क क 


| शौनकीया- 3 हा: 
-क अथर्ववेदसंहिता (ई- 


मूल-मन्त्रःसायण-भाष्य _ 
तथा = ५ 


सायणभाष्य के अनुकूल | 
आवानुघादसहित 


इादश-च्ेदश-चत्‌देश-फञ्कद्ऽ्ह 
फोडश--सछद्श ोर 
छऋषए्टाद्श-काणड 


० 


जिक्लको-. 
ऋ० कु० प° रामस्वरूपशर्मात्मज 
मुरादाबादनिवासी-सनातनधम पताका-सम्पादक 

ऋ ० कु० पर रामचन्द्र शमान 
अनुवादत कर ट 

अपने म 

सनातन घमन्यन्त्नाीलय 
मुरादाबाद में छाप कर 
प्रकाशित किया, 
ब्स्वल्‌ १८८७ 


प्रथम वार 
१००१. 
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| यै PCL) SPs 
छ श्रीहरिः 
के सभाष्य अथववदका विषयसूची 


बिषय, RR 
४ दादश-काण्ड क$ 
प्रथम अनुवाक- 
प्रथममूक्त । इसमे प्रायः पृथितीके प्राकृतिक दृश्यका 
बणन है । कुछ पौराणिक कथाओंको लक्षित करके वणन 


है । सम्प्रदायके अनुसार इसका विनियोग अनेक प्रकारसे 
होता है। इस अनुवाकका वास्तोष्पत्यगणमें पाठ हैं, इसका 
। बिनतियो ग३। १२ में है । इसका आग्रहायणी कमपे, पुष्टिकम 
में, कृषिकर्ममें, पुनधनादि सदेमासिकभें, बरी हियव आदिको 


की रत्ताके कर्ममें, भूकम्पके प्रायरिचत्तमें, सोमयज्ञमे ऑर 
पार्थि महाशांतिमें प्रयोग किया जाता है। 

द्वितीय अनुवाक- | 

प्रथमसुक्त। यह सूक्त क्रव्याद्‌ अग्निविषयक है। क्रव्याद 
अग्निकी व्याख्या । क्रव्याद्‌ अग्निकी, भयकरता, क्रव्या- 


तृतीय अनुवाक ॒ 

प्रथमसूक्त । यह स्त्रगोंदनतिषयक् है । स्वर्गोदनका 
` माहात्म्य स्वगोंदनसे मिलने बाले फल, स्वगोंदनको फल 
| प्राप्तिका समय, स्व्रगोंदनकी रीति । इसका सवयज्ञविधिमें 
विनियोग होता हे । | 


~ METS w Wes 
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हे । इसमें ऋषिने अनेक बार पृथित्ीसे वरोकी प्राथना की 


प्राप्तिमं, हिरण्य मणि आदिक भाप्िमें, ग्राम. नगर आदि . 


दम्रिके उपासकोंका नाश । क्रव्याच्छमन ।, ३६ `` 


६५ 


२८...» फा ७०० क ऊळ क Ur छ सका छ TNS जान ० YTD Eh 


[ ख | 


LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIASS ASS DOD 


चतुर्थ अनुवाक- 
प्रथपसूक्त । यह वशाविषयक है । १०० 
पञ्चम अनुवाक | 


प्रथम २। ३।४।५।६।७सूक्त-यहसूक्त ब्राह्मणक 
गौ से संबन्ध रखता है। क्त्रियको बाह्मणकी गो नहीं छीननी 
चाहिये । ब्राह्मणकी गौको छीननेसे मिलने वाली आपत्तियें। 
सम्प्रदायके अजुसार इसका विनियोग ५। १८ मेंहै। १२१ ) 


8 त्रयोदश काण्ड धै 

प्रथम अलुवाक- 
प्रथम सूक्त । यह रोहित देवताका सूक्त है । उदय होते 
ही सूर्यदेवका नाम रोहित है । इसमें रोहितदेवताके साथ 
मरुत्‌ इन्द्र अज एकपाद अग्नि सविता मित्रावरुण अग्नि 
और सूर्य देवता का भी आह्वान किया है और उनका 
वर्णन किया है । राजाके राष्ट्रका भरण इन सबका प्रयो- 
जन है | याज्ञिक पुरुष इसका धनाभिलाषीके सूर्योपस्थान 
में, अर्थोत्थापनकामके उपस्थानमें, वस्ाभिमन्त्रणमे, भग- । 
दड़की शान्तिके वस्राभिमन्त्रणम प्रयोग करते हे । १३८ | 
द्वितीय अनुवाक- 
प्रथम सूक्त । यह सबिता देवताका सूक्त.हे । इसका : 
सलिलगणमें पाठ होनेसे इसका विनियोग १। २ में हे । 
तथा इसका उपनयनके आयुद्धेद्धिके उपस्थानमें और साक- | 

मेथकी पिश्येष्टिके सर्योपस्थानमें विनियोग है । . १६६ | 
| तृतीय अलुवाक- 
यह सूक्त रोहित देवताका है । इसका आभिचारिक 
कर्मभे विनियोग होता है । 


१३९ | 
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3 
. [का सूक्त हे । विनियोग-मालामें कहा है, कि-स्वर्गको 
| चाहने वाला इसका जप करे | २१२ 


हि 


ग 


चतुर्थ अनुवाक- 
१।२।३।४।४५। ६ सूक्त । यह भी रोहितदेवता 


है चतुदश काण्ड ४& 

प्रथम द्वितीय अबुवाक- 

यह काण्ड विवाहपरक है । २२४ 
क$ पञ्चदश काण्ड क 

प्रथम द्वितीय अन्नुवाक- 

व्रात्यकी महिमा । २६३ 


$ पोउश काण्ड $ 


प्रथम अबुवाक- | 
प्रथम सूक्त । इसमें शान्तिकर्मोंका विधान है । ३५१ 
द्वितीय सूक्त । इससे अभिचारकमकी समाप्तिमें अपना | 
अभिमर्शेन किया जाता है । उपनयनकर्ममें आयुष्काम | 
इससे अपना अभिमन्त्रण करता है । चल्नु आदि इन्द्रियों | 
की दृढ़ता चाहनेवाला वनमें जा इस सूक्तसे सबॉषधियों . || 


को अभिमन्त्रित करके अनुलोम लेप करे । . ३५४ 
तृतीय चतुर्थ सूक्त । इनसे बालक आयुकी टरद्ध्केलिये | 

उदय होते हुये सूर्यदेतरक्रा उपस्थान करे | ३५७ 
द्वितीय अबुवाक- 


प्रथमसूक्त । दुःस्वप्नदर्शनकी शान्तिमे इसका विनियोग 
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| विषय पृष्ठ 
॥ होता हे । परम घोर दुःस्वप्नको देखने पर इस सूक्तसे 

$ मेश्रधान्य पुरोडाशकी आहुति दी जाती हे । दुःस्वप्न ` 

॥ दीखने पर इस सूक्तको जप कर दूसरी करवटसे सोजावे । 


| स्वप्नमें अन्नको देख कर इस सूक्तका पाठ करे । ३६१ 
| २।३।४।५स्‌क्त। इनका अभिचार कम में प्रयोग 
| होता है । ३६४ 


श सपतदशकाणड ५& 
| इसका सलिलगणमे पाठ है। उपनयन कर्म मै ब्रह्मचारी 
4 के नाभिदेशका स्पश, ऋषिहस्तसे आचार्यके द्वारा उपन- 
| यनमें बालकका अभिमन्त्रण, आदित्योपस्थान, सूर्य वा 
| चन्दरग्रहणकी शान्ति, अपूपदान आदिमे इसका पाठ किया 
| जाता है। . ३८५ 


क अष्टादश काण्ड $$ 
| इस काण्डमे चार अनुवाक हैं। इस सारे काण्डका पितृ- 
| मेधमें शत्रदाहमें अग्नि देनेके अनन्तर सात नौ वा ग्यारह 
| आदि विषमसंख्यक ब्राह्मण पूर्वकी ओर मुख करके पाठ 
| करें । तहाँ ही कर्ममें सारस्व्रहोमके अनन्तर सब बान्धत्र 
| इस कांण्डसे प्रेतका उपस्थान करें । 
प्रथम अनुवाक- 
प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सूक्त | यमयमीसम्बाद, यम- 
| यमीकी उत्पत्ति | इन सबका काण्डप्रयुक्त त्रिनियोग है ४५१ 
पञ्चममूक्त । पितृमेषकर्मपै अभ्िदाता कनिष्ठ पुत्र “सर- 
स्वतीं देवयन्तः” आदि तीन क्राचाओंसे घृतसे सारस्वत : 


४७ छ छत रप रउ रू छे छ छ ड रू क छ घळ च्च फक कच्छ छ 4 4 40.0०. ; ; 
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विषय 
होमोंको करता है। तहाँ ही “उद्री रिताम्‌” ऋचा से काम्पी ल- 
शाखासे चिह्न बनावे । पिणडपितृयज्ञमें इस ऋचासे गडहे 


WP Or mer Set he SN Nn rons 


को खोदे । ४६ बीं ऋवासे गड्हेमें कुशा विछावे । और 
परेयितरांसप्‌ आदि दो ऋचाओंसे याम्यहोमोंकों करे । 

छठा सूक्त। पिएड पितृयज्ञपें “बहिंपद। पितरः” ऋचासे 
कुशाओंको विछावे तहाँही कमेमें१२ चीं ऋचासे कुशाओं 
पर तिल डाले जाते हें । ५३ बीं से पितृमेधरमें प्रेतकी 
अस्थियोँ को छींके पर रक्खे । ५४ वीं ऋचासे प्रेतको उठा 
कर गाड़ीमें रखा जाता है । ५५ बींसे प्रेतदइन स्थानको 
काम्पीलशाखासे संग्रोक्तित किया जाता है । ५६ बीं और 
सत्ताबनत्रींसे अग्निको प्रदीप्त किया जाता है । “अंगिरसो 
नः? आदि सात ऋचाओंसे प्रते शरी रमें घृतकी आहुति 
दीजाती है | साठवीं ऋचासे यमके लिये आहुति दीजाती 
है। “इत एतद” आदि चार ऋचाओंसे प्रेतो उठा कर 
शकटम रखा जाता है । 

द्वितीय अलुवाक- 

प्रथम सूक्त । इसका प्रेत शरीरके उपस्थान, अजबंधन, 
और अग्निप्रदीपनमें विनियोग होता है । 

द्वितीय सूक्त । इसकी आठ ऋचाओंका प्रेतोपस्थानमें 
विनियोग है । इनसे प्रेतशरी रका अजुमन्त्रण होता है और 
इस सूक्तफी ऋचाओंसे अस्थियांसे भरे हुए कलशको 
गाहनेके स्थानमें लेजाना, सुमूषु यजमानको अझ्निहोत्रशाला 
में बिळे हुए कुशाओ पर लिटाना, प्रेते शरीरका गाड़ी 
से उतारना आदि कर्म किये जाते हैं । यममागेके कुत्तोंका 
वणन 
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५१६ 


५३१ 


३४३ 
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विषय पृष्ठ 

4 तृतीय सूक्त । इससे कुशाओं पर तिल डालना आदि 

§ कर्म किये जाते हैं । पितरोंके डाकू राक्षस आदि । पितरों 

§ से प्राथना । धेनुदानका माहात्स्य । ५४३ 
॥ चतुर्थ सूक्त । इससे अग्निप्रदीपन आदि कम किये 
| जाते हैं | यपक्की प्रशंसा, अश्वावती नदी । अग्निसंस्कृत, 
| अनग्निसंस्कृत) भ्रूमिमें गाह़ हुए आदि पितर । पुत्रके 
| दिये हुए पिण्डोंसे पितरोका स्वर्गमें आनन्द पाना । अग्नि 
) का प्रेतको सुखपूर्वक भस्म करना, धिक भस्म करनेके 
4 निषेधका कारण । ५६३ 
` पञ्च सूक्त । इसकी ऋवाओंका श्सशानके नॉपने, 
$ अनुमन्त्रण करने, प्रतको उठा कर टिकटिकी आ दियें रखने 
१ शमशानको चिनने आदिमे विनियोग होता है । अकाल 
॥ मृत्युनिवारण की प्रार्थना । सन्तानरहित अद्वेष्टा पुरुर्षोको 
| श्रेष्ठ स्वगेकी प्राप्ति । श्राद्धद्रन्प ही सृतपुरुषका जीवन है । ५७४ 
| छठा सूक्त। | इसकी ऋचाओंका प्रतको वस्त्र उढ़ाने 

| आदिमे विनियोग होता है । इष्टापूतेके फलकी प्राप्रि। ४८२ 
तृतीय अन्नुवा क 

| प्रथम सूक्त । प्रेते साथ चितामें भा्याको बैठाना । 
| सतीपथाका शिष्टानुमोदितत्त्र | सतीका माहात्म्य । सती 
१ न होकर पत्नीको प्रेतके पाससे उठाना । चौथे दिन अस्थियों 
| का अवसेचन । इत्यादि 

॥ द्रितीयसूक्त । पिणडपितृयङ्गमें कर्ताका इस्तप्रक्तालन | 
॥ यमका प्रेतलोकको जाना । पितरोंका विसजेन । जमदग्नि 
| आदि शब्दोंका अर्थ । खाली घडेका फोड़ना । घृतसे पिँडा 
$ का अभिघारण । धूमादिमागसे चन्द्रलोककी प्राप्ति ६०८ 
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| तृतीय सूक्त | इसकी ऋच।का म्रेतोपस्थानमें विनियोग ( 
॥ है। शमशान चयनकर्मभें घृतकी आहुति । झूमिदानका माहात्म्य ६२४ | 
] चतुर्थ सक्त इसकी ऋचाओंका घतहेम आर अभि- | 
॥ मन्त्रे विनियोग है। ६३६ | 
॥ पञ्चम सूक्त । इसकी ऋचाओंसे पिण्डपितृयज्ञमे समि- ( 
| धाओंका रखना कुशाओंका बिछाना और श्मशान देशका 
॥ चुनाव होता है, देवताओं का अमरत्व और पन्नुष्यो का मरण 
| धमित्व, बृहस्पतिका देवपुरोहित होना ओर बुहस्पतिका 

| सरण, आम्निका पितरोंको कव्य पहुँचाना, अझ्िष्वाक्ता और 

 बहिषद्‌ पितरोंका भेद और पृथिदीकी प्राथना । ६४५ 
| . छठा सूक्त | इसके मन्त्रोसै शपदाइके अनन्तर खान, 

| सपे आदिके काटे हुए अंगका अग्रिम भस्म करना, और 

| ग्रस्थियोका सिञ्चन होता हे । प्रतके झुलकी स्त्रियांक लिये 

न अपैधव्य आदिकी प्राथना, सपिण्डीकरण, दाइको शार र 
| करने वाली ओषधियें । ६५८ | 
4 सप्तम सूक्त । इसके मन्त्ासे गोत्र वालके द्वारा मतका 
4 उपस्थान, चौथे दिनकी आहुति, हुतशेषका प्राशन, स्वः 
4 स्त्ययनार्थं जप, अस्थियाँ पर खीलें डालना, अस्थियोंका 
| हक्षसे उठाना, प्रेतशरीरमें अभिमरदी पन, मधु छतसे चरुका 
4 अभिमन्त्रण और पिंडों पर घृतधारा पातन कम होते हैं। 
१ अभय और पुष्ठिकीमार्थना, पको महिमा, अग्निकी महिमा | 
॥ प्रेतका वरुंणदूतत्व और कुम्भदान । । ६६६ | 
र हि द की ऋचाओं से आहिताग्नि प्रेसका उप- 
स्थान, ब्रिदेशमें मरे हुए अहिताग्निकी दोनों अर 
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विषय 

णियोंका अग्निमें प्रतापन और प्रेतके अंगों पर रखे जाने 
वाले यज्ञपात्रोंका अन्लुपन्त्रण किया जाता हे । सब कर्म 
अग्निसाध्य हे, देवयान और पितृयान, आहिताग्निकी गति 
अंगिरा गोत्र वालोंका यज्ञसे स्वगंको जाना, जुहू उपश्रत्‌ 
आर घेवा नामक यज्ञपात्रोंकी व्याख्या, योगश्रष्टकी गति, 
खच्‌को बछडा कहनेका कारण, अग्निका प्रतको स्तरगमें 
जाना । पष्टिरथका अथं । अग्निके सुखप्रद और असुख- 
प्रद शरीर । ६८२ 
द्वितीय सूक्त। इसके मन्त्रांसे अग्निका उपस्थान चितामें 
चित्त पड़े हुए प्रतका अबुमन्त्रण और चरुस्थापन कर्म होते 

हें । पितृमेधयङ्गसे स्दग प्राप्ति, भेतके ऋत्विज । ७०१ 
तृतीय सूक्त | इसके मन्त्रेसि चरुओंका अभिमन्त्रण, 
अग्निष्लोम आदिम वप्रपनोम और अस्थियोंका अवसिश्वन 
होता है | सोमस्तुति 

चतुर्थ सूक्त । इसकी ऋचाओंसे प्रेतको ढकने वाले वस्न 
का अभिमन्त्रण,तिलपिश्रिद खीलोंका देना,स्थालीपाककी 
हुति, अस्थियोंक्रा आसादन, गड़हेयें रखी हुई अस्थियों 
का अवलोकन, जलती हुई लकड़ीका धूलमें फेंकना, पिंड- 
पितृयज्ञे पिएडमदानके अनन्तर आचमन और अग्निका 
अवसेचन होता हे । खीलें देनेका परिणाम, स्थालीपाकसे 
पितरों की तृप्ति, कुम्भकी प्रेत भूत आदिके द्वारा उपासना | 
आचमनसे माठङुल और पितूकुलके पितरोंक्री तरप्ति। ७२२ 
पश्चमसूक्त | इसकी ऋचाओंसे समिवाओंका आधान, 
तिलमिश्रित खीलां का बखेरना, भस्म करनेके लिये प्रेतको 


उठा कर शकटे रखना, सारस्वतहोम, चरुस्थालीका 
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विषय पृष्ठ 
लीपना, चौथे दिन दक्षिणाकी गौका अभिमन्त्रण और | 
प्रतवाहन हृषभोंका अलुभन्त्रणा होता है। प्रेतको तृप्त करनेके 
लिये सक्तमन्थप्रदान, टिकटिकी, सरस्वती प्राथना, प्रतको | 
लेजाने वाले हृषभोंकी निन्दा । ७३३ | 


छटा सूक्त । इसकी ऋचाओंसे चिताकाष्ठा पर कुशाको 
बिछाना, चिता पर प्रेतको चित्त लिटाना, श्मशानचयन- 
कम में गड़हेमें कुशाओंका विळाना, अस्थियाँका रखना 
चरुओंका पलाशपत्रोसे ढकना, चरु और पात्रोको पाषाण 
वा ईटोंसे ढकना, चिने हुए श्मशानस्थलको कूटना, सुवण 
का अभिघारण, मधुसहित घृतका अस्थियोंके समीपर्म 
स्थापन, पिण्डपित्यज्ञर्में पिएडोंका घृतसे अभिघारण आदि 
होता है । पेतग्रहका उन्नत बनाना, सुबणके अभिघारण 
का अर्थ, सोम और प्रेताग्निको रतुति ७४४ 


सप्तमसूक्त । इसकी ऋचाओंसे पिएडोपस्थानके अनन्तर 
उत्तरपरिषेक, पिण्डदानके लिये विळी हुई कुशाओं पर 
तिल डालना, पितरोंका विसजेन, सांग्रवन तण्डलाका 
हवन, सरवेप्रणीत अग्निका प्रत्यानयन शमशानदेशका चयन, 
कुशा बिछाना, शवदाहके अनन्तर खान, पितृमेधमे दश 
दिन तक सायं प्रातः स्त्रस्तिपाठ होता है । पितरोंका 
आनन्द्में भर कर नाचना, प्रेतके अवयवका अश्निमे डालना, 
चरुणप्राथंना । ७५७ 

अएमसूक्त । इसके मन्त्रोंसे पिण्डपितृयज्ञकी स्थालीपा- 
काहति और पिणडोंका स्थापन होता है | देवताओंको क्या 
कह कर हवि दी जाती है, पितरोको क्या कह कर हवि 
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4 दी जाती है, तत शब्दका अर्थ, प्रजापतिका उपाख्यान 


पितरोंके नामको न जानने वाला किस शब्दसे पितराँको 
॥ सम्बोधित करे । 


नवमसूक्त । इसके मंत्रोंसे पिए्डोंमें आवाहित पितरोंका 
| उपस्थान, समिदाधान और जलक्षय तथा जलभयके लिये | 
| बरुणदेदर्या शांति कीजाती हे त्रित ऋषिकी कथा । ७७४ || 
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| कतिचित्पौराणिकीः कथाश्राबुलद्धप वर्णनम्‌ । बहुवारं च ऋषिः 
१ शि री (च 
4 एथियों वरान्‌ प्राथेयते ॥ 


" बृहत्‌” इत्यबुत्राको वास्तोष्पत्यगणे पठितः । अस्य गणस्यबिनि- ! 
| योगः “इहव भवाम” [ ३. १२ ] इति सूक्त द्रष्टव्यः ॥ ` | 


श्रपयितव्या: । ततः अनेनालुवाकेन अग्ने: पश्चनाद्र गते दर्भान्‌ 
| आस्तीय एक चरुं सकृत्‌ सबेहुतं जुहोति । द्वितीयं चरम्‌ अने- 
| नालुयाकेन सपात्याभिमन्त्र्य अश्चाति। तृतीयं चरं “सत्यं बृहत” 


९>-) 4530» 4५ ८:00, रर डक रु श क फर 
हि 
छै श्रीहरिः ® 


Ce 9 |. ३ 
“ह. अथर्ववेदसंहिता हु. | 
हादशं-काणडम्‌ 
जे मे ६६4 
9 क दु 2 
मापानुकाद-सहित | 
पृथिवीसूक्तम्‌ एतत्‌। अस्मिन्‌ पृथिव्याः प्रभूतं निसर्गवर्णनम्‌ । 


संप्रदायानुसारेण तु सूक्तं बहुविध विनियुज्यते। तद्यथा “सत्सं 


तथा आग्रहायणीकर्मलि रात्रौ अभ्यातानान्तं कृत्वा त्रयश्चरवः 


इति आद्याभिः सप्तमिऋ ग्भिः “भूमे मातः? [ ६३ ] इत्यष्टम्या 


| ऋचा च जिजुहोति । अष्टानाम्‌ ऋचाम्‌ आत्या होमत्रयं संपादः 
है ¢ _ ९०१ १ 

नीयम्‌ इत्यथः । अग्नेः पश्चाद्‌ दर्भेषु कशिषु तृणमयं प्रस्तरणम्‌ 
{ आस्तीयं “विम्ृग्वरीम्‌” [ २६ ] इत्यनयोपविशति । “यास्ते 


शिवा!” [ &. २. २३, ] इति संबिशति। “यच्छयान;” [ ३४ ] 
इति पयोत्रतते । “सत्यं बृहत्‌? इति नवभि! शन्तिवा [ ५६ ] 


| इत्यृचा “उदायुषा” [ ३, ३१, १०, ११ ] इति द्वाभ्यां च प्रातः 
रुत्तिष्ठते । “उद्यम्‌” [ ७, ५५, ७ ] इति गच्छति । “उदी राणाः? ` 
४ कक च सका फ लक ए जाक छ ऊळ” इ” सह फक 9 चा च्छ सक ए चा": 
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[ २८ ] इत्यचा प्राडः वोदङ्‌ वा बाह्यतो गच्छति । “यावत्‌ ते 
| [ ३३ ] इत्यचा झुत्म्‌ इक्षते ॥ इत्याग्रहायणीकर्म ॥ | 
| तथा पुष्टिकामः उन्नतं स्थलम्‌ आरुह्य “याबत्‌ ते” [ ३३ ] | 
इत्यृचा इंच्षते ॥ ( 

तथा अनेनाबुवाकेन उदपात्रं संपात्य पुरस्ताद्र अग्नः सीर युक्त | 
६ संप्रोत्तति ॥ । 
तथा अनेनाबुराकेन कृषिकर्म भवति॥ तच्च “सीरा युञ्जन्ति” | 
{ इति [ ३, १७ | सूक्ते विस्तरेणोक्त द्रष्टव्यम्‌ ॥ १ 
| तथा पुत्रधनादिसवेफलप्राप्त्यथ “यस्यां सदोहविधाने [३८-४०] ) 
॥ इति तिसरभिराज्यं जुहोति ॥ 
| तथा व्रीहियवाद्यस्नक्राम। “यस्यामन्नम्‌” [ ४२ ] इत्यृचा पृथि- | 
॥ वीम्‌ उपतिष्टते ॥ | 
| तथा मणिहिरण्यादिकामः “निधि बिभ्रती” [४४, ४५] इति | 
| द्वाभ्या पृथित्रीम्‌ उपतिष्ठते ॥ 
| तथा प्राप्यापि मणि हिरण्यं वा आभ्यामेचोप तिष्ठते ॥ 
| तथा पुष्टिकामो दृष्टिकाले “यस्यां कृष्णम्‌ [ ५२ ] इत्यूचा | 
| नवोदकम्‌ अभिमन्त्रप आचमन स्नानं च करोति ॥ 
तदू उक्तं कौशिकेन । “सत्यं बृह्‌ इत्याग्रहायण्याम्‌। पश्चाद्‌ | 
अमग्नेदर्भपु खदायां सबहुतम्‌ । द्वितीय सपातबन्तम्‌ अश्वाति। | 
“वृतीयस्यादितः सप्तभिभमे मातरिति त्रिजुहोति। पश्चाद्‌ अग्नः | 
दभेंषु कशिप्वास्तीयं बिमृग्वरीम्‌ इस्युपबिशति । यास्ते शिवा इति | 
१ संविशति । यच्छयान इति पर्यावतते। नवभिः शन्तिवेति दशम्यो- | 
| दामुषेत्युपोत्तिष्ठति । उद्यम्‌ इत्युस्क्रामतिं । उदीराणा इति त्रीणि | 
4 पदानि प्राङ वोदङ्‌ वा बाह्मेनोपनिष्क्रम्य यावत्‌ त इति वीत्षते। | 
उम्नताच्च । पुरस्ताद्‌ अमेः सीरं युक्तम्‌ उदपात्रेण संपातवताब- | 
सिञ्चति । आयोजनानाम्‌ अप्ययः। यस्यां सदोहविर्धाने इति ¦ 
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| जुद्दोति वरो म आगमिष्यतीति । यस्यामन्नम्‌ इत्युपतिष्ठते । निधि 
{ विभ्रतीति मणि हिरणयकामः । एवं विद्वान्‌ । यस्यां कृष्णम्‌ इति 
॥ वापकृतस्याचामति । शिरस्यानयते” इति [ को० ३.७ ]॥ बरो 
॥ वरणीयोर्थो मम भवेद्र इत्यरथः ॥ 
॥ तथाग्रामपत्तनादिरत्तार्थम्‌ अनेनाबुवाकेन चतुरः पुरोडाशान्‌ 
| अश्मोत्तरान्‌ कृत्वा ग्रामादिकोणेषु निखनति ॥ 
| तथा ग्रामपत्तनादिरत्ार्थम्‌ अनेनानुवाकेन एकैकस्य पुरोडा- 
॥ शस्य पाषाणम्‌ उपरि कृत्वा उभयान्‌ संपातवतः कृत्वा ग्रामादिः 
। कोणेषु निखनति । सर्वत्र पतिद्रव्यं सृक्ताहत्तिः ॥ | 
| तथा अग्नरायतनस्य असंतापयुक्ते देशे शयानः एतम्‌ अनुवाक 
| जपति । सवंत्र कमणां विकल्पः ॥ 
॥ तदृ उक्तं कोशिकसरत्रे । “भौमस्य हृतिकर्माणि । पुरोडाशान्‌ 
॥ अश्मोत्तरान्‌ अन्तः स्रक्तिषु निदधाति । उभयान्त्संपातवतः | | 
| सभाभागधानेषु च । असंतापे ज्योतिरायतनस्यैकतोन्यं शयानो 
£ भोमं जपति” इति [ को० ४, २ ]॥ 
| तथा भूमिचलने अस्यानुत्राकस्य होमे विनियोगः । “अथ यत्रे- 
तद्‌ भूमिचलो भवति” इत्युपक्रम्योक्त कोशिकेन । “सत्यं बृहद्‌ 
इत्येतेनानुवाकेन जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्चित्तिः” इति [को ०१३.६] 
तथा सोमयत्ञे दीत्तिंतनियमेषु मूत्रपुरीषशुद्धयथ लोष्टादाने 
अस्य विनियोग! । तद्व उक्त बताने । सत्यं बहद इति लोष्टम्‌ 
आदाय” इति [| ब० ३. २] ॥ 
तथा “ पाथित्रीं भूमिकामस्य” इति [ न० क० १७ ] बिहि- 
तायां पार्थिच्यां महाशान्तौ अस्या नुवाकस्य विनियोगः | तद्‌ उक्तः 
नचात्रकल्पे।“सत्योबहद्‌ इत्यज्नुवाकः पार्थिव्याम्‌ इति[न०क०१८]॥ 
श्रीः ॥ यह पृथिवी सूक्त है । इसमें अधिकतर पृथिवी के निसग 
का वणन है । और कुछ पौराणिक कथाओऑक़ो लक्षित करके 
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| (४) अथववेदसंहिता सभाष्य-भापानुवादस हित 


AAAS AAAI AAA AAA AAA AAAS AS SS SS SS SSS YS SS YY ~~ 


वर्णन किया गया है । अनेक स्थलोमें ऋषिने पृथ्वीसे वरोकी 
* प्रार्थना की है। 
५ सम्मदायके अनुसार इस सूक्तका अनेक प्रकारका विनियोग 
होता है । यथा-“सत्यं बृहत” अबुवाकका वास्तोष्पत्यगणमे पाठ 
| हे। इस गणका विनियोग “इहेव ध्रुवाम्‌” इस तृतीय काएडके 
| बारहवे सूक्तम देखना चाहिये । | 
तथा आग्रहायणी कर्ममें रात्रिके समय अभ्यातान तक करके | 
| तीन. चरुओंको राँधे फिर इस अनुवाकसे अग्निके पीछे गड़ेमें | 
। दर्भोको बिछा कर एक चरुको एक वार कुळ अवशिष्ट न रख | 
| कर होम देय । फिर इस अलुवाकसे दूसरे चरुको सम्पातित और ; 
| अभिमन्त्रित करके प्राशन करे । तीसरे चरुको “सत्यं बृहत्‌” | 
| आदि पहिली सात ऋचाओंसे और “भूमे मातः”? (६३) नामक | 
4 आठवीं ऋचासे तीन वार आहुति देय । तात्पर्यं यह है आठ | 
4 ऋचाओंकी आइत्ति करके तीनवार होम करे । अग्निके पीछे दर्भा | 
| पर तृणमय फेली हुई चटाईको विळा कर “विमृग्बरीस्‌” इस ६ 
| उन्तीसत्री ऋ त्रासे उपवेशन करे। “यास्ते शिवाः” ( ६।२।२५) | 
| से संवेशन करे । “यच्छयानः” इस ३४ वीं ऋचासे पर्यावतेन ६ 
| करे। “सत्यं बृहत्‌” आदि नौ ऋचाओंसे “शन्तिवा इस उन- | 
॥ सठवीं ऋचासे और “उदायुपा” आदि तीसरे काएडके इकतीसवे | 
| सूक्तकी दशत्रीं और ग्यारहवीं ऋचासे प्रातःकालके समय उठे । | 
| “उद्यम्‌? इस सातवें काएडके पचपनवें सूक्तक्री सातवीं ऋचासे | 
| चले । “उदीराणाः” इस अट्टाईसबीं ऋचासे पूर्व उत्तर वा बाहर | 
से जावे । “यावत्‌ ते” इस तेंतीसबीं ऋचासे भूमिको देखे | यह | 
आग्रहायणी कर्म हुआ । 
तथा पुष्टिको चाहने बाला उन्नत स्थान पर चढ़ कर “यावत्‌ ? 
ते” इस चोंतीसत्रीं ऋच।से देखे । | 
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| (अ० १ परू. १]४6१ द्रादशं काण्डम्‌ (५) 


तथा इस अनुवाकसे जलपूण पात्रको सम्पातित करके अझ्निके 


। सामने युक्त सीरका प्रोक्षण करे । 


तथा इस अदुत्राकसे कृषिकम होता हे । इसका “सीरा 


१ युञ्जन्ति’ इस तीसरे काएडके सत्रहरे सूक्तमें विस्तृत बणन है । 


तहाँ ही देखना चाहिये । 
तथा पुत्र धन आदि सब फलोंकी प्राप्तिक्रे लिये “यस्यां सदो 


| हविधोने” आदि अड़तीसवीं, उन्तालीसबीं, और चालीसबीं-इन 
॥ तीन ऋचाओंसे घृतकी आहुति देय । 


तथा त्रीहि यत्र आदि अन्नकी कामना रखने वाला “यस्या- 


॥ मननम्‌? इस वयालीसवीं ऋचासे पृथिवीका उपस्थान करे । 


तथा मणि सुवणे आदिको चाहने वाला “निधि बिश्रतीम्‌” 


{ इन चोबालीसवीं ओर पंतालीसबीं ऋचाओंसे पृथिवीका उपः 
| स्थान करे । 


था मणि वा सुत्रशको पाकर भी इन दोनों ऋचाओसे उप 


| स्थान करे । 


तथा पुष्टिको चाहने वाला हृष्टिके समय्रमे “यस्यां कृष्णमू्‌ 


॥ इस वावनवीं ऋचासे नवीन जलको अभिमन्त्रित करके आचमन 
| ओर स्नान करे । 


इसी बातफो कोशिकने कहा है, कि-“सत्यं बृहत्‌ इत्याग्रहा- 


| यण्याम्‌ । पश्नाहू अग्नेगेमघु खदायां संवेहुतम्‌ । द्वितीय सम्पात 


वन्त अश्नाति वृतीयस्यादितः सप्तभिममे मातरिति त्रिजुहोति । 


पश्चाद्‌ अग्नेदेभे षु कशिप्बास्तीयं विधृग्वरीम्‌ इत्युपविशति । यास्ते 


शिवा इति संविशति । यच्छयान इति पयांत्रतते । नवभिः शन्ति- 


। वेति दशम्यो दायुषेत्ुपो त्तिष्ठति । उद्यम्‌ इत्युत्कामति । उदीराणा 


इति त्रीणि पदानि प्राङ वोदडः वा बाह्यनोपनिष्क्रम्य यावत्‌ त इति 


| वीक्षते । उन्नताच्च । पुरस्ताद्‌ अग्नेः सीर युक्तं उदपात्रेण 
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| (६) अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


१ सम्पातवताऽवसिश्चति । आयोजनायां अप्ययः । यस्यां सदो इवि- | 
धोने इति जुहोति वरो म आगमिष्यतीति । यस्यामन्नमुपतिष्ठते | ; 
4 निधि विश्वतीति मणि हिरएयकाम; । एवं विद्वान्‌ यस्याँ कृष्णम्‌ | 
इति वार्षकृतस्याचमति । शिरस्यानयते” इति (कौशिकसूत्र ३१७) | 
4 वरो वरणीयो मम भवेदित्यर्थः । | 
| तथा ग्राम नगर आदिकी रक्ताके लिये इस अनुवाकसे चार | 
॥ पुरोडाशोंको अश्मोत्तर कर ग्राम आदिके कोनोंमें गाढ़ देवे। | 
§ तथा ग्राम नगर आदिकी रक्षा करनेके लिये एक एक पुरो- | 
| डाशके पापाणको ऊपर करके दोनोंको संपात वाले करे फिर | 
१ ग्राम आदिके कानोंमें गाढ़देय । सवत्र प्रत्येक्‌ द्रव्य पर सूक्तकी | 
५ आएत्ति करनी चाहिये । 
॥ तथा अग्निमवनके सन्तापरहित स्थानमें लेट कर इस अनु- | 
१ वाकको जपे । सर्वत्र कर्मोंका विकल्प है । 
१ इसी बातको कोशिकसूजमें कहा है, कि-“भौमस्य हतिकमाणि। | 
१ पुरोडाशान्‌ अश्मोत्तरान्‌ अन्तः स्रक्तिषु निदधाति। उभयान्त्सस्पा- | 
| तबतः | सभाभागधानेषु च । असन्तापे ञ्योतिरायतनस्यैकतोऽ- ! 
॥ नयं शयानो भामं जपति” इति ( कोशिकस्त्र ५ | २) ॥ 
| तथा भूकम्प होने पर इस अनुदाकका होममें विनियोग होता | 
है । “अथ यतैतद्‌ भूमिचलो भवति ।-जहाँ पर यह भूकम्प होता ; 
| हे” इस बातका आरम्भ करके कोशिकने कहा है, कि-“सत्यं | 
| बृहद इत्येतेनानुवाकेन जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्रित्तिः ।-सत्यं बृहत्‌ ) 
| इस अनुवाकसे आहुति देय, यही उसका प्रायश्ित्त है” | (कौशिक- ! 
{ सूत्र १३२ । ६ )॥ 

तथा सोमयज्ञके दीक्षित नियमोमें मूत्र वा पुरीषकी शुद्धिके 

| लिये लोष्टदानमें इसका विनियोग होता है । इसी वातको वेतान- 
त्रमें कहा है, कि- सत्यं बृहद्‌ इति लोष्टं आदाय” । इति (वैतान 

4 सूत्र ३ | २ )॥ } 
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[अ० १ सू० १]४७१ द्वादशं काएड्म (७) ) 


तथा “पार्थित्रीं भूमिकामस्य ।-भूमिकी कामना वालेके लिये | 
पार्थिवी शान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित पार्थिवी . 
पहाशान्तिर्मे इस अनुवाकका विनियोग होता है । इसी वातको 
नक्षत्रकल्पमें कहा हे, कि-सत्यं बृहत्‌ इत्यलुवाकः पाथिव्याम्‌? 
इति ( नक्षत्रकल्प १८) ॥ 


सर बृहटतमुग्र दीक्षा तपो बरह्म यज्ञः एंथियीं धारयन्ति | 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्युरु लोक एथिवी न॑कृणोतु । 


सत्यम्‌ । बृहत्‌ । ऋतम्‌ । उग्रम्‌ । दीक्षा | तप; । ब्रह्म । यज्ञ) । 
पृथिवीम्‌ । धारयन्ति । 

| सा । नः । भूतस्य । भव्यस्य । पत्नी । उरुसू लोकम्‌ । पृथिवी । | 
नः । कृणोतु ॥ १ ॥ 
| सत्य, बृहत्‌ जल, दीक्षा, उग्र तप, ब्रह्म और यज्ञ ये पृथिवी | 
| को धारण करते हैं अर्थात्‌ इनके आधार पर पृथिवी टिकी रहती | 
| है, ऐसी यह उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने बाले प्राशियोंका | 
॥ पालन करने वाली पृथ्वी देवी हमको बिस्तीण स्थान दें ॥ १॥ | 
| असंबाधं बष्यतो मानवानां यस्यां उद्वतः प्रवतः समं बहु 
' नानांवीया ओषधीयो बिभति परथिवी नः प्रथतां | 
रा्यतां नः॥ २॥ | 

| असम्‌ऽबाधम्‌। मध्यतः | मानवानाम्‌ । यस्याः | उत्‌ञ्वत; । प्रवत: । | 
समम्‌ । बहु । 
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१ नानाञ्यीर्याः । ओषधीः । या । विभति! पुथिवी । न; । प्रथताम्‌। ) 


(८) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


राध्यताम्‌ | नः ॥ २॥ | 
जिस पथिवीके महुष्योके मध्यमें असम्बाधरूपसे बहुतसे नीचे | 
| को दलकाव वाले ऊपरको चढ़ाई वाले और सम इस प्रकारके | 
बहुतसे स्थान हैं और जो पृथिवी अनेक प्रकारको शक्तियोंसे ' 
| सम्पन्न औषधियोको धारण करती है वह पृथिवी हमारे लिये | 
| विस्तीर्ण मात्रार्मे प्राप्त हो और हमारे कृषि आदि मनोरथोको | 
| सिद्ध करे ॥ २॥ (हक | 
| यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्न वृष्टयः संबभूवुः | 
) कलर ~ ~ [oS ९०१७ - | 
4 यस्यामिद जिन्व॑ति प्राणदेजत सा नो भमः पूवपथ | 
a ती 
| यस्याम्‌ । समुद्रः । उत । सिन्धु; । आप! । यस्याम्‌ । अन्नमू | | 


कृष्टयः । सम्‌ऽबभूवःः। 


| अस्याम्‌ । इदम्‌ । जिन्वति । प्राणत्‌ । एजत्‌ । सा | नः। भूमिः । | 
| पूर्वपेये | दधातु ॥ ३॥ | | 

जिस पृथिवीमे समुद्र है, नदियें हैं, जल है, और जिसमें खेती 
| तथा अन्न होता है और जिसमें यह चेष्टाशील प्राण वाला जगत्‌ | 
तृप्त होता है वह पृथ्वी हमको जिस स्थलमें फलरूपी रसका पहिले 
पान होसकता है उस स्थलमें स्थापित करे ॥ ३ ॥ 


मस्याश्चतंखः प्रदिशः प्रथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः | 
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| या बिभति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिगोष्वप्यन्ने 
दधातु ॥ २॥ | 
| यस्याः | चतस्रः | प्रददिशः | पृथिव्याः | यस्याम्‌ | अन्नमू | | 


कृष्टयः । सम्‌ऽबभूवुः । 
रश | | 

{ या । विभर्ति । बहुष्या । प्राणत्‌ । एजत्‌। सा । न; । भूमिः । 

। गोषु । अपि । अन्ने । दधातु ॥ ४ ॥ 


( जिस पृथिवीमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणरूप चार श्रेष्ठ दिशायें 
| हैं और जिसमें खेती और अन्न होता है और जो चेष्ठाशील 
| माणवाले जगत्को अनेक प्रकारसे धारण करती है बह भूमि देवी 
{ हमको गो और अन्नमें स्थापित करे ॥ ४ ॥ 


| यस्याँ पूर्व पूजना विचक्रिरे यस्या देवा असुरानभ्य- 
वतयन्‌ । 
| गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वचेः परथिवी नो दधातु 


| 
| यस्यामू । पूव । पूर्वेञ्जनाः । विचक्रिरे । यस्याम्‌ । देवा; । असु- 


रान्‌। अभिञ्ञवतेयन्‌ । 

|... ] । $ \ । 
| गवाम्‌ । अश्वानाम्‌ । वयसः । च । विऽस्था । भगम्‌ । वर्चः । 
पृथित्री । नः । दधातु ॥ ५ ॥ 
*- 07 डड, काभ्रे $ ९ | 
जिस पृथ्वीमे परम प्राचीन पूर्वपुरुषोंने अनेक प्रकारके कर्म 


किये हैं और जिसमें देवताओंने अघुरोके सन्मुख युद्ध किया है 
जो पृथिवी गौ अश्व और पत्तियोंके अनेक प्रकारसे ' रहनेका 


६ 
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वेश्‍वानरं बिश्रती भूमिरपिमिन्द्रकपभा द्रविणे नो दधातु ¦ 


विश्वम्‌ञ्भरा । वसुश्धानी । प्रतिःस्था । हिरएय5वक्ता! | जगतः। । 


करने वाली पृथ्वी हमको धन प्रदान करे ॥ ६ ॥ 


| याम्‌ । रचान्ति । अस्वप्ता।। विश्वऽदानीम्‌ | देवाः । भूमिम्‌ । 


Nam 


(१०) अयबवेदसंहिता-भापानुवादस हित 


। 
का स्थान है अर्थात्‌ जिसमें गौ अश्व और पक्षी अनेक रीतिसे | 


रहते हैं, बह प॒थिदी हमको धन और तेज देवे ॥ ५ ॥ 
विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवच्षा जगतो निवे- 
शंनी । | 


निऽवेशनी । 


वेश्वानरंम्‌ । विश्वती । भूमिः । अभ्निम्‌ । इन्द्रःऋषभा । द्रविणे । | 
नः । दधातु । 


विश्व भरका भरण करने वाली, धनको धारण करने वाली ; 
प्राणियोंकी स्थितिकी हेतु हे, सुवणको ( खानरूपमें ) चत्तःस्थल | 
में धारण करने वाली है, जगत्को बसाने वाली हे, वेश्वानर | 
अग्निको धारण करने वाली हे ऐसी टषभरूप इन्द्रको धारण | . 


यां रचन्त्यसम्ना विश्वदानीं देवा भूमि एथिवीमग्रमादम्‌) _ 
सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वच॑सा ॥ ७॥ 


पुथितरीम्‌ । झमरऽमादम्‌ | 
सा । नः । मधु । प्रियम्‌ । दुम्‌ । अथो इति। उत्ततु | वर्चसा ७ 
शयन न करने वाले देवता जिस पृथ्वीकी सावधानीसे सदा । 
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| रक्षा करते है, वह हमको मधुर और प्रिय ( अन्नादि ) को देवे 
| फिर वचः से सम्पन्न करे ॥ ७॥ 


| याएपधि सलिलमग्र आसीद्‌ यां मायाभिरन्वचरन्‌ 
| मनीषिणः । 

220 / बिक | AEN 0 
॥ यस्या हृदयं परमे व्यो मन्त्सत्यनावृंतमसरत प्रथिव्याः । 
| सा नो भूमिस्लिषि बले राष्ट्र दंधातृत्तमे ॥ = ॥ 


या । अर्णये | अधि। सलिलम्‌। अग्रे । आसीत्‌ । याम्‌ । मायाभिः। 


अनुऽअचरन्‌ | मनीषिणः | 

| यस्याः । हृदयम्‌ । परमे । विडओोमन्‌ । सत्येन । आहतम्‌ । अ 
तमू । पृथिव्याः । 

SP भूमि; । त्विषि । बलम्‌ । राष्ट्र दधातु । उत्‌ऽतमे ८ 
जो पहिले समुद्र थी और विद्वान्‌ पुरुष शुक्तियोंसे जिस पर 
| विचरण करते हैं और जिस पृथिवीका अमृतमय हृदय परमव्योम 


| में प्रतिष्ठित है, वह भूमि हमको उत्तम राष्ट्रमे स्थापित करे तथा 
दीप्ति ऑर बल प्रदान करे ॥ ८ ॥ 


| यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अममादं क्षरन्ति। 
| सा नो भूमिभूरिंधारा पया दुहामथो उच्षतु वर्चेसा & 

| यस्याम्‌ । आपः | परिऽचराः । समानीः । अहोरात्रे इति। अमऽ | 
मादम्‌ । च्षरन्ति | 


धज चकर रका र AAAS AAS AS ANAS कटक” तळ प ANSAS AA Ne) 
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( १९) अथबेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
सा । न;। भूमिः | भूरि्चारा । पयः | दुहाम्‌। अथो इति। उच्षतु। 
वर्सा ॥ & ॥ 
जिसमें चारों ओर विचरण करने वाले जल दिन रातमें एक 
सी रीतिसे सावधानतापूर्वक बहते रहते है, ऐसी भूरिधारा भूमि 
हमको दुग्धकी समान सारभूत फंलको देवे और हमको वचेसे 
सम्पन्न करे ॥ &॥ | 
यामश्विनावमिंमातां विष्णुयैस्याँ विचक्रमे । 
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेनमित्रां शचीपतिः । 
सा नो भूमिविं सृजतां माता पुत्रायं मे पयंः। १ ०] 
याम्‌ । अश्विनौ । अमिमातामू । बिष्णु: । यस्याम्‌ । विञ्चक्रमे । 
इन्द्र: । याम्‌ । चक्रे । आत्मने | अनमित्राम्‌ । शचीऽपतिः । 


सा | न; । भूमिः । वि । सजताम्‌ । माता । पुत्राय। मे। पय; १० 


अश्मिनीकुमारोंने जिसका निर्माण किया है और विष्णुने जिस 
पर विक्रगण किया हे आर इन्द्रने जिसको शत्ररहित करके अपने 
वशमें किया था ऐसी भूमि, माता जेसे पुत्रको दूध पिलाती है 
इस प्रकार मेरे लिये दुग्धकी समान सारभूत फलको देवे १० ( १) 


गिरयस्ते पवता हिमवन्तोरण्य ते पृथिवि स्योनमस्तु । 
बुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां धुवा भूमिं पृथिवी 


| भमन्द्रणुपाम्‌ । 
| अजीतोहतो अन्षताध्यष्ठा प्रथिवीमहम्‌ ॥ ११ ॥ 


त भयका क आळ” साक” छ vu Varvara फक र ur YY VE 
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| गिरयः । ते । परेताः । हिमअवन्तः । अरणयम्‌ । ते। पृथिवि । | 
स्योनम्‌ । अस्तु । 

| बभ्रुम्‌ । कृष्णाम्‌ । रोहिणीम्‌ | विश्व5रूपाम्‌ | ध्रुवाम्‌ । भूमिम्‌ | 
| पृथिवीम्‌ । इनद्रव्यप्ताम्‌ । 

| अजीतः । अहतः | अन्ततः । अघि । अस्थाम्‌ । पृथित्रीम्‌ । 
अहम्‌ ॥ ११॥ 


4 हे प॒थित्री देवि ! तेरे पर्वत, छोटे २ पवत, हिमाचलके स्थान, 
| और वन हमारे लिये सुखदायक हों, में बन्नु कृष्ण, लाल 
4 ( आदि ) अनेक रूपों वाली, इन्द्रगुप्ता ध्रत्रा भूमि पर, अक्षत 
| अजित ओर अहत रहता हुआ अधिष्ठित रहूँ ॥ ११ ॥ 


| यत्‌ ते मध्ये पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त उजस्तन्युः 
| संबभूवुः । 

| तासु नो धेह्यभि नः पवस्य माता भूमिं पुत्रो अ 
| पृथिब्याः । 

| परजन्यः पिता स उ नः पिएतु॥ १२ ॥ 


| यत्‌ ते । मध्यम्‌ । पृथिवि । यत्‌ । च । नभ्यम्‌ | याः | ते | 


ऊर्जः । न्ब । सम्‌ऽबभूबुः | | | 
॥ क । 
तासु । न; । धेहि | अभि । न! । पवस्व । माता । भूमिः। पुत्रः। 
अहम्‌ । पृथिव्या: | 
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| पर्जन्यः । पिता । सः । ऊं इति । नः । पिप्तु ॥ १२ ॥ 

| हे पृथिवि ! जो तेरा मध्यभाग है जो तेरा नाभिभाग है और ) 
$ तेरे शरीरसे जो पुष्टिमद पदार्थ प्रकट होते हैं, तुम उसमें मुकको | 
| स्थापित करो, हमको पवित्र करो, भूमि माता है और में उसका | 
| पुत्र हूँ और पजेन्य - मेघ-मेरा पिता है, वह हमारा पालन करे १२ र 


| यस्याँ वेदि परिगहून्ति भूम्यां यस्यां यज्ञे तन्वते विश्व- | 
| कर्माणः । 
॥ यस्याँ मीयन्ते स्वरवः पृथिव्यामू्वाः शुक्रा आहत्याः | 
| ` पुरस्तात्‌ । 

| सा नो भूमिंवधयद्‌ वमाना ॥ १३ ॥ 
| यस्याम्‌ । वेदिम्‌ । परिआङ्वन्ति । भूम्यामू । यस्याम्‌ । यङ्गमू । | 


न~~ 


तन्वते । विश्वऽरमाणः । 

यस्याम्‌ । मीयन्ते । स्वरवः । पुथिच्याम्‌ । ऊर्ध्वाः । शुक्राः 
आऽहुत्याः । पुरस्तात्‌ । 

सा | नः । भूमिः । वर्धयत्‌ । वर्धमाना ॥ १३॥ 


जिस भूमिमें वेदिको बनाते हे और संपूर्ण प्रकारके कर्माको 
4 करने वाले जिसमें यको करते हैं और आहुति देनेसे पहिले जिस 
भूमि पर दमकते हुए यज्ञस्तम्भ खड़े किये जाते हैं ऐसी बढ़ती 
हुई भूमि हमको बढ़ाने ॥ १३ ॥ 


400 कस्का 2 
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| आ० १ छू० १]४६१ द्वादशं काणम्‌ (१४५) | 

[नो द्वेषत्‌ प्रथावि यः पृतन्याद योऽभिदासान्मनसा | 
| यो वधेनं । | 
| तं नो भूमे रन्धय पूर्वेकृचरि ॥ १४ ॥ | 


4 यः । न; । ट्रेपत्‌ । पुथिवि। यः | पतन्यात्‌। यः। अभिञ्दासात्‌ । 
। मनसा । यः! । वधेन । 

| तम्‌ । न; । भूमे । रन्धय । पू्ेऽकृस्वरि ॥ १४ ॥ 

हे पृथिवी देवि ! जो हमसे द्वेष करे, जो हमारे लिये सेनाको 

॥ एकत्रित करे, जो मनमें हमारा वध करनेका विचार कर हमको 

| क्षीण करना चाहे, हे पूर्वकृत्वरि भूमे ! उसको आप हमारे लिये 

| मार डालिये ॥ १४ ॥ 


| तज्जातास्थयि चरन्ति मतस्त्वं विभर्षि द्विपदस्त॑ 
| चतुष्पदः । | 
| तवेमे एथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमत मर्लेभ्य 
| उद्यन्त्सूयों रश्मिभिंगतनोतिं ॥ १५ ॥ 

त्वत्‌ । जाता? । त्वयि । चरन्ति ।- मत्याः । तमू । बिभर्षि 


द्विउपदः। त्वम्‌ । चतुःऽपद्‌ः । 


(4 तव । इमे । पृथिवि । पश्च । मानवाः । येभ्यः। ज्योति; | अमृतम्‌। 


| त्य॑भ्यः । उत्‌ऽयन्‌। सूयः । रश्मिऽभिः। आउतनोति ॥१५॥ 
' हे पृथिवी देवि! आपके ऊपर उत्पन्न हुए मनुष्य आप पर 
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पदार्थसमूहाको देते हैं वे पाँच जन भी आपके ही हैं॥ १५॥ | 


१ विश्‍वःस्वय्‌ । मातरम्‌ | ओपधीनाम । घुवाम्‌ । भूमिम्‌। पृथिवीस। | 


३ कर ॥ १७॥ 
४ महत्‌ सघस्थ महती बभूविथ महान्‌ वेग एजथुर्वेपथु्टे । ¦ 


(१६) अथवंवेदसंहिता सभाष्य-भाषाङुवादसहित ` 


ही विचरण करते हैं, तुमको दो पैर वाले मनुष्य आदिका और । 
चार पेर वाले घोडे आदिका भरण करती हो जिनके लिये उदय . 
होते हुए सूर्यदेव अपनी किरणोंसे ज्योति और आमरणसाधन | 


तानःप्रजाःस दुहता समग्रा वाचा मठ ग्रॉधोवध।ह ) 


मह्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
ताः । नः। प्रजाः । सम्‌ । दुहृताम्‌ । सम5अग्रा! । चाचः | ( 


मधु । पृथिवि । घेहि । महास्‌ ॥ १६ ॥ 


सूर्यकी किरण हमारे लिये प्रजाओंको, सब प्रकारकी बाणियों । 
को दुह और हे पुथिवी ! आप सुझको मधुमय पदार्थ दीजिये १६ | 


विश्व मातरमोप॑धीनां धुवा भूमि एथिवी धमणा | 
धृताम्‌ । 
शिवां स्योनामचु चरेम विश्वहा ॥ १७॥ 


धमेणा । ताम्र । 


शिवाम्‌ । स्योनाम्‌ । अनु । चरेम | विश्वहा ॥ १७ ॥ 


हम विश्वकी धनरूप, ओपधियोंकी उत्पादिका, धर्मसे घृत, । 
धवा शिवा छुखदायिनी पृथ्वी पर स्त्र गमन करते हुए विचरण | 


महांस्तेन्रों रक्तत्यंप्रमादम्‌ । | 
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सा नो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्येव संदृशि मानों 
द्विक्षत कश्चन ॥ १८ ॥ 

महत्‌ । सधऽस्थम्‌ | महती । बभूविथ । महान्‌ । वेग; | एजथ! । 
वेपथुः । ते । 

महान्‌ । त्वा । इन्द्र; । रक्षति । अमऽमादेम्‌ | 

सा । नः। भूमे। घ । रोचय। हिरण्यस्यळूव । समूञ्टशि । 
मा | न; | द्विक्षत | कः | चन ॥ १८॥ | 
हे भूमे ! तू बड़ी भारी आवासभूमि है, तेरा वेग और कम्पन : 

महान्‌ है, और महान्‌ ( पूजनीय ) इन्द्र साबधानीसे तेरी रक्षा 

करते हैं ऐसी हे पथिवि! तू हमको इस प्रकार सबका रुचि 


कर वना जिस प्रकार सुवण सब हृष्टिमें रोचक होता है, कोई 
हमसे ट्ष न करे ॥ १८ ॥ | 


आमसूम्यामाषधाष्वा्नमापा बिम्रत्याभरश्मसु । 
आश्चरन्तः पुरुषपु गाष्यरवष्वन्नयः ॥ १६ ॥ 
अग्नि; । भूम्याम्‌ । ओषधीषु | अग्निम्‌ | आपः । बिभ्रति। अग्निः | 
_ अश्मञ्यु । 

अग्निः । अन्तः । पुरुषेषु । गोषु | अश्वेषु । अग्नयः ॥ १६ ॥ 


( वाष्परूप ) अग्नि भूमिमें है, जल ( विजलीकेरूपपें ) अग्नि 
को धारण करता है और पत्थरोंमें अग्नि है, पुरुषोंके भीतर 
( जठराभिरूपमे ) अग्नि है, तथा गो और घोड़ोंके भीतर भी 
अग्निये हे ॥ १६ ॥ 
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| (१८) अयवबेद्संहिता-भाषातुवादसंहित - “`` | 
अभ्िदिव आ तंपत्यभेदेवस्योवं१न्तरि्तम्‌ । र 


| अथि मतास इन्धते हव्यवाहें घृतप्रियम्‌ ॥ २० ॥ | 


| 


अग्निः | दिवः । आ । तपति। अग्नः | देवस्य । उरू । अन्तरिच्तम्‌ । 


अग्निम्‌ । मर्तासः । इन्धते । हव्यऽवाहम्‌ । घृतउप्रियम्‌ ॥ २० ॥ | 


अग्निदेव ( सूयरूपमें ) स्वगमें तपते हैं, यह विशाल अन्तरिक्ष | 
भी अग्नि देवता वाला है, मरणधर्मी प्राणी घृतमिय हव्यवाह | 
अग्निको ही प्रज्वलित किया करते हे ॥ २० ॥ (२) 


| अभिवासाः एविव्युसितवूस्तिपींमन्तं संशितं मा । 
कृणातु ॥ २१ ॥ 
| अञ्निऽवासाः । पृथित्री। श्रसितऽञ्चः | त्विषिऽमन्तम््‌ | सम्‌ऽशितम्‌ । । 
मा । क्रुणोतु ॥ २१ ॥ 


अग्निका जिसमें वास है ऐसी असित ( धूम ) को जानने | 
बाली पृथिवी मुझको दीप्ति वाला आर तीक्षण करे ॥ २१॥ | 


भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं हव्यमरकृतम्‌ । 
भूम्या मनुष्या जीवन्ति खधयान्नेन मत्याः । 
सा नो भूमिः प्राएमायुदधातु जरदष्टिं मा प्रथिवी | 


| . कृणोतु ॥ २२॥ 


| भूम्याम्‌ । देवेभ्यः । ददति । यज्ञम्‌ । हव्यम्‌ । अरम्‌ऽक्तम्‌ । 


भूम्याम्‌ । मनुष्य); । जीवन्ति । स्वधया । अन्नेन । मत्या; । 
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[अ० १ छू” १]४६१ द्वादश काएडम्‌ (१६) | 
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सा । नः | भूमिः। प्राणम्‌ । आयुः । दधातु । जरत्व्ग्रष्टिम्‌ । | 


मा । पथिवी । कृणोतु ॥ २२ ॥ 
बुष्य भूमि पर अलक्त यज्ञम देवताओं के निमित्त हव्य दिया 
करते हैं, और भूमिमें ही मरणधर्मी प्राणी अन्न और जलसे 
८ 


है 
९ 


ज़ीतित रहा करते हैं, ऐसी यह भूमि हमको प्राण और आयु देय 

और यह पृथित्री देवी युक फो बुढ़ापे तक रहने वाला करे २२ 

यस्ते गन्धः पृथिवि संबभूव यं बिभ्रत्योषधयो यमापः। 

यं गन्धवा अप्सरसश्च भेजिरे तेन॑ मा सुरभि कृणु मा 
ना द्वत्षत कश्चन ॥ २३ ॥ 


| यः । ते । गन्धः । पृथिवि । समूऽब्भूत्र । यम्‌ । विश्वति। ओष 


| धयः | यम्‌। आप; । 

| यम्‌ । गन्धाः । अप्सरसः । च । भेजिरे । तेन । मा । सुरभिम्‌ । 
| कृणु । मा। नः | विक्षत । कः | चन ॥ २३ ॥ 8 

| दे पृथिवि ! जो तेरा गन्ध है, जिस गंधको औषधि और जल 
| धारण करते हैं गंधर्व और अप्सरायें भी तेरे उसी गंधका सेवन 
| करते हैं,उससे तू बुझको सुगन्धित कर,मुझसे कोई द्वेष न करे २३ 
 युस्त गन्धः पुष्करमाविवेश यं संजभुः सूर्याया बिवाह । 
। अमत्याः प्राथाव गन्धमग्न तेन मा सुराभ कृणु मा 
| नों द्विक्षत कश्चन ॥ २४ ॥ 
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(२०) अथवेवेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


यः । ते । गन्धः । पुष्करम्‌ । अऽविवेश | यम्‌ । सम्‌ऽजश्चुः | 


सूयोयाः । विष्वाहे । 
अमर्त्याः । पृथिवि । गन्धम्‌ । अग्रे। तेन। मा। सुरभिम्‌ । कृणु। 
सा । नः। द्विक्षत । कः | चन ॥ २४ ॥ 


हे पृथिवि ! तुम्हारा जो गन्ध कमले प्रविष्ट है, और जिस 
गन्धको पहिले मरणधर्मी ्राणियोंने सूयाके विवाहमें धारण किया 
था, उस गन्धसे हे पृथिवि ! तुम मुझको सुगन्धित करो, कोई 


) मुझसे द्रेष न करे ॥ २४ ॥ 

यस्त गन्धः पुरुंषेषु ख्रीषु पुंसु भगो रुचिः । 

” ( यो अश्वेषु वीरेषु यो मगेपूत हस्तिषु । 

कन्यायां वचो यद्‌ भूमे तेनास्मा अपि सं सूज मा 
नों द्विक्षत कश्रन ॥ २५ ॥ 

यः । ते । गन्धः । पुरुषेषु । स्रीपु । पुम्‌ऽसु । भगः । रुचिः । 

यः | अश्वेषु बीरे | यः । मुगेषु । उत । हस्तिषु । 


क) ८, ९ च ॥ | 
कन्या/याम्‌ । वचेः | यत्‌ । भूपे । तेन । अस्मान्‌ । अपि । सम्‌। 
सूज | मा | नः । द्विक्षत । कः | चन ॥ २५ ॥ 


हे पथित्री देवि ! तुम्हारा जो गन्ध, भग और रुचि पुरुष और 
ख्रियोंमे है, अश्म है, वीरोंमें हैं, मृगमें है, हाथियांमें है और 
कन्यामें जो बच है, हे भूमि ! उन सबसे आप मुझको संपृक्त ! 
| करिये, कोई मुभसे द्रेष न करे ॥ २५ ॥ | 
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[अ° १ सू० १४६१ द्वादशं काण्डम्‌ (२१) | 
| शिला भूमिरश्मा पांसुः सा भूमिः सघृता धरता । 

। तस्ये हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः ॥ २६ ॥ 

| शिला । भूभिः । अश्मा । पांखुः। सा। भूषिः। समूशरता | दरता। 


| शिला भूमि पत्थर और धूल इनके ख्पोको पृथ्वी धारण 
| करती है, इस प्रकार ऐसे रूपोंपे भली प्रकार परिणत हुई सुवण 
| को ( खानरूप ) वक्ष'स्थलमें धारण करने वाली पुथिवीके लिये 
| में प्रणाम करता हूँ ॥ २६ ॥ 

१ यस्यो वृत्ता वानस्पत्या धुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा । 


| एथिवी विश्वधायसं इृतामच्छावदामसि ॥ २७ ॥ 
} यस्याम्‌ । त्ताः | वानस्पत्याः । धुवा: । तिष्टन्ति । बिश्वहा | 


| तस्ये । हिरण्यञवक्षसे । पृथिव्ये | अकरम्‌ । नमः ॥ २६ ॥ 


| पृथित्रीम्‌ | विश्वव्धायसम । भरताम्‌ । अच्छञ्ञावदामसि ॥२७॥ 


१ जिस पर वनस्पतिको उत्पन्न करने वाले दृक्ष धुवतासे खड़े. 
| रहते हैं ये हृत्त औषधि आदिके रूपमें सबके पास जाते हे । दृं 
| को धारण करने बाली धसे ऐता ऐसी सबका पोषण करने 
| वाली परथिवीकी हम अभिमुख होकर स्तुति करते हैं ॥ २७ ॥ 


। उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः | 
| पद्यां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ २८ 


| 
| | I | | 
उत्‌्राणाः। उत। आसीना । तिष्ठन्तः । ऽक्रामन्तः । 


करल कम छ ककर क ए कफ जळ ४ चक फक" प्क्का 


पतऽभ्याम्‌। दक्षिणऽसव्याभ्यासू। मा । व्यथिष्महि । भूम्याम्‌ २८ 
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| (२२) झधदेवेदसंहिता-भाषालुदादस हित 


rT 


| इप दायें वाये पेरसे मिमे चलते हुए बैठते हुए खड़े होते 
१ हुए वा कदम उठाते हुए व्यथा न पावें || २८ ॥ ; 
। विरुग्वरी प्रथिवीमा वदामि चमां भूमि ब्रह्मणा वार | 
| पानाए। त 
| ऊज पुष्ट बिभ्रतीमन्नभागं घृतं खामिनि पीदेम भूमे | 
१ विञ्युखरीम्‌। पुथिबीम्‌ । आ । वदामि । क्षमामू भूमिम्‌। ब्रह्मणा | ः 
: बहुधानाम्‌ | | 
, ऊर्जम्‌ । पुष्टम्‌ । विश्वतीम्‌ । अन्नऽभागम्‌ । घृतम्‌ । त्वा । अभि। | 
| नि। सीदेम । भूमे ॥ २६ ॥ 
| में परम पवित्र, मन्त्रशक्तिसे एद्धिको प्राप्त होती हुई क्षमा भूमि | 
$ की स्तुति करता हूँ, हे भूमे ! पुष्टिमद अन्नरस और बलको | 
| धारण करने वाली तुझ पर हम घृतकी आहुति देते हैं ॥२६॥ | 
| शुद्धा न आपंस्तन्वे/ चरन्तु यो नः सेदु तै नि | 
| दध्मः । 
| पितरेण प्रथिवि मोत्‌ पुनामि ॥ ३० ॥ 
| शुद्धाः । नः । आपः । तन्त्र । जरन्तु । यः । नः । सेदुः। अमिये । | 
तम्‌ | नि । दध्मः | | 
पवित्रेण । पृथिवि । मा । उत्‌ । पुनामि ॥ ३० ॥ 
जो पवित्र जल हैं वे हमारे शरीर पर पडे, जो जल हमारे | 


है | शरीरसे उतर कर चले गए हैं उनको इम शत्रके लिये देते है, 
है पृथिवि ! में पचित्रेसे अपनेको पवित्र करता ह ॥ ३०॥ ' 
Ee आम र्र च उपाए पकट फ चत एच रचा उपर च कलाका च ० च 
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[अ० १ सू० १४६१ द्वादशं काणडम्‌ (२३) | 


SAAAAAAAAIAAANANAANNAAAAAANANANANNANAAANANAAANAANDAANNNNNNNMNNNNNNANNNNAD | 


Lg So 


यास्ते. प्राची प्रादेशो या उदीचीयास्त भूम अधराद्‌ | 
श्चं पश्चात्‌ । | 

स्यानास्ता मह्यं चरते भवन्तु मा नि पं भुवने शिक्षि- 
याणः ॥ ३१ ॥ 


याः । ते । प्राचीः | प्रददिशः । या; । उदीचीः। याः । ते) भूमे। | 


2 


> 


अधरात्‌ । याः । च । पश्चात्‌ । ) 

॥| | त र 

स्योना; । ताः । मह्यम । चरते | भवन्तु | मा । नि । पप्तम्‌। | 
सुत्ने । शिश्रियाणः ॥ ३१ ॥ 


हे पृथिवि ! आपकी जो पूव पश्चिम उत्तर दक्षिण ये भ्रष्ठ | 
दिशाएँ हैं, वे झुझे विचरण करते समय सुख देवें, भुवनमें रहता | 
हुआ में गिरू नहीं ॥ ३१॥ | 


मा न॑ः पश्चान्मा पुरस्तान्बुदिश्ष मोत्तरादधरादुत । | 
स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन्‌ परिपन्थिनो वरीयो | 

यावया वधस्‌ ॥ ३२ ॥ | 
मा । नः | पश्चात्‌ । मा। पुरस्तात्‌ । चुदिष्ठाः । मा । उत्तरात्‌ । ॒ 
, अधरात्‌ उत । 


> ला ~= -. - 


यत्रय । वधम्‌ ॥ ३२ ॥ । 
हे भूमि ! तू मेरे पश्चिमकी ओर खड़ी रह, तू मेरे पूवको ओर । 


Nae घ्य Se ZY हक क वय री Sd 
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अथबेवेद्संहिता-भाषानुवादसहित 


~ 
pi) 
०८ 

री 


~~~ NIAAA IIIS LISS SS SSSI SSIS 


खड़ी रह, तू मेरे उत्तरकी ओर खड़ी रह, तू मेरे दक्षिणको ओर 
खड़ी रह अर्थात्‌ मुझको चारों ओर दीवार वाला भवन मिले, 
हे भूमे ! तू मुझे कल्याण देने वाली हो डॉँकू मुझको न पा सकें 
आर विकट वधको मुझसे पृथक्‌ रख ॥ ३२॥ 


NANO 


यावत्‌ तेभि विपश्यांमि भूमे सूयेण मेदिना । 
तावन्मे चक्षमों मेशित्तरामुत्तरों समांम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यावत्‌ । ते । अभि । बिञ्पश्यामि | भूमे | सूर्येण | मेदिना | 
तावत्‌ । मे । चलः । मा । मेष्ठ । उत्तराम्‌5उत्तराम्‌ । समाम्‌ ३३ 


जब तक में स्नेही सूयदेवके सामने तुझको देखता रहूँ तबतक 
अगले अगले वर्षमै मेरा नेत्र क्षीण न हो ॥ ३३ ॥ 


यच्छयानः पर्यावर्ते दक्षिणं सन्यमभि भूमे पाश्वस्‌ । 
उत्तानास्था प्रतीचीं यत्‌ पृष्टीभिरधिशमंहे । 
मा हिंसीस्तत्रं नो भूमे स्वस्य प्रतिशावरि ॥३४॥ 


यत्‌ । शयानः । परिऽ्वते । दक्षिणम्‌ । सव्यम्‌ । अभि । भूमे। 


पाशवम्‌ । 


उत्तानाः । स्वा । प्रतीचीम्‌ । यत्‌ । पष्ठी भिः । अधिःशेमहे । 


मा । हिंसीः । तत्र । नः । भूमे । सर्वेस्य । प्रति5शीवरि ॥३४॥ 


हे भूमे ! में जो शयन करता हुआजो दाई बाई करवट बदलू 
ओर उत्तान होकर जो पश्चिमकी ओर पस लियों से. शयन करू हे 


Sw wes w चक्क Pier wer क चक फ 
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[अ० १ खू० १]४७६१ द्वादशं काण्डम्‌ (२४ ) 


| यत्‌ ते भूमे विखनांमि ज्षिप्रं तदपिं रोहतु । 

मा ते मम विखरवरि मा ते हृदंयमपिपम्‌ ॥ ३५॥ 
| यत्‌ । ते । भूमे । विऽखनाभि । ज्ञिममू । तत्‌ । अपि । रोहतु । 
| मा । ते । मर्ष । विड्यगवरि । मा ते । हृदयम्‌ । अपिपम्‌ ॥३५॥ 


| हे भूमे! में तेरे जिस भागको खोदू वह शीघ्र ही भर जावे 
| हेविपृग्वरि! मैंने तेरे ममेस्थानको बा हृदयको पूरण नहीं किया है३४ 


| ग्रीष्मस्तें भूमे वर्षाणिं शरद्धमन्तः शिशिरो वसन्तः। ' 
| ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरात्रे पॉथावि नो दुहाताम्‌ 
| ग्रीष्म; । ते । भूमे । बर्षाणि । शरत्‌ | हेमन्तः । शिशिरः। बसन्त; | 
| ऋतवः । ते | वि5हिता। । हायनीः । अहोरात्रे इति.। पृथिवि। | 
न; । दुहाताम्‌ ॥ २६ ॥ 

हे भूमे ! ग्रीष्म वर्षा शरद्‌ हेमन्त शिशिर और वसन्त त्रातु 

| तथा दिन रात और वष ये सब तुम्हारे लिये विहित हैं ये हमको 

| (फल ) द्‌ ॥ २६ ॥ 

| याप सर्प विजमांना विसुग्वरी यस्यामासंस्नम्यों 

| प्रप्सशन्तः । | 
परा दस्यून्‌ ददती देवपीयूनिन्द्र वृणाना परथिवी न बृत्रम्‌ 
| शक्राय दध्र बृषभाय वृष्णे ॥ ३७ ॥ 


- ०-२० 
CC-0. In Public Bomain. Digitized by eGangotri १ ७ १ रे 


wi प -->>>-->-- Zee CT 


इन्द्रको सोम पिलानेके कायमें लगते हैं ॥ ३८ ॥ 


(२६) अयथववेदसंहिता-भाषालुवादसहित 


nr न DIRE 2004 न जितिन रि नि 


या । अप । सर्पम्‌ । विजमाना । विञ्मृग्वरी । यस्याम्‌ | आसन्‌ । 


| 


परा । दस्यून्‌ । ददली । देवपीयून्‌ । इन्द्रम्‌ । णाना । पृथिवी । , 
न । तत्रम्‌ । | 


` अपनयः | ये । अप्‌ऽसु । श्रन्तः । 


शक्राय । दध्रे । हृषभाय । हृष्णो ॥ ३७ ॥ 
` जो पतित्रशीला प॒थ्वी सपे हिलने पर काँपा करती है, जो | 
गिन वैद्युतरूपर्मे जलमें प्रविष्ट हे वही अग्नि जिसमें रहता है जो ) 
पथित्री देवहिंसक डाँकुओंको फल नहीं देती हे जिसने इन्द्रका | 
वरण किया था टृत्रासुरका वरण नहीं किया था, जो पुथित्री वषक | 
धर्मात्मा समथ पुरुषके वशमें रहती है ॥ ३७ ॥ 

७ । SS MOIS 020 ‘IAN OA AI 
यस्यां सदोहविधाने यूपो यस्याँ निमीयते । 
अब्याणो यस्यामचन्त्यग्मि साम्ना यजुविदः | | 
युज्यन्ते यस्यामखिजः सोममिन्द्राय पातवे ॥३८॥ | 


निऽमीयते । 
I | t 
ब्रह्माणः । यस्याम्‌ | अचेन्ति। ऋक्‌ऽभिः । साजरा । यजुऽबिदः 


युज्यन्ते । यस्याम्‌ । ऋत्विजः । सोमम्‌ । इन्द्राय । पातवे ।। ३८। | 

जिस भूमि पर इति देनेके लिये यज्ञमएडप बनाया जाता है, | 
जिसमें यूप खड़े किये जाते हैं, जिस भूमि पर ब्राह्मण ऋग्वेद, । 
सामवेद और यजुबेंदके मन्त्रोंसे पूजा करते है और जिसमें ऋत्विज ! 


Ve! एण ए चक छ चाहट छ जा" फ "चाक ला ब्यक फ पटर छ पळ" छ चाळक नचर खक 
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[अ० १ सू० १]४६१ द्वादशं काएडम्‌ (२७) ! 
यस्यां पूर्व भूतकृत ऋषयो गा उदानृचुः । 
सप्त सत्रेणं वेधसा यज्ञेन तपसा सह ॥ ३६ ॥ 


f (रर | || 
यस्याम्‌ । पूत्र । भूतऽक्ृतः। ऋषयः । गा; । उत्‌ । आनृचु। । 
|| टर |] च: । || 
। सप्त । सत्रेण | वेधसः | यज्ञेन | तपसा । सह ॥ ३६ ॥ 
जिस भूमि पर परम प्राचीन भूतों की रचना करने वाले ऋषियों 


( ने सप्तसत्र ब्रह्मयज्ञ और तपके साथ स्तुतिकी वोणियोंका उच्चारण 
| करके पूजाकी थी ॥ ३६९ ॥ 


| 
| 
| सा नो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे । . . 
| भगों अनुप्रयुद्तामिन्द्र एतु पुरोगवः ॥ ४० ॥ 
| सा । नः। भूमि: | आ । दिशतु । यत्‌ । धनम्‌ । कामयामहे । 
१ भगः । अनुःमयुड्क्तास्‌ । इन्द्रः । एतु । पुरःआवः ॥ ४० ॥ 

वह भूमि हमको उस धनको देवे, कि-जिसकी हम कामना 
॥ कर रहे हैं । भाग्य हमको प्रेरणा करे इन्द्र आगे २ चलें ॥ ४० ॥ 
| यस्यां गायन्ति नृत्यान्त भूम्या मत्या 54 लबा 
| युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदंति दुन्दुभिः । 


४ ON 


[ नो भूमिः प्र एदता सपत्नानसपत्नं मां प्रथिवी 


कृणोतु ॥ ४१ ॥ 

| यस्याम्‌ । गायन्ति । नृत्यन्ति । भूम्याम्‌ | मर्त्याः । बिऽएऐल्बाः। 

| युध्यन्ते । यस्याम्‌ । आऽक्रन्दः । यस्याम्‌ । बदति । दुन्दुभिः । 

सा । नः। भूमिः। प्र । नुदताम्‌ । सऽपरनान्‌ | असपत्नम्‌ । मा। 
पुथिवी । कृणोतु ॥ ४१॥ 
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PO. 
| जिस भूमि पर नेत्ररोगरहित मनुष्य गाते हैं और नाचते हैं } 
| और जिस पर युद्ध करते हैं, जिस पर रोवा पिटाई मचती है | 
| और जिस पर दुन्दुभि बजती है, वह पृथ्वी मेरे शत्रओंकों खदेइ | 
| देयं इस प्रकार यह पृथिवी सुको शत्ररहित कर देय ॥ ४१॥ 


| यस्यामन्नं ब्रीहियवो यस्यां इमाः पद्म कृष्टयः । | 
| भूम्ये पञन्यंपल्ये नमोस्तु वषमेदसे ॥ ४२ ॥ 
| यस्याम्‌ । अन्नस्‌ । व्रीहिञ्यवी । यस्याः | इमाः। पञ्च । कृष्टय; । | 
| थुम्यै । प्जन्यञपत्न्ये । नमः । अस्तु । वर्षमेदसे ॥ ४२ ॥ 
जिस पृथ्वीमें घान और जों होते हैं, ये पाँच खेतियें जिसकी ) 
| हैं, उस वर्षारुपी मेद वाली पजन्यके द्वारा पालिता पुथ्वीके लिये | 
| प्रणाम है ॥ ४२ ॥ र 


| यस्याः पुरो देवकृताः चेत्रे यस्या विकुवते । 
| प्रजापंतिः पृथिवीं विश्‍वगंर्भामाशांमाशां रण्यों नः | 
| कृणोतु ॥ ४३ ॥ 
यस्याः । पुरः | देवःकृता; । क्षेत्रे | यस्याः । विकुर्वते | 


४ प्रजाऽपतिः। पृथिवीम्‌ । विशवऽग माम्‌ । आशामूञ्याशाम्‌ | रण्याम र 
नः । कृणोतु ॥.४३॥ | 


जिस पृथित्रीके सामने क्षेत्रमें देवताओंके निर्मित हिंसक पशु 
अनेक प्रकारकी क्रीड़ा करते रहते हैं, प्रजापति देवता, उस समस्त 
विश्‍वको अपने भीतर धारण करने वाली पृथ्वीकी प्रत्येक दिशा 
¦ को हमारे लिये रमणीय बनावे ॥ ४३ ॥ 
fv ४७७७ क ७७७०” vu Taye 
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[प्र १ हरू १४६१ द्वादशं काणम्‌ (२६). 


[a 


निरि बिश्रती बहुधा गुहा वसु माणि हिरण्यं पृथिवी | 
ददातु मे । | 
| वसूनि नावसुदा रासंमाना देवी दंधातु सुमनस्यमाना | 


| निऽधिस्‌ । बिश्रती । बहुडञ्या । गुहा । वसु | मणिम्‌ । हिरणयम्‌। ! 
| पुथिवी | ददातु | में। 


| वसूनि । नः । वसुःदा । रासमाना । देवी । दधातु । सुःमनस्य- | 


माना ॥ ४४ ॥ 
॥ अनेक स्थलोंमें परम गुप्त भावसे निधियोको धारण करने बाली, | 
| प्रथिवी देवी मुझको वसु मणि और सुवणे देवे । धनदात्री पृथिवी 
| देवी मनमें हम पर प्रसन्न होकर वरदान देती हुईं हमको वसु | 
| मणि और सुवण देवे ॥ ४४ ॥ प 


| जनं विभ्रती बहुधा विवाचस नानाधमाण पाथः 
। यंथौकसम्‌ । | 
सहखं धारा द्रविणस्य मे दुहां छुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती | 


जनम्‌ । विभ्रती । बहुऽधा। विऽवाचसम्‌। नानाऽवर्माणम्‌। पुथिवी। | 


_ यथाञ्य़ोकसमू । 


| सहनम्‌ । धाराः । द्रबिणस्य । मे । दुहाम्‌ । धुबाऽइ । धेनुः । ` 


.अनपऽस्फुरन्ती ॥ ४५ ॥ 
स्थानके अनुसार अनेक प्रकारके धम वाले और अनेक प्रकार | 
की भाषा बोलने वाले मनुष्योंको धारण करने वाली पृथिवी | 
फक चाख” V UP TEST सका” रन BR) AS AA Ai A ४४७७” ला 
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॥ (३०) अथववेदसंदिता सभाष्य-भाषानुवादसहित ) 
देवी, न हिलने वाली घेलुकी सपान मेरे निमित्त धनकी सहस्रं | 
धाराओँको दुहे॥ ४४ ॥ 
यस्ते सपों इश्चिकसतृष्टदशमा हेमन्तजव्यो भृमलो गुहा ! 

शये । | 
क्रिमिजिन्वत्‌ प्रथिवि यद्यदेजति प्राइषि तन्नः सप- | 

_ न्मोप सृपदू यच्छिवं तेन॑ नो खड ॥ ४६ ॥ | 
यः । ते । सपः । इश्निकः । तृष्टऽदशमा ।हमम्तऽजब्धः । शलः । 

. गुह । शये । । 
क्रिमिः | जिन्वत्‌ । पृथिवि | यत्‌ऽयत्‌ | एजति । प्राहृपि । तत्‌ । | 
नः । सत्‌ । मा । उप। खपत । यत्‌ । शिवम्‌ । तेन नः । मूड ४६ । 
हे पृथिवी देवि ! जो तुममें सप हैं और जिनका दशन तृषा | 
लगाने वाला है ऐसे प्राणी हैं, तथा विच्छू हैं और जो भूमल | 
हेमन्त ऋतु डंकको नमा कर गुहामें पड़ा रहता है ये सब वर्षा 
ऋतु प्रसन्नतापूवक घूमते हुए प्राणी तथा जो रेगने बाले (विषैले | 
प्राणी हैं ) वे मेरे पास न आवे, जो कल्याण करने बाला प्राणि- | 
समूह है वह मेरे पास आबे उससे आप मुझको सुख दीजिये ४ ६ | 

| ये ते पन्थानो बढ्यो जनायंना रथस्य वर्मानिसश्र | 
यातवे । | ॒ 

| यूः संचरन्त्युभये भद्रपापास्त पन्थानं जयेमानमित्र- | 

{ ` मतस्करं यच्छिवं तेन नो Pm, Boi, ॥ ९७ ॥ 


Fri, Sst 
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; [अ० १ब्० १]|४६३१ द्वादश काएडमू (३१) | 


॥। | I | ] | 
ये । ते | पन्थानः । वहवः । जनउञ्ययना। । रथस्य । वत्मे । 


| || 
अनसा । च । यातव | 


| ये; । सम्‌ऽचरन्ति। उभये। भद्रऽपापाः । तम्‌ । पन्थानस्‌ । जयेम | | 


| अ्रनमित्रमू । अतस्करम्‌ । यत्‌ । शिवम्‌ | तेन | न; । मृड ।।४७॥ 


हे पुथिवी देवि ! पन्नुष्योंके आने जानेके जो तरे माग हे, रथ | 
॥ ओर गाड़ियोंके चलनेका जो तेरा मागे है, पुण्यात्मा और पापी | 
| ये दोनों जिन मार्गोसे विचरण करते हैं, जो कल्याणप्रदमागे है 
| उस चोररहित और शत्ररहित मागेको हम प्राप्त करें, उस मार्गसे 
१ आए हमको सुख दीजिये ॥ ४७ ॥ 


| मं विश्रेती गरुभृद्‌ भेद्रपापस्प निधन तितिक्षः । 
वराहेणं पृथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते मृगायं 
| भल्बपू | विश्वती । युरुऽ्चत्‌ । द्रऽपापस्य | निऽ्धनभ्‌ । तितिच्नुः। 
| वराहेण । पृथिवी । समूःविदाना । सूकराय | वि। जिहीते | मृगाय 


{ शत्रो भी धारण करने बाली, पुण्य और पाप करने वालेके 
| शवको सहने वाली, बड़े २ पदार्थोको धारण करने वाली और 
॥ वराह जिसको हुँट रहे थे वह पृथित्री वराहको ही प्राप्त हुई थी.४८ 


| ये त आरण्याः पशवों मृग वने हिताः सिंहा व्याघ्रा 
| पुरुषादश्वरान्त । 

उलं वृके पृथिवि दुच्छुनामित ऋत्षीकां र्तो अप 
| बाधयास्मत्‌॥ ४६ ॥ 
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( ३२ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


DVVSTTISSSSSS SSS SSSI ~~~ 


{ 

| 

ये । ते । आरण्याः । पशवः । मृगाः । बने । हिताः । सिंहाः । 
व्याघ्राः । पुरुषऽञ्रद्‌ः । चरन्ति । 
उलम्‌ | कम्‌) पृथिवि । दुच्छुनाम्‌ | इतः। ऋत्तीकाम्‌ । रक्षः । | 
अप । बाधय । अस्मत्‌ ॥ ४६ ॥ | 


जो जङ्गली पशु पुरुषभक्षक सिंह व्याघ्र आदि बनमें विचरण ) 
करते हे उनको उल नामक पशुको, भेडियेको ऋक्तीकाको और | 
राक्षसोंको यहाँ हमारे पाससे दूर करके बाधित करिये॥ ४६॥ | 


NO AFR 


ये गन्धवा अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः। । 
पिशावान्तसवा रासि तानस्मद्‌ भूमे यावय ५० | 


| ~ | 
ये । गन्धवीः । अप्सरसः । ये । च । अरायाः । किमी दिनः । 


पिशाचान्‌ । सवा । रक्षांसि | तान्‌ । अस्मत्‌ । भूमे | यवय ५० | 


हे भूमे ! जो गंधव ओर अप्सरायें हैं और जो दानप्रतिबंधक | 
राच्चस हे, उनको और सकल पिशाच तथा राक्तसोंकों हमसे | 
लग कर ॥ ५० ॥ 


| यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुंपणौः शकुना | 
| वयाँसि । | 
यस्यां वातो मातरिशवेयते रजासि कृरबं्च्याबयैश्च | 
| वृत्तान्‌ । 
वातंस्य प्रवामुंपत्रामनुं वात्यार्विः॥ ५१ ॥ 
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RS) 


(३३) } 


१ ] क | 2: पि ) 
| याम्‌ । द्विपाद! । पक्षिणः । सम्‌ऽपतन्ति । हंसाः । सु5पणाः । | 


शकुनाः । बयांसि । 

ग । t || | |) | 

| यस्याम्‌ । वातः | मातरिरवाः । ईयते | रजांसि । कृएवन | च्यवयन्‌। | 

च।हक्ञान। | 

| वातस्य । प्रश्वाम्‌ । उपऽबाम्‌ । अनु । वाति | अघि! ॥ ५१ ॥ | 

| जिस पृथ्वी पर दो पैर बाले हंस गीध कौए आदि पक्षी बिच: | 
रण करते हैं जिस पर मांतरिश्वा वायु भूल उड़ाता हुआ और | 


| तत्तोंको गिराता हुआ चलता है और वायुके श्रेष्ठतासे चलने पर | 
| वा समीपमें चलने पर अग्निदेव चलते हैं ॥ ५१ ॥ 


| यस्यां कृष्णमंरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि | 
| वर्षेण भूमि परथिवी वृताइता सा नों दभातु भद्रया प्रिये | 
| पामनिधामनि ॥ ५२॥ re | 
१ यस्याम्‌ । कृष्णम्‌ । अरुणम्‌ । च । संहिते इति सम्‌ऽहिते । | 
| अहोरात्र इति ।. विहिते इति बि5हिते । भूम्याम्‌ ।अधि। | 
| | बर्षेण | | भूमिः । पृथिवी । दृता । आश्चता | सा । नः दधातु। , 


भद्रया । भिये । धामनिञ्धामनि ॥ २२ ॥ 


| जिस पुथ्वीके ऊपर काले और मातःकालके समय लाल दिन | 
| रात्रि मिले हुए स्थित रहते हैं। और जो पुथिवी वर्षासे व्यास होती 

रहती हे, वह पुथित्री हमको अपनी कल्याणमयी चिततषृत्तिसे मिय- | 
४ थाममें स्थापित करे॥ ५२॥ ib क 
FD बक क खक फु पाठ 
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॥ (३४) झथववेद्संशिता-भाषातुवादसहित 


A ७ 


द्यश्च म इदं पृथिवी चान्तरिक्षं च में व्यचः । 
अक्षिः सूर्य आपों मेधां विश्वं देवाश्च से ददुः ५३ 
। दयौः । च । मे । इदम्‌ । पृथित्ी । च । अन्तरिक्षम्‌ । च। मे। 
ह 
अभि; । सूयः । आपः । मेधाम्‌ । विश्वे । देवाः । च । सम्‌ । ददुः 


दने पुथित्रीने अन्तरिक्षने अग्निने सूयने जलने मेधाने तथा 
समस्त देवताओंने मुझको अनेक प्रकारसे चलनेकी शक्ति दी है ५३ 


अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । 
अभीषाडास्मि विश्‍वापाडाशांमाशां विषांसहिः ।५४। 
अहम्‌ । अस्मि । सहमानः । उत्तरः । नाम | भूम्याम्‌ | 
अभीषादू । अस्मि । विश्वापाट्‌ | आशामूञ्याशामू । विञ्ससहि; 


मैं शत्रओंको तिरस्कृत करने वाला पृथ्वीमें उत्तम रूपमे प्रसिद्ध 
हूँ, में अभियुख जाकर शत्रुओंका तिरस्कार करने वाला होऊ , 
सब प्रकारसे तिरस्कार करने वाला होऊ, मैं प्रत्येक दिशाके शत्र 
को भली प्रकार दबा दूँ ॥ ५४ ॥ प 


अदो यद्‌ देवि प्रथंमाना पुरस्ताद्‌ देवेरुक्ता व्यसंपों 
महित्वम्‌ । | 
| आ तां सुभूतमंविशत्‌ तदानीमकर्पयथाः प्रदिश- 


श्वतखः ॥ ५५ ॥ FR | 
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अद्‌ः । यत्‌ देवि । प्रथमाना । पुरस्तात्‌ ! देवैः । उक्ता । 


विऽञ्जसपंः । महिऽस्वम्‌ । 


| आ त्वा । छुऽशूतम्‌ । अविशत्‌। तदानीम्‌ । अकल्पयथा। । 


प्रशदिशः । चतस्रः ॥ ५५ ॥ 
हे देवि ! पहिले विस्तृत होते समय देवताओंने तुमसे कहा 


/ था, कि-हे महि! तुम विस्तृत होओ, उस समय तुममें सुन्दर भूत- 
| समूहने प्रवेश किया था और उसी समय तुमने चार श्रेष्ठ दिशाओं 
| की कल्पनाको थी ॥ १५ ॥ 


| ये ग्रामा यदरंण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌ । 
| ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ ५६॥ 
| ये । रामाः । यत्‌ । अरणयम्‌ । याः | सभाः। अघि । भूम्याम्‌ | 


| ये । सम्‌ऽग्रामाः। सम्‌ऽतयः । तेषु । चारु । वदेम । ते ॥४६॥ 


जो भूमि पर ग्राम हैं, जो बन हैं, और जो सभाएँ हैं, जो संग्राम 


। होते हैं, जो युद्धमन्त्रणाएँ होती हैं, उन सबमें हे पुथि ! हम 
| सुन्दरतापूवंक तेरी स्तुति करते हे ॥ ५६ ॥ 


| अश्व इव रजा दुधे वि तान्‌ जनान्‌ य आज्िंयन्‌ 


पृथिवी यादजायत । 
मन्द्राग्रेलरी भुवनस्य गोपा वनस्पतीनां गृभिरोष- 
धीनाम्‌॥ नागा ०० 


C6 उ चक फ शक फ चछ) स सकस अ 
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॥ ( २४) अथबवेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


¢ 
~~~ ~ 


| अरवःऽत। रजः दुधुवे। वि। तान्‌ । जनान्‌। ये । आऽञ्जत्तियन्‌। 
पृथिवीम्‌ । यात्‌ । अजायत । 
॥ मन्द्रा । अग्रऽइस्वरी । शुवनस्य । गोपाः । वनस्पतीनाम्‌ । शभिः) 


| आषधीनाम्‌ ॥ ५७॥ 

{ . जो पदाथ पृथ्वीमें उत्पन्न हुए हैं वे पदार्थ जो पृथ्वी पर निवास 

१ करते हैं उन पर घोड़ेकी समान धूल उड़ाते हैं, यह प॒थिवी मंद्रा 

| है, इत्वरी है, औषधि और वनस्पतिर्योके ( रोगनिवारक अभय 

| पद ) बचनोंसे थुवनका पालन करती है ॥ ५७॥ 

| यद्‌ वदामि मधुमत्‌तद्‌ वंदामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा 

) लपामानास्म जूतमानवान्याब्‌ हान्म दोधतः ५८ | 


{ यत्‌ । बदामि । मधुऽमत्‌ । तत्‌ । वदामि । यत्‌ । ईते । तत्‌ । 
| वनन्ति | मा | 


| स्विषिञमान्‌ । अस्मि | जूतिष्मान्‌ । अब । अन्यान्‌ । हन्मि | 


दोधतः ॥ पद ॥ 


॥ में जो कुछ उच्चारण करूँ वह मधुरतासे भरा हुआ हो, जिसको | 
| में देखू बह मेरा सेबन करने लगे । में दीप्ति वाला रहूँ, वेग वाला ) 
दूसरोंकी रक्षा करूँ और जो मुझको कँपादें उनको में मार डालू | 


| शन्तिवा सुराभिः स्योना कीलालोध्नी पयस्वती । 
। भूमिरोध ब्रवीतु मे प्रथिवी पयसा सह ॥ ५६ ॥ 


शन्तिञ्वा । सुरभिः । स्योना । कीलालऽङध्नी । पयस्वती- | 
१७ कस एक ७ कक» फक? एक शतक फरार सए त्क 5 उच उ आकर" रछ” कवच ररः सऊ he क र 
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भूमिः । अधि । ब्रवीतु । मे । पथिबी । पयसा । सह ॥ ५६ ॥ 


शान्तिपयी सुखदायिनी अन्नके ऐन वाली पयस्वती पथिवी | 
अपने दुग्धकी समान सार पदार्थके साथ मेरे विषयमें पक्षपात । 
भरा वचन कहे ॥ ४६ ॥ 


। सामन्पच्छद्धावपा विश्‍वकमान्तरणुवे रजसि प्रावष्टाम्‌ 

` भुजिष्य पात्रं निहित गुहा यदाविभोंगे अभवन्मातृ 

| मद्य ॥ ६० ॥ 

| यास्‌ | अनु छऐच्छत्‌ । हबिपा । बिश्वऽकर्मा । अन्त; । अणवे । 

| रजसि। प्रतिष्ठा घ्‌ । 

" अुजिष्य,म्‌ । पात्रम्‌ | नि5हितस्‌ । शुहा | यत्‌ । आविः । भोगे। 

अभवत्‌ । माठ्मत्‌ऽभ्यः ॥ ६० ॥ 

| जलके भीतर प्रविष्ठ हो रजोगुणी राक्ष्सोके चकररमें पड़ी हुई 

| जिस पृथिवीको सकल कर्म करने वाले विश्वकर्मा-परमात्माने हवि 

| से प्राप्त करनेकी इच्छा की थी जो झुजिष्य पात्र गुप्त रहता है वह 

] माता वालोंके लिये भोगके समय प्रकट होता है ॥ ६० ॥ 

| तवगस्यावपनी जनानामदितिः कामदुधा पप्रथाना। 

} यंत त ऊनं तत्‌ त झा पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा 
ऋतस्य ॥ ६१ ॥ ८ 

सम्‌ । असि । आउवपनी । जनानाभ्‌ | अदितिः । कामऽहुघा ।। 

पाबाना। 
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३ (३८) अथवयेदसंहिता-भाषाबुवादसहित 
| यत्‌। ते। ऊनम्‌ | तत्‌ ते। आ। पूरयाति । प्रजाउपतिः । | 
| पयपञ्नाः । ऋतस्य ॥ ६१॥ 
| तू इस संसारकी केत्ररूप है, अदीना है, मनोरथोंको पूर्ण करने | 
| बाली है, विस्तृत है, हे पृथिवि ! तेरा जो भाग कम होजाता है | 
| उसको ब्रह्मे प्रथम प्रकट हुए प्रजापति पूर्ण कर देते हें॥ ६१॥ | 
| उपस्थास्ते अनमीवा अयच्मा अस्मभ्यं सन्तु एथिवि | 

सूताः | 
दीघं न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम | 
| उपऽस्थाः । ते। अनमीवा; । अयच्मा। अस्मभ्यम्‌ | सन्तु। पृथिवि। | 
| प्रउस्तताः । | 
| दीरघम्‌। नः। आयुः) प्रतिःवुध्यमा ना: | वयम्‌। तुभ्यम्‌। बलिःहूतः । | 
स्याम ॥ ६२॥ बय । 
| तेरे क्रोडरूप प्रकट हुए द्वीप हमारे लिये रोगरहित और विशे- | 
| पतः यक्त्मारोगसे रहित रहें, इम अपनी दीघं आयुको समते | 
| इए तेरे लिये बलि देने वाले बने रहें ॥ ६२ ॥ 
| भूम माताने धाह मा भद्रया सुप्रतिठितम्‌ । 
| संविदाना दिवा कवे श्रियां मां घेहि भूत्याम्‌ ६३ | 
3", ॒ FF 
| भूमे । मातः | नि । घेहि । मा । भद्रया । सुःमतिस्थितम्‌ । 


सम्‌ऽविदाना । दिवा । कवे । श्रियाम्‌ । मा । घेहि। भूत्याम्‌ ३ 
प्रथमेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमोनुवाक; ॥ 
ए करक रछ छ सक ७:7 च सकर रळ ए चस स्काय ७ पटला 
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| [भ० २सू० २]४६२ द्वादशं काएडम्‌ (३६ ) 


हे मातः भूमि ! मुझको कल्याणकारिणी प्रतिष्ठासे सुप्रतिष्ठित 
{ करके स्थापित करिये, हे कवे ! मुझे स्वगे प्राप्त कराइये तथा * 
| गुझको लक्ष्मी और विभूतिमें स्थापित करिये ॥ ६३ ॥ (६) 

प्रथम अनुवाक प्रथम सूक्त ओर प्रथम अनुवाक समाप्त ( ४९१ ) 

| कव्याद्‌ नाम योग्निस्तद्विषयं सूक्तम्‌ एतत्‌ त्रयोग्नयो भवन्ति। 
4 आमात्क्रव्याद्वव्यवाह इति । आमम्‌ अपक्वम्‌ अत्तीति आमाह 
| लोकिकोश्षिः “येनेदं मनुष्याः पतरस्बाश्चन्ति’ इति शतपथे [ १ 

| २. १. ४ ]। क्रव्यं शवदाहे मांसम्‌ अत्तीति क्रव्याद्‌ घोरस्वरूपश्चि- 
१ ताञ्निः पित्र्य; “येन पुरुष दहन्ति स क्रव्याद्‌” इति तत्रैव । हव्यं 
॥ पक्वं देवयजन आहुतम्‌ अन्नम्‌ अत्तीति वा देवान्‌ प्रति तदम्नं वह 

| तीति वा समिद्धो हव्यवाट्‌ यागयोग्योप्निः | आमात्क्रव्यादी याग- 
| योग्यौ न भवतः। अत्र क्रव्यादं घो रस्तरूपम्‌ अग्निम्‌ अबुलच्य सूक्त 
| प्रतते | न केवलं क्रव्याच्छवदाहे शवमांसम्‌ अत्ति अपि तु घोर 

( त्वाद्ग यच्मादीन्‌ बहून्‌ रोगान्‌ मृत्युं च बहुविधम्‌ आवहति । तथैव 
| नानापत्कारको भवति । तास्ता आपदस्तांस्तान्‌ रोगास्तं तं च 
| मृत्यं सूक्तकता प्रार्थनया परिहारयति | अपि च क्रव्यादो यह 
{ घोरं रूपं तेन स शत्रन्‌ मारयित्विति प्रार्थयते । सर्वाणि पापानि 
' क्रव्याद्‌ अपहरत्वित्याशास्ते | तथव क्रव्यादो नाशाय गाहपत्य- 
। स्याग्नेः प्राथना | क्रव्यादोग्रय पयु पासकास्ते नाशमाप्तुवन्तीत्याह॥ 


सांप्रदायिका! क्रव्याच्छमने विनियुञ्जते | क्रव्यादं शमयिष्यन्‌ 

| क्रव्याच्छमनकामः कौशिकेनोक्तप्रकारेण कमं करोति । तत्‌ सर्व 
| “पित्र्यमरिंन शमयिष्यन्‌ ज्येष्ठस्य चाविभक्तिनः इत्यादि नवमे- | 
ध्याये चतुर्थकशिडकां यावत्‌ प्रपञ्चितं द्रष्टव्यम्‌ ॥ | 
यह सूक्त क्रव्याद्‌ नामक अग्निपरक हे । माद क्रव्याद . 

t अर हव्यवाट्‌ भेदसे अग्निके तीन भेद हैं । जो अपक्व वस्तुका 
¦ भक्षण करता है वह लौकिक-अग्नि आमाद कहलाता है । शत- | 
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पकर्वाशनन्ति ।-जिससे पकाकर पुरुष भक्षण करते हें ( बह | 


| पथब्राह्मण १ | २। १। ४ में भी कहा हे, कि-“येनेदं मनुष्याः : 
ई आमाइ अग्निकहलाता हे)” ॥ शब्रदाहमें मांस क्रव्यका भक्षण करने | 


। वाला वह घोररूप चिताकी अग्नि क्रेव्यादू कहलाता हैं ॥ इसी बात | 
( को शतपथब्राह्मणमें तहाँ ही कहा है, कि-“येन पुरुष दहन्ति स | 
| क्रम्पाद ॥? हव्य पक्न देवयजनमें आहुत अन्नका भक्षण करने | 
वाला वा देवताओंकी उस इव्यको पहुँचाने वाला अग्नि हव्य- ) 
| वाट्‌ कहलाता हे यह हृव्यवाट्‌ अग्नि यागके योग्य होता है | आत्मात्‌ | 
| आर क्रव्याद अग्नि यागके योग्य नहीं होते हैं । यहाँ घोरस्वरूप ) 
| क्रव्याद्‌ अग्निको लच्यमे रख कर सुक्त प्रवर्तित होता है | क्रव्याद्‌ | 
| अग्नि शवदाहके समय मांसका ही भक्षण नहीं करता है, किन्तु 
॥ घोर होनेसे यक्षमा आदि बहुतसे रोगोंको और अनेक प्रकारसे | 
| मृत्युको भी देता हे तथा अनेक प्रकारकी आपत्तियों को देता है । 
| उन आपत्ति रोग और मृत्युको सूक्तकर्ता पार्थनाके द्वारा दूर 
६ कराता है और यह प्रार्थना करता हे, कि-“क्रव्यादका जो | 
| घोररूप है वह शत्रओंका संहार करे” और यह आशीर्वाद मागता ! 
| है, कि-क्रव्याद सब पार्पोको दूर करे” तथा क्रव्यादका नाश ? 
| करनेके लिये गाहेपत्य अग्निकी प्राथना की हे । और यह कहा ; 
| हे, कि-जो क्रव्यादू अग्निके उपासक हैं वे नाशको माप होजाते हे । ! 
म्पदायिक पुरुष इसका क्रव्याच्छमनमें विनियोग करते हैं। | 
4 क्याद्‌ अग्निको शमन करना चाहने वाला क्रव्याद अग्निको ! 
शान्त करना चाहने वाला कोशिककी कही हुई रीतिके अबुसार | 
काम करे । इस सबका नवम अध्यायकी चतुर्थकणिङकामें “पिञ्य- | 
{ मग्निं शमयिष्यन्‌ ज्येष्ठस्य चाविभक्तिनः” में वर्णन है । | 


'नडमा रोह न ते अत्रं लोक इदं सीसे भागधेये 


|| | 
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[अ०२ब्‌० २४६२ द्वादशं काण्डम्‌ (४१) | 
nse... 


यो गोषु यच्मः पुरुषेघु यद्मस्तेन तं साकमधराङ्‌ | 
पेरेहि॥१॥. | 
नडम्‌ | आ । रोह । न। ते । अत्र | लोकः । इदम्‌ । सीसम्‌ । 
भागञ्येयम्‌ । ते । आ । इहि । 
यः । गोषु । यक्षमः । पुरुपेषु । यह्त्मः । तेन । सवम्‌ । साकम्‌ । 
अधराङ्‌ । परा । 'इहि ॥ १ ॥ | 
हे क्रव्याद अग्ने | तू चटाई बनानेकी घास नड पर चढ़, यहाँ 
तेरा स्थान नहीं है, यह सीसा तेरा भाग है तू यहाँ आ । जो 
यचमा रोग गोओंमें है, जो यक्ष्मा रोग पुरुषोंमें ह, उसके साथ 
तू निकल कर दूर चला जा ॥ १॥ 
अपशंसदुःशंसाभ्यों करेणांनुकरेणं च । 
यहमें च॒ सर्व तेनेतो मृत्यु च निर॑जामसि ॥ २ ॥ 
| अघशंसदुःशंसा भ्याम्‌ । करेण। अनुऽकरेण । च | 
यक्धमम्‌ । च। स्म्‌ | तेन। इत; | मृत्युम्‌ । च। निः। अजामसि २ 
में पार्पोको नष्ट करने वाले और दुर्भावोको नष्ट करने वाले 


कर और अनुकरसे यद्मारोगको दूर करता हूँ और उसके द्वारा 
मृत्युको भी दूर फंकता हूँ ॥ २ ॥ 


निरितो मृत्यु निऋति निररातिमजामपि । 


यो नो दवेष्टि तमचे अक्रव्याद्‌ यसु द्विष्मस्तमु ते 
प्र सुवामासि ॥ ३ ॥ 


(छ च ए च्य कक्कर ऊर्फ चय ए छखाछ छ साह के पाक रकन ०० के है 
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| (४२) अथवंवेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


। नि; । इतः । मृत्युस । निः5त्रतिस्‌ । निः | अरातिम्‌ | अजामसि | 
। यः । नः । द्वेष्टि । तम्‌ । अद्धि । अग्ने । अक्रव्य&अत्‌ । यम्‌ । | 

है त कक, | 
| ऊ इति । द्विष्मः । तम । ऊ इति । ते । प्र सुवामसि ॥ ३ ॥ | 


हे अक्रव्याद अम्ने ! हम यहाँ से मृत्युको दूर करते हे पापदेवता ) 
| निऋ तिको दूर भगाते हैं, शत्रको दूर भगाते हैं, हे अग्ने! जो | 
4 हमसे ट्रेष करता है उसका तू भक्षण कर इम जिससे द्वेष करते | 
4 हैं उसको इम तेरे लिये प्रेरणा करते हैं ॥ ३ ॥ 


| यद्यभिः क्रब्याद्‌ यदि वा व्याघ्र इमं गोष्टं प्रविवेशा- | 
योंकाः । | 
| तं माषांज्यं कृत्वा प्र हिणोमि दूरं स गच्छत्वप्सुषदो" 
प्यश्नीन्‌ ॥ ४ ॥ 


$ यदि | अगिः । क्रव्यञ्अत्‌ | यदि । वा । व्याघ्रः । इमम्‌ । गोऽ- 
स्थम्‌ । प्रउविवेश । अनिञञओोकाः । 
तम्‌ । मापड्य़ाज्यस्‌ । कृत्वा | प्र । हिणोमि । दूरम्‌ । सः । 
| गच्छतु । अप्पुऽसदः | अपि | अग्नीन्‌ ॥४॥ 

यदि क्रव्याद अग्निने वा कच्चे मांसका भक्षण करने वाले 
व्याप्रने कहीं और स्थान न पानेसे यहाँ गोष्ठमें प्रवेश किया है 


तो में उसको माषाज्य करके दूर फेकता हूँ, वह जलतें रहने 
| वाली अग्नियोंको प्राप्त होवे ॥ ४ ॥ : 


} तत्‌ ला ङुद्धाः प्रचङुमन्युना पुरुष मृत । 


स रक र फर सु रु धाए७ व. VY YY YY 
[अ० २० २]४६२ द्वादशं काण्डमू (४३) | 


हि ४१००८००४५०५०-४०--०>-लज्लशज्ञ्ज्ज्ज््््यश्य्ख्य्ख्णय्थ्श्श्ड् 


१ सुकल्पमन्ने तत्‌ त्वया पुनस्थोदीपयामसि ॥ ५ ॥ | 
६ यत्‌ । त्वा | कद्धाः । प्र<चक्रः । मन्युना । पुरुषे । मृते । 


। सुञ्कल्पम्‌ । अग्ने । तत्‌ । त्वया । पुनः । त्वा । उत्‌ | दीपयामसि५ 
| पुरुषके मरने पर क्रोधमें भरे प्राणियोने दीनतामें भर कर जो | 
| तुझको किया था, वह काम भली भाँति पूर्ण होगया सो हम | 
॥ अब फिर तुझको तुझसे ही उद्दीप्त करते है ॥ ५॥ 

। पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः पुनत्रद्मा वसुनीतिस्भे । 

' पुनरतलात्रह्मण॒सपातराधाद दोघोयुखाय शतशारदाय 

| पुनः । खा | आदित्याः । सदरा; | वसतः । पुन; | ब्रह्मा । वसु. 
नीति; । अग्ने। 

| पुनः त्वा ब्रह्मणः । पति! । आ। अधात्‌। दीर्घायुऽस्वाय। शतऽ 


शारदाय ॥ ६ ॥ | 
| हे अग्ने | आदित्य रुद्र वसु ब्रह्मा, वसुनीति और ब्रह्मण- | 
| स्पतिने तुकको सौ वर्षकी दीर्घायु पानेके लिये फिर स्थापित 
| किया था ॥ ६॥ 


| यो अश्निः क्रव्यात्‌ प्रंविवेश नो गृहमिमं पश्यन्निर्तर 
| जातेवेदसम्‌ । | 

| तं हरामि पितृयज्ञाय दूरं स घमेमिन्धा परमे सधस्थ 
| यः । अभिः | क्रव्यञ्ञतू । प्रउविवेश | नः। गृहम्‌ । इमम्‌ । 


| ॥ | 
पश्यन्‌ । इतरम्‌ । जातऽवेदसम्‌ । 
DTW i so nase DA च चज कब, TS SCAT UY EY 0S Ws > wa en नर ॥ 
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| ( ४४ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषान्रुवादसहित 


BD BD 


तम्‌। हरामि। पित्‌ऽयज्ञाय दूरम्‌। सः। घमम्‌। इन्धाम्‌। परमं। सध5 


स्थे ॥ ७ ॥ 


यदि क्रव्याद्‌ अग्निने दूसरे अग्निके देखनेके लिये हमारे 
इस घरें प्रवेश किया है तो में उसको पितृयज्ञ करनेके लिये दूर 
निकालता हूँ, वह एक साथ रहनेके स्थान परमव्योममें घर्मको 
प्रदीप्त करे ॥ ७॥ 
क्रव्यादमार्थि प्रहिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः। 


श्हायामतरा जातवद दवा दवभ्या हव्य बहतु प्रजानन्‌ 

क्रव्यऽअ्दम्‌ । अग्निम्‌ | प्र । हिणोमि । दूरम्‌ । यमऽराज्ञः। 
गच्छतु । रिप्रऽवाहृः | 

इह | अयम्‌ । इतरः | जातथ्वेदा: | देवः । देवभ्यः | हव्यम्‌ । 
बहतु । प्रऽजञानन्‌ ॥ ८ ॥ 


में क्रव्याद अग्निको दूर भगाता हूँ, बह पापको लेकर यम 
राजक पास चला जाये, और यहाँ पर यह दूसरे जातवेदा अग्नि 
देव देवताओंके लिये इविको पहुँचावें ॥ ८ ॥ 


कव्यादमभिमिपितो हरामि जनान्‌ हन्तं वजेण मत्युम्‌ 
नि त शास्म गाहपत्येन विद्वान्‌ पितणां लोकेपि 
भागो अस्तु ॥ ६ ॥ 
| कव्यञ्यदमू । अग्निम्‌ । इषितः । हरामि । जनान्‌ । ह'हन्तम्‌ | 
बज्र । मृत्युम्‌ । 
व कर सकल रा ली 
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| [अ० २ छू० २]४७२ द्वादशं काण्डम्‌ (४५) 
| नि । तम्‌ । शास्मि । गाहे$पत्येन । विद्वान । पितृणाम्‌ । लोके । 
| अपि। भाग; । अस्तु ॥ & ॥ 
| मलुष्योंकी मृत्युको हढ करते हुए क्रव्याद अग्निको में मन्त्रः | 
| शक्तिसे प्रेरित होकर मन्त्र-बज़क्े द्वारा भगाता हूँ, में विद्वान 
| पुरुष गाहेपत्यके द्वारा इस अग्निका शासन करता हूँ, यह लोक | 
4 में पितरोंका भाग होवे॥ ६ ॥ 

[aN 


| कव्यादमशिं शंशमानमुमथ्येर प्र हिंणोमि पथिभिं 
| पितृयाणः । 

| मा देवयानेः पुनरा गा थे is पितृषु जागाह । 
| त्वम्‌॥ १० ॥ 

। क्रव्यञश्रदम्‌ | अग्निम्‌ । शशमानम्‌ । उक्‌ [प्र। हिणोमि | 


|| ॥ 
पथि$मि! । पित्ृश्याने; । 


१ १ | t 
| मा । देवऽयानेः । पुनः | आ । गाः। अत्र। एव । एधि । 


पृषु | जाग्रहि । त्वम्‌ ॥ १० ॥ 

। उक्थ्यकी प्रशंसा करने वाले क्रव्याद अग्निको में पितरोंके 
| जानेके मार्गम. प्रेरित करता हूँ, तू देवयानोंसे फिर न आना तू । 
| तहाँ ही पितरोंमें बढ़ और पितरोमें ही जागता रह॥ १०॥ (७) 


| समिन्धते संकसुकं स्रस्ते शुद्धा भवन्तः शुच॑यः 
| पावकाः । 
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( ४६) अयवदेदसंहिता सभाष्य-भाषान्नुवादसहित 


La 


जहाति रिप्रमत्येन एति समिद्धो अधिः सुपुनां | 
पुनाति ॥ ११ ॥ | 

| सम्‌ | इन्धते। सम्‌ऽकसुकस्‌ | स्वस्तये । शुद्धाः। भवन्तः। शुचयः | । 
| पः 
| जहाति । रिप्रम्‌ । अति । एनः । एति । सम्‌ऽइद्धः | अग्नि! | त 
| सुऽपुना | पुनाति ॥ ११ ॥ । 
| दमकते हुए पवित्र करने वाले अग्नि शुद्ध होनेके समय स्वस्ति । 
१ के लिये शवभक्षक अग्निको दीसत करते हैं तब यह पापको छोड़ | 


| देता है, पापका उल्लंघन कर जाता है इस दशामें प्रज्यलित होता 
| हुआ यह पावक अग्नि पवित्र करता है॥ ११ ॥ 


| देवो अभिः संकसुको दिवस्पृष्ठान्यारुंहत्‌ । 
| मुच्यमानो निरेणसोमोगस्मॉ अशस्त्याः ॥ १२ ॥ | 


देवः | अग्नि; | अम्‌ऽफछुकः । दिवः । पृष्ठानि। आ । अर्हत्‌ । | 


४ । \ | 
झुच्यमान; । नि; । एनसः । अमोक्‌ । अस्मान्‌ । अशस्त्याः १२ | 


शवभक्षक अग्निदेव स्वयं पापसे छूटते हुए और हमको | 
कल Se 0७ हि हें | 
अकल्याणसे बचाते हुए स्वर्ग पर आरोहण करते हैं ॥ १२ ॥ 


असिमत्‌. वयं संकसुके अशे रिप्राणि रज्महे । 
अभूम यज्ञियाः शुद्धाः प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ १३ 
| अस्मिन्‌ । वयम्‌ | सम्‌ऽकसुके | अग्नौ | रिप्राणि । मृज्महे । 


4 
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| [अ० २ छू० २]४६२ द्वादशं काण्डम्‌ (४७) 


ऑन्‍II 


| अभूम | यज्ञियाः । शुद्धाः । म । नः । आयषि | तारिषत्‌ १३ । 


| हम इस शवभक्षक अशिमें अपने पार्पोको शुद्ध कर देते हैं इम | 
यज्ञिय पुरुष शुद्ध होगए हैं, यह अग्निदेव हमारी आयुको पूर्ण करें | 
3 UN 0 NIA ७ ON 

| संकसुको विकसुको निर्क्रथो यश्चं निखर'। | 
ते ते यच्मं सवेदसो दूराद्‌ दूरमंनीनशन्‌ ॥ १४ ॥ | 
। सम्‌ऽकसुकः । विऽकसुकः । निःऽचऋथः । यः । च । निऽस्वरः । | 
| ते | ते । यच्ममू । सञ्वेदसः । दूरात्‌ । दूरम्‌ । अनीनशन्‌ १४ | 
| जो संकसुक विकसुक निऋ थ और निस्वर अग्नि थे वे यच्मा 
| को जानने वाले यदमाके साथ ही दूरसे दूर पर जाकर नष्ट हो | 
| गए है॥ १४ ॥ 

| यो नो अश्वेषु वीरेषु यो नो गोष्वंजाविषुं । 


~ Qi 


| कव्यादं निएुंदामसि यो अभिजनयोपनः ॥ १५ 
| यः। नः । अश्वेषु । वीरेषु । यः । नः । गोषु । अजञ्यबिषु ।. | 
| क्रव्यऽञ्मदम्‌ । निः । लुदामसि | यः । अझ्िः। जनऽयोपनः १३ । 
| मनुष्यों को मोहमें डालने वाला जो क्रव्याद अग्नि हमारे घोड़ों | 
| में, बीयेसे उत्पन्न होने बाले पुत्र पौत्र आदि बीरोंमें, गोओंमें और | 
| भेड़ बकरियोमें घुस गया हो उसको हम दूर खदेड़ते हैं ॥ १४॥ | 
| अन्यिम्यस्त्वा पुरमेभ्यो गोभ्यो अश्वभ्यस्वा। । 
| निः करव्यादे नुदामसि यो अग्निजीवितयोपनः (६ | 
अन्येभ्यः । त्या । पुसमेभ्यः । गोभ्यः । अश्वेभ्यः। त्वा । 


कै 


VS ७२७७” VSS 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


७०-६५ SR 252 ADSI A AF. ff CADE छ फरक फर 2c 


| 


( ४८ ) अ्रथववेद्सहिता समाष्य-भाषालुवादसहित 


cnn 


निः। क्रव्य$म्रदमू । चुदामसि । यः। अग्निः । नीवितऽयोपनः १६ 
जीवनको गड़वड़ीमें डालने वाला जो अग्नि है उसको हम मंत्र- | 
शक्तिसे खदेडते हें । हे क्रव्याद ! हम तुको अन्य पुरुषासे गोओ | 


से और घोड़ोंसे निकालते हैं ॥ १६ ॥ 
यस्मिन्‌ देवा अजत यस्मि मनुष्या[ उत । 


तास्मन्‌ इतस्तावों मृष्ठा समग्ने दिवे रह ॥ १७॥ | 


यस्मिन्‌ । देवाः । अमृजत । यस्मिन्‌ । मनुष्या; | उत । 
— ०८. 2 प्या 


तस्मिन्‌ । घृतव्स्ताव; । मृषा । आ । त्वम्‌ । अग्ने । दिवम्‌ । रह १७ । 
जिसमें देवता और मनुष्य शुद्ध होते हॅ, उसमें हे घृतस्ताव | 


अग्ने ! तू शुद्ध होकर स्वगं पर चढ़ ॥ १७ ॥ 
समिद्ध अभ आहुत स नो माम्यपक्रमीः । 


अन्व दोंदिहि यवि ज्योक्‌ च सूर्य हशे ॥ १८ ॥ | 
सम्‌ङद्धः । अ । आऊहुत । सः । नः। मा । अभिऽञ्जपक्रमीः । | 
अत्र । एवं | दीदिहि । यति । ज्योक | च | सूर्यम्‌ । हृशे ॥१८॥ । 


है गाहेपत्य अग्ने | तू भली प्रका | 

र दीप्त होरहा हे, तुझमें भली | 

भाति आहुति दी जारही है तू हमको न छोड़, यहाँ दीप हो और ! 
अन्तरित्तके सूयंको चिरकाल तक दिखानेके लिये दीप्त रह ॥ १८॥ 


शात मङदव नढे मड्द्वमग्नौ संकसुके च यत्‌ । 
अथा अव्या रामाया शीपक्तिमुंपबहणे ॥ १६ ॥ ! 
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| अथो इति । अव्यामू । रामायाम्‌ | शीषक्तिम्‌ | उपब्वहंणे ॥१६॥ | 


| हे पुरुषों ! तुम शिरके रोगको सीसेमें शुद्ध करो नड नामक । 
 घासमें दूर करो, संकसुक अग्निमें शुद्ध करो भेड़में ल्लीमें और । 
| तकिपेपे शुद्ध करो ॥ १६ ॥ 


| सीसे मलँ सादयित्वा शीपक्तिमुपबहणे | 
| अव्यामसिकन्यां सट्टा शुद्धा भव॑त यज्ञियाः ॥२०॥ | 
| सीसे । मलम्‌ । सादयित्वा । शीषक्तिम्‌ । उपञ्चहेणे | | 
। अव्याम्‌ । असिक्न्याम्‌ । मृष्ठा । शुद्धाः । भवत । यज्गियाः २० | 


| है यदियपुरुपो ! तुम मलको सीसेमें और शिरोरोगको तकिये | 
॥ में स्थापित करके और काली भेड़में शुद्ध करके शुद्ध होओ २० 


{ परं शत्यो अनु परेहि पन्यां यस्त एप इतरो देवयानात्‌। | 
१ चज्ञष्मते शररवत तें जवीभीरूमे वीरा बहवों भवन्तु २१ | 
परम्‌ । मृत्यो इति | अबु । परा। इहि । पन्थामू | यः । ते | | 


एषः । इतरः । देवऽयानात्‌ । 


छुष्मते । श्रृणवते । ते । ब्रवीमि । इह । इमे | वीराः । बहव : | 
भत्रन्तु ॥ २१ ॥ 
हे मृत्यो ! देत्रयानके अतिरिक्त जो दूरका मागे है उस मागमे | 
| तू जा, तुक नेत्र और कणसम्पन्नसे में कहता हूँ, कि यहाँ पर | | 
¦ हमारे यह बहुतसे पुत्र पौत्र आदि रहेंगे ॥ २१ ॥ 
इमे जीवा वि मतेराववत्रन्नमूद भद्रा देवहतिनों अद्य। । 


~ 


यार 
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प्राञ्चा अगाम नृतय हसाय खुवारासा [वदथना 


वदम्‌ ॥ २२ ॥ 
| इमे । जीवाः । वि । मृतैः । आ । अवब्रजन्‌ । अभूत्‌ । भद्रा । 


८०१७४0 कर 
“<< 


देवञ्हूतिः । नः! । अद्य । 

जा 5 श्र सर } | | 
पराञ्चः । अगाम । नृतये इसाय। सुञ्तीरास; । विदथमू । 

आ । वदेम ॥ २२॥ 


देवताओंके निमित्त आहुति देना आज हमारे लिये कल्याण- 
कारी हुआ है यह जीव मृत्युको दूर करने वाली शक्तियाँसे 
सम्पन्न होगए हे, हम पूजनीयपुरुष सुन्दर पुत्रपौत्र आदि. बीरों 
से सम्पन्न होकर नाचने और हॅसनेके लिये आगए हैं हग यज्ञ | 
की प्रशंसा करते हैं ॥ २२ ॥ 


इमं जीवेभ्यः पारधे दधामि मेषां नु गादपरो अधमेत | 
श॒तं जीवन्त शरदः पुरूचीरितरो मृतयु दधतां पवतेन ॥ | 
इमम्‌ । जीवेभ्यः । परिधिम्‌ । दधामि | मा | एषाम्‌ । तु । गात्‌। | 
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अपरः । अर्थम्‌ । एतम्‌ । 
शतम्‌ । जीवन्त; । शरदः पुरूचीः । तिरः । मृत्युम्‌ । दधताम्‌ । | 
पेतेन ॥ २३ ॥ 
हे मनुप्या ! तुम सो वपं तक जीवित रहते हुए अनेक प्रकार ! 
| के सत्कार्रोको पाओ आर पत्थरसे मृत्युको दबादो, मैं तुमको | 
यह मंत्ररूपा परिधि देता हूँ, इन मनुष्याँके अतिरिक्त और कोई ! 
| दूसरा प्राणी इस अथको न पासके ॥ २३ ॥ | 
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| या रोहतायुर्जरसं गणाना अनुपूर्व यतमाना यति स्थ। 
। तान्‌ वस्तवष्टां सुजनिमा सजोषाः सर्वमायुर्नयतु 
| जीवनाय ॥ २४ ॥ अ 
| आ । रोहत । आयुः | जरसम्‌ । हृणानाः । अनुपूर्वम्‌ । यत- 
माना; । यति । स्थ। | 

१ तान्‌ ।वः | त्षष्टा। सु5जनिमा | सजोषाः । स्म्‌ । आयुः। नयतु। 
| जीवनाय ॥ २४ ॥ | 


| हे मनुष्यों ! तुम बुढ़ापे तककी आयुका वरण करते हुए और 
4 तैसी चेष्टा रखते हुए बुढ़ापे तककी आयुको पाओ, सुन्दर जन्म 
| वाले, समान प्रीति वाले तुमको त्वष्टा देवता जीवनके लिये पूर्णायु 
| देवं ॥ २४ ॥ 

NONI 


| यथाहान्पनुपूष भवन्ति यथैवं ऋतुभियैन्ति साकम्‌। 
| यथा न पूवमपरो जहात्येवा धांतरायूषि कल्पयेषाम्‌ 
| यथा । अहानि । अनुऽपूवम्‌ । भवन्ति | यथा | ऋतवः । ऋतुऽ- 


| | । 
| भिः | यन्ति | साम्‌ । 


| यथा । न । पूवसू । अपरः | जहाति | एवं | धातः । आयू पि । 
कल्पय । एषाम्‌ ॥ २४ ॥ 
जैसे दिन एकके पीछे दूसरे चलते हैं, जेसे ऋतुएँ दूसरी 
ऋतुओंके साथ चली जाती हैं, जेसे पहिलेको नवीन नहीं त्याग | 
देता हे ऐसे ही हे धातः ! आप इनकी आयुको करिये ॥ २५ ॥ 
DT TTT -उ स्क जस फक 
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अत्रा जहात य असच्‌ दुखा अनमावालुत्तमाभ | 
वाजान्‌ ॥ २६ ॥ 
अश्मन्‌ञ्वती । रीयते | सम्‌ । रभध्वम्‌ । बीरयः्वस्‌ | प्र । | 


(५२) शअयववेदसंहिता-भाषाबुवादसहित ` | 


खश्मन्वता रायत स रभध्व वीरयभ्व प्र त्रता सखाय ) 


तरत | सखायः । 


अत्र । जहीत । ये | असन्‌ । दुःऽएवाः । अनप्रीवान्‌। उत्‌ । | 
तरेम । अभि । वाजान्‌ ॥ २६ ॥ 


हे मित्रों ! यह पत्थर वाली नदी सुनाई आरही हे, तुम वीरता ! 
करो और इसको तर जाओ, तुममें जो पाप हों उनको इसमें | 
त्याग दो, फिर हम आरोग्यताप्रदायक वेगोको तर ॥ २६ || | 


त्ति प्र तरता सखायोश्मन्वती नदी स्य॑न्दत इयम्‌ | 
अत्रा जहीत ये असन्नशिवाः शिवान्स्योनाबुत्तरमामि | 
वाजान्‌ ॥ २७ ॥ 


उत्‌ । तिष्ठत | प्र तरत | सखायः । अश्मन्‌ऽवती । नदी । 
स्यन्दते | इयम्‌ | 


अत्र । जहीत । ये | असन्‌ । अशित्राः । शिवान्‌। स्योनान्‌ । 
उत्‌ | तरम्‌ । अभि । वाजान्‌ ॥ २७ ॥ 


है मित्रों ! उठो तेरो ! यह पत्थर बाली नदी शब्द कर रही है, | 
तुम्हारे जो पाप हों उनको इसमें बहा दो, आओ ! इम कल्याण | 


कारक सुखप्रद वेगोको तरे ॥ २७॥ 
a सकळ ए चक छ व्क ए सक एकक” 
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| वेश्वदेवी वर्चेस आ रंमध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः 
पावकाः । | | 
| अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमा सर्येवीरा , 
| मदेम॥ २८ ॥ 

| वेरजञ्देवीम्‌ । वर्चसे। आ । रभध्वम्‌ शुद्धाः। भवन्तः। शुचयः । ) 
पावकाः | 


। अतिउक्रामन्तः । दुःऽइता । पदानि । शतम । हिमाः। सबेऽबीराः। 
| मदेम ॥ २८॥ 

| हे पवित्र करने बाले पावरको ! तुम पवित्र होनेके समय सम्पूर्ण 
५ देवताओंकी स्तृतिका आरंभ करो, हम पापोंका ऋकूपदोसे अति- 
| क्रमण करते हुए सौ हेमन्त ऋतुओं तक पुत्र पौत्र आदि सब 
। चीरोंके साथ आनन्द पावे ॥ २८ ॥ 

| उदीचीनेः पथिभितरीयुमद्विरतिक्रामन्तोवरान्‌ परोभि 
| त्रिः सप्त कृ ऋषयः परेता मत्यु मत्थांहन्‌ पदयापनेन 
। उदीचीनेः । पविऽभिः। बायुमत्‌ऽभिः | अतिउक्रामन्त; | अवरान्‌ | 
परभि; | 
{ त्रिः । सप्त । कृत्वः । ऋषयः । परात; । मृत्युम्‌। प्रति । औहेन्‌ । | 


पद्‌ऽयोपनेन ॥ २६ ॥ 


परलोकमें जाते हए वायुसे भरे उत्तरायणमागमें गमन करते ऐ 
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हुए आर निकृष्ट पुरुषोंका श्रेष्ठ पके कारण उल्लंघन करते हुए | 
ऋषियोंने पदयोपनके द्वारा इकीस वार मृत्युको लाँघा था २६ 
खृत्योः पदं योपयन्त एत द्राधीय आयुः प्रतरं दथानाः | 
आसीना मृत्यु नुदता सभ्रस्थथ जीवातो विदथमा | 

वदेम ॥ ३० ॥ 
गृत्योः । पदम्‌ । योपयन्त : । आ । इत। द्राघीयः | आयु: | प्रडतरम्‌। | 


दधानाः । 
आसीनाः । मृत्युम्‌। जुदत। सघञ्स्ये । अथ । जीवास! | बिद्यम्‌। । 
ग्रा बदेम ॥ ३० ॥ | 
ये मृत्युके लच्यको मोहमें डालने वाले ऋषि प्रक्ृछतासे पूण ् 
होने वाली दीघायुको धारण करके बैठे हुए हैं, तुम भी मृत्युको | 


खदेड़ो फिर हम सब एक साथ स्थित होनेके स्थान जीवलोकमें । 
` यज्ञकी वा घरकी वा ज्ञानकी प्रशंसा करें ॥ ३० ॥ (8 ) र 


इमा नारीरविधवाः सुपतीराज॑नेन सिषा सं स्पृशन्ताम्‌ | 
अनश्रवो अनभीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिः | 
मंग्र ॥ ३१ ॥ | 

१ इमाः । नारीः । अविधवाः । सुऽपन्नीः । आश्अञ्चनेन । सपिषा। | 
। सम्‌ । स्पृशन्ताम्‌ । ह | 


~ [ | 9 
, योनिस्‌ । अग्रे ॥ ३१ || 
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॥ I है 
| अनश्रवः । अनमीवाः । सुऽरत्नाः । ग्रा । रोहन्तु । जनय; । | 


| [अ० २ सू० २]४६२ द्वादशं काण्डम्‌ Fe (५५) । 
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| ये ख़ियें विधवा न होवें, शोभन पतिसे सम्पन्न रहे, और । 
| कान्ति देने वाले घीसे सम्पन्न रहें, आँसुओंसे रहित रहे, रोग- ' 
रहित रहें, शोभन आशभूषणोंको धारणा किये रहें और अपत्यजन 

के लिपे मडुष्ययोनिमें स्थित रहें ॥ ३१ ॥ 


व्याक्रोमि हविषाहमेतो तो ब्रह्मणा व्य! हँ कल्पयामि 
॥ स्वधा पितृभ्यो अजरा कृणोमि दी्वेणायुपा समि 

॥ मान्त्सृजामि ॥ ३२॥ 

९ बिज्ञाकरोमि | इविषा । अहम । एतो । तो । बरह्मणा । ब्रि। 
अहम कर्पयामि। | 


TS FcR 


|. 


| स्वधाम्‌ । पिवृउभ्यः । अजरामू । कृणोमि । दीर्धेण । आयुषा । 
| सम्‌। इमान्‌। छजामि ॥ ३२॥ 

| में हविके द्वारा इन दोनों ( पति पत्नियों ) को ग्रत्युलोकमें 
६ प्रकट रखता हूँ और मंत्रशक्तिसे इनको भली प्रकार समर्थ करता £ 
| हुँ ओर पितरोंकी ( इनके द्वारा दी जाने वाली ) स्वधाको अजर 
| करता हुँ और इनको दीर्घायुसे संपन्न करता हँ ॥३२॥ (| 
। था ना आजा ।पतरा हत्ख!न्तराववशादता मत्यषु | | 
$ मय्यहं तं परि गृह्णामि देवं मा सो अस्मान्‌ दित 

मा वयं तस्‌ ॥ ३३ ॥ | 
| सः । नः। अग्नि; | पितरः । हृत्‌ञ्सु | अन्तः । आऽबिबेश । 


अस्तः | मत्य षु | 

4 
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) मयि । अहम्‌ । तम्‌ । परि । शृह्णामि । देवम्‌ | मा। सः। अस्मान्‌ | 
। द्वित । मा । वयम्‌ | तस्‌ ॥ ३३ ॥ 

हे पितरो ! जो अविनाशी फलको देने वाला अग्नि हमारे | 
| हृदयमें मदिष्ठ है उस अग्निको में ग्रहण करता हुँ वह हमसे द्वेष | 
| न करे और हम भी उससे द्वेष न करें॥ ३३ !। 


| अपावृत्य गाहपत्यात्‌ कव्यादा प्रेतं दक्षिणा । 
| प्रियं पितृभ्यं आत्मन ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियस्‌ ।३४) 


| अपः्आाएत्य । गाहेऽपत्यात्‌ । क्रव्यऽञ्रदा । प्र ¦ इत । दक्षिणा | 


| प्रियम्‌ । पितुभ्यः | आत्मने | ब्रझञ्भ्यः | कृणुत । प्रियम्‌ ३४ 
4 हे प्राणियों ! तुम मंत्रोंसे गाहेपत्य अग्निसे हट कर क्रव्याद्‌ 
| अग्निके द्वारा दक्षिण दिशामें जाओ तहँ अपने लिये और अपने 
| पितरोंके लिये मिय कायंको करते रहो ॥ ३४ ॥ 

| द्रिभागधनमादाय प्र क्षिणात्यवत्या । 


| अग्नि: पुत्रस्य ज्येष्ठस्य यः क्रव्यादनिराहितः ।३५। 


; 
| द्विभागऽधनम्‌। आञ्दाय । प्र । क्षिणाति । अवर्त्या । 


4 अभि! | पुत्रस्य | ज्येषठस्प ।यः । करेव्यऽञ्चत्‌ । अनि!ऽञ« हितः ३५ 
जो पुरुष क्रव्याद अग्निका भली प्रकार त्याग नहीं करता है 
| वह अपने बड़े पुत्रके और अपने इस प्रकार दोनोंके धनको लेकर | 
 हत्तिन पाता हुआ च्ञीण होजाता है ॥ ३४ ॥ | 

| यत्‌ कृषते यद्‌ वनुते यञ्च॑ वस्नेनं विन्दते । | | 
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सर्व मत्येस्य तन्नास्ति क्रव्याचेदनिराहितः ॥३६॥ 
यत्‌ । कुपते । यत्‌ । बचनुते । यत्‌ । च । बख्नेन बिन्दते । 
सवम्‌ । मर्त्येस्य | तत्‌ । न । अस्ति । क्र्य5यतू । च । इत्‌ । 


अनिः5आहितः ॥ २६ ॥ 

: वह जो खेती करता हे, जिस वस्तुका सेवन करता है और 
मूल्य देकर जिस वस्तुको प्राप्त करता है, यदि मनुष्य क्रव्यादू 
अश्निका सेवन करना न छोड़े तो पुरुषके ये सब नहींके बराबर 
होजाते हैं ॥ ३६ ॥ 
अयज्ञियो हतवर्चा भवति नेनेन हविरत्तवे । 


छेनत्ति कृष्या गोधनाद यं क्रव्योदनुवर्तते ॥३७॥ 


Lt 


विन्त । कृष्याः | गोः । धनात्‌ | यम्‌ । क्रव्प5अत्‌ । अनुऽबरतते 

क्रव्याद अग्निका सेवन करने वाला पुरुष यज्ञ करनेका पात्र 
नहीं रहता है, उसका तेज जाता रहता है और इसके द्वारा (बुलाये 
हुए देवता ) हबिका पाशन करनेके लिये इसके समीप ( नहीं 
आते हें ) जिस पुरुषका क्रव्याद अनुतरतन करता है उसको खेती 
से गौसे और धनसे छिन्न भिन्न कर डालता है ॥ ३७।! 


मुहुगृष्येः प्र व्याति मत्यां नीत्य । 

क्याद्‌ यानग्निरान्तिकादलुविद्धान्‌ वितावाति ३८ 
| मुहुः । ग्रथ्ये; । प्र | वदति | आतिम्‌ । मर्त्य; । नित्य | 
न ल्‍पबा न परम अप कप धट ८ सक्‍+ ८८ पर 


जज 
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क्रव्यऽञ्चत्‌ । यान्‌। अग्नि; । अन्तिकात्‌ । अचुऽविद्रान्‌ । विऽताबति 
अनुविद्वान्‌ क्रव्याद अग्नि जिनके समीपर्मे रह कर तपाता 
रहता है वह पुरुष 'परम व्यथाको पाकर वारम्वार स्पृहणीय 
वस्तुओके लिये दीनता भरी वाणी बोलता रहता है ॥ ३८ ॥ 
ग्राह्मां गृहाः सं सुंज्यन्ते खिया यन्म्रियते पतिः । 
हम विद्वानेष्यो ३ य कव्यादे निरादधत्‌ ॥३६॥ 
ग्राद्या। ग्रह । सम्‌ । सज्यन्ते । ख्रिपा; । यत्‌ । श्रयते । पतिः । 
ब्रह्मा | एव । विद्वान्‌ । एष्य|। यः | क्रव्यञग्रदम्‌ | निः5आदधत्‌ 
जो क्रव्याद अग्निको निःशेषरूपसे पूणरूपसे-ग्रहण करता है 
तो उसके निमित्त केदमें डालने वाले घर बनते हैं और ख्रीका 
पति मर जाता है, ( उस समय आपत्तिको दूर करनेके लिये ) 
वेदवेत्ता विद्वानकी इच्छा करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 
यद्‌ रिप्र शमल चक्रम यच्च दुष्कृतम्‌ । 
आपो मा तस्माच्छुम्मन्लग्नेः संकंसुकाच्च यत्‌ ४० 
यत्‌ । रिप्रम्‌ । शमलम्‌ । चक्रम | यत्‌ | च । दुःऽक्रृतम्‌ । 
आपः । मा । तस्मात्‌ । शुम्भन्तु । अग्नेः | समूऽकसुकात्‌ ।च। 
यत्‌ ॥ ४० ॥ ह... 
हम जिस पापको, जिस मलिन पापको और दुःखदायक फल 


बाले पापको कर चुके हैं उन पापोंसे और शव्रभक्ञक अग्निस्पशे ` 
( के दोषसे जल मुझको शुद्ध करें ॥ ४० ॥ | 


। अधरादुदीचीरावंदरत्रन्‌ प्रजानतीः पथिभिदेवयानेः 


त 
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पवतस्य दृपभस्याव पृष्ठ नवाश्चरान्त सारतः पुराणी: 
ता; । अधरात्‌ । उदीचीः। आ । अत्रहत्रन्‌। प्रञ्ञानती; । पथि5- 
भिः । देवज्यानैः । र 
र्तस्य । टृषभस्य । अधि | पृष्ठे । नवाः । चरन्ति | सरितः | | 
पुराणीः ॥ ४१ ॥ 


जो प्रकृष्ठरूपसे होने वाले जल. देवयानमागोंके द्वारा दक्तिणसे 

उत्तरे स्थानको घेर लेते हे, फिर बे.ही प्राचीन जल नवीन 
र... ७. 

होकर वपक पत्रेतके शिखर पर नदीरूपमें विचरण करते हैं ४१ 


अग्न अक्रञ्यान्नः क्रव्याद नुदा दवयजन वह४२ 
अग्न । अक्रव्यञ्ञत्‌ । निः । क्रव्यऽञअदम्‌ । नुद्‌ । आ। देवज्यज- 
नम्‌ । वह ॥ ४२ ॥ 
हे क्रव्यादरभिन्न अक्रव्याद गाहेपत्य अग्ने ! आप क्रव्याद्‌ 
अग्निको दूर करिये और देवताओंकी पूजाकी सामग्रीको देव- | 
ताके पास पहुँचाइये ॥ ४२ ॥ | 


इमं क्रव्यादा विवेशायं क्रव्यादमन्वंगात्‌ । 
६ व्याप्रों कृला नांनानं तं हरामि शिवापरम्‌ ॥४३॥ 
इमम्‌ । क्रव्यञ्त्‌ । आ । विवेश । अयम । क्रव्यञ्अदम्‌ । अनु । 
अगात्‌ । 


0 | 
| व्याघ्रौ । कृत्वा | नानानम्‌ । तम्‌ । हरामि | शिवऽञञअपरम्‌ ४३ | 


इस पुरुषमें क्रव्यादुने प्रवेश कर लिया है, यह क्रव्यादका अनुः | 
Dror Uv नए सकाक 


पए घाल का सा क पख उक क ख रोचक च्छ ए का. 


चाका पा, उ १-० ज 
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NON DS 


| वर्तन करने लगा हे में इन दोनोंको व्याघ्र करता हूँ अथात्‌ व्याघ्र 
को समान दूरसे त्यागने योग्य समझता हूँ और इस शिव (कल्याण) | 
से अपर अमङ्गलरूप ग्रनेकोंको लेजाने वाली क्रव्याद अग्निको 
दूर करता हू ॥ ४३ ॥ 


अन्तविदेवानाँ परिधिभनुष्या णा- 
मभिगाहिपत्य उभयानन्तरा श्रितः ॥ ४४ ॥ 
अस्तःउधिः | देयानामू । परि$धिः । मनुष्या(शाम्‌ । 


` यह देवताओंकी .अन्तधि और मनुष्योंकी परिधि गाईपत्य 
अग्नि दोनोंके मध्यमें स्थित हे ॥ ४४ ॥ 


जवानामायुः प्र तिर त्वमग्ने पितृणां लोकमपि 
गच्छन्तु ये मताः । ४,१ 

सुगाहपत्योवेतपन्नरानिमुषामुंां श्रेयसी धेह्यस्मे ४५ 

जीवानाम्‌ | आयुः | प्र | तिर | त्वमू । अग्न । पितणाम्‌ | लोकम्‌ । 
अपि । गच्छन्तु । ये । मृताः 


९ ॥ श्र : 
9 अग्नि; | गाहेऽपत्यः । उभयान्‌ । अन्तरा । श्रित ॥ ४४ ॥ 


खुगाहपत्य। । बिञ्तपन्‌ । अरातिम्‌ | उपाम्‌ऽउपाम्‌ । श्रेयसीम्‌ । 

| धृहि । अस्मे ॥ ४४ ॥ 
ह हि अग्ने ! आप जीवोंकी आयुको बढाइये और जो मर गए हैं 
तरोंके लोकको चले जा गाहपत्य अग्नि शत्रओंको तपाता 


रहे हे गाहपत्य अग्ने ! आप हमको कल्याणकारिणी उषाको हममें 
स्थापित करिये॥ ४५ ॥ 
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| सवानग्ने सहमानः सपत्नानेषामूज रयिमस्मासु घेहि 


| सर्वान्‌ । अग्ने | सहमानः । सऽपन्नान्‌ । आ । एपाम्‌ । उजेम्‌ । 


रयिम्‌ ¦ अस्मासु । घेहि ॥ ४६ ॥ 
| हे अग्ने! आप सब शत्रु ओंका तिरस्कार करते हुए इनके बल 
| और धनको हमें स्थापित करिये ॥ ४६ ॥ 

| ४० (| 


| इममिन्द्र वहि पप्रिमन्वारंभः्वं स वो निरपेक्ष 

दुरितादवद्यात्‌ । | 

| तेनाप हत शरुमापतन्ते तेनं रहस्य परे पाता- 
स्ताम्‌ ॥ ४७ ॥ 

। इमम्‌ । इन्द्रम्‌ । बहिम्‌ । पमिम्‌ | अनुऽआरभध्वम्‌ । सः। बः | 
| ` निः। वक्षत्‌ | दुः5इतातू | अवद्यात्‌ । 

तेन | अप | हृत | शर्म । आउ्पतन्तमू । तेन । द्रस्य परि । 
| पात । अस्ताम्‌ ॥ ४७ ॥ | 


इन समर्थ ऐश्वयंसम्पन्न बहिकी स्तुतिका तुम आरंभ करो 
यह तुमको अबश्य पापसे दूर करें, उससे आप रुद्रदेवके गिरते हुए 
बाणको दूर करिये और रुद्रके प्रक्षेपसे अपनी रक्षा करिये॥४७॥ | 


| अनड्वाहं प्लवमन्वारंभध्वं स वो निवक्षद्‌ दुरिः 
तादवद्यात्‌ । he, dsc 
आ रोहत सबितुनीवंमेतां पद्मिस्वीभिरम॑तिंतरेम ७८ । 
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अनड्वाइम्‌ । प्लवम्‌ । अनु5आरमध्यम्‌ | स | नु; । निः । | 
वृत्तत्‌ । दुः5इतातू । अवद्यातू । 
आ । रोहत । सवितुः । नावम्‌ । एताम्‌ । पट्‌ऽभिः । उर्वीभि ; । 
अमतिम्‌ । तरेम ॥ ४८ ॥ | 
तुम हविरूप भारवहनकी गाडीका बहन करने वाले, नौका- 
रूप वहिदेवकी स्तुति करो वह तुमको अवद्य पापसे बचावे तुम | 
इस सत्रितादेउताकी नौका पर चढ़ो हम छः उत्रियोंसे अमतिको | 
तर जावें ॥ ४८ ॥ 
अहोरात्रे अन्वषि बित्रत्‌ म्यति प्रतरणः सुमार: । | 
अनांतुरान्खुमनंसस्तस्प बिभ्रज्ञ्योगेव नः पुरुषः | 
गन्धिरिधि ॥ ४६ ॥ ं 
अहोरात्रे इति । अलु । एषि। विभ्रत्‌ । क्षेम्यः । तिष्ठन्‌ । | 
प्रष्तरणः | सुध्चीरः | | 
अनातुरान्‌ । सुऽमनसः | तल्प। विश्वत्‌ । ज्योक्‌ । एव। नः । पुरुष- । 
ऽगन्तिः । एधि ॥ ४६॥ हि | 
हे गाहेपत्य अग्न ! तुम दिन रातको धारणा करते हुएआते हो, | 
स्थित रहकर कल्याण देते हो, सुन्दर पुत्र पौत्र आदिसे सम्पन्न 
रखते हो, पुरुष सुगमतासे आपकी उपासना कर सकते हैं आप 
| उपधि है आप हमको नीरोग और प्रसन्न मनसे पर्यक पर 
धारण करते हुए चिरकाल तक मीस होकर बढ़ते रहिये ॥४६॥ | 
ते देवेन्य आ वृश्चन्ते पापं जावन्ति सर्वदा । 


कक क प्रण सकर फ सटर क 
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[अ० २३० २४६२ द्वादशं काण्डम्‌ (६३) 


SMA oS सी 
कव्याद्‌ यानर्निरंन्तिकादश्व इवानुवपते नडम्‌ ५० 

ते । देवेभ्यः । आ । शृश्चन्ते । पापम्‌ । जीवन्ति । सबेदा । 

क्रव्पञअत्‌ । यान्‌। अग्निः | अन्तिकात्‌ । अश्वः ऽड्ब्‌ | अनुव | 
नड्‌ ॥ ५० ॥ 


बह देत्रताओंके निमित्त होने वाले,यज्ञ आदिका विनाश करते 
हें और सदा पापसे जीविका चलाते हैं, कि-जिनके समीपं 
आकर पोड़ेके नड घासको ङुंचलनेके समान क्रव्याद्‌ अग्नि 
कुचलता है ॥ ४० ॥ (११) 


यश्रद्धा धनकाम्या करव्यादा समासत । 

त वा अन्यपा कुम्भा पयाद्धांत सवदा ॥ ५१ ॥ 
ये | अश्रद्धा; | धनऽकाम्या | क्रव्यऽञ्रदा । समूञ्ञासते । 

ते । बै । अन्येषाम्‌ | कुम्भीम्‌ । परिञ्ञादघति । सर्वेदा । | 


जो धनकी कामना बाले अश्रद्धालु पुरुष क्रव्याद्‌ अग्निक्रो 
उपासना करते हैं वे सदा दूसरोंके घड़े ही उठाते रहते हें ॥ ५१॥ 


रेवं पिपतिषति मनसो मुहुरा वतते पुनः । 
क्रव्याद्‌ यानग्निरन्तिकादनुविद्वान्‌ बितावति॥५२॥ 
व्‌ । पिपतिषति । मनसा । गुहु; । आ । वतेते । पुनः । 


क्रव्यऽञ्जत्‌ । यान | अग्नि: । अन्तिकात्‌। अनुऽतिद्वान्‌। बिश्तावति है 


Se म गा फा Lo nanan 
« व - 


अनुविद्वान्‌ क्रव्याद अग्नि जिसके पास आकर तपता है, वह है 
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६४ ) अयवंवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित | 


MO विकले | 


पुरुष बारम्बार जन्म मरणके चक्रमें पड़ता रहता हे और अधो- : 
गतिको ही पाना चाहता है ॥ ४२ ॥ | 


आवः कृष्णा भागधय.पशूना सास क्रव्यादाप चन्दर 
वशा ह 
माषाः [पशा भागधय त हव्यमरण्यान्या गहर सचस्व | 
अविः | कृष्णा । भागञ्वेयम्‌ । पशूनाम्‌ | सीसम्‌ । क्रव्यऽ्जत्‌ । | 
- अपि । चन्द्रम्‌ । ते । आहुः । । 
माषाः । पिष्टाः । भागड्येयम्‌ | ते। हव्यम्‌ | अरण्यान्याः । | 
रम्‌ । सचस्व ॥ ५३ ॥ 


हे क्रव्याद्‌ अग्ने ! विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं, कि-पशुओंमें काली | 
भेड़, सासा ऑर चन्द्रमा तेरा भाग हे और पिसे हुए उड़द तेरा | 
हव्य हँ, इसलिये तू महावनके गहरस्थानमें जापड ॥ ५३|| ' : 


इषीका जरंतीमिष्टा तिल्पिञ्जं दण्डने नडम्‌ । 
तमिन्द्र इध्मं कुला यमश्याग्नि निरादधों ॥ ५४ ॥ | 
इषौकाम्‌। जरतीम्‌ । इष्टा | तिल्पिञ्जमू | दणडनम्‌ | नडम्‌ | 


तम्‌ । इन्द्र: । इध्मम्‌ | कृत्वा | यमस्य । अग्निम्‌ । निःऽञ्यादधौ ५४ | 


इन्द्रदेवने पुरानी सींक, तिल्पिञ्ज, दण्डन और नटो ई धन | 
बनाकर यमाझिको दूर कर दिया था ॥ ५४ ॥ | 


मसचमक प्रत्यपायता प्रावेद्रान्‌ पन्थां वि ह्या विवश | | 
परामाषामसूच्‌ ददेश दावणायुषा साममान्त्सूजामि । 


Srv ७०” VV अक VY ओळ” ७७ पक, जन चकर ॥ 
Sa फा पका २ जाला र पका रस 
So कराच 
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[अ° ३ब०३]४३३ द्वादशं काएडम्‌ (६५) { 


०-9 न 0 ती 
मत्यञ्चम्‌ । अकम्‌ । मतिञ्यपेयित्वा | पःविद्रान्‌ । पन्थाम्‌ । बि । 


हि । आऽविवेश । 


परा । अमीषाम्‌ । असून्‌ । दिदेश | दीर्धेण | आयुषा | सम्‌ । 
इमान्‌ | सजामि ॥ ५५ ॥ 


द्वितीग्रेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति द्वितीयालुवाक! ॥ 

प्रत्येक पुरुषे पूजनीय सूर्यको अर्पण करके विद्वान्‌ गाहपत्य 
अग्निने देवयानमागेमें प्रवेश किया हे. और इनके प्रार्णोको दिया 
है, में इन यजमानोंको दीघोयुसे सम्पन्न करता हूँ ॥ १४॥ (१२) 

द्वितीय अचुवाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( ४९३ ) ॥ 
द्वितीय अनुबाक समाप्त 

“वुन्‌ पुसोधि तिष्ठ चरम” इति स्वगोंदून विषयक सूक्तम्‌। ऋषिः 
क्वचिद ओदनं क्वचिद्द दंपती संबोधयति। पक्त्रस्य स्वगोंदनस्य 
प्रतापं तथा तेन प्रापणीयानि फल्वानि चिन्तयित्वाह । स्वर्ग5ने- 
नौदनेन घुत्रादिभिः समागमो भविष्यतीत्यभिम्रायं दशयति । § ` 
स्वगोंदनात्‌ क्रव्यादं रत्तश्च पिशाचं च परिहरति। आदित्याश्च | 
अङ्गिरसश्च एतं क्रव्यादादिभ्यः पालयन्त्वित्याशास्ते। यः स्वगो 
दनः स पष्टिवर्षानन्तरं फलप्रदो भवतीति तथा पक्तनिधिपा इबेति | 
बणयेते । तं च प्राच्यादिसवाभ्यो दिगभ्यः संरक्षणाथ परिदद्मस्ता | 
एतम्‌ अस्मदथ परिरचन्तु स चास्मान्‌ जरापूवक मृत्य यावद्‌ भाग 
धेयम्‌ आनयत्तित्याशास्य सूक्तम्‌ उपसंहरति ॥ 

सां्रदायिका यत्‌ सवयज्ञविधों विनियुञ्जते सूक्त सम्यक्‌ तत्‌। 
तच्च “अग्नीन्‌ आधास्यमानः सवान्‌ वा दास्यन्‌? इति प्रक्रम्य 
“यथासवम्‌ अन्यान्‌ प्रथस्वेति परकृतिः” इत्यन्ते कौशिकसूत्रे 
TT UV UT सक ₹साहरु सका 


गक जाळ ए साऊ खाक कचकन कच्‌ 
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[ कौ० ८. १-४ ] द्रष्टव्यम्‌ ॥ अयं यः सोत्रिको बिनियोगस्तेन 
कतिपयमन्त्राणा तात्पर्य समीचीनम्‌ आविभवतीत्यसंशयम्‌ ॥ 
“पुमान्‌ पुंसो5धितिष्ठ चर्म” यह स्वगोंदनविषयकसरूक्त है। ऋषि 
ने कहीं ओदनको और कहीं दम्पतीको सम्बोधित किया है और 
विचार करके स्वगोदनके प्रताप और उससे प्राप्त होने वाले फलों 
का वणेन किया है और स्त्रर्गौदनसे पुत्र आदिके साथ समागम 
होनेका वर्णन किया हे और स्वर्गोदनस राक्षस पिशाच और 
क्रव्याहका परिहरण किया है और यह प्राथनाकी है, कि- 
आदित्य यथा अगिरागोत्री ऋषि क्रव्याद्‌ आदिसे हमारी रक्षा 
करें । और यह भी वर्णन किया टे; कि-यह स्वर्गौदन साठ. वर्ष 
पीछे फल देता है तथा पाचककी निधिका रक्षक रहता है | उसको ! 
हम प्राची आदि सब दिशाओंकी रक्षाके लिये देते हैं वह इसकी | 
हमारे लिये रक्षा करें ओर यह भी इमारे लिये जरापूरबक मृत्यु ! 
आने तक भागको देता रहे इस बातकी आशा रखंकर सूक्तका / 
उपसहार किया गया है ॥ ! 
साम्पदायिक सवयञ्चविधिमें जिसका विनियोग करते हैं बह 
यही है। इस विषये कोशिकसूत्र ८ । १ । ४ देखना चाहिये। |; 
यथा-“यथासवं अन्यान्‌ पृथग्बेति प्रकृति?” यह जो सौत्रिक | 
विनियोग हे इससे कुछ मंत्रों कां समीचीन तात्पर्य प्रकाशित होता है। | 


पुमान्‌ पुसा तिष्ठ चमाहे तत्र हयस्व यतमा प्रिया ते ¦ 
यावन्तावग्र प्रथमं समेयथुस्तद्‌ वां वया यमराज्ये : 
समानम्‌ ॥ १॥ | 


पुमान्‌ | पुसः । अधि | तिष्ठ॒ | चम । इहि | तत्र । ह्यस्व | ) 
यतमा । प्रिया । त । | 
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| [अ० ३ घू० ३४६३ द्वादर्श काएडम ( ६७ ) 


| पापन्ता । अग्र । प्रथमम्‌ | सस्‌ ऽएयथुः । तत्‌ । वाम्‌ । बय 
यप्र5राज्य । समानम्‌ ॥ १ ॥ 


| हे पुस्त्ुणतिशिष्ट | तू इस नरपशुके चमं पर स्थित 
॥ हो ओर जो तेरे मिय हों उनको बुलाले, जितने दम्पती इसको 
| पहिले कर गए हैं उनका ओर तुम दोनों दम्पतीकी फलरूपमें 
| मास होने वाला अन्न एकसा हो ॥ १ ॥ 


| तावद्‌ वा चत्तस्तति वीयाणि तावत्‌ तजस्तातधा 


| वाजिनानि । 
४ प्पभिः शरीर सचते यदेधोधा पक्ान्मिथुना सं भवाथ 


१ तावत्‌ । वाम्‌ । चल्नु; | तति । बीर्या|णि | तावत्‌ । तजः। 


ततिऽधा । बाजिनानि । 


(| | । 
अग्नि; | शरीरम्‌ । सचते । यदा | एधः | अध । पक्वात्‌ । 
मिथुना । सम्‌ । भवाथः ॥ २॥ 


| जब यह आग्नि स्त्रगेमे तुम्हारे शरीराँको बनावेगा तब तुम 

दोनों इस ईधनसे पके हुए ओदनके प्रभावसे स्वगेमें इसी रूपमें 
प्रकट होओगे तुममें इस जन्मकीसी दृष्टिशक्ति रहेगी, ऐसा ही 

| तेज रहेगा, और शाब्दसे जानने योग्य यज्ञ आदिको भी तुम इसी 
प्रकार कर सकोगे ॥ २॥ | 

( 


समस्मिल्लोके समु देवयाने सं स्मा समत यम्राज्यषु 
पूतो पवित्रेरुप तदुध्वयेथा यद्यद्‌ रेतो अघि वां संबरभूव 


"आश ह साह एपका 7 सार" पाएका पाह ₹ पक छ ५७४” उ स्थ” 7 साळ श च ए पका स 
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(६८) भथववेदसंहिता-भाषानुवादस हित 


सम्‌ । अस्मिन्‌ । लोके | सम्‌ । ऊ इति । देवञ्याने । सम्‌ । 
स्म | सम्‌ऽएतम्‌ । यमऽराअेषु । 


७ | < | 4 | 
पूतौ । पवित्रः | उप । तत्‌ । हयेथाम्‌ । यत्‌ऽयत्‌ । रेतः। अधि। 


` वाम्‌ | सम्‌ऽबभूत ॥ ३ ॥ 


तुम दोनों इस ओदनके प्रतापसे इस लोकमें एकत्रित रहो, 
देवयानमागेमें एकत्रित रहो और यमराज्यमें एक साथ मिले रहो, 
तुम इन पवित्र यज्ञोंसे पवित्र होगए हो अतः जिस २ पुणयकर्मके | 
| लिये तुमने जल गिराया है उस २ पुण्य कमेके फलका आह्वान करो 


आपस्पुत्रासो आभि सं विशध्वमिमं जीवं जीवधन्याः 


आपः | घुत्रासः | अभि । सम्‌ । विशध्यम्‌ । इमम्‌ । जीवम्‌ । 
| जीबऽधन्याः । सम्‌ऽएत्य | 
तासाम्‌ | भजध्वम्‌ । अमतम्‌ | यम्‌ । आहुः । यम्‌ । ओदनम्‌ 


पचति । वाम्‌ । जनित्री ॥ ४ ॥ 
| हे दम्पती समूहो! तुम परिणाममे वीयरूपको प्राप्त हुए जलके 
ही पुत्र हो तुम जीवोंमें धन्य बनते हुए इस जीवलो कमें प्रवेश करो, 
| तुमको उत्पन्न करने बाला जल ओदनको राँचता है ऐसे जलका 
४ नो अमृतमयभाग है उसका तुम सेवन करो ॥ ४ ॥ | 
कितीतरी). काया 


| समेत्य । 
तासां भजध्वममृत यमाहुर्यमोदनं पचति वां जनित्री 
| 
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| यं वो पिता पचंति यं च॑ माता रिपान्निमुक्तयै शमं- 
१ लाच्च वाचः । | 

| स ओदनः शतधारः स्वगे उभे व्यापि नभ॑सी महिला | 
। यस्‌ । वास्‌ । पिता । पचति । यम्‌ । च। माता । रिप्रात्‌ । | 
| निःआक्ले । शमलात्‌ । च । वाचः। | 
| सः । ओदनः । श॒तऽधारः । स्वःऽगः । उभे इति । वि। आप | । 
न नभसी इति । महिऽत्वा ॥ ५ ॥ 

पापसे और बाणीके पापसे छूरनेके लिये यदि ओदनको माता 


| वा पिता पकाते हैं तो बह ओदन अपनी महिमासे स्वगमें और 
|. चावापूयिवीमे सहस मकारसे व्याप्त होजाता है-उनको मिलता हर॑ 


उभे नभ॑सी उभयांश्र लोकान्‌ ये यज्यनामभिजिताः 
स्वगोः । 

तेषां ज्योतिष्मान्‌ मधुमन्‌ यो अग्रे तसिमिन्‌ पुत्रेजेरसि 
सं श्रयेथाम्‌॥ ६॥ 

उभे इति । नभसी इति । उभयान्‌ । च । लोकान । ये । 


यज्चनामू । अभिऽजिताः । स्वः5गा! । 


तेषाम्‌ । ज्योतिष्मान्‌ । मधुड्मान्‌ । यः। अग्रे । तस्मिन्‌ । पुत्र: । 


| 
जरसि । सम्‌ । श्रयेथाम्‌ ॥ ६ ॥ 
कक एच्च जता, उर चक चाज चछ ज कक $ तह श च्छ ० अक खट च्चः 0 ॥ 
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हे दम्पती ! दोनों द्यात्रापृथित्रीमै और यजमान जिन लोकों को 
4 गीत लेते हे उन स्वगे लोकोमें जो प्रकाशमय और मधुरता भरे 
| लोक हैं उस लोकमें इस प्रकार स्वर्गमे और भूलोकरूप दोनों लोकां 

॥ मंःतुम बुढ़ापे तक पुत्रोंसे समृद्ध रहो ॥ ६ ॥ 
| प्रातीप्रात्री प्रदिशमा रमेथामेत लोक श्रदधानाः | 
सचन्ते । 
| यदू वो पके परिविष्टमम्ो तस्य गुप्तेये दंपती सं श्रयेथाम्‌ | 


{ भाचीम्‌ऽप्ाचीम्‌ । रऽदिशम्‌ । आ । रभेथास्‌ । एतम्‌ । लोकम्‌ । | 


श्रत्‌ददधाना: । सचन्ते । 
। यत्‌ | वाम्‌ । पकवस । परिविष्ट । अग्नो । तस्य । गरप्तये । | 
| दंपती इति दम्‌ऽपती । सम्‌ । श्रयेथाम्‌ ॥ ७ ॥ 
| ३ दम्पती ! तुम पूवं दिशाकी ओर बढ़ना आरंभ करो, इस | 
४ साल किम श्रद्धालु पुरुष चढते हैं तुमने जो परिपक्व ओदनको | 


| अशि परोसा है उसकी रक्षाके लिये तुम दोनों भली प्रकार इसकी |. 
| सेवा करों ॥ ७ ॥ 


। दालणा।देशमभि नक्षमाणो पपावतथामभि पात्रमतत्‌ | 

| तस्मत्‌ वा यमः पितृमिः संविदानः पक्याय शभ : 
बहुल नि यच्छात्‌॥ = ॥ 

दन्षिणाम्‌ । दिशम्‌ अभि । नक्षमाणो । परिऽआवर्तेथाम्‌ । अभि । 
पात्रयू । एतत । 


(छ चे कका ७९७ रू पकक जक छ चकर क सुटा 
(स ज खक उच्य ्'ज रछ 0७०७ "७७०७-०७::७.&. 
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| तस्मिन्‌ । वाम्‌ । यमः | पितूऽभिः । समूऽविदानः । पक्‍्वाय ] 


4 हे दम्पती | तुम दक्षिण दिशाकी ओर जाकर इस पाब्रकी | 
१ ओर प्रदक्षिणा करते हुए लटो, उस समय पितरासे एकमति | 
| रखकर यम उस पातम तुम्हारे पक्त ओदनके लिये अनेक प्रकारके 
4 कृल्पाण देय ॥ ८ ॥ 


| पतीसी दिशामियिद्‌ वरं यस्याँ सोमो अधिपा 


शर्म | बहुलम्‌ । नि | यच्छात्‌ ॥ ८ ॥ | 


| तस्यां श्रयेथां सुकृतः सचेथाम्रधा पक्षान्मिथुना सं | 
भवाथः ॥ ६ ॥ 
। प्रतीची। दिशाम्‌ । इयम्‌ । इत्‌। वरमू | यस्याम्‌ । सोमः | अधिऽपाः। ) 
| एडिशा। च। | 
/ तस्याम । श्रयेथाम्‌ सुकृतः | सचेथाम्‌। अध) पकवातू । मिथुंना। ) 
| ` सम्‌ | भवाथः ॥ & ॥ | 
| यह पश्चिमकी दिशा श्रेष्ठ है, क्योंकि-इसमें अधिप और सुख- | 
| दाता सोम है उसमें तुम दोनों पक्त्रोदनको रवखो पुएयकर्मोका | 
| सेवन करो, फिर इस पकर ओदनके प्रभावसे तुम दोनों भूलोक | 
| में और स्त्रगंगें प्रकट होना ॥ 8 ॥ | ) 
| उत्तर राष्ट्र पजपेत्तिरवद्‌ दिशामुदीची कृणवन्नो अग्रम्‌| 


। पाङ्क्त छन्दः पुरुषा वभूत विश्वावश्वाङ्गः सहसे 
भवेम ॥ १० || | 


ov सक ९७900 च "क रक ज दे? कण ४ सळ! ४ स फक क स्च शप फ ककन 
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उत्तरम्‌ । राष्ट्रप्‌ । पःजया | उत्तरञ्वत्‌ | दिशाम्‌ | उदीची । ऋण 
बत्‌ । न; । अग्रम्‌ । 

पाङ्कम्‌ । छन्दः । पुरुषः | वभूव | बिश्व; । बिश्वञअङ्ग; । सह 
सम्‌ । भवम ॥ १०॥ 


` यह उत्तरका राष्ट प्रजासे श्रष्ठतासम्पन्न हे, ऐसी यह दिशाओंमें 
श्रेष्ठ उत्तर दिशा हमको श्रेष्ठ करे | पांक्त छन्द पुरुषाथसम्पन्न 


| 
। 

ओदनके रूपमें प्रकट हुआ है हम भी अपने सब - अङ्गां सहित 

भूलोक ओर स्वगमे प्रादुभत हों ॥ १० ॥ BSS 

भवेयं विराणनमो अस्त्वस्यै शिवा पुत्रेभ्य उत मह्यमस्तु 
सा नो देव्यदिते विश्ववार इथ इव गोपा अभि रक्ष 

- पङ्कम्‌ ॥ ११ ॥ | 

शुबा । इयम्‌ । विऽराट्‌ । नम; । अस्तु । अस्ये । शिवा | पुत्रेभ्यः। 
उत । मह्यम्‌ । अस्तु । 

सा । नः। देवि । अदिते । विश्वव्वारे । इयेः5इव | गोपाः । 
अभि । रक्ष | पक्वम्‌ ॥ ११॥ ` 


हे सबोंसे वरणीय विश्ववारे अदिति-अखणडनीया पृथिवी 
देवि ! यह धृथित्री धुवा है विराट्‌ हे यह हमारे पुत्रोंका कल्याण 
' करने वाली हो हमारे लिये सुखदायिनी हो और प्रेरित किये हुए 
|| रक्तककी समान इस पक्व ओदनकी रक्षा करे ॥ ११ ॥ 
.॥ पतव पुत्रानमि से खजस्ब नः शिवा नो वाता इह 


[न्तु भूम । 


“क हा जहर आळ 
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यमोदनं पच॑तो देवतं इह तं नस्तपं उत सत्यं च वेत्त ! 


पिताऽइव । पुत्रान्‌। अभि । सम्‌ । स्वजस्त्र। नः । शिवाः। नः। | 


वाताः । इह । वान्तु । भूमौ । 

यम्‌ । ओदनम्‌ । पचतः | देवते इति । इह | तमू | न; | तपः | 
उत । सत्यम्‌ । च । वेत्त ॥ १२॥ 
हे पृथिवीदेवते ! तुम पिताके पुत्रोंको आलिंगन करनेकी समान 


इस ओदनका आलिंगन करो । इस भूमिमें हमको कल्याण देने 
चाला वायु चले, हम दोनों जिस ओदनको पका रहे हैं उसको. 


आप तपाइये और आप हमारे सत्यसंकल्पो जानें ॥ १२ ॥ . 


यद्यत्‌ कृष्णः शकुन एह गता त्सरन्‌ विषक्तं बिल 
आससाद । 


यदा दास्याइदरहस्ता समङक्त उलूखलं मुसंलं शुम्भतापः 


यत्‌ऽयत्‌ । कृष्णः । शकुनः । ग्रा । इह । गत्वा । त्सरन्‌ | वि5- 
सक्तम्‌ । बिले | आउससाद । 


यत्‌ । वा । दासी । आद्रऽहस्ता। सम्‌ऽअङ्क्त । उलूखलम्‌ । मुस 
लम्‌ । शुम्भत । आप; ॥ १३॥ 


यदि कोएने कपटगतिसे आकर जो इसमें बिल बना दिया हो 
वा दासौने गीले हाथसे ओखली मूसलको छू दिया हो तो यह 
ताप कल्याणकारी हो ॥ १३॥ ` (७७ 
अयं ग्रावा पृथुबुध्नो वयोधाः पूतः पचित्रेरप हन्तु रक्ष: 


[०३ सू० ३|४६३ द्वादशं काणब्म्‌ ` ( ७३) 


। 


| 
| 
) 


CC-0. In Public DQ. Digitized by eGangotri २ ० -१ ० -३ ° 


(७४ ) अथववेद्संहिताःसभाष्य्‌-भाषान्रुवादसहित ` | 


आ राह शम माह यच्छ मा दपता पात्रमघान गाता म्‌ 


अयम्‌ । ग्रावा । पृथुऽवुधनः । वयःऽधाः । पूतः । पवित्र; | अप। 


| 
हन्तु । रक्तः | ३ | 
श | 
आ । रोह । चर्म । महि | शर्म | यच्छ । मा। दंपती इति दम्‌ऽपती । ` 
पौत्रम्‌ । अघम्‌ । नि । गाताम्‌ ॥ १४ ॥ 
` यह हृढ़ जड़ वाता पत्थर इविरूप अन्नका धारण करने वाला 
हैं पविन्नोंसे पूत हुआ यह राक्षसोंका संहार करे, हे ओदन ! तू 
चमं पर ग्रा और महाकल्याण प्रदान कर, इन दम्पतीको और 
इनके पात्रको पापं स्पशं न कर सके ॥ १४ ॥ 


वनस्णतिः सहः देवने आगन्‌ रक्तः पिशाचा अंपवाध- 
मानः। | 

स उच्छुयात प्रवदाति वाचं तेन लोकाँ अभि सवीन्‌ 

` जयेम ॥ १५ ॥ | 

बनस्पतिः ¦ सह । देवेः । नः । आ। अगन्‌ । रक्षः | पिशाचान्‌ । 
environ sei ins ! 

सः | उत्‌ । श्रयाते | प्र बदाति। वाचम्‌ । तेन | लोकान्‌ । 
अभि | सर्वान्‌ । जयेम ॥ १५ ॥ 


राक्षस और पिशाचोंको बाधा देता हुआ वनस्पति देवताओं 
' सहित हमारे पास आगया वह ऊ चे स्वरसे बाणीका उच्चारण 
3 करता है उस शब्द करने बालेसे हम सब लोकोंको जीत लें १५ 
छ एक ए प फा 0 च्छ ए सक र प्छ ए यक ए ए सक 
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` 


सप्त मेधांन्‌ पशवः एयगृहन्‌ य एषां ज्योतिंष्मा उत 
यश्चकश । | 


त्रयाश्वेशद्‌ देवतास्तान्सचन्ते स नः स्वगमभि नेष 

लोकम्‌ ॥ १६॥ 

सप्त । मेधान्‌ । पशवः । परि | अग्रहन्‌ । यः । एषाम्‌ । ज्योति 
ष्मान्‌। उत. । यः । चकशे । 

त्रय;5त्रिशत्‌ । देवता! तान्‌ । सचन्ते | स! । न; । स्त्रःऽगम्‌ । 
अभि । नेष । लोकम्‌ ॥ १६.॥ nerd 


जो इन धान्याँमें ज्योतिष्मान्‌ और कृश हे ऐसे सात चाबलों 
को पचित्ररूपमे पशु ( अज्ञानी जीवों ) ने ग्रहण किया है इनका 
तेतीस देवता सेवन करते है ऐसा यह ओदन हमको स्त्रगलोकमें 
ले जावे ॥ १६ ॥ 


स्वगं लोकमभि नों नयासि सं जाययां सह पु 
स्याम । ; 

ग्राम हस्तमनु मत्वत्र मा नस्तारान्नकऋातमा 
अरातः॥ १७ ॥ 
स्वःऽगम्‌ । लोकम्‌ | अभि । नः । नयासि । सम्‌ । जायया । 

सह, | पुत्रेः । स्याम । 

( एह्वामि । हस्तम्‌ | अनु | मा । आ | एतु। अत्र | मा | न; | 

तारीत्‌ । निःऽऋतिः । मो इति । अराति। ॥ १७ ॥ 
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(७६) अथवेवेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


हे ओदन ! तू हमको स्वर्गलोकमें लेजारहा है, तहाँ हम स्त्री 

ओर पुत्रोंसहित प्रादुभत होवें, में तेरे हाथको पकडता हूँ तू मेरे 
पीछे २ तहाँ स्त्रमें आ, पापदेवता निऋ ति और शत्र मुझको 
| न दबा सके ॥ १७ ॥ 


राहि पाप्मानमति ताँ अंयाम तमो व्यव प्र वंदासि 
वल्गु ।.... 

वानस्पत्य उद्यतो मा जिहिसीर्मा तण्डुल वि शरीदेंव- 
यन्तंम्‌ ॥ १८ ॥ 

ग्राहिम्‌ । पाप्मानम्‌ । अति | तान्‌ । अयाम | तमः । वि । अस्य | 

सित मर | 


३ अय्यर 


बानस्पत्यः । उत्‌ऽयतः । मा । जिहिंसीः | मा | तण्डलम । वि। 
शरीः । देवञ्यन्तम्‌ ॥ १८॥ [ 
हम ग्रहण करने वाले पापको लाँघ जायं, हे वानस्पत्य !. तू 
| पापके कारण होसकने वाले शोकरूप अन्धकारको दूर करता 
हुआ मीठी वाणी बोलता हे, वानस्पत्य उद्यत होकर मेरी हिंसा 
न करे और बो देवमार्गमे पहुँचाने वाले तएडुलकी भी हिंसा 
न करे ॥ १८ ॥ ! क 
विश्वव्यचा घृतपृष्ठी भविष्यन्त्सयोनिर्लोकमुप याह्येतम्‌ 
€ द्धमु शक श्‌ छ का १ ग [oN 
वषद्धमुप यच्छ शूप तुमे पलावानप तद्‌ विनक्तु १६ 
विश्‍व$व्यचा | घृतपृष्ठ । भविष्यन्‌ । सञ्योनि; । लोकमू । उप। 
याहि । एतम्‌ । | द 
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[अ० शेघू० ३]४६३ द्रादश काण्डमू (७७ ) 


वष5हद्धमू । उप । यच्छ । शूपम्‌ । तुषम्‌ । पलावान्‌ । अप । 
तत्‌ । विनक्त ॥ १६॥ 
सब जिसका अनेक प्रकारसे सत्कार करते हैं ऐसे हे ओदन ! 
तू घृतपृष्ठ होता हुआ और परलोकरमें हमारे साथ प्रादुभत होनेके 
लिये इसलोकमें हमारे पास आ फिर वर्षा ऋतुमें जिसके उप- 
करण बढ़ते हं उस छाजको प्राप्त हो वह पलावान्‌ भूसीको तुभ 
से अलग करे ॥ १६ ॥ 


त्रया लाकाः सामता ब्राह्मणन याखासा पथिव्य१ 
न्तारच्तम्‌ । 

अशुब्‌ ग्रभातान्वारभथामा प्यायन्ता पुनरा यर 
शूपम्‌ ॥ २० | 

त्रयः । लोकाः । सम्‌ऽमिताः । ब्राह्मणेन । द्योः | एव । असो । 
पृथिवी । अन्तरिक्षम्‌ । 

अंशून्‌ । ग्रभीत्वा । अनुऽआरभेथाम्‌ । आ। प्यायम्तास्‌ । पुन! | 
रा । यन्तु । शूपम्‌ ॥ २० ॥ 


द्यौ अन्तरित्त और यह पृथिवी यह तीनों लोक ब्राह्मणके 

द्वारा प्राप्त होसकते हैं, हे दम्पती ! तुभ चावलोंको ग्रहण करके 

फटकना आरम्भ करो और ये धान भी बढें ( उछलें ) और 
छाजमें आवं ॥ २० ॥ (१४) 


| एथंग्रूपाणि बहुधा पशूनामकरूपा भवास स स्था 


छ एकर पाळ रूचकर छ प्यक फ कछ छ स्टफ कक छ उतर एकार बरच प्याड काच” 
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। 
| 


रश 


एता लच लोहिनी ता नुदस्व ग्रामा शुम्भात मलग 

३ इंब वख्रा॥ २१ ॥ 

पृथक्‌ | रूपाणि | बहुऽघा । पशूनाम्‌ । एकऽरूपः । भवति । 
समू । समद्या । । 

एताम्‌ । त्वचम्‌ । लाहिनीस्‌ । ताम्‌ । बुदस्त्र। ग्रावा । शुम्भाति। 

व मलग:ञूव | रा ॥ २१ ॥ | 


( जोतते समय ) पशुओंके अनेक प्रकारके अल्ग २ रूप होते 
हैं और तू समृद्धिके साथ एक ही रूप वाला प्रकट. होता है अब 
तू पत्थरके द्वारा वस्तृसे मलगकी समान लोहिनी त्वचा ( भूसी ) 
को त्याग ॥ २१ ॥ 


पृथित्री त्वा एथिव्यामा वेशयामि तनूः समानी 


विगता त एषा । 
यद्यद्‌ छुत्त लिंखितमपणन तेन मा सुखोबेह्मणापि 
तद्‌ वंपामि ॥ २२ ॥ 
पूयित्रीम्‌ । त्वा । पृथिव्याम्‌ । आ । वेशयामि। तनूः। समानी | 


बिञ्कृता.। ते । एषा । 
यत्‌ऽयत्‌ । ययुत्तम्‌ । लिखितम्‌ । श्रपणेन । तेन । मा । सुस्रोः | 

ब्रह्मणा | अपि | तत्‌ । वपामि॥ २२॥ | 

हे पत्थरके बने मूसल! तू पुथिवीका बना होनेसे पथित्री ही है 


A) 
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[अ० ३ घू० ३]४६३ द्वादशं काणडम्‌ : (७६ ) । 


———— 


अत; में प्थित्रीको प॒थित्रीम ही मारता हूँ प॒थित्रीका ओर तरा 
शरीर एकसा हे यह मूसल तो विकृत भूमि ही हे हे ओदन ! 
मसले अपण करनेसे जो तेरा अंग दाइयुक्त-पीड़ायुक्त होरहा 
हे उससे तू धानसे अलग हो ऐसे तुभ को में मन्त्रसे अझ्निमे आहुत 
करता हूँ ॥ २२ ॥ 


जनित्रीव भ्रति हर्यासि सूनु सं ला तदामि पृथिवी 
प्रथिञ्या । 

उसा कुम्भी वेद्यां मा व्यथिष् यज्ञायुधेराज्यनातिषक्ता 

जनित्रीऽहव । प्रति । हर्यासि । सूनुम्‌ । सम्‌ । त्या । दधामि । 
पृथिवीम्‌ । पुथिव्या | 

ड्या । कुम्भी । वेद्याम् । मा । च्यथिष्ठाः । यजञञ्यायुधेः । 
आज्येन । अतिऽसक्ता ॥ २३ ॥ 


जैसे माता अपने पुत्रके पासको जाती है इसी प्रकार में तुझ 
पत्थररूप पथिवीको ओखलीरूप प॒थ्वीसे संयुक्त करता हूँ वेदीमें 
आओखली ही कुम्भी है सो तू व्यथाको प्राप्त मत हो, क्यों कि-यज्ञा 
धोके द्वारा तू घृतसे सक्त होगई है ॥ २३ ॥ 


ञ्चिः पच॑न्‌ रततु ला पुरस्तादिन्दो रचतु दक्षिणतो | 
मल्त्वाच्‌ । | 
` वरुणस्त्वा दंहाद्धरुण प्रतीच्यां उत्तरात्‌ ला सोमः स | 
। ददाते॥ २४ ॥ | | 3०% 
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(८०) अथबवंवेदसंहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित | 


अग्नि; । पचन्‌। रक्षतु । त्वा । पुरस्तात्‌ । इन्द्रः । रक्ततु । 


दक्षिणतः । मरुत्वान्‌ । 

॥ तै < l / | 
| वरुणः | त्वा। हृ हात्‌ । धरुणे। प्रतीच्याः । उत्तरात्‌ । त्वा। सोम; | 
सम्‌ । ददाते ॥ २४ ॥ 
पचाते हुए अग्निदेव तेरी रक्षा करें, इनदर पूर्व दिशाकी ओरसे 
तेरी रक्षा करें और मरुत्वान्‌ दक्षिण दिशाकी ओरसे तेरी रक्षा 


कर आर वरुणदेव धरुणमें पश्चिमी आरसे बर्धनशील कर्मसे 
तेरी रक्षा करं ऑर उत्तको ओरसे सोम तुकको खिलावें २४ 


| पूताः पवित्रः पवन्ते अभ्राद्‌ दिवे च यन्ति पृयिवी 
चे लोकान्‌ । 

ता जोवला जीवधन्याः प्रतिष्ठाः पात्र आसिक्ताः पर्य 

[नरन्धाम्‌ ॥ २५ ॥ 


पूताः । पवित्रे: । पवन्ते । अस्रात्‌ । दिवम्‌ । च। यन्ति । 
पृथित्रीम्‌ । च । लोकान । 


( ताः । जीवलाः । जीवऽधन्याः । प्रतिऽस्थाः | 'पात्रे ।आउसिक्ताः | 


परि । अग्निः । इन्धाम्‌ ॥ २४ ॥ 


पित्र कर्मोसे पवित्र हुए जल पवित्र करते हैं; मेघसे स्तरगमे 
जाते हैं और पृथित्रीमें मनुष्योंको प्राप्त होते हैं, ये जीवनको देने 


| वाले जीवको धन्य करने वाले पात्रमे प्रतिष्ठित हें यह आसिक्त 


!_ शोरहे हैं अग्नि इनको चारों ओरसे दीप्त करे ॥ २५ ॥ 
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ITNT TMA TS कि न अप” 
आ यन्ति दिवः पथिवी सचन्ते भूम्याः सचन्ते अभ्यः 
न्तारक्षम्‌ । 
जुद्ध सतास्ताउ शुम्भन्त एव ता नः स्वगमाभ लोकं 
यन्तु ॥ २६ ॥ 
आ। यन्तिः। दिवः । पृथिवीस्‌ । सचन्ते । भूम्याः । सचन्ते । 
अधि । अन्तरिच्तम्‌ । 
शुद्धाः। सती; । ताः । ऊ इति । शुम्भन्ते । एवं ता! । न; । 
स्वःऽगस्‌ । अभि । लोकम्‌ । नयन्तु ॥ २६ ॥ 


यह स्वगेसे आते हें और पुथिबीका सेवन करते हैं और भूमि | 

परसे अन्तरिक्षका आश्रय लेते हे ये पवित्र होते हुएजल पवित्र 

` ही करते हैं ये ( यज्ञिय चाबलोंमें मिले हुए ) जल हमें सवर्ग 
लोकमें ले जावें॥ २६॥ 


॥ उतव प्रभ्वीरुत सामतास उत शुक्राः शुचयश्चासृतासः 
ता आदन दपातभ्या प्राशष्टा आपःशच्षन्ताः पचता | 


सुनाथाः ॥ २७॥ . 
| उतऽइव । प्र<भ्वी। । उत | सम्‌ऽमितासः । उत । शुक्रा! | शुचयः 


च । अप्नतास। | 
ताः | ओदनम्‌ | दंपति<भ्याम्‌ । प्रऽशिष्टाः। आप; । शिक्षन्ती! । 
पचत । सुऽनाथाः ॥ २७ ॥- 

ये जल प्रभु हैं और सम्मित हैं, श्वेत बणे वाले हैं दमकते | 


"ए रा च चा एपका छ लार ए पय ए चा ऊ कफ साक ए चाक फ साक ए स्टाफ कळ कका पका कवळ + 


३-९०-३० 


Sm 
क्र 


CC-0. In न 4027 Digitized by eGangotri 


WAS क SI, 


| (८२) भथवबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवाद सहित 


हुए हैं और अमृत हैं ऐसे हे जला ! आप दम्पतीसे छोड़े जाने 


| 
| 
पर सुनाथ होकर इस ओदनको शिक्षा देते हुए पकाओ ॥ २७॥ 
सख्याता स्तोकाः पृथिवा सचन्त प्राणापार्नः सामता 
खाषधाभः । 


असख्याता आप्यमानाः सुवणाः सव व्या पुः शुचय 
. शुचित्वम्‌ ॥ २८ ॥ 
सम्‌ऽण्याताः । स्तोक्राः । पृथिवीम्‌ । सचन्ते । प्राणापानेः । 


समूऽमिताः । ओषधी भिः । 
असम्‌ऽर्याताः । आऽउप्यमानाः । सुञ्चणाः । सवम्‌ । वि। 


आपुः । शुचयः । शुचिऽत्वम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्राण अपानकी समानं थोडेसे जल औषधियोंके साथ पृथित्री 
का सेवन करते हैं और सुन्दर वण बाले प्राणियांमें डाले हुए 
असख्यात पवित्र जल शुचित्वको प्रदान करते हुए. सबमें व्याप्त 
होगए हैं ॥ २८ ॥ 
उद्याधन्त्याभ वर्गांन्त तप्ताः फनमस्यान्त बहुलाश्च 


बिन्दून्‌ । 
योषेव दृष्टा पतिसृत्वियायेतेस्तर्डुलेभवता समापः२६ 


उत्‌ । योधन्ति । अभि । बल्गन्ति । तक्ताः । फेनम्‌ । अस्यन्ति । 
बहुलान्‌ । च । बिन्दू 
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[अ० ३ मरू ३४६३ द्वादश काएइम्‌ ( ८३) 
योषाऽइय । दृष्टा । पतिम्‌ । ऋत्वियाय । एतेः | तण्डलै;। भवत । } 
सम्‌ । आपः ॥ २६ ॥ ह ) 


र ये जल तपने पर युद्धसा करते हैं, शब्द करते हे, फेनको उड़ाते 
है और बहुतसी बिन्दुओंको भी उड़ाते हैं, हे जलों ! तुम ऋतुमें 
होने वाले यज्ञके लिये पतिको देखने पर ख्रीकी समान इन चावलों 
से मिल जाओ ॥ २६ ॥ “2 


उत्यापय सीदतो बुझ्न एनानखिरात्मानममि सं 
स्पृशन्ताम्‌ । 

अमासि पात्रेरुदर्क यदेतन्मितास्तण्डुलाः प्रदिशो 
यदीमाः ॥ ३० ॥ 

उत्‌ । स्थापय । सीदतः । बुध्ने । एनान्‌ । अतृञभि; । आत्मानम्‌ | 
अभि । सम्‌ । स्पृशन्ताम्‌ । 

| अमासि । पात्रः । उदकम्‌ । यत्‌ । एतत्‌। मिताः | तण्ड्लाः । 
मऽदिशः । यदि । इमाः ॥ ३० ॥ s 
है ओदनकी अधिष्ठात्री देवते ! इन मूसलकी जड़में दुःख पाते 

हुए इन चावलोंको आप उठाइये ये जलसे अपना स्पर्श करें 


हे यजमान! जो तू पात्रोंसे जलको नाप रहा है तो ये तण्डुल भी नप 
गए हैं अतः इनको जलमें डाळनेकी आज्ञा दे ॥ ३० ॥ ( १५) 


र यच्छ पशु त्वरयां हरोपम हिंसन्त ओषधी दन्तु पर्ेन्‌। 
| यासां सोमः परि ज्य बभूवामन्युता नो वीरुधो 
3 , भवन्तु.॥ ३१॥ 


Vm रे 
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(८४) अथवयेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
प्र । यच्छ । पशु म्‌ । त्वरय । आ । हर। ओषम्‌ । अहिंसन्तः । 


आओषधीः । दान्तु । पवन्‌ । 


यासाम्‌ । सोपः । परि । राज्य) | बभूव । असन्युता; | नः । 


`` वीरुधः । भवन्तु ॥ ३१ ॥ 

आप फरसेको चलाइये और इनमें जो पक गए हैं इनको से 
लीजिये ये प्रत्येक पबमें किसीकी हिंसा न करते हए अपने 
ओषधिरूप फलफो देवें सोम जिनका राज्य है ऐसी लतारूप 
अषधिय क्रोधरहित रहें ॥ ३१ ॥ 


८ 
नव बाहरादनाय स्तृणीत प्रिय हृदश्चलुपी वल्ग्व स्तु । 


|| 
AN | 


तस्मिन्‌ देवाः सह देवीविंशन्तिमं प्राश्नन््ृतुभिनिषद्य : 


नत्रम्‌ । बाहः । आदनाय । स्वृणीत । प्रियम्‌ । हृद्‌ः । चज्नुषः । 
बल्णु । अस्तु । 


तस्मिन्‌ । देवाः । सह । देशी; । विशन्तु । इमम्‌ । प्र । अश्नन्तु । 
ऋतु ऽभिः । निऽसद्य ॥ ३२ ॥ | 


नवीन कुशाओंको ओदनके निमित्त बिछाओ, बह कुशासन 
हृदयको ओर नेत्रोंको प्रिय लगने वाला मञ्जुल हो । उसमें देवता ) 

अपनी देवी शक्तियोंके साथ बैठें और बैठ कर ऋतुके पदाथोंके 
साथ २ इस ओदनका भक्षण करें ॥ ३२॥ 


` वनस्पते स्तीणमा साद बहिरंचिष्टामैः संमिंतो देवताभिः 
ष्व रूपं सुकृतं स्वधित्यैना एहाः परिपात्रे दहश्राम्‌ 
छ ए र प्याक एर हए ह परक प्या ए पक" क "या फ 
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४६९३ द्वादशं काण्डम्‌ (८५) | 


| बनस्पते। स्ती णम्‌ । आ । सीद्‌ । ब्हिः। अश्निऽस्तोमैः । सम्‌ऽमितः । | 


[अ° २३० २ 


देवताभिः । 
| त्वष्ठाउद्व । रूपम । सुञकृतम्‌ । स्तऽवित्या । एना । एद्दा:। परि । 

पात्रे । ददृश्राम्‌ ॥ ३३ ॥ । 
हे वनस्पते ! कुशा फैला दी गई हैं अतः आप बेठिये देवताओं | 


| ने आपको अप्निष्टो पक्के समान माना है च्वष्राकी समान स्वधिति | 
| ने इसका रूप अच्छा बना दिया है वह अब पात्रमें दीख रहा है ३३ | 


| प्या शुं निधिपा अगी त्‌ स्व पक्‍वेनाभ्य | 
| पथ्या SH नाधपा अमा यात्‌ स्व) पव्‌ य्‌ 
| भवाते । | 
| उपैन॑ जीवान्‌ पितरंश्र पुत्रा इतं सर्ग गंमयान्तमसेः | 
| षष्ठ्याम्‌ । शंरत्‌ऽसु । निधिऽपाः। अभि | इच्जात्‌ । स्व! पक्वेन । § 
॥ अभि । अश्नवातै । य 
| उप । एनम्‌ । जीवान्‌ । पितरः । च । पुत्रा । एतम्‌ । स्वःऽगस्‌ । 0 
गमय । अन्तम्‌ । अग्नेः ॥ ३४ ॥ | 
इस निधिकी रक्षा करने वाला यजमान इस अभिसे पक्व ओदन 
| के खानेसे स्वर्गमें साठ वषेके अनन्तर फल पाना चाहे, हे यज्ञा- | 
| भिमानी देव ! इस यजमानको आप स्वगेमे भेनिये आर इसके ( 
पुत्र पिता आदि जीवोंको भी इसके पासमें रखिये ॥ ३ ४ ॥ | 
| घृता प्रियस्व धरणे पृथिव्या अच्युत ला देवता. | 
श्च्यावयन्तु । 
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। (०६).  अथवेवेदसंहिता-भाषानुवादसहित ` 


तं खा दंपती जीव॑न्तो जीवपुत्रावुद्‌ वासयातः पयि 
धानात्‌ ) ३५ ॥ | 
धर्ता । ध्रियस्व । धरुणे । पृथिव्याः । अच्युतम्‌। स्वा। देवता! । ` 
उ । 
तमू । त्वा । दंपती इति दभ्‌ऽपती । जीवन्ती । जीवःपुत्रौ । उत्‌। 
| वासयातः । परि । अधिऽवानात्‌ ॥ ३५॥ | 
हे ओदन ! तू धर्ता है अतः पृथिवीके धारक स्थानमें स्थित | 


हे हो तुझ अच्युतको देवता च्यवित करें । और तुको जीवित : 
। चुत्र वाले जीवित दम्पती अग्निधानसे बसावें ॥ ३५ ॥ 


| सवान्तसमागा अभिजित्यं लोकान्‌ यावन्तः कामाः | 
| समतातृपस्तान्‌ । उह | 
। वि गहिथामायव॑नं च दविरेकास्मिन्‌ पात्रे अध्युद्धरैनम्‌ | 


। सचोन्‌ | समूइआगाः | अभि5जित्य। लोकान्‌। यावन्त। | कामा!। | 
सम्‌ । अबीवृपः । तान्‌ । | 


॥ वि । गाहेधाम्‌ । आश्यवनम्‌ । च । दिः । एकस्मिन्‌ । पात्रे | ै 
अधि । उत्‌ । हर । एनम्‌ ॥ ३६॥ ४ 


तू सम्पूणं लोकोंको जीतता हुआ प्राप्त हो जितनी इच्छाएँ हों | 
उन सबको भली प्रकार तृप्त कर दम्पती आयवनको और कर- | 


| 


| 'छलीको घुमाबें फिर उनमेंसे एक इस ओदनको पात्रमे निकाल 
| कर रक्खे ॥३६॥ 


₹ स्प पाळ चक” ७ आहऊ"ए पदक सकफं 
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| वाश्रेवोसा तरणं स्तनस्युमिमं देवासो अमिहिड्कृणोत | 
न उप । स्तृणीहि । प्रथय | पुरस्तात्‌ | घुतेन । पात्रम्‌ । अभि । | 
STU st | 
। बाश्रा$इव । उख्रा । तरुणम्‌ । स्तनस्युम्‌ । इमम्‌ । देवास! । | 
अभिहिडकृणोत ॥ ३७॥ | 
आप इसको परोसिये फैलाइये फिर इसको घृतसे अभिघ।रित | 


हुए ओदनकी ओर आप शब्द करिये ॥ ३७ ॥ 


यंच्छान्‌ ॥ ३८ ॥ 


असमः । स्वऽगः । 


| तस्मिन्‌ । श्रयाते । महिषः। सुऽपणंः । देवा! | एनम्‌ । देवताभ्यः । | 


प्र । यच्छान ॥ ३८ ॥ 


| हे यजमान ! तूने इस लोकमें ओदन परोस कर इस लोकको | 


| 


सफल कर लिया है, इस ओदनके प्रभावसे यह ओदन स्वगे 
इससे भी अधिक विस्दृतरूपमें मिले । हे दस्पती ! सुन्दर गमन 
७ यकत "उ न चाद ९ चाळ? प पाका फ चाप पा क कळ, 
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| [अ° २्‌ख°३]४६३ द्वादशं काण्डम्‌ ( ८७ ) | 
{ उप स्तृणीहि प्रथयं पुरस्ताद्‌ घृतेन पात्रममि घारयेत्‌ | 


| करिये, और हे देवताओं ! जेसे दूध देने वालीं गोएँ दूध पीने | 
च हे १ ° 
वाले बछड़ेकी ओर शाब्द करती है, इसी प्रकार एणरूपसे तयार | 


। उपास्तररकंरो लोकमेतमुरुः प्रंथतामसमः् स्वर्ग: । | 
| तस्मि छुयातिः महिषः सुपणा देवा एनं देवताभ्यः प्र | 


| उप । अस्तरीः | अकरः । लोकम्‌ । एतम्‌ । उरुः । प्रथताम्‌ | | 


NRO CEN SENSI 4..८:0020.4930.4362./34:६3 


| ( दद ) अथवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुबादस हित 


h MISSY SSSSSSS ~ NANA AAA 


॥ वाला महिमामय ओदन उस स्वगमें आपको टिकावे, देवता इस ? 
॥ यजपानको देबताओंके अपण करे ॥ ३८ ॥ 


$ यद्यञ्जाया पच॑ति तत्‌ परःपरः पतिया जाये खत्‌ तिरः | 
| सं तत्‌ सृजेथा सह वां तदस्तु सपादयन्तो सह लोक- 
| मेकम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
| यत्‌ऽयत्‌ । जाया | पचति । स्वत! परःऽपरः | पति; | बा । जाये। | 
| स्वत्‌ | तिरः । | 
॥ सम्‌ । तत्‌ । सजेथास्‌ । सह । वासू । तत्‌ । अस्तु । सम्‌ऽपाद्‌- ' 
| यन्तौ। सह । लोकम्‌ । एकम्‌ ॥ ३६ ॥ | | 
| जो जाया इसका पाक करती है, ऐसी हे जाये! तेरा पति | 
| दुसे वादको जावे या तू पतिसे पहिले जावे तो तहाँ स्वर्गमे तुम | 


| एकत्रित होजाना तहाँ यह ओदन तुम्हारे साथ रहे और तहाँ तुम | 
६ एक ही लोकको सम्पादित करो ॥ ३६॥ 


| यावन्तो अस्याः प्ृंथिवरीं सच॑न्ते अस्मत्‌ पुत्राः परि | 
ये संबभूबुः। | 
। सर्वास्ता उप पात्रे हयेथां नाभिं जानानाः शिशवा 
। समायान्‌ ॥ ४० ॥ 


§ यावन्तः । अस्या! पृथित्रीम्‌। सचन्ते । अस्मत्‌ । पुत्राः | परि । | 
| ये। समूञ्चभूवुः । | 


{ सवान । तान्‌। उप । पात्रे । हयेथाम । नाभिम्‌ । जानानाः। | 
शिशवः । समू5आयान्‌ ॥ ४० ॥ 
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[अ०३ सू० ३|४६३ द्वादशं काण्डम्‌ ( ८६ ) । 


_- इस सीके जितने पुत्र पृथिवीका सेवन करते हैं, कि-जो पहिले | 
हमारे पुत्र थे, उन सबको इस पात्रके समीप बुलाओ अपनी नाभि | 
को जानते हुए वे शिशु यहाँ पर आजा ॥ ४० ॥ 
वसोया धारा मधुनाः प्रपीना घृतेन मिश्रा अमृतस्य 

नाभयः । 


सवोस्ता अब रनवे स्वः षष्टवां शुरत्सुं निधिपा अ भी 


च्छात्‌ ॥ २१ ॥ 
वसो; । याः । धाराः । र मधुना । ्ऽपीनाः। घृतेन । मिश्रा: | अमु- 
तस्य । नाभयः । 
सर्वा: । ताः । अब । रुन्धे । | स्वःऽगः । पष्टथाम्‌ । शरत्‌ऽसु | 
निधिऽपाः.। अभि । इच्छात्‌ ॥ ४१॥ हे 


वासक ओदनकी जो मधुसे मोटी हुई धारे हैं वे घृतसे मिली 
हुई हैं और अमृतकी बंधिका हैं स्वर्ग उन सबको रोके रखता है, 
साठ वर्षोके अनन्तर निधिपा उसकी इच्छा करे ॥ ४१ ॥ 


निर्धि निधिपा अभ्येनिमिच्चादनीखरा अभितः सन्तु 
येश्‍न्ये । छ 

अस्माभिदेत्तो निहितः स्वगेखिमिः काण्डेस्रीनखगो- 
नरुक्षत्‌ ॥ ४२ ॥ HF RR 4 

निऽधिम्‌ | निधिपा :। अभि । एनम्‌। इच्छात्‌। अनीश्वरा! । अभितः 
सन्तु । ये । अन्ये । | 


आ पार 
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(६०)  अथवंबेदसंहिता-भाषानुवादसहित ` | 


अस्माभिः | दत्तः | निऽहितः । स्वःऽगः । त्रिभिः । काएडेः । 
त्रीन्‌ । स्व॒ःः्गान्‌ । अरुच्तत्‌ ॥ ४२॥ 


निधिपा यजमान इस निधिकी इच्छा करे और जो दूसरे हैं | 
वे अनीश्वर ही रहेंगे, हमारा दिया हुआ और थातीके रूपमें | 
स्थित स्वगेको जाने वाला ओदन अपने तीनों काणडोंके साथ र, 
स्वगे पर चढ़े ॥ ४२ ॥ । 


अशी रक्षस्तपतु यद्‌ विदेवं क्रव्यात्‌ पिशाच इह मा | 
प्र पास्त। ` i 
नुदाम एनमप रुध्मो अस्मदादित्या एंनमङ्भिरसः | 
. सचन्ताम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
अग्निः । त्तः । तपतु । यत्‌ । विञ्देवम्‌ | क्रव्यञअत्‌ । पिशाचः । | 

इह । मा | प्र । पास्त | 


बुदाम; | एनम्‌ | अप | रुधः | अस्मत्‌ । आदित्याः । एनम्‌। आ 
| रस; । सचन्ताम्‌ ॥ ४३ ॥ नह 

| मने जो कुव्यवहार किया हो तो उसके फलसे बाधित करने 
बाले राक्षसोंको अग्निदेव संताप दें क्रव्यात्‌ और पिशाच यहाँ 
हमारा शोषण न कर सकें, हम इस राक्षसको खदेडते हे और | 
अ अपने पास आनेसे रोकते हैं आजङ्गिस और आदित्य इसका | 
| सेवन करें ॥ ४३ ॥ | ; | 
` आदित्येभ्यो अङ्गिरोम्यो मधिदं घृतेन मिश्र प्रति | 
._ वेदयामि । शा 


«a 
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[श्र० ३ छू० ३]४६२३ द्वादशं काएडम्‌ (59) | 


शुद्धईस्तो बरह्मणस्यानिहस्पेतं खग सुकृतावपीतम्‌ | 
। आदिस्पेभ्य; । अङ्गिरः5भ्य; । मधु । इदमू घृतेन । श्रम्‌ । प्रति। | | 
वेदयामि । | 

| शुद्धञदस्तौ । ब्राह्मणस्य । अनिऽहत्य । एतम | स्वःऽगम्‌ | छु5- 
कृतौ । अपि । इतम्‌ ॥ ४४॥ | 


में आदित्योके लिये और अंगिराओंके लिये घृत मिले इस 
4 मधुको निवेदित करता हूँ । ब्राह्मणके पुण्यमय शुद्ध हाथ इस स्वग 
| पे फलरूपसे जाने वालेके फलको नष्ट किये विना इसको स्वगमें 


| लेजावें॥ ४४॥ | 5 ja 
| इदं प्रापुत्तमं काण्डमस्य यस्मास्लोकात्‌ परभ 
- स॒मापं। न 
झा सिब्च सापिब्रतवत्‌ समंग्ड्धयेष भागो अङ्गिरसो नो 
अत्र ॥ ४५ ॥ | ४ कि 
इद्मू । म। आपम्‌ । उत्‌ऽतपम्‌ । काण्डमू । अस्य । यस्मात्‌ । 


| 
` लोकात्‌ । परमेऽस्थी। समूञ्याप | 
आ | सिञ्च । सर्पिः । घुतञ्वत्‌ | सम्‌ । अङ्ग्धि । एपः | भाग; |. 
Se sie 
अङ्गिरसः | न; । अत्र ॥ ४५॥ | | 
“जिस दर्शनीय काएडसे परमेष्ठीने भली भाँति फल पाया था 


उसके उत्तम काएडको मैंने प्राप्त कर लिया है इसको घृतसे साबित 
| करो यह घृतसत भाग इस यज्ञ्में हम अंगिराशोंका है॥ ४५॥ | 
"नच Se न्ण्ळ् 2 स्का उर र चा रच पाक ए चाण उल चक रचर चळ ७०-७७ ~ 
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सत्याय च तपसे देवताभ्यो निधि शंवधि परि दद्य 
एतम्‌ |. 

मा नो दूतेव गान्मा समित्या मा स्मान्यस्मा उत्स 

- जता पुर मत्‌ ॥ ४६ ॥ 

सत्याय । च । तपसे । देवताभ्यः । निऽधिम्‌ । शेवऽधिम्‌। परि । 

द्मः । एतम्‌ | ॥ र 5 

मा । न; | यूते | अब । गात्‌ । मा । समूऽइत्याम्‌ । मा । स्म। 
अन्यस्मै । उत्‌ । रजत । पुरा । मत्‌ ॥ ४६ ॥ 


हम सत्यके लिये देवताओंके लिये और तपके लिये इस ओद्‌न- 
रूप खजानेको थातीके रूपमें अपण करते हैं, यह परस्पर कर्मफल 
को लेने देनेरूप द्रुतमें हमसे अलग न हो और समितिमें भी यह 
दूर न हो मुझसे इसको दूसरे पुरुषोंके लिये मत उत्सर्जन करो | 
अर्थात्‌ युद्ध आदिमें पलायन करनेसे मेरे यज्ञका फल नष्ट होकर 
दूसरोंको प्राप्त न होवे॥ ४६ ॥ 


अहे पचाम्यह ददाम ममदु कमन्‌ करुणेधि जाया। 
कमारा लाका अजानष्ट पुत्रा ३न्वारभेथां वय उत्तरावत्‌ 
अहम्‌ | पचामि | अहम्‌ । ददामि । मम । इत्‌ । ऊ इति । 
कमन्‌ । करुण । अघि । जाया | 
कोमार | लोकः । अजनिष्ट । पुत्र | अनुऽआरभेयाम्‌ | बयः | 
उत्तरऽबत्‌ ॥ ४७ ॥ 
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अ० ३ सू० २३४६३ द्वादशं काण्डम्‌ ( 8३) 


में ही पाकक्रिया कर रहा हूँ और में ही इसको दान आदि | 
रूपोंपें देरहा हूँ, क्योंकि हे यज्ञात्मक कमन्‌ | इस कमरमें मेरी ही 
जाया लग रही है, हमारे यहाँ दशनीय कुमारावस्थासे सम्पन्न 
पुत्र प्रकट हे अब हम शरेष्ठतासम्पन्न यज्ञान्नका पाक दान आदि 
आरभ करते हे ॥ ४७ ॥ 


न किल्बिषमत्र नाधारो आर्ति न यन्मित्रः समममान 
एत । 

अनून पात्र नाहित न एतत्‌ पक्तारं पवः पुनर 
वेशात ॥ ४८ ॥ 

न । किल्बिषस्‌ । अत्र । न | आऽधांरः | अस्ति | न । यत्‌ | 
मित्रैः | सम्‌ ऽअममानः । एति । 

अनूनम्‌ । पात्रम्‌ । निऽहितम्‌ । नः। एतत्‌ । पक्तारम्‌ । पक! । | 

पुनः। आ । विशाति ॥ ४८ ॥ 


इस कर्ममें कोई किल्बिष नहीं है, न इसका कोई अन्य आधार 
और न यह अपने मित्रोके साथ नापता हुआ आता है, यह नो 


a 


यूनतार हित पूर्णपात्र रक्खा जाता है यही पक्ताको फिर प्राप्त 
होजाता है ॥ ४८॥ 


प्रियं प्रियाणां कृणवाम तमस्त यन्तु यतम द्वषान्त 
धेन्रनडवान्‌ वयोवय आयदेव पारुषपमप मृत्यु नुदन्तु 


मियम्‌ | मियाणामू । कृणवाम | तमः | ते । यन्तु ।यतपे । द्विषन्ति । 


अय” डपा भा सकर स र * 
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पेनुः । अनड्वान्‌ । वयःऽवय । आऽयत्‌ । एव । पौरुपेयमू । ! 
~ क ५ SN = ॥ 4 ) 


अप । मृत्युम्‌ । नुदन्तु ॥ ४६ ॥ । 

हे यजमान ! जो प्रियोंमें भी परम प्रिय होसकता है ऐसे फल | 
१ को देने वाले कर्मको हम तेरे लिये करते है और जितने पुरुष | 
तुझसे द्वेष करते हें वे नरकरूप अन्धकारको प्राप्त होवें, घेवु, वेल, 
न्न, अवस्था और पुरुषार्थ ये आवें ही और अपमृत्युको दूर करें २8 | 


। सम्यो विदुरन्यो अन्यं य ओषधीः सचते यश्च | 


| सिन्धून्‌ । | 
| यावेन्तो देवा दिव्याइतपन्ति हिरणयं ज्योतिः पचतो | 
| बभूव ॥ ५० ॥ 


सम्‌ । अग्नयः । विदुः । अन्यः | अन्यम्‌ । यः । ओषधीः । } 
¦ सचते | यः | च। सिन्धून्‌ । 
॥ यावन्तः | देवा; | दिवि । आ5तपन्ति । हिरएयस्‌ । ज्योति 


4 . पचतः | बभूव ॥ ५० ॥ 
जो अग्नि ओषधियोंका सेवन करता है और जो अग्नि जला | 


| का सेवन करता है इस प्रकार दूसरा दूसरेको जानता है यह तथा | 
अन्य अग्निये भी स कमको भलीभाँति जानती हैं, जितने दिव्य | 
( 


देवता तप करते हैं और जो सुत्रण तथा ज्योतिपयपदाथे है ये सब | 
पाक करने बालेको प्राप्त होते हे ॥ ५० ॥ (१७) 


| एपा तां पुरु संबशूवानंाः संवे पशवो ये अन्ये । | 
| चत्रणात्मानं परि धापयाथोमोतंवासो मुखेमोदनस्य | 
७७६८० ए पाळ फक फक ए चछ स पाप 9 
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। । न द 
एषा । त्वचास्‌ । पुरुष । समर्‌ । बभूव । अनग्ना; | सब । पशवः | 
| ये। अन्ये। | 


4 चात्रेण | आत्मानम्‌ । परि । घापयाथः । श्रगाऽउतम्‌। वासः | | 


मुखम्‌ | ओदनस्य ॥ ५१ ॥ | 
ये जो पशु नग्नतासे रहित चर्मसे ढृके हुए दीखते हैं इनकी | 
| त्वचा पहिले पुरुपमें थी, हे दम्पती ! तुम चत्रशक्तिसे अपनेको | 
| आच्छादित करो और साथ ही इस ओदनके मुखको वससे । 
| आच्छादित करो ॥ ५१ ॥ डक. 
| यदत्तेषु वदा यत्‌ समित्या यद्वा वदा अनृतं वित्तकाम्या | 
| समानं तन्तुंमभि संवसांनो तस्मिन्स शमलं | 
| सादयाथः ॥ ५२ ॥ 5 | 
` ` ( यत्‌ । अक्षेषु । बदाः । यत्‌ । सम्‌ऽइत्याम्‌ । यत्‌ । वा । बदाः। । 
| अनृतम्‌ । वित्तऽक्ाम्या | | 
| समानम्‌ । तन्तुम्‌ । अभि । समऽत्रसानो । तस्मिन्‌। सर्‌ । | 


शमलम्‌ | सादयाथः ॥ ५२ ॥ 
जो तुमने धनकी कामनासे, यतमे वा युद्धमें भू ठ बोला है, | 
तुम समानरूपसे तन्तुओंसे बने हुए बस्नका ७ककर उसम अपने 
कश्मलको स्थापित करो ॥ ५२ ॥ 
वर्ष वनुष्वापि गच्छ देवास्त्वचा धूम पयुत्पातयास। | 
विश्वव्यचा घृतपृष्ठो भावष्यन्त्सयान लाक्मुप वाह्यतम्र्‌ \ 


७ ४७७७ ज ७४४7 श्र 


कर च्क क घट चनक ७ स्का ळी उ 
FTV VEY “आळ” अ चाइ ० का. 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


SH ८७.0५ र र 40-493.4: 423 0.4480..0.<020८9-4930 0 
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वर्षम्‌ । वलुष्व । अपि । गच्छ । देतरान्‌। त्वचः । भूमम्‌ । परि। 

उत्‌ । पातयासि | ८. 

बिश्‍वडव्यचः | घृतपृष्ठः । भविष्यन्‌ । सयोनिः । लोकम्‌ । 
उप । याहि । एतस्‌ ॥ ५३ ॥ 


तू फलत्रपेल्वका सेवन कर, और देवताओंके पास जा और 
अपनी त्यचाको धूमरूपसे उछाल और अनेक प्रकारकी पूजाको 
पाता हुआ और घृतपृष्ठ होता हुआ, स्वगेलोकमें समान उत्पत्ति- 
कारण ब्राला होकर इस पुरुषको प्राप्त हो ॥ ५२॥ 


तन स्वगो बहुधा वि चक्रे यथा विद आालान्न- 
न्यवणास्‌ । | 

अपाजेत्‌ कृष्णा रुशंतीं पुनानो या लोहिनी तांते 
अन्नो जुहोमि ॥ ५४ ॥ 

तन्तुम्‌ । स्व ऽगः | बहुः्या | वि । चक्रे । यथा । विदे । आत्मन्‌ | 
अन्यञ्वर्णाम्‌ । . | नम 

अप | अजैत्‌ । कृष्णाम्‌ । रुशतीमू । पुनानः । या । लोहिनी । 
ताम्‌ । ते । अग्नौ । जुहोमि ॥ ५४ ॥ 


| 
यह स्त्रगमें प्राप्त होनेवाला ओदन अपने शरीरको अनेक आकार 
का बना लेता है, जेसे ज्ञानीके लिये आत्मा अन्यवण वाली प्रकृति 
को अनेक आकारका बना लेता है और कृष्णा रुशतीको पवित्र 
करता हुआ चला जाता है, इसी प्रकार मैं तेरे लालबर्णको अग्नि 
पे होपता हुँ ॥ ५४ ॥ EE 
ves के TTS Sor TIT wr ए च्यक च्य फच 
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प्राच्य ला दिशेशञयेधिपतयेसितायं रक्षित्र आदिः 
त्यायेषुमते । | 

एतं परिं दद्वस्तं नो गोपायतास्माक्मेतांः । 

दिष्ट नो अत्रं जरसे नि नेषज्जरा मृत्यवे परि णो 
ददात्यथ पक्केनं सह सं भवेम ॥ ५५ ॥ 

प्राच्यै । त्वा । दिशे । अग्नये । अधिऽपतये। असिताय । रचित्रे । 
आदित्याय । इपुडमते । 

एतम्‌ । परि। द्मः । तम्‌ । नः | गोपायत । आ । अस्माकम्‌ | 
आऽएतोः । । ह, ® FA 

दिष्टम्‌ । नः। अत्र। जरसे । नि। नेपत्‌। जरा । मृत्यवे । 
परि । नः । ददातु । अथ । पकवेन । सह । सम्‌ । भवेम ५४ 
हम तुझे पूतेदिशाके लिये अधिपति अग्निके लिये रक्षक असित 

सर्पे लिये और बाणधारी आदित्यके लिये देते हैं सो आप 

इसकी हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको हमारे 

प्रारूधके रूपमे बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और हमारी जरा इस 

को मृत्यु अर्पण करे फिर इस पक्व ओदनके साथ हम ( स्त्रग ) में 

आनन्द पावे ॥ ५४ ॥ क REN TN 

दक्षिंणाये त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिराश्चराजय 

` रक्षित्रे यमायेषुंमते । 

एतं०।० ॥ ५६ ॥ 
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( ३८) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


दक्तिणायै । त्वा । दिशे । इन्द्राय | अधिऽपतये। तिरश्चि$राजये । 
रचित्रे | यमाय | इघुञ्मते ॥० ॥ ५६ ॥ 
इम तुझे दक्षिणदिशाके लिये, अधिपति इन्द्रके लिये तिरश्चि- 
राजि रक्षक सपके लिये और बाणधारी यमके लिये देते हैं सो 
आप इसको हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको 
प्रारब्धके रूपमें बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये हमारे ओर हमारी जरा 
इसको मृत्युके अपण करे फिर इस पक्व ओदनके साथ हम 
( स्वगेमें ) आनन्द पावें ॥ ५६ ॥ 
प्रतीच्ये खा दिशे वरुणायाधिपतये पृदाकवे रचित्रे 
` न्नागेपुमते। 
एतं०।० ॥ ५७ ॥ 
प्रतीच्यै खा । दिशे। वरुणाय । अधिऽपतये । पृदाकवे । रक्षि । 
: अन्नाः । इपुऽमते ॥० ॥ ५५॥ 
¦ हम तुझे पश्चिम दिशाके लिये, उसके अधिपति वरुणके लिये, 
उसके नाग पृदाकुके लिये और बाणरूप अन्नके लिये देते हे सो 
आप इसकी हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको 
हमारे भारब्धके रूपमै बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और हमारी जरा 
इसको मृत्युके अपण करे फिर इस पक्त्र ओदनके साथ हम 
( स्वगमें ) आनन्द पावें ॥ ५७ ॥ 


उदीच्यं तवा दिशे सोमायाधिपतये स्वजाय॑ रक्षित्र- 
| शन्या इपुमत्ये । logy 
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[अ० ३ सरू. ३|४६३ द्वादशं काएउम्‌ (8६ ) 
६ एतं०।० ॥ ५८ ॥ 

उदीच्यै । त्वा। दिशे। सोमाय । अधिऽपतथे । स्वजाय । 
रचित्रे । अशन्ये । इपुडमत्ये ॥० ॥ पद ॥ 


हम तुझको उत्तर दिशाके लिये, उस दिशाके अधिपति सोम 
| के लिये, स्वज नामक रक्षक सपेके लिये और बाणरूपा अशनिक 
| लिये देते हैं सो आप इसको हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा 
| करिये, इसको हमारे प्रारब्धके रूपें बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और 
| हमारी जरा इसको मृत्युके अपेण करे फिर इस पक्व ओदनके 
| साथ हम ( स्वगंमें ) आनन्द पावे ॥ ५८ ॥ 


( घुवायै त्वा दिशे विष्णवेधिंपतये कल्मापंग्रीवाय रक्षित्र 
| ओपधीम्य इषुमतीभ्यः । एतं०।० ॥ ४६ ॥ 


५ रायै । खा । दिशे । विष्णवे। अधिऽपतये। ऋल्मापऽग्रीवाय । 


रत्तित्रे । ओषधीभ्यः । इषुऽमतीभ्यः ॥० ॥ ५६ ॥ 


हम तुझ हो ध्रुव दिशाके लिये, उसके अधिपति त्रिष्णुक्े लिये 
| और रक्षक कल्माप ग्रीव ( सपं ) के लिये और इपुमती ष 
| घिर्योके लिये देते हैं सो आप इसकी हमारे यहाँसे पयान करने 
तक रक्षा करिये, इसको हमारे प्रारब्धके रूपमें बुढ़ापे तक प्राप्त 
कराइये और हमारी जरा इसको मृत्युके अपण करे फिर इस पक्व 
आदनके साथ हम ( स्तरगंपें ) आनन्द पात्र ॥ ३६ ॥ 


CI 


ऊच्वीयें ला दिशे बृहस्पतयेथिंपतये श्‍वित्राय रचित्रे ' 
वषायेषुमते । 
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क च्ल एका ए चार फ पकर ए प्छ ज आइए एच ए सका एउ चक 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


९ ५७... 2५ “4. 


| 


२.७,५ न्द्रगा गो । 
क i) | बशा स्वभाववन्य्या गोरिति स एव (ऋ०१०,६ १,१४) 
SSS rar ९ पाक फ arrows es wy uv ume we 


(१००) अथववेदसंहिता-भाषानुवादस हित 


एतं परि दद्मस्तं नो गोपायतास्माकमेतोः । 

दिष्टं नो अत्रं जरसे नि नेषज्जरा मृत्यवे परि णो 
ददातवथं पक्केन सह सं भ॑वेम ॥ ६० ॥ 

उभ्बाये । त्वा । दिशे । बृहस्पतये । अधिउ्पतये । शितत्राय । 
रक्त | वर्षाय । इपु5मते । 

एतम्‌ । परि । दद्मः । तमू । नः । गोपायत । आ । अस्माकम्‌ | 


आउएतोः क. 
दिष्टम्‌ । न; । अत्र । जरसे | नि । नेषत्‌। जरा। मृत्यने । परि। 
न; । ददातु । अथ । पक्वेन | सह | सम्‌ । भवेम ॥ ६० ॥ 
तृतीये ुत्राके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ । 
इति तृतीयोलुवाक! ॥ 
हम तुको ऊध्व दिशाके लिये, उसके अधिपति बृहस्पतिके 
लिये, रक्षक श्वित्रके लिये और इषुमान्‌ बर्षके लिये देते है सो 
आप इसकी हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको 
हमारे प्रारब्धके रूपमें बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और हमारी जरा 
इसको युके अर्पण करे फिर इस पक्व ओदनके साथ इम (स्वगर्मे) 
आनन्द पावे ॥ ६० ॥ ( १८, | | 
ओ।  तृताय अचुवाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( ४९३ ) 
9 ( तूतीण अनुवाक समाप्त न 
वशाविषयक सूक्तम्‌ एतत्‌ । वशा गोर्या गर्भ न ग्रह्मातीति 
दारिलः ( को० ४. ८ , । वशा वन्ध्या गौरिति सायणः ( ऋ० 
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[अ० ४ सरू ४४६४ द्वादशं काण्डम्‌ (१०१) 


यस्य शृहे वशा जाता तस्य गृहे 'अज्ञातगदा सती! अर्था 
अज्ञातवशात्वरूपबंकल्या सती आ वषेत्रयाद्‌ रक्षितव्या | तद- 
नन्तरम्‌ असग्राह्मा भवति । वशा गोदवानां विशेषेण प्रियं हवि- 
भवति । तस्माद वानामर्थ तां याचद्भयो ब्राह्मणभ्यस्तत्पतिदद्या- | 
दैब । तथा कृते प्रजादिशृद्धिभंवति नच कृते बहृय आपदः संजा- 
यन्ते |. तदेव आपद्वचसनं तस्या अदत्तायाः कस्मादङ्गात्‌ कीदृशं 
भवतीत्याह । अन्यापि कथं विपत्तिभेवतीति च। याचद्भचो 
बराह्मणेभ्योऽदत्ता वशा ब्रह्मोपद्रवादि पापं जनयति । यदा वशां 
ब्राह्मणा याचन्ते देवा एव तद्‌ याचन्तीति मन्तव्यम्‌ वशा हि 
देवानां भागो भवति । वशा दत्ता सती सान्‌ दातुः कामान्‌ 
दुग्धे । यो वशां वेहतं मन्यमानः स्वयमेव इत्वा पचेत्तस्य हानिर्भे- 
चति । वशा हि ब्राह्मणेभ्य आत्मानं दीयमानां तेश्च हता सती 
| देवेभ्यो हवीरूपेण अ्रप्येमाणाम्‌ इच्छति । तस्माद्व यदि हुतां वा 
| अहुता वा यो वशापतिस्तां स्वग्रह एव पचते सोधःपातम्‌ आप्य 
। नरकं गच्छतीत्याह !। 

बशाशमनप्रकारः कौशिके [ ५. ८, & ] प्रपञ्चितः ॥ 

बशादानस्य प्रकारस्तु “ददामीति वशाम्‌ उदपात्रेण संपातवता 
संपरोच्याभिमन्त्र्याभिनिगद्य दद्याद दाता वाच्यमानः” इति को शिके 
| [ =, ७ ] दशितः ॥ 
' यहसक्त वशाविषयक हे । कोशिकसूत्र ५ । ८ में दारिलने कहा 
` है, कि-जो गो गर्भको धारण नहीं करती बह बशा कहलाती है । 
सायणाचार्यजीने ऋग्वेदसंहिता २ | ७। ४ में कहा हैं, कि-वन 
` गौ बशा कहलाती है और सायणाचायंने ही ऋग्वेदसहिता 
१० । १११४ में कहा है, कि-स्वभाववर्या गौ बशा कहलाती है। 

जिसके घरमै बशा प्रकट हो तो अज्ञातवशात्वरूप बकल्य वाली 
उस वशाकी तीन वष तक रक्षा करनी चाहिये, तदनन्तर वह 
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( १०२ ) पथवेवेद्संहिता सभाष्य-भाषाबुबादसहित 


असंग्राह् होजाती है । वशा गौ देवताओंकी विशेषत्रिय हवि होती ) 
है। इसलिये उसके पालकको चाहिये, कि_देवताओंके लिये याचना' | 
करने वाले ब्राह्मणोको दे ही देय । ऐसा करने पर प्रजा आदि 
की टृृद्धि होती है और न करने पर बहुतसी आपत्तियें भोगनी 
पड़ती हैं । उस गौके न देने पर ऐसा आपढूच्यसन उस 
| के किस २ अंगसे केसा २ होता हे इसका वणणन किया है 
और होने वाली अन्य विपत्तियोंका भी वर्णन किया है। याचना 
करने वाले ब्राह्मणोंको न दी हुई वशा ब्रह्मोपद्रव आदि पापोंको 
करती है । बशा देवताओंका भाग होता है अतः जब ब्राह्मण 
याचना करें उस . समय यह समझना चाहिये, कि-देवता ही 
याचना कर रहे हे । दान करने पर बशा दाताके लिये सब कामः 
नाओंको दुहती है । 
जो पुरुष वशाको गर्भघातिनी मानता हुआ स्वयमेव उसका 
हनन करके भक्षण करता है उसको हानि भोगनी पड़ती है । 
वशा यह चाहती है, कि-में ब्राह्मणोंको दी जाऊं और उनसे 
हनन होने पर देवताओंको इवीरूपसे अर्पित होऊ । इस लिये कहा 
है, कि-जो हुता वा अहुता बशाको अपने आप ही पचन करता 
है वह ग्रहपति अधःपातको प्राप्त होकर नरकमें पडता है । 
को शिकने बशाशमनका प्रकार ( ५। ८, & ) में कहा है । 


~ 


कोशिकने ८ । ७ में बशाशमनका प्रकार कहा है, कि-“ददा- 
मीति वशां उदपात्रेण सम्पातवता सम्मोच्याभि मन्तर्याभिनिगद्य | 


दद्याद्‌ दाता वाच्यमानः।-सम्पातयुक्त जलपूण पात्रको दाता देता 
हूँ कह सम्मोक्तित और अभिमंत्रित करके स्त्रस्तिवाचन कराता 
। हुआ देदेय 


। ददामालत्र बपादचु चनामयुसत । 
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। [अ० ४ घू० ४]४६४ द्वादशं काणम्‌ (१०३) 
| वशां बहमभ्यो याचजवस्तत्‌ प्रजावदपत्यवत्‌॥ १ ॥ 

| ददामि । इति । एव । श्रूयात्‌ । अनु | च । एनाम्‌ । अभुर्सत । 
| वशाम्‌ । ब्रह्मभ्यः । याचत्‌ऽभ्यः। तत्‌ । प्रजाञ्चत्‌ । अपत्यञ्यद्१ 
| याचना करने वाले ब्राह्मणोसे देता हूँ यही कहे, तदनन्तर वह 


॥ ब्राह्मण अवबोधन करते हैं, कि यह कर्म यजमानको प्रजा और 
4 पत्यसे सम्पन्न करने वाला होवे ॥ १॥ 


| प्रजया स वि क्रीणीते पशुमिश्रोप॑ दस्यति । 
। य आषेयेभ्यो याचद्धयो देवानां गां न दिस्सति २ 
॥ प्रऽजया | सः । वि । क्रीणीते । पशुऽभिः । च । उप | दस्यति। 


॥ यः। आपयेभ्यः। याचत्‌ऽभ्यः । देवानाम्‌ । गाम्‌। न। दित्सतिर 
| जो पुरुष ऋषि (गोत्र) आदि वाले याचना करते हुए ब्राह्मणों 
| को देवताओंकी गोको नहीं देना चाहता है वह अपनी प्रजाको 
॥ बेचने लगता हे और पशुओंसे क्षीण होजाता है ॥ २॥ 


] कूट्यास्य सं शीयन्ते 'छोणया काटमदति । 
| बण्डया दह्यन्ते गुहाः काणया दीयते स्वस्‌ ॥ ३॥ 
| कूटया । अस्य । सम्‌ । शीयन्ते । छोणया । काटम्‌ । दृति । 


। बण्डया । दह्यन्ते | गृहाः | काणया । दीयते । स्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
. | ¦ इस बशाके कूटा नामक अंगसे इस अप्रदाताके पदाथ शीर 
$ होजाते हैं, छोणासे अप्रदाता काटको पीड़ित करता है, बडा | 
नामक अंगसे इसके घर जल जाते हैं और काणा नापक अंगसे 
| धन देदिया जाता है॥ ३ ॥ 
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विलाहेता आधशनाच्डक्षा विन्दात गापातम्‌ । 
तथा वशायाः सावध दुरदभ्ना छ १ च्य ॥ ४ ॥ 
बिऽलो हितः । अधिऽस्थानात्‌ । शक्न; । विन्दति । गोऽपतिम्‌ | 


तथा । वशायाः । समूऽविद्यम्‌ । दुरदभ्ना । हि। उच्यसे ॥ ४ ॥ 
वशाके अधिष्ठानसं बिल्लोहित शक्न झार सम्पिद्य गोपतिको 
प्राप्त होता है, क्योंकि-हे बशे ! तू दुरदभ्ना कहलाती हे ॥ ४॥ 


पदोरंस्या अविधनाद्‌ विक्किन्दुनामं विन्दति। | 
अनामनात्‌ सं शीर्यन्ते या मुखंनोपजञिप्रति॥ ५॥ | 
पदोः । अस्याः । अधिऽस्थानात्‌ | विऽङ्न्ु । नाम। विन्द्ति। | 


अनामनात्‌ । सम्‌ । शीयन्ते । याः । सुखेन । उप5जिप्रति ॥५॥ 


. इसके पेरोके अधिष्ठानसे विक्रिस्द नामक आपत्ति गोपतिको 
प्राप्त होती है, और जो पुखसे सूं घतो है तो विना प्रसिद्धि पाये 
हुए ही इसके पदार्थ शीण होजाते हैं ॥ ५ ॥ 


या अस्याः कणावास्कुनात्या स देवषु वृश्चते । 
सद्म कुत शत मन्यते कनायः कृणुते स्वम्‌ ॥ ६॥ 


ह यः । अस्याः । कर्णे । आऽस्कुमोति। आ । सः । देवेषु । हश्वते। 
| खचम । कुव । इति । मन्यते । कनीयः । कृणुते । स्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


जो इसके कानोंका आप्रबण करता है वह देवताओंमें काटा 
जाता है और जो में लक्ष्म करता हूँ ऐसा मानता है वह अपनेको 
कनिष्ठ कर लेता है ॥ ६॥ 
TTS Vr 
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i 


यदस्याः कर्म चद्‌ भागाय बालान्‌ काश्चत्‌ प्रकृन्तति। ! 
ततः किशोरा ्रेयन्ते वत्साश्च घातुको वृकः ॥७॥ 


यत्‌ । अस्याः । कस्म । चित्‌ । भोगाय । वालान्‌ | कः | चित्‌। | 
मऽक्कुन्तति । | 
ततः । किशोरः । म्रियन्ते । बत्सान्‌ । च । घातुकः । हकः ७ 


यदि किसी भोगके लिये इसके बालोंको काटता है तो इसके | 
किशोर पुत्र मर जाते हैं और भेड़िया बछड़ोंक्ो मार डालता है ७ | 


यदस्या गोपतो सत्या लोम 'वाहक्षो अजीहिइत्‌। | 
ततः कुमारा प्रियन्ते यद्मां विन्दत्यनामनात्‌ ॥=॥ | 
यत्‌ । अस्याः | गोऽपतौ | सत्याः | लोम | वाङचा | अजीहिडत्‌ | र 


. यदि गोपतिकी उपस्थितिम ऐसी गौके लोमका कोरा अप- | 
मान करता है तो इसके कुमार मर जाते हैं और अनामनसे यच्मा | 
रोग आजाता है॥८॥ | 
यदस्याः पल्पूलनं शकूद्‌ दासी समस्यति । 

तता१रूप जायत तश्मादव्यष्यदनसः ॥ & ॥ | 
यत्‌ । अस्याः । पल्पूलनम्‌ । शक्ृत्‌ | दासी । सम्‌ऽअ्स्यति। | 


ततः । ग्रप$रूपम्‌ । जायते । तस्मात्‌ । अवि5एष्यत्‌ | एनसः & | 


यदि इसके पल्पूलन गोवरको दासी फंकती है तो उस पापसे । 
१ न छूटता हुआ पुरुष अपरूप होजाता है ॥ & ॥ । 
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| (१०६) अयववेदसंहिता-भाषाबुवाद्सहित 


। जायंमानाभि जायते देवान्त्सत्राह्मणान्‌ वशा । 
| तस्मांदू ब्रह्मभ्यो देयेषा तदाहुः स्वस्य गोपनम्‌ १० ¦ 


$ | शि जज ४ 
| जायमानो | अभि । जायते । दताम्‌ । सऽब्राह्मणान्‌। वशा । | 


| तस्मात्‌ | ब्रह्म मय ; देया । एषा । तत्‌। आहुः । स्वस्य | गोषनम्‌ १० 
| उत्पन्न होती हुई बशा देवता और ब्राह्मणोंके लिये ही प्रकट 
4 होती है, इस लिये इसको ब्राह्मणोंको देना चाहिये यही अपना 

५ रक्षण करना हे ऐसा सत्पुरुष कहते हैं ॥ १० ॥ (१९) 

| य एनां वनिमायन्ति तेषां देवकृता वशा । 

| नह्मज्येयं तदबुवन्‌ य एना निप्रियायते ॥ ११ ॥ 
| ये । एनाम्‌ । वनिम्‌ । आउयन्ति । तेषाम्‌ । देवञ्कृता | वशा । 


| बहाञ्ज्येयम्‌ । तत्‌ । अब्रुवन्‌ । यः | एनाम्‌ । निउप्रिययते । ११) । 
| जो इसकी सेवा करते हैं और इसको परम प्रिय समभते हे 
{ उनके लिये यह ब्रह्मज्या होजाती है ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं ११ 


| ON ६ | > ३ ७ ) 
| य आषेयम्यों याचद्धयो देवानां गां न दित्संति । । 
| आ स देवेषु वृश्नते जाह्मणानों च मन्यवे ॥१२॥ | 
| यः । आर्षेयेभ्यः | याचत्‌ऽभ्यः । देवानाम्‌ । गास्‌ । न | दित्सति । | 


आ | सः । देवेषु । इश्चते । ब्राह्मणानाम्‌ । च । मन्यब॥ १२॥ 

जो पुरुष ऋषि प्रवरसे अभिज्ञ आर्षेय याचक्रोंको देवताओं 
की गौको नहीं देना चाहता है वह देवताओं के द्वारा और ब्राह्मणों 
के कोपके । कोपके द्वारा छिन्न भिन्न होजाता हे ॥ १२॥ न 
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। [अ० ४ खूर ४]४६४ ` द्वादशं काएडम्‌ ( १०७) 


या झस्य स्याद वशामागो अन्यासच्छत ताह सः। 
| हिंस्ते अदत्ता पुरुष याचितां च न दित्सति ॥१३॥ 
| । अस्य । स्यात्‌ । वशा5भोग; | अन्याम्‌ । इच्छेत ¦ तहि | सः । 
| हस्ते । अदत्ता | पुरुषम्‌ । याचितास्‌ । च । न | दित्सति १३ 


यदि वशा इसका भोग हो तो यह दूसरीकी इच्छा करे जो 
पुरुष माँगी हुईं बशाको नहीं देना चाहता है तो यह न दी हुई 
बशा पुरुषका संहार करती हे ॥ १३॥ 
NON ८७५ 


यथा शवाधानाहता ब्राह्मणाना तथा वशा । 


ताअतद्च्छायान्त यास्मन्‌ कोरमश्र जायते॥ १४॥ 

यथा । शेवऽधिः । निऽहितः । ब्राह्मणानाम्‌ । तथा । वशा | 

तासू । एतत्‌ । अच्छाउआयन्ति । यस्मिन्‌ | कस्मिम्‌ । च। जायते 
जैसी थाती रक्खी जाती है तैसी ही वशा ब्राह्मणोंकी होती 


| 
। 
| है, यह वशा चाहें किसीके घर प्रकट होजाती हे और यह 
| ब्राह्मण उसके अभिमुख होकर याचना करते हे ॥ १४ ॥ 
! 
१, 


स्वमेतदच्छायन्ति यद्‌ व॒शां ब्राह्मणा आभि । 
यथेनानन्यस्मिन्‌ जिनीयादेवास्या निरोधनम १५ 
स्वस्‌ । एतत्‌। अच्छडय़ायन्ति। यत्‌ । वशाम्‌। ब्राह्मणा: | अभि । 


यथा । एनान्‌। अन्यस्मिन्‌.। जिनीयात्‌ | एव । अस्याः । निऽरोध 
नखू ॥ १४ ॥ 
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| जो ब्राह्मण वशाके अभिमुख होकर आते हैं वह अपने धनकी ) 
| ओर ही आते हैं, इसको रोकना दूसरोंके द्वारा अपनेको हानि ) 
| पहुँचाना है ॥ १५ ।! । 
| चरेदेवा जेहायणादविज्ञातगदा सती । 
। वशा चे वद्यान्नारर ब्राह्मणास्तद्यष्याः ॥ १६ ॥ 

{ चरत्‌। एव । आ । जहायनातू । अविज्ञातआदा । सती । 
| वशाम्‌ । च । विद्यात्‌ । नारद । ब्राह्मणाः । तहि । एष्या १६ 

है नारद्‌ | यह गो अविज्ञातगदारूपमे तीन वर्ष तक भक्षण 


CRON Md 


{ ही करती रहे तदनन्तर इसको वशा जाने और ब्राह्मणोंको हुँदै १६ 
| य एनामवशामाह देवानां निहितं निविम्‌ । 

| उभो तरमें भवाशर्वों परिक्रम्येषुमस्यतः ॥ १७ ॥ 

न यः | एनाम्‌ | अवशाम्‌ । आइ । देवानाम्‌ | नि5हितम्‌ | निऽधिम्‌ । 
| उभौ । तस्मै । भवाशर्तों । परिऽक्म्य । इषुम्‌ । अस्यतः ॥१७॥ 


` जो इस देवताओंकी थातीरूप वश्चा-निधिको अवशा कहता 
हेतो भव ऑर शव ये दोनों देवता उस पर पराक्रम करके 
९ बाण फक्ते हैं ॥ १७॥ 


यो अस्या उथो न वेदाथो अस्या स्तनांनुत । 

| उभयनेवास्मे दुहे दातुं चेदशंकद्‌ वशाम्‌ ॥ १८ ॥ 

यः। अस्याः | ऊधः । न । बेद । श्रयो इति। अस्या; । स्तनान्‌ । 
उत । 
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| [अ० ४ सू० ४]४७४, द्वादशं काण्डम्‌ ( १०६ ) 


| उभयेन | एव। अस्म । दुहे। दाएुम्‌। च। इत्‌ | अशक्रत्‌ । बशाम्‌ १८ 


| जो पुरुष इसके स्तनको और ऐनांको नहीं जानता है और 
। षशाका दान कर देता है तो यह बशा गौ उसको दोनाँसे फल 
| देती है ॥ १८ ॥ 


| 
। 
| 
| 

| ) 

| दुरदभ्ननमा शय याचितां च न दित्सति । 

। नास्म कामाः ससध्यन्त यामदरवा चिर्कीपति १६ 

| टुरदभ्ना | एनम्‌ | आ | शये। याचितामू । च। न । दिस्सति । 

| न । अस्म । कामाः | सम्‌ । ऋध्यन्ते । याम्‌ । अदला । चिकी 

| पति ॥ १६॥ 


| जो पुरुष इसकी याचना होने पर नहीं देता हैं तो दुरदुभन्‌ ) 
६ दशा इसको घेर लेती हे जो इसको न देकर इसको अपने यहाँ 
॥ ही रखना चाहता हे उसके काम ( इच्छाएँ ) पूण नहीं होते हे १६ 


| देवा वशामयाचन मुख कृता ब्राह्मणम्‌ । 

| तपा सपपामददद्धड न्यात माचुषः ॥ २० ॥ 

| देवाः | वशाम्‌ । अयाचन्‌ । सुखम्‌ । कृत्या । ब्राह्मणम्‌ । 

| तमाम्‌ । सर्वेषाम्‌ । अददत्‌ । हेडम्‌ | नि। एति | मालुपः ॥२०॥ 


देवता ब्राह्मणको मुख बनाकर याचना करते हैं, मनुष्य न 
१ देनेसे उन सबके क्रोधका पात्र होता है ॥ २० ॥ (२०) 


| हेड पशूनां नयेति ्रह्मणेभ्योदंदद्‌ वशाम्‌ । 
| देवानां निहितं भागं मर्वयश्चेन्निप्रियायते ॥ २१ ॥ 


एकर र ७७ ४ 
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| ( ११०) अयचेवेदसंहिता-भाषाबुवादसहित । 


TNE AST, EASTON ८५ AAA AA en 


( नल 


| ७०८१५०००७०००००००८०००५०७०००००००० “2 2 ~ र । (क ००2००७. >>> 
( इडम्‌ । पशूनास्‌ । नि । एति । ब्राह्मणेभ्यः। अददत्‌ । वशास्‌ । | 
१ देवानाम्‌ । निञहितस्‌ । भागम्‌ । मर्त्येः । च । इत्‌ । निशम्रिययते | 
( देइताओंके थाती रूपमें रक्खे हुए भागको जो घुरुष परम | 
£ प्रिय समझता हे वह ज्ाह्मणोंको वशा न देने पर पशुओं के क्रोध | 
का पात्र होता है ॥ २१॥ 
यदन्ये शतं याचेयुत्राह्षणा गोपतिं वशाम्‌ । | 
थे » ७ श्र FOE तयी शा FN छ 
अथना दुवा अङुवन्नव ह विदुषा वशा ॥ २२ ॥ | 
यत्‌ । अन्ये । शतम्‌ । याचेपुः । ब्राह्मणाः । गोऽपतिम्‌। बशाम्‌। | 
| रि 

4 अथ | एनाम्‌ । देवाः । अत्रुवन्‌ । एवस । ह । विदुषः | वशा ॥ | 
१ एक जि नज न्न प /) 


TS ८ र 
| चाहे दूसरे संकड़ों ब्राह्मण गोपतिसे क्शाक्ी याचना करें, | 
परन्तु देवता यह कहते हैं, कि-बशा बिद्रान्‌की ही होती है २२ $ | 


`य एवं विदुपेद्वाथान्येभ्यो ददद्‌ वशाम्‌ । 
दुगा तस्मा अधिष्ठान पृथिवी सहदेवता ॥ २३ ॥ | 


यः । एवम्‌ । विदुषे । अद्रा | अथ । अन्येभ्यः | ददत्‌ | बशास्‌। र 


दुऽगाः। तस्मै । अधिउस्थाने । पृथिवी । सहउ्देवता ॥ २३ ॥ 


जो पुरुष ऐसे विद्वानको वशा न देकर दूसरेको वशा देता है, 
उसके अधिष्ठानमें देवताओं सहित पृथिवी दुर्गम होजाती है २३ 


देवा वशामयाचन्‌ यस्मिन्नग्रे अजायत । 
| तामेतां विद्यान्नारंदः सह देवेरेदांजत ॥ २४ ॥ 


र [६ | 
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| करते हे, नारद उसको जानकर देवताओं सहित तहा पहुँच गए थे २४ 
। अनपत्यमल्पपशुं वशा ऋणोति पूरुपम । 
। ब्राह्मऐेश्व याचितायेथेनां निप्रियायते ॥ २५ ॥ 


| अनपत्यस्‌ । अल्पञ्पशुम्‌ । वशा । कृशोति । पुरुपस्‌ । 


NP ODO ON A END, “०.4, AT 4507. Di 400-4209. 2 फक कक कक करी) 


bee SOM) OD 07 


| | । 
देवाः | वशाम्‌ । अयाचन्‌ । यस्मिन्‌ । अग्रे । अजायत । ! 
तास्‌ | एताम्‌ । विद्यात्‌ । नारदः । सह । देवे; | उत्‌ । आजत | 
वशा जिसके सामने प्रकट होती हे उससे देवता वशाकी याचना | 


| बाह्मणः । च । याचितास्‌ । अथ । एनास्‌ | निउप्रिययते ।२५। 


जो पुरुप ब्राह्मणोंके द्वारा याचनाकी गई बशाको परम प्रिय ? 
समझ कर नहीं देता है तो बशा उस एुरुपको अल्प पशुओं वाला | 
ओर सन्तानरहित कर डालती हे ॥ २४ ॥ 


शशीपोगास्या कामाय मित्राय वरुणाय च । 


तेभ्यो याचन्ति ब्राह्मशास्तेष्वा बृश्चतेददत्‌ ॥२६॥ 


अग्नीषोमाभ्याम्‌ | कामाय । मित्राय । वरुणाय । च । 


तेभ्यः | याचन्ति । ब्राह्मणाः । तेषु । आ | शृश्चते | अददत्‌ २६ | 


ब्राह्मण अग्निदेवताके लिये, सोम देवताके सिये काम देवता | 
के लिये, मित्र देवताके लिये ओर वरुण देवताके लिये याचना | 
करते हैं अतः बशाको न देने पर पुरुष 'उनका ही काट ६ 
( अपमान ) करता है ॥ २६ ॥ | 


DONS 


यावदस्या गोपातिनोंपशएुयाहचः स्वयम्‌ । | 
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(११२) ्यवेयेदसंहिता-भाषानुतादस हित 
चरेदस्य तावद्‌ गोषु नास्य श्रृत्वा शृहे वसेत्‌ ।२७। 
यावत्‌ । अस्याः । गोऽपतिः। न उपऽमृणुयात्‌ । ऋचः | स्वयम्‌। 
चरेत्‌ । ञस्य । ताबत्‌ | गोषु | न । अस्य । श्रृत्वा । शृहे। वसेत्‌ 
जब तक गोपति इस गौके विपयमें प्रतिज्ञा न कर लेय तब तक 
इसकी गोओंमें विचरण करे और प्रतिज्ञाके अनन्तर इसके घरमे 
न रहे ॥ २७॥ 5 
यो अस्या ऋच उपश्त्याथ गोष्वचाचरत्‌। 
आयुश्च तस्य॒ भूतिं च देवा वृश्चन्ति हीडिताः २८ 


| | | ॥ 
य! । अस्याः । ऋचः । उपञ्श्रुत्य । अथ । गोषु । अचीचरत्‌ । 


आयु; | च । तस्य भूतिम्‌ । च । देवाः । हथन्ति । हीडिताः २८ 
जो यजमान प्रतिज्ञाकी वाणी कहकर भी गौओंमें विचरण 


करता रहता है तो देवता अपमानित होकर उसकी आयु और 
विभूतिको नष्ट कर डालते हे ॥ २८ ॥ 


वशा चरन्ती बहुधा देवानां निहितो निधिः । 
आविष्कृणुष्व रूपाणि यदा स्थाम जिधासति २६ 
| बशा । चरन्ती । बहुऽधा । देवानाम्‌ | निऽहितः । निऽधिः | 

| आविः | कृणुष्व । रूपाणि | यदा । स्थाम | जिर्घांसति ॥२६॥ 
` देवताओंक्री निधिरूंपमें स्थापित हुई बशा जब अनेक प्रकार 


से विचरण करती है उस समय जब स्थानका नाश करना चाहती 
हे तो अनेक प्रकारके रूपोंक्ो प्रकट करती हे ॥ २६ । 


DS ory. कुक v vapour or Sor चाका ७” २७८ ७ Ens’ 
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। आपिरलाने कृणुते यदा स्थाम जिधं|सति । 
| आविः । आत्मानम्‌ । कृणुते | यदा । स्थाम | जिघांसति । 


जब वशा अपने स्थान-( पति ) का संहार करना चाहती है 
( तो अपने रूपको प्रकट करती हे और ब्राह्मणोंकी याचनाके लिये 
॥ मन करती हे ॥ ३० | (२१) 


। मनसा से कल्पयति तद्‌ देवों अपिं गच्छति । 
| तता ह ब्रह्माणा वशामुपप्रयन्ति याचितुम्‌ ॥३१॥ 
। मनसा । सम्‌ | कल्पयति । तत्‌ । देवान्‌ । अपि । गच्छति । 


| तत; । ह | ब्रह्माणः । वशाम्‌ । उपऽप्रयन्ति । याचितुम्‌ ॥२१॥ 


| बह मनसे संकल्प करती है और वह संकल्प देवताओं को प्राप्त 
| होता है तब ब्राह्मण वशाकी याचना करनेके लिये समीपमें आते हैं 


| स्ववाकारेण [पतृभ्या यज्ञेन देवताभ्यः । 


कवधाऽकारेणा । पितूऽभ्यः । यज्ञेन । देवताभ्य! । 
दानेन । रोजंन्यु!!। बशायाः । मातुः। हेडम्‌ । न । गच्छति॥ 


| त्रिय 'पितरोंक्े निमित्त स्रधा करनेसे देवताओंके निमित्त 
यज्ञ करनेसे ओर वशाका दान करनेसे माताके क्रोधका पात्र 
नहीं होता हे ॥ ३२॥ 
चछ फ स्क उ एकट ए ज" ए चाक र य फ रजक ए 5 क तक एखा एफ र 
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| अथो ह ब्रहम्यों वशा याच्ञ्यायं कृणुते मनः ३० 


| । I | || 
अथो इति । हृ । ब्रह्मऽभ्यः । वशा । याच्ञ्याय । कृणुते। मन: ॥ | 


१ दानेन राजन्यो वशाया मातुहेंढ न ग॑च्छति |३२॥ | 


आअ० ४ ० ४]४६४ द्वादश काण्डमू (११३) | 
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। ( ११४ ) अयवेवेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


वशा माता राजन्य ध्य तथा संभूतमग्रशः । त 
तस्यां ग्राहुरनंपणं यद्‌ बरह्मभ्य प्रदीयते ॥ ३३ ॥ | 
बशा । माता । राजनय | तथा । समूञ्भूतम्‌ । अग्रमशः। | 
तस्याः । आहुः | अनर्पणम्‌ । यत्‌ । ्रह्मऽभ्यः | रदी यते ३३ | 


वशा राजन्यकी माता हे तथा इनका समूह पहिले प्रकट हुआ | 
00 ७ जे ° २ ५ 
है,उसका जो त्राह्मणोंको प्रदान करना हे उसको अनपण कहतेहें | 


यथाज्यं प्रगृहीतमालुम्पेत्‌ खुचो अभ्नये । | 
एवा हं ब्रह्मम्यों वशामभय आ बृश्वतेददतत ॥२९॥ | 
यथा । आज्यम्‌ । प्रव्यहीतम्‌ । आउलुम्पेत्‌ | खुचः । अये | 
एव | ह । ब्रह्मऽभ्यः । वशाम्‌ | अग्नये | आ । शश्रते । अददत्‌ ॥ । 


जसे ग्रहण किया हुश्रा घृत खचासे अग्निके लिये छिन्न हो र 
जाता है, इसी प्रकार ब्राह्मणोंके लिये वशाको न देता हुआ अग्नि | 
के लिये छिन्न होजाता हे ॥ ३४ ॥ 


पुरोडाशवत्सा सुदुघां लोकेस्मा उप तिष्ठति । 
सास्भे सवान्‌ कामान्‌ वशा प्रददुष दुहे ॥ ३५ ॥ | 
पुरोडाशऽत्रत्सा । सुऽदुघा । लोके । अस्मे । उप । तिष्ठति । 


सा । अस्मे | सर्वान्‌ | कामान्‌ । वशा । प्रञ्ददुषे । दुहे ॥ ३९॥ 


इस यजमानके लिये इस लोकमें पुरोडाशरूपी वत्ससे सुन्दरता 
से (फलको ) दुहाने वाली वशा इसके समीप रहती है, ऐसी यह 
| बशा इस दान करने वालेके लिये सम्पूणं कामनाओंको देती है ३४ 
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| सवान्‌ कामान्‌ यमराज्यें वशा प्रददुपे दुहे । 
| थ नीरं लोकं LN he | 
| अवाहुनारक शाक [नरुन्धानस्य याताम्‌ ॥३६॥ | 
| सर्वान्‌ । कामान्‌ । यमञराज्ये । वशा । भ्रुषे । दुहे । | 
। अथ । आहुः । नरकम्‌। लोकम्‌ | निऽरन्धानस्य | याचिताम्‌ ॥ । 
| ` वशा दान देने वालेके लिये यमराज्यमें सकल कामनाओंको | 
| देती है और माँगी हुई वशाको रोकने बालेको नरकलोक मिलने | 
| का विद्वान्‌ पुरुष वर्णन करते हे ॥ ३६ ॥ 

 अंवायमाना चरति कुद्धा गोपंतय वशा । | 
| पेहत मा मन्यमानो सृत्योः पाशेषु बध्यताम्‌ ॥३७॥ | 
प्रथ्वीयमाना । चरति | करुद्धा | गोऽपतये । वशा । 


वेहतम्‌ । मा । मन्यमानः । मृत्यो; । पाशेषु । वध्यताम्‌ ॥३७॥ । 
र वशा क्रोधर्मे भरकर गोपतिका भक्तणसा करती हुई बिचरती 
) कि-यह मुझ गर्भपातिनी को अपनीमानता हुआ मृत्युके पाशों | 
से बँध जावे ॥ ३७ ॥ 

यो वेहतं मन्यमानोमा च पर्चते वशाम्‌ । 


अप्यस्य पुत्रान्‌ पौत्राश्च याचयेते बृहस्पतिः ॥३८॥ | 


| 
| 
| 


| यः । वेहतम्‌ । मन्यमानः । अमा । च । पचते | वशाम्‌। 


| | || | ॥ 

| अपि | अस्य । पुत्रान्‌ । पोत्रान्‌ | च । याचयते | बृहस्पति! ३८ | 
जो वशा गर्भघातिनीको अपनी मानता हुआ साथ ही साथ | 

वशाका पचन करता हे तो बृहस्पति इसके पुत्र और पौज्रोंकी याचना 

करते हैं ॥ ३८॥ | 
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। ( ११६ ) अथववेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
महदेषाव तपति चरन्ती गोषु गोरपि । | 


। अथा ह गोपतये वशाददुपे विषं दुहे ॥ ३६ ॥ 

| महत्‌ । एपा । अत्र । तपति । चरन्ती । गोषु । गौः। अपि । 

अथो इति | ह । गो ऽपतये । बशा । अददुषे । विषम । दुहे ३६ 
यह बशा गो गोऑमें बड़ा भारी सन्ताप फैलाती हुई विचरण 


६ करती है यदि गोपति इसको नहीं देता है तो यह उसके लिये | 
| विष दुहती है ॥ २६ ॥ 


१ प्रियं पशूनां भवतिं यदू बद्यम्यः प्रदीयत । 
4 अथो वशायास्तत्‌ प्रियं यद्‌ देवत्रा हविः स्यात्‌ 2० | 
& प्रियम्‌ । पशूनाम्‌ | भवति । यत्‌ । जहाऽभयः | मदी यते | , 
| अयो इति | वशायाः | तत्‌ । प्रियम्‌ । यत्‌। देवडा । हविः । स्यात्‌ | 


'जो बशा ब्राह्मणोंको देदी जाती है यह पशुओंका मिय.होता | 
॥ है, फिर वशाका यह प्रिय होता है जो वह देवताओंमें इविरूपसे : 
॥ दीजाती हे ॥ ४०.॥ (६२) | 


4 या वशा उदकत्ययन्‌ देवा यक्ञाटुंदेल । 

तासा पिलिप्सँ .भीमामुदाङुरुत-नारदः ॥ ४१ ॥ 
। | या! । बशाः। उत्‌ऽअरकल्पयन्‌ ।,देवा; । यज्ञात्‌ । उत्‌ऽएत्य | 
। तासाम्‌ |. वि5लिप्त्यम्‌ | -भीमास | उतूञ्य़ाकुरुत | नारदः “४१ 


॥ “देवताओं ने यज्ञेसे आकर जो :वशाकरी, कल्पनाकी, उस समय ; 
4 विलिप्ती भीमाको नारदने स्त्रीकार किया ॥.४१ ॥ 
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| ताम्‌ । अब्रवीत्‌ । नारद! । एषा । घशानास्‌ | चशञ्तमा | इति ॥ | 


उस समय देवताओंने मीमांसाकी, कि-यह वशा अवशा है । . 
$ तब उसके विषयमें नारदने कहा, कि-यह वशाओंमें भी परमवशा हे 


| कात नु वशा नारद यास्घ वत्व मनुष्यजाः । 
| तास्त्वं पृच्छामि विद्वांसं कस्या नाश्चायादत्राह्मणः ' 
। कति । नु | वशा! । नारद । या; । त्वम्‌ । वेत्य । मनुष्यऽजाः। 
4 ताः । त्वा । पृच्छामि । विद्वांसम्‌ | कस्याः । न । अश्नीयात्‌ । 


अब्राह्मणः ॥ ४३ ॥ | 
हे नारद ! मनुष्यांमें प्रकट होने वालीं ऐसी कितनी वशा हैं, 

| कि-जिनको तुम जानते हो, तुम बिद्वान्‌ हो इसलिये में उनके - 
“4 विषयमें बूकता हूँ, कि-अब्राह्मण किसका प्राशन न करे॥ ४३॥ | 


4 विलिप्त्या बृहस्पते या च सूतवशा वशा । 
$ तस्या नाश्चोयादब्राह्लणो य आशंसेत भूत्याम्‌ ९७ | 
उ || विऽलिप्त्याः । बृहस्पते । या | च । स्रतऽबशा ।. बशा । 


तस्याः। न | अश्नीयात्‌ । अब्राह्मणः । य, | आऽशसत। भूत्याम्‌ 


। | “है:बृहस्पते !:जो अब्राह्मण विभूतिकी प्राथना करे वह इनका 
| प्राशन न करे, विलिप्ती सूततशा ओर बशा ॥ ४४ ॥ 
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(११८) झदवयेदसंहिता-भाषानुवादस हित 


नमस्ते अस्तु नारदादानुष्ठु विदुषे वशा । 


अनुकूल ही है, परन्तु इन वशाओंपें परम भयंकर वशा कौनसी 


| तस्या नान्नायादत्राह्मणों य आशंसत भूत्याम्‌ ४६ 


कृतपासो भोमतंमा यामदखा पराभवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 

नमः | ते । अस्तु । नारद्‌ | अबुष्ठु । बिदुपे | वशा | 

कतमः । आसाम्‌ । भीमञ्तमा । याम्‌ । अदा । पराञभवेत्‌ ४५ 
हे नारद ! आपके लिये नमस्कार है, वशा विद्वानकी स्तुतिके 


होती है, कि-जिसको न देने पर पराभव होता है॥ ४४ ॥ 
विलिप्ती या बृहस्पतेथों सूतवशा वशा । 


५ | | 
विडलिप्ती । या । बृहस्पते । अथो इति । सूतञ्वशा । वशा । 
तस्याः | न । अश्नीयात्‌ । अब्राह्मणः । यः | आ5शंसेत । भूत्याम्‌ 


हे बृहस्पते | जो अब्राह्मण विभूतिकी प्रार्थना करे वह इनका 
माशन न करे, विलिप्ती सूतवशा और वशा ॥ ४६ ॥ 


जाए वे वंशाजातानि बिलिष्षी सूतवशा वशा । 
ताः प्र यच्छेद्‌ बद्मभ्यः सो नात्रस्कः प्रजाण्तौ ९७ 


| तरीणि । बे । बशाऽनातानि | बरिऽलिकती । सूतञ्वशा । वशा | 


< ड | |) 
| ताः | ष | यच्छेत्‌ । बह्मऽभ्यः । सः । अनात्रस्कः | प्जाउपतौ। 


बिलिप्ती सूतवशा और वशा ये वशाओंके तीन भेद हैं, इनको 
ब्राह्मणोंके अपण कर देय तो वह प्रजापतिको क्षोभ देने वाला 


नहीं होता हे ॥ ४७॥ . 


CE 
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| [अ° ४ सू०४]४६४ द्वादशं काएडम्‌ (९१६) | 
| एतद्‌ वो ब्राह्मणा हविरिति मन्वीत याचितः । 
| वशां चेदेनं यात्रियुया भीमाददुषो गृह ॥ ४८ ॥ 


| एतत्‌ | बः | व्राह्मणाः । इनिः | इति । मन्वीत । याचितः | 


वशाम्‌ | च । इत्‌ | एनम्‌ । याचेयुः | या | भीमा। अददुषः | ग़हे | 

| जो अदाताके घरमे भीमा बशा है उस वशाकी यदि इससे | 

| याचना करें तो इनके प्रार्थना करने पर यह माने, कि-हे ब्राह्मणों ! | 
॥ यह तो तुम्हारे लिये हविरूप हे ॥ ४८॥ 

। AOA 


| देवा वशां पथवदन्‌ न नोंदादितिं हीडिताः । 
। एतामिऋग्मिभदं तस्माद्‌ वे स पराभवत्‌ ॥ ४६॥ | 
| देवाः । वशाम्‌ | परि | अदन्‌ । न । न; । अदात्‌ ।इति। हीडिताः | 
एताभिः | ऋक्ऽभिः । भेदम्‌ । तस्मात्‌ । वे । स! । परा | अ्रभवतू। | 
क्रोधमें भरे हुए देत्रताओंने इन वाशियोंसे भेद डालनेके लिये | 


| वशासे कहा, कि-इसने हमको नहीं दिया है, अत एव बह | 

4 अदाता पराजित होजाता हे ॥ ४६ ॥ | 

॥ उतेनाँ भेदो नाददाद्‌ वशामिन्द्रेण याचितः । 

| तस्मात्‌ त देवा आ्आागसाइश्न्नहमुत्तर ॥ ५० ॥ 

| उत | एनाम्‌ । भेद! | न। अददात्‌ । वशाम्‌ । नरेण । याचितः। 

तस्मात्‌ । तम्‌ । देवाः । आगसः । अट्रथन्‌ । अहमूःउत्तरे ५० 
इन्द्रकी प्रार्थना करने पर और भेद पढ़ने पर भी यदि वशा | 
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। ( १२० ) अथववेदसंहिता संभाष्य-भाषान्नुवादसहित 


> 


२०३ 


। को नहीं देता हे, तो इस पापके कारण देवता उसको श्रेष्ठ अहंकार । 
१ के चक्रमें डाल कर नष्ट कर डालते हे ॥ ४० ॥ | 
) ७. |] हु ' € ४”. | 

| सं वशाया अदानाय वदान्त पाररा[पणः | | 
है क. _ ला ८4] | पर: चेर । . | 
| इन्द्रस्य मन्यवे जाल्मा आ वृश्चन्ते अचित्त्या ॥५९॥ | 
५ j है । UN लक 5 | 0 | 
| ये । वशायाः । अदानाय । वदन्ति | परिऽरापिणः । 
| इन्द्रस्य । मन्यवे । जाल्माः । ग्रा । शश्चन्ते । अचित्त्या ॥ ११ ॥ 


जो वड़बड़ाने वाले वशाका दान न करनेको कहते हे, वे जालम | 
मूखंतावश अपनेको इन्ट्रके रोधसे नष्ट कर लेंगे ॥ ११ ॥ 


| ये गोपति पशणीयाथाहुमा दंदा इतिं । 
| रुद्रस्यास्तां ते हें परि य॒न्त्यचित््या ॥ ५२॥ | 
६ ये । गोऽपतिम्‌ | पराऽनीय । अथ । आहुः । मा । ददाः। इति। | 


| रुद्रस्य | अस्ताम्‌ । ते | हेतिम्‌ । परि | यन्ति । अचिस्या ।५२॥ | 


जो गोपतिके पास जाकर कहते हैं, मत दो वेमूखतावश रुद्रके | 
अखप्श्षेपको प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ ` ) 


| यदि हुतां यद्यहुताममा च पचते वशाम्‌ । 
। दवान्त्सत्राह्मणानृत्वा ।जद्या लोकान्नऋच्छति५३ ( 


+ यदि | हुतामू । यदि । अहुताम्‌ । अमा । च । पचते । वशाम्‌। | 
| देवान्‌ | सःब्राह्मणांन। ऋत्वा। जिहाः | लोकात्‌। निः । ऋच्छति £ 


चतुथ नुंबाके प्रथमं सूक्तम्‌ । 
इति चतुर्थेनुत्राकः ॥ 


कट क कक ७ आ ७ Oi क” क पाऊ पदक ७ चक” ल ४ 
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। [अ०५ ्‌०५]४३५ द्वादशं काण्डम्‌ ( १२१) 
no 0S 0 


| यदि हुत वा अहुत वशाका पचन करता है तो वह जिझ 
4 देवता और ब्राह्मणोंको दबाता हुआ इस लोकसे दुर्गतिपें पड़ता 
( हे ॥ ४३ ॥ (२३) कछ न 
`. चतुथे अनुवाकमै प्रथम सूक्त समाप्त ( ४९४ ) 
चतुर्थ अनुवाक समाप्तः वील : कान 

| मह्मगतीविषयमेतत्‌ सूक्तम्‌ । ब्राह्मणस्य गोब्ह्यगवी । ता 
| चात्रियो नादद्यात्‌ । आदद्याच्चेद्‌ 'नाग्‌ वीय लच्मीस्तं हास्यति | 
| ओजआदि नशिष्यति। तां ज्षत्रियो न इन्यात्‌ न पचेत्‌ न भक्षेत्‌ । 
| सा हि हृता,सती नानाविधा आपदो नानातिधान मृत्यून, नाना- 
§ विधानि च दुःखानि ऐहिकान्याग्नुष्मिकाणि आवहतीस्याह ॥ ` 
संदायानुसारेणास्य सूक्तस्य विनियोगस्तु “नैतां ते देवा!” 
है इत्यत्र | ५, १८ | द्रष्टव्यः. | ` 

यह खूक्त ब्रह्मगवीविषयक है । ब्राह्मणकी गौ अद्यंगवी कह- 
लाती है क्षत्रिय उसको ग्रहण न करे | यदि ग्रहण कर लेता है 
| तो वाणी वीर्ये और लक्ष्मी उसको त्याग देती हे । उसका ओज 
| आदि नष्ट होजाता है । क्षत्रिय उसका हनन पचन वा भक्षण न 
॥ करे । वह हरण करने पर अनेक प्रकारकी आपत्तियोंको, अंनेक 
| प्रकारके प्ृत्युकारणोंको. और इस लोक तथा परलोकके अनेक 
| प्रकारके दुःखोंको देती है । RUNS. 
सम्पदायके अनुसार इस सूक्तका विनियोग “नेत ते देवा!” 
| इस पश्चमकाणडके अठारहवें सूक्तमें देखना चाहिये ॥ 


| श्रमेण तपसा सृष्टा बरह्मणा वित्ते श्रिता ॥ १॥ 
| श्रमेण । तपसा । छठा । ब्रह्मणा । बित्ता| ऋते | श्रिता | १॥ 
४ परब्रह्ममें आश्रित तपके द्वारा रची हुई इस गोको ब्राह्मणने 
| श्रमसे पाया है॥ १ ॥. Py 


DU 
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(१२२)  झधवेवेदसंहिता-भाषानुनादसहिंत ]॥ 


सत्येनाइता श्रिया प्राइंता यशसा परीबृता ॥ २॥ | 


सत्येन । आऽट्टता । श्रिया । प्राहता । यशसा । परिःहृता ॥२॥ 
यह सत्यसे आहत है, सम्पत्तिसे पूर्ण रहती हे और यशसे 
सम्पन्न रहती हैं ॥ २॥ 
स्वधया परिहिता श्रद्धया पथूढा दीलयां गुप्ता यज्ञ 
प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥ ३ ॥ 


बधया | परिऽहिता । श्रद्धया । परिऽऊढा । दीक्षया । गुप्ता । 


र = ल 


यज्ञ | प्रतिऽस्थिता । लोकः । निऽधनम्‌ ॥ ३ ॥ 


. यह गो स्वधासे परिहित श्रद्धासे पयढ, दीत्षासे रक्षित ओर यज्ञ 
में प्रतिष्ठा पाती रहती है चत्रियका इसकी ओर देखना मृत्यु है ३ 


ब्रह्म पदवाय त्राह्मणावपातः ॥ 8 ॥ 


ब्रह्म | पद5वायम्‌ । ब्राह्मणः | अधिऽपतिः ॥ ४ ॥ 


स गोक़े द्वारा ब्रह्मपद प्राप्त होता है, ब्राह्मण ही इसका अघि 
पति है ॥ ४ ॥ 


तामाददानस्य ब्रह्मगवी [जनता बाह्मण ज्ात्रेसस्य 
ताम्‌ । आऽददानस्य। ब्रह्मऽगनीमू | जिनतः | ब्राह्मणम्‌ | क्षत्रियस्य 
। अप क्रामति सुनुतां वीथ १ पुण्यां लक्ष्मी:॥ ६ ॥ 


अप | क्रामति । सूद्ता । बी । पुण्या । लच्यीः- ॥ ६॥ 
इति पञ्चमेतुत्ाके प्रथमं पर्यय्नक्त््‌ || 
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| [झ० ५ सू० ६]४६६ ` द्वादशं काणइस्‌ ( १२३) | 


ऐसी ब्राह्मणकी गोका अपहरण करने वाले और ब्राह्मणको 
दिक्क करने बाले क्षत्रियकी पवित्र लमी वीर्यं और प्रिय मधुर 
| बाणी भाग जाती है ॥ ५॥ (२४) 
॥ पञ्चम अचुवाकमे प्रथम पर्यायसूक्त समाप्त ( 8९५) 


= 


| ओजश्व तेजश्च सहश्च बलं च वाक्‌ चेद्धियं च श्रीश्च 
| धश्च ॥ १ ॥ 
॥ ओज; | च। तेज; । च । सह; । च। वलम्‌ । च । वाक्‌ । च। 

। इन्द्रियम्‌ । च । श्री: | च ।.थमः । च ॥१॥ 

| अहा च चत्र च राष्ट्र च विशश्च त्विषिश्च यशंश्च वचेश्च 


द्रावण च ॥ २ ॥ 
ब्रह्म) च. त्रम्‌ । च: राष्रप्‌ । च। विश! । च । त्विषि 


| च। यशः | चं । वचेः । च द्रविणम्‌ । च ॥ २ ॥ 
| झवु रूपं च नामं च कीतिश् प्राणश्चापानश्च चजुश्च 


राञ्ज च॥ ३ ॥ | 
| आयु; | च.। रूपम्‌ । च | नाम । च | कीति; | च । प्राणः । 


च । अपानः | च । चु | च। श्रोत्रम्‌ ।च॥३॥ ` 
पयश्च स्ंश्रान्ने चान्नाद्यं चत च सत्यं चेष्टं च 
पूत चं प्रजा च पशवश्च ॥ ४॥ ` 


पयःः। च । (रस) । च | अन्नम्‌ । च | अन्नऽअधम्‌। च। ऋतम्‌ 
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( १२४ ) अथववेद सं हिता-भाषान्नुवादस हित | 
| 
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` च । सत्यम्‌ । च । इष्टम्‌ | च। पूतम्‌ । च । प्रषजा । च। 
पशवः । च॥ ४॥ । 
तान सवाण्यप क्रामान्त ब्रह्मगवामाददानस्याजनता 
ब्राह्मण च्षात्रयस्य ॥ ५ ॥ 
तानि । सर्वाणि । अप। क्रामन्ति | ब्रह्मण्गवीम्‌ | आऽददानस्य । 


जिनतः । ब्राह्मणम्‌ । चत्रियस्य ॥ ५॥ 
इति पञ्चमेबुदाके द्वितीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
जो क्षत्रिय ब्राह्मणकी गौको छीनकर उसकी आयुको कम 
करता है तो उस क्षत्रियको ओज तेज शत्रओको दबानेकी शक्ति 
बल वाणी इन्द्रियं श्री धम, वेद क्षात्रशक्ति राष्ट्र प्रजायें दीप्ति यश ! 
बचे ओर धन, आयु रूप नाम कीर्ति प्राणं अपान चल्नु श्रोत्र; | 
पय रस अन्न अन्नको पचानेको अग्नि ऋत सत्य श्रतिविहित् याग | 
आदि इष्ट और स्मृतितिहित कूप तटाक आदि पूर्त मजा और [पशु | 
ये सत्र छोड़ देते हैं ॥ १-५ । (२५) 


पञ्चम अनुवाक द्वितीय पर्याव खूक्त समाप्त (४९६) । 

सेमा मीमा बंहागव्य! घविषा साज्ञात्‌ कृत्या कूल॑ज- | 
मारता ॥ १॥ 
सा।'एषा। भीमा । ब्रह्मऽगवी। अघ5विषा | सञ्अच्तात्‌ । कृत्या । | 


कूल्बजम्‌ । आश्रता॥ १॥.. 
यह ब्राह्माएको गो भयंकर होती है कूल्बजसे आहत मारण 
रूप पापके विषसे सम्पन्न साक्षात्‌ कृत्या बन जाती हे ॥. १॥ 
| 
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[अ० ६ छू० ७]४७७ ` हदशं काण्डम्‌ (१२५) | 
१५ 
) 


~ 


सवारयत्या धारण सव च झत्यवः ॥ २ 


सवाणि । अस्यास्‌ । घोराणि | सर्वे | च | मृत्यवः ॥ २॥ 


इसमें सव भयंकर कम और सब प्रकारके मृत्युमद कारण ।' 
समाये रहते हैं ॥ २ ॥ | 
| 


सवाण्यस्या ऋरशाश सप पुरुषवधाः ॥ ३ ॥ 
सर्वाणि । अस्याम्‌ । कराणि । सर्वे । पुरुषञ्वधा; ॥ ३ ॥ 
इसमें सकल क्रुर कम और सब प्रकारके पुरुषों के वध होते हैं ३ ) 
| सा बरह्मयं देवपीयु बेह्गव्यादियमाना इयोः प्श | 
| आदयंति॥ ४... 
सा । ब्रह्मज्ज्यम्‌ । देवऽपीयुभ्‌ । ब्रंझआवी । आउदीयमाना । | 


VR RY. YY 


है , | » 2 
| मृत्योः | पड्बीशे । आ । दति ॥ ४ ॥ | 
ऐसी यह व्राह्मणसे छीनी हुई ब्रह्मगत्री वेद वा अह्मत्वफों | 


| हानि पहुँचाने वाले देवतासंहारक पुरुषको 'मृत्युके काष्ठमय पादू- | 
वन्धनसे जकड़ देती है ॥ ॥ ४॥ ; 
NO 


| मेनिः शतवंधा हिं सा ब्रह्मज्यस्य च्षितिहिं सा ।॥। | 
। मेनिः । शतव्वधा । हि । सा । बरह्मऽञ्यस्य । क्षितिः | हि। साथ | 


न्‌ ब्राह्मणकी आयुका हास करने वालेके लिये बह क्षयंक्री गौ | 
` संकड़ाँ प्रकारंसे बध करने वाला आयुध होजाती है ॥ ५ ॥ 


। तस्माद्‌ वे बराह्मणानां गौदुराधधी विजानता ॥६॥ | 


| तस्मात्‌ । वे । ब्राह्मणानाम्‌ ।.गौः । दुः5़ाधर्पा | बिऽजानता ६ । 


SRI i Ai) 
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(१२६) आअथबवेदसहिता-भाषाबुवादसहित 


वेआ धावन्तो वश्वानर उद्घाता ॥ ७ ॥ 


द 
| इस कारण बिद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मणोंकी गाको दुराधष समभे ६ 
¦ वेज । धावन्ती । वश्‍वानर!;। उत्‌ऽत्रीता ॥ ७.॥ 


i Sh 


उपरको चलती है ॥७॥ 
हतिः शफानुत्सिदन्ता महादेवोश्पे्षमाणा ॥ ८ ॥ 
इतिः । शफान्‌। उत्‌ऽखिदन्ती । महाऽदेवः । अप्क्तमाणा ८ | 


संहारक देव महादेवकी अपेक्षा करती हुई खुरोंकों पटः : 
| फाती हुई आयुधरूप होजाती है ॥ ८ ॥ 


सुरपावराचमाणा वाश्यमानाभि स्फ्रजति ॥ ६ ॥ 


छुरऽपविः । ई्तमाणा । वाश्यमाना | अभि । स्फूजेति ॥ 8 ॥ ? 


) 

| 

यह देखती हुई छुरेकी समान तीदण बञ्जरूप होती हे और । 
रभाती हुईं कडकती है॥ & ॥ 
4 
) 


| वह वजकी समान दौड़ती है-गिरती है-और अञ्निक्री समान 


प्त्याहरळणवत्युश्यरी दवः पुच्छ पश्यन्ती ॥१०॥ | 
मृत्यु! । हिङ्‌ऽङ्घएनती । उग्रः | देवः । पुच्छम्‌ । परिञ्यस्यन्ती । 


.... हिम्‌ शब्द करती हुई गृत्युरूप होती है और पूखको चारों 
ओर घुमाती हुई उग्र देवतारूप होती है॥ १०॥ ˆ | 


सवज्यानः कणा वरावजयन्ती राजयो महन्त। ११ 
सनञ्ज्यानि; । कणों | वरीवजयन्ती । राजञ्यच्मः | मेहन्ती ११ 


हु ग हिलाती हुई सब प्रकारसे आयुका हास फरने वाली 
त 
ओर मूत्रोत्सग करती हुई राजयच्मा पौलानेवाली होती है 


| 
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[अ° ५० ७]४६७ ` - द्वादशं काण्ड | ( १२७) ॥ 


मेनिदुह्यमाना शीषक्तिदुग्धा ॥ १२॥ 
मेनि! । दुद्यमाना । झीर्षक्तिः | दुग्धा ॥ १२ ॥ 

दुही जाती हुईं संहारक आयुधरूप होती है ओर दुहने पर 
शीषेक्तिरोगरूप होती है ॥ १२ ॥ 
सेदिरुपतिष्ठन्ती मिथोयोधः परामृष्टा ॥ १३ ॥ 
सेदिः । उपऽतिष्टन्ती । मिथःऽयोधः । पराञ्यृष्ठा ॥ १३ ॥ 


समीपमें खड़ी होने पर विशीण करती हे और परामृष्ट होने | 
पर आापसमें युद्ध कराने वाली होती है ॥ १३॥ 


| शर्या ३ मुलेंपिनद्यमांन ऋतिहन्यमाना ॥ १४ ॥ । 
| शरव्या, | छुखे | अपिऽनह्यमाने | ऋतिः । हन्यमाना ॥ १४ ॥ 


आर मुखके झुहरे आदिसे ढकने पर निशाना होती हे और 
| प्रीटने पर दुर्गति करने पाली होती हे॥१४॥ ` 


| झ्घृविषा निपतरती तमो निपतिता ॥ १५ ॥ | 
। 


य 


छघऽबिषा । निऽपतन्ती । तप! | निऽपतिता ॥ १४॥ ` 


बैठती हई अघविषा और बैठ जाने पर सत्युप्रद व्याधिरूप 
अंधकार देती हे ॥ १४॥ 
अनुगच्छन्ता प्राणानुप दासयात हग बह्यज्यस्य 


अ्रनुःगच्छन्ती | प्राणान्‌। उप । दासयति। ब्रह्मऽगवी । ब्रह्मऽञ्यस्य ) 


| इति पश्चमेजुबाके तृतीयं पयोयसूक्तम्‌ ॥ . 
` ऐसी यह ब्रह्मगवी ब्राह्मणकी हानि करने वालेके पीछे चलती 


चलती उसके प्राणीको क्षीण कर डालती है॥ १६॥ (२६ ) 


` पञ्चम अनुशकर्त तृतीय पाय सूक्त सप्त ( ४९७ ) 
“शन रज #0 Fe Ur जा कळक WEY UY EYES TOY IY aS SP 
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वैरं विकृत्यमांना पोत्रा्यं विभाज्यमांना ॥ १॥ | 
} वेरम्‌ । विडकृत्यमाना. ! पौत्रयाद्यभ्‌ | बिञ्याज्यमाना ॥ १ ॥ | 

यह ब्रझगवी छेदन करा देती है और पौत्र आदिका विभाग | 
करा देती है ॥ १॥ 

NEN । bs टी हे 
देवहेतिहियमाणा व्यूद्धिहता ॥ २॥ 
देव5हेतिः | हियमाणा । विःक्रद्धि! । हुता॥ २ ॥ 


हरते समय देवताओंका आयुधरूप होती है और हरी जाने | 
पर क्षपंकरी होती है । २॥ | 


' पामावियीयमांना पारुष्यमवधीयमाना ॥ ३ ॥- 
पाप्मा । अधिव्यीयमाना । पण्यम्‌ | अव्‌ऽपीयमाना ॥ ३॥ 
॥ अधिधीयमाना पापमयी होती है और कठोरताको लाती है ३ | 

विष प्रयस्येन्ती तक्मा प्रयस्ता ॥ ४ ॥ | 

विपम्‌ । मऽयस्यम्ती । तक्मा | प्रथ्यस्ता ॥ ४ ॥ 


` मयस्यन्ती विषरूप होती है और परयस्ता. ( अन्नखूप हुई ) ; 
जीवनक शो कठिनतामे डालने वाली तक्मारूप होती है ॥ ४ ॥. 
| अष पच्यमाना दुष्वण्ये पक्का ॥ ५॥ 


[ || | > “ १ वि 
| अष्‌ | पच्यमाना । दु:डस्वप्न्यम्‌ । पकवा ॥ ५॥ 7: 


ह , पचन करते समय व्यसन देती है और पक्व होजाने पर | 
| इस्वभपद होती है।॥ ५ ॥ ` ' के 7 0: ४. ` 


| मूलबहएी पर्याकियमाणा चितिः पर्याक्ता॥ ६॥ | 
ए फक यवसा पार छ 


A 
क 
WUT war 
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[अ० ५०८४६८ द्वादशं काएब्म्‌ (१२३) £ 
| सूलञ्बहणी । परिञाक्रियमाणा । चितिः । परिञाक्ृता ६ 
। पयाक्रियमाणा जड़ उखाड़ने वाली होती है और पर्याक्ृता 
१ पाय करती है ॥ ६ ॥ 
। असंज्ञा गन्धेन शुगुद्धियमांणाशीविष उद्धता ॥७॥ 
} असमूउज्ञा | गन्धेन । शुक । उद्भियमाणा । आशीविषः। उद्धरता ७ 
| गंघरफे द्वारा ज्ञानको भली प्रकार लुप्त कर देती है, उद्धध्रिय-- 
| माणा शोकमदा होती है और उद्ध्रता सपस्वरूपिणी होती है ७ 
५ अमूतिरुपहियमाणा परांभूतिरुपंहता ॥ ८ ॥ 
| अभूतिः । उप5हियमाणा । पराउभूतिः । उपछ्हता ॥ ८ ॥ 
| उपहिपमाण अभूति होती हे और उपहूता पराभूति होती है ८ 
; ९ द्ध [oN | A A! AE 
| शवेः छुद्धः पिश्यमांना शिमिदा पिशिता ॥ ६ ॥ 
| शे । क्रद्धः । पिश्यमाना | शिमिदा । पिशिता ॥ 8. ॥ 
॥ पिश्यमाना क्रोधमें भरे हुए महादेवसी होती है, पिशिता 
4 शिमिदा होती है ॥ & ॥ | | 

IAS \ NN CN CO 
अवतिरश्यमाना नि्केतिरशिता ॥ १० ॥ 
अविः । अश्यमाना । निःऽऋतिः । अशिता ॥ १० ॥ 

प्राशन की जाती हुई एत्तिहीनतारूप दरिद्र्ताको देने वाली 
होती है और प्राशन करने पर दुर्गतिकारिणी पापदेवता होती हे 
¦ अशिता लोकाच्छिनत्ति ब्रह्मगती बह्मज्यमस्माचा- 
| ` | मुष्माच्च ॥ ११॥) | 
। हार काकाकाका दकत छ पह छ आल फे फळ 
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( १३० ) अयदवेदसहिता सभाष्य-भाषान्नुदादसहित | 


अशिता । लोकात्‌ । डिनत्ति | ब्रह्मऽगती। ब्रह्मऽञ्यस्‌ । अस्मात्‌ । 


च । अझुष्मात्‌ । च ॥ ११ ॥ 
इति पञ्चमेत्रुवाके चतुर्थ पयायसूक्तम्‌ ॥ | 
ब्राह्मणकी गौ अशित होने पर ब्राह्मणको हानि पहुँचाने | 
वालेको इस लोकसे और परलोकसे भी उच्छिन्न कर | 
डालती हे ॥ ११॥ (२७) | 


पञ्चम अनुबाकमे चतुर्थे पर्याय सूक्त समाप्त ( ४९८ ) 
तस्या आहनन कृत्या मांनराशसन वलग उषप्यम्‌ १ 
तस्याः । आऽहननम्‌ । कृत्या । मेनिः । आऽशसनम्‌ । वलग: । | 
ऊवभ्यम्‌ ॥ १ ॥ | 


इसका आहनन ( लेजाना ) कृत्या है, इसका आशसन संहा- | 
~ ° ~ CN र 
रक आयुध है, गोवर मिला अधेपक्त्र चारा शपथरूप होता है १ | 


अस्वगता परिछुता ॥ २ ॥ 


अस्वगता | परिऽदुता ॥२॥ 
यह छीनी हुई अपने अधीन नहीं रहती ॥ २॥ 
आगः कव्याद्‌ भूत्वा ब्रह्मगवी रज्य प्रविश्यात्ति ३ 
| अग्नि; । क्व्यऽअत्‌ । भृत्वा | ब्रह्मणवी । ब्रह्मःज्यम्‌ | प्रडविश्य । | 
| | अत्ति॥३॥ 


|  ब्राह्म णकी गो क्रव्याद्‌ अग्नि बन ब्रह्मज्यपें प्रवेश कर उस / 
का भक्षण करती है ॥ ३ ॥ 
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| [अ° परू ६ ]४६६ द्वादशं काण्डस्‌ क्र १३ १) ॥ 

| सवा । अस्य । अङ्गा । पर्वा । मूलानि । दृ्चति॥ ४ ॥ 

| इसके सकल अवयव और जोड़ोंका छेदन कर डालती है, ४ 

| डिनत्यस्य पितृबन्धु परा भावयति मातृवन्धु ॥ ५ ॥ 

छिनत्ति | अस्य॒ | पितुवन्धु । परा । भावयति । माठृऽबन्धु ५ 
इसके पिताके संबन्धी बन्धुका छेदन कर देती है और 

4 मातपचके बन्धुओँका तिरस्कार कराती है ॥ ५ ॥ 

॥ वाह ज्ञातान्त्सवाचाप चापयात ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्य 

| क्षत्रियणापुनर्दीयमाना ॥ ६ ॥ 


| बिञ्वाहान्‌ । ज्ञातीन्‌ । सर्वान्‌ । अपि | क्षापयति । ब्रह्मउगवी । 


व्रझञ्ज्यस्य । चात्रियेण | अपुनःऽदीयमाना ॥ ६॥ 

जञत्रियके द्वारा न लौटाई हुई ब्रह्मग॒वी ब्रह्मज्यके सकल 
| विवाहित बन्धुओंका क्षय कर डालती है ॥ ६ ॥ 

| अवास्तुमनमखंगमप्रजसँ करोत्यपरापरणो भवाति 

| चीयते ॥ ७ ॥ 


१ | [ > 
| अवास्तुम्‌ । एनम्‌ | अस्वगमू । अप्रजसम्‌ । करोति | अपरा 5 


परणः । भवति । तीयते ॥ ७॥ 
। बह इसको ग्रहरहित, परतन्त्र और संतानहीन कर डालती है 
| और वह अपरापरण होता हुआ क्षीण होजाता है ॥ ७॥ 
| य एवं विदुषो तराहमणस्यं क्षत्रियों गामादत्ते ॥=॥ 


क फ पकर ० सट 5 कारा रा पा प प्याक "आकर" चाडका र जावळ र प्याक ऊ चाका प पावाल फरक उसा चद 
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। ( १३२ ) भअथवंवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित | 


॥ यः । एदसू | विदुप! । ब्राह्मणस्य । क्षत्रियः ¦ गाम्‌ । आऽदत्े द 

इति पञ्चमेबुदाके पञ्चमं पर्या पसूक्तम्‌ ॥ 
| जो क्षत्रिय विद्वान्‌ ब्राह्मणकी गोका अपहरण करता हे (उस | 
| की यह दशा होती हे) ॥ ८ ॥ (२८) | 


। पञ्चम अनुषाकमे एञ्चम पर्याय सूक्त समाप्त ( ४६९ ) 
लिंप्रं वे तस्याहनने गृध्राः कुवत ऐलबम्‌ ॥ १॥ | 
| क्षिप्रम्‌ । व । तस्य | आ5हनने । शध्राः । कुवते | ऐलवस्‌ ॥१॥ | 


जो क्षत्रिय उसको लेजाता हे गरध्र शीघ्र ही उसकी नेत्रापत्ति ! 
| ऐलवको करते हैं॥ १ ॥ 
| चिप्र वै तस्यादहनं परि नृत्यन्ति केशिनी- । 
| राप्तानाः पाणिनोरसै कुर्वाणाःपापमेलबय्‌ ॥२॥ | 
। ०तस्य । आऽदृहनम्‌ । परि । नृत्यन्ति । केशिनीः । | 


आउद्चाना; । पाणिना। उरसि | कुर्वाणाः । पापम्‌ । ऐलवम्‌ २ । 
॥ श वाली ख्रिये शीघ्र ही उसकी भस्म करने वाली चिताके £ 
| पास घूमती हैं, बह हाथसे छातीको कूटती हैं और ठ.खमय नेत्र ; 
विकारको करती हैं ॥ २ ॥ 
| तिप्र वे तस्य वाम्तुषु वृका कुवेत एलबम ॥ 
| “तस्य । वास्तुषु । काः । कुवते | ऐलबस्‌ ॥ ३ ॥ 
शीघ्र ही उसके घरोंमें भेडिये आँखे मटकाने लगते हैं ॥३॥ 
| फिप्र चे तस्य पृच्छन्ति यत्‌ तदासीरदिद नु ता३- 
[दात ॥ ४ ॥ 


विकी ET चाळ < 
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[० 9 घू० १०]२०० द्वादशं काण्डम्‌ (१३३) | 


य्यक 


बु। ताईत । इति॥ ४॥ 
| उसके घरके विपयमें पुरुष शीघ्र ही कहने लगते हैं, कि-उस | 
॥ का जो घर था वह यह है॥ ४ ॥ | 


| ठिन्थ्या च्छिन्धि प्र चिबन्ध्यपि ज्ञापय ज्ञाएयं ।५। | 
| छिन्धि । आ । छिन्धि । प्र। छिन्धि । अपि । चापय । तापय प 


४ (हे ब्रह्मगवि ! ) तू इस अपहारकका छेदन कर छेदन कर 
4 इसको नष्ट करनष्ट कर॥ ५॥ 


| आददानमाङ्गिरसि बरह्मज्यमुपं दासय ॥ ६ ॥ 
अऽददानम्‌ | आाङ्गिरसि । ब्रझमऽञ्यम्‌ । उप | दासय ॥ ६ ॥ 
| हे आङ्गिरसि | इस छौनने वाले ब्रह्मज्यको तू ज्ञीण कर ६ 
। वेश्वदवी छुं ९च्यसें कृत्या कूल्ब॑जमाइता ॥ ७ ॥ 

| वेश्वज्देवी । हि । उच्यसे । कृत्या । कूल्बजम्‌ । आता ॥७॥ 
| तू कूल्बजसे आहत वेश्वदेवी कृत्या कहलाती है ॥ ७ ॥ 

| झषन्ती समोप॑न्ती बरह्मणो वज्र: ॥ = ॥ 

| ओपन्ती । सम्‌ऽओ™ओपम्ती ब्रह्मः । बजः ॥ ८ ॥ 

| तू मन्त्ररूपी वज़से भस्म करने वाली है भजी प्रकार भस्म | 
| करने वाली है॥८॥ 

५ I ९ ~ IRE 

। छुरपंविखत्युसूत्वा बि धाव खम्‌ ॥ &॥ 

क लुरऽपविः । मृत्युः । भूत्वा । वि । धाव । त्वमर्‌ ॥ ६ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


ee i क 


® 


A NAAT ASRS, FT AA STR NCTE DCTS ENS TTL 


| ( १३४ ) अथवंदेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


| तृ लुरपवि मृत्यु वन कर आक्रमण कर ॥ & ॥ 
। खा दस जनता वच इष्ट पूत चाशप ॥ १०॥ 


आ । दत्से । जिनताम्‌ । वच॑ः । इष्टम्‌ । पूतस्‌ | च । आउंशिपः 


(पय चुत पाम 


तू चीनने वालोंके तेज इछ पूर्व और आशीर्वादोंको हर लेती है | 
| आदाय॑ जीतं जाताय लोकेश्मुष्मिन्‌ प्र यच्छासे!१ | 
| आऽदाय । जीतम्‌ । जीताय । लो के | अमुष्मिन्‌ । प्र यच्छसि | 


और उस हानि पहुँचाने बालेको अल्पायु करनेके लिये ग्रहण | 
| करके परलोकमे भेज देती है ॥ ११ ॥ । 


| अध्न्ये पदवाभव बाह्यएस्यामिशस्या ॥ १२॥ | 
| अन्ये । पद्ञ्वी; । भव । व्राह्मणस्य । अभिञ्शस्त्या ॥ १२॥ | 


हे अध्न्ये ! तू ब्राह्मणके शापवश पेरोंको प्राप्त होने वाली | 
§ वेडी बन || १२॥ 


| मेनिः शंख्या| भवाघादघविषा भव ॥ १३ ॥ 

| मेनिः । शरव्या । भव । अघात्‌ । अघ$विषा । भव ॥ १३ ॥ 
तू आयुधरूप वाणावलिरूप और पापवश अघविषा बन १३ 

। अन्न्ये प्र शिरो जहि ब्रह्मज्यस्य कृतागसो देवपी- 

| योरराधसंः ॥ १४ ॥ | 


~ I । ] 
| अध्न्ये | प्र शिरः । जहि । ब्रह्मऽञ्यस्य । कृतऽञ्आगसः । देवऽ- 


७५ [| 
पीयोः । अराधसः ॥ १४ ॥ 


॥ SS VV TE Vey VES VES VUV UVES VEY 


द्री 
I 
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। [अ० ३६० ११]९०१ द्वादशं काणम्‌ (१३४) 
हे अघ्न्ये ! तू अपराधी देवहिंसक कार्यको सिद्ध न होने देने | 
॥ चाले ब्रह्मज्यके शिरका संहार कर ॥ १४ ॥ 
§ ॥ 040: (aS ९ ९। (७ । 
त्यया पर्ण स्रदितमसिदेहतु दुश्चितम्‌ ॥ १५ ॥ 
| त्वया । प्रञ्मूणेम्‌ । बृदित्‌ । अग्निः | दहतु । दःऽचितम्‌ ॥१४॥ 
इति पञ्चमेचुवाके पष्ठ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
तेरे द्वारा प्रमूण और मसले हुए उस दुश्चितृको अग्नि भस्म 


करे ॥ १५ ॥ ( १९) 
। पञ्चम अनुवाकमै छठा पर्याय सूक्त समाप्त ( ५०० ) 


| वृश्च प्र वृश्च सं वृश्च दह प्र देह से दह ॥ १ ॥ 

" हथ । प्र । शश्च । सम्‌ | हथ । दृह | प्र । दह । सम्‌ । दृह ॥१॥ 
| बद्यज्यं देब्यध्न्य आ मूलादनुसंदह ॥ २ ॥ 

] ब्रह्मज्यम्‌ । देवि | अध्न्ये । आ । मूलात्‌ । अलुडसंदह ॥२॥ 
| हे देवि अध्न्ये | तू ब्रह्मञ्यको काट ! काट |! भस्म कर 
| पकृष्ठतासे भस्म कर भली प्रकार भस्म कर उसको मूलसहित 
| भस्म कर डाल ॥ १ ॥ २ ॥ 

। यथायाद्‌ यमसादनात्‌ पापलोकान्‌ पवतः ॥ ३॥ 
| यथा । अयात्‌ । यमऽसदनात्‌ । पापऽलोकान्‌ । पराऽवतः ॥३॥ 

| एवा तवं देव्यध्न्ये ब्रह्मज्यस्य कृतागसो देवपीयोरराधसः 


|] [ < 
एत्र । त्वम्‌ । देवि । अघ्न्ये । ब्रह्मऽञ्यस्यः। कृत5आगस! | दऽ 


| 
पीयोः । अराधस! ॥ ४ ॥ 
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। (१३६)  अयवंवेदसंहिता-मापाबुवादसहित. 
| वज्रेण शतपंवणा तीदणनं चुरभृटिना ॥ ५॥ | 
| वजेए । शतञपबेणा । तीदणेन । चुरःयृष्टिना॥ १॥ 
| प्र स्कन्धान्‌ प्र शिरों जहि ॥ ६॥ 


| प्र । स्कन्पान्‌ | प्र । शिरः | जहि ॥६॥ 


| यह यमसदनसे जिस प्रकार परमद्रके पापलोकोंको प्राप्त हो, | 
| इस प्रकार हे देवि अधन्ये | तू अपराधी देवहिंसक कार्यसिद्धिमें } 
| विघडालने वाले ब्रह्मज्यके कंधोंको और शिरको तीच्ण धार वाले | 
३ संकड़ों गाँठो वाले छुरेकी समान तीच्ण बजसे काट डाल३-६ | 
। लोमान्यस्य से बिन्धि खच॑मस्यं वि वेष्टय ॥ ७ ॥ | 
१ लोमानि | आस्य । सम्‌ । जिन्धि । त्वचम्‌ । अस्य । वि । वेएय 

इसके लोमाँको काट इसकी खालको उप्रेड ॥ ७॥ । 
| मासान्यस्य शातय स्नावान्यस्य सं बृह॥८॥ 


| मांसानि । अस्य । शातय । खावानि । अस्य | सम्‌ । हह !। | 
इसके मांसोंकी काट इस नर्सोको फुला ॥ ८ ॥ 

| अस्थान्यस्य पाडय मज्जानपमरस्य नि ।। & || 
 अस्थोनि । अस्य । पीडय । मञ्जानम्‌ | अस्य । नि! | जहि & 


इसकी हड्डियोंपें ददको उत्पन्न कर और इसकी मज्जाको 
क्षीण कर ॥ & ॥ 


सवास्याजा पाए वि श्रथय ॥ १० ॥ 


सब । अस्य । अङ्गा । प्रीणि । बि । श्रथय ॥ १० ॥ 


क्र पा बडा पाक Tr I VEIT Tw 
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re So YR 
[अ०५ब०११]२०१ द्वादश काणम्‌ ( १३७) ( 


इसके सब अंगोंको और जोडीको सब अंगोंको और जोड़ोंको ढीले कर दे ॥ १०॥ 
आभरन करन्यात राथव्या नुदतामुदापतु वायुरन्त- 
रिंक्षान्महतो वरिम्णः |। ११ ॥ १ 
अग्निः | एनम्‌ । क्रव्य ऽअत्‌ | पृथिव्याः । बुदृताम्‌ । उत्‌ । ओषतु। 

वायुः । अन्तरिचात्‌ । महत; । बरिम्णः ॥ ११ ॥ 


क्रव्याद अग्नि इसको भस्म कर डाले और वायुदेव इसको 
महिमामय महान्‌ अन्तरिक्षसे और पृथिबीसे खदेडे ॥ ११ ॥ 


सूय एन ।द्वः प्र एदता न्याषतु ॥ १२ ॥ 


सय; । एनम्‌ । दिवः । प्र । नुदताम्‌ । नि । ओपतु ॥ १२ ॥ 


पञ्चमेनुवाके सप्तमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
` पञ्चमोनुत्राकः ॥ 
इति दादशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
सूर्यदेव इसको स्वर्गसे खदेड़ें और भस्म कर डालें।१२। ( ३०) 
पञ्चम अनुबाकमे सप्तम पर्याय सूक्त लमाप्त (५०१ ) 
पञ्चम अज्ुशाक समाप्त . 
। इति श्रीश्रथर्ववेदसंहिताका द्वादश काण्ड ऋषिकुमार 
प? रामस्वरूपशार्मात्मज सनातनधर्मपताका 
संपादक ऋ० कु० प० रामचन्द्रशमांकृत 
भाषान्नुत्रादसहित 
| समाप्त, 


॥ हादशकाण्ड समाप्त ॥ 


—O— 
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FOND “दु ती ॥ 


& श्रीहरिः 


-ॐ अथर्वतेदसंहिता (३- 


पा EO खक. ०२ 


जा 
त्रयादश-काएड्स 
> कै € ph 

राणण्भ्ष्य तथा अनुकाद्सा हुत 

“उदेहि वाजिन” इति सूक्त रोहितदेवताकम्‌ । रोहितः 
कश्चिद्‌ देव; । उद्यन्‌ यः सूयस्तदात्मक इति ज्ञेयम्‌ । रोहितसाह 
चर्येण मरुतः इन्द्रः अज एकपादः अग्नि; सविता मित्रावरुणौ | 

यादू अग्निः सूर्य इत्यादयो देवा अप्याहृता वर्शिताश्र । रोहि- | 
तस्य तथा तत्संवन्धिदेवानामत्र वणने प्रयोजनं राज्ञो राष्ट्रस्य |: 
भरणम्‌ इति सूक्त इतस्ततो द्रष्टव्यम्‌ | 

क्चिन्मन्त्रेषु रोहितपदस्य निवचन रुहो रुरोह प्ररुहो रुरोह 
द्यावापरथिवीभ्यां रुरोहेति. रोहित इति, ध्वनितम्‌ ॥ 
_ गयाज्ञिकास्तु वच्यमाणप्रकारण बिनियुञ्जन्ति । तद्यथा | 

अर्थकामः उदेहि वाजिनः इत्यादितिंशत्यर्भिरुद्न्तम्‌ आदि- 
त्यम्‌ उपतिष्ठते ॥ 

तथा इ्थोत्थापनकामः उक्तविंशत्य॒ग्मिः स्नानं कृत्वा उपतिष्टते॥ 

तथा अरथसिद्धिकामः अहृतनस्त्रपरिधानं कृत्वाः उक्ताभित्रा- | 
ग्मिरुपतिष्ठ ते ॥ 

तथा अर्था मम सिध्यताम्‌ एवंकामस्तामिऋ स्भिवस्त्रम्‌ अभि 
पन्त्रप परिधापयति ॥ 

तथा बिद्रावणादिविषये शमनक्रामः उक्ताभिक्र ग्भिवेस्त्रम्‌ 
अभिमन्त्र्य ददाति ॥ 


ज्र चच ऊ च्छ च्य ए खकार ३ उह फे सका र सकर चटटरु ७०० खार र साळ फ रा रू खाक रु 
क्च 
\ 
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| 

| ` सूत्रितं हि। “०उत्तमेन [ ६. ६२ ] वाचस्पतिलिङ्गाभिस््- 

$ न्तम्‌ उपतिष्ठते । स्नातो5हतवसनो निक्त्वाहतम्‌ आच्छादयते 

| ददाति’? इति । कौ० ५, ४ ॥ उदेहि वाजिम्निति विंशत्यचो 
| वाचस्पतिलिङ्गा इति केशवः ॥ 

। “यो रोहितः” इति दयोऋ चोः [ २५, २६ ] सलिलगणे 
पाठः । अतः “सलिलेः ज्षीरोदनम्‌ अश्नाति मन्धान्तानि” [ कौ० 
३.१] “सलिलैः सवकामः”. [ कौ० ३, ७ ] इत्यादौ चास्य 
विनियोग! ॥ सलिलगणश्च “आपो हिष्ठा” इति १, ५ सूक्त 
द्रव्य!) 
छि ““समिद्धो अग्निः .समिधानो घृतरद्धः” इति [ २८-३२ ] 
पश्वचेस्य विनियोगो “य इमे द्यावापृथिवी” [ १३, ३ ] इत्यत्र 

, द्रष्ठव्यः ॥ 

“उदेहि वाजिन्‌” सूक्तमे रोहित देवताका वर्णन है । उदय 
होते हुए सूर्यको रोहित देवता समझना चाहिये । रो हितके साह- 
चर्यसे मस्त्‌ इन्द्र अन एकपाद्‌ अग्नि सबिता मित्रावरुण क्रव्याद 
अग्नि सूर्यं आदि देवताओंका आहवान किया है और उनका 

वर्णन भी किया है। सूक्तको चारों ओरसे देखने पर प्रतीत 
होता है, झि-रोहितका तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले देवताओं 
के वर्णनका प्रयोजन राजाके राष्ट्रका भरण ही है । 

मन्त्रोंपे कहीं, रोहण करने वाला, रोहण ( प्रादुभाव ) कर 
गया, प्रकृष्टतासे रोहण करने वाला और द्यावापूथिवीमे प्रादुर्भत 
होने वाला आदि अथोँमें रोहित पदका निर्वचन किया है । 

याजिक निम्नलिखितरीतिसे विनियोग करते है, कि- 

धनको चाहने बाला पुरुष “उदेहि वाजिन्‌” आदि बीस 
ऋचाओंसे उदय होते हुए सूर्यका उपस्थान करे । 

तथा धनको उठाना चाहने वाला इन बीस ऋषाओंसे स्नान 
करके उपस्थान करे । 


कच्छ ऽयक उ आकर एप प सटर र पर ए चाळ ए चछ ए सा ए फा र चा फरार र चका उ सळ जज कक कचर चे >> ले 
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धनमें सिद्धिको चाहने वाला पुरुष विना फटे कोरे वस्त्रको । 
पहिन कर पूर्वोक्त ऋचाओंसे उपस्थान करे । । 

तथा “मेरा प्रयोजन सिद्ध होजाय ऐसी कामना वाला इन 
ऋचाओंसे वस्त्रको अभिमंत्रित करके उठवावे । 

तथा विद्रावश आदिके विषयमें शमनको इच्छा वाला पुरुष इन 
ऋचाअंसे वस्त्रको अभिमंत्रित करके देवे । 

इस विपयमें सूत्रका प्रमाण भी हे, कि-“छठे काएडके बासठवें 
सूक्त उत्तमसूक्तसे ओर वाचस्पतिलिंगा ऋचाओंसे उदय होते 
हुए सूयेका उपस्थान करे । स्नान करके कोरे वस्त्रको पहिन 
उसको शुद्ध करके आच्छादन करे और “देदेय” ( कौशिकसूत्र 
५।५)। केशवने कहा है, कि-“उदेहि वाजिन” यह बीस 
ऋचाएँ बाचस्पतिलिङ्गा हैं। 

“यो रोहिब/” आदि पच्चीसबीं छब्बीसवीं दो ऋचाओंका 
सलिलगणमें पाठ है। अत एव “सलिलेः क्षीरौदनम्‌ अश्नाति 
मन्थान्तानि” (कोशिकसूत्र ३ | १) सलिले! सकामः ( कौशिक- 
सूत्र रे | ७ ) इत्यादिमें इनका विनियोग है। सलिलगणको 
“आपो हि ठा” इस प्रथम काएडके पाँच सृक्तमें देखना चाहिये। 

“समिद्धो अग्नि; समिपरानों घृतहद्धः” आदि अहाईसबीं 
ऋचासे बत्तीसवीं ऋचा तक पाँच ऋचाओंका विनियोग “य इमे 
द्यावापूथिवी इस तेरहवें काएडके तीसरे सूक्तमें देखना चाहिये ॥ 


उदेहि वाजिन्‌ यो अप्सं १न्तरिदं राष्ट्र प्र विश 
सूनृतावत्‌ । | 

ग रोहितो विश्वमिदं जजान स ता राष्ट्राय सुभृतं 
बिभतु ॥ १ ॥ ह ! 

कण Srv ऊ रच्य कर चक र चाळ कप्य र सक" चाक रक पा यक रसकल्क चक ७ 
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त्‌5एहि । वाजिन । यः । अप्‌ऽसु । अन्त; । इदम्‌ । राष्ट्रम्‌ । 

प्र । विश । सूत्रता$वतू । 
यः । रोहितः । विश्वम्‌ | इदभ्‌ । जजान । सः । ला। राष्ट्रीय | 

सुऽ्रतम्‌ | बिभतु ॥ १॥ 

हे वेगबान्‌ सूर्यदेव ! जो आप ग्रन्तरिक्षके भीतर हैं सो उदित 

हूजिये और इस प्रिय सत्य वाणीसे सम्पन्न राष्ट्रके भीतर प्रवेश 
करिये, ऐसे जिन रोहित ( सूयं ) देवताने इस विश्वको प्राहुभत 
किया है वह आपको ( हे राजन्‌ ) राष्ट्रकै भली प्रकार भरण 
करने वालेके रूपमे पुष्ट कर॥ १ ॥ 


उद्राज आ गन्‌ यो अप्सं!न्तर्विश आ रोह 
खद्योनयो याः । | 

सामं दवानोप ोषधीगाश्चतुष्पदा द्विपद आ 
वेशयेह ॥ २ ॥ 

उत्‌ | वाजः | आ। गन्‌ । यः। अपूडसु। अन्त; | विश: । झा। रोह! 

त्रत्‌ऽयोनयः । याः 

| सोमम्‌ । दधानः । अपः । ओषधीः । गाः । चतु?ऽपदः ।द्रिऽपद्‌ः 

या । बराय | इह्‌ ॥ 


आप जिनके कारण हैं ऐसी जो जल (वा अन्तरिक्ष ) में 

रहने वाली प्रजाएँ हैं और बलपद अन्न हैं वे आपके पास आर्ष 

आर आप उन पर आरोहण करें आप सोमको धारण करते 
शि प फा केर एउ रू क फा पकर छ एक ए चका छ प छ प्छ र च्छ रजा कण रस का सका केक 
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| (१४२) अथववेदसंहिता-भाषान्नुवादस हित 


च्य क्ट यश 


| हुए, जल ओषधि चौपाये, गौ और दो पैर वाले मनुष्य आदि 
{ को इस राज्यमें प्रवेश कराइये। २ ॥ 


| यूयमुग्रा मरुतः पश्चिमातर इन्द्रेण युजा प्र ख्णीत शत्रून्‌ 
| आ वा राहितः श्रृणवत्‌ सुदानवस्रिपपासो मरुत 

| स्वादुसमुदः॥ २ ॥ | 
| यूयस्‌ । उग्राः । मरुतः । एृश्चिऽमातरः । इन्द्रेण । युजा । प्र। | 


बै मृणीत। तरन्‌ । 


| आ । वः । रोहित; । मृणत्त्‌ । सुञ्दानबः । त्रिऊसप्तासः । ' 
. मरुतः । स्वादुःसंमुदः ॥ ३ ॥ | 


॥ हे इन्द्रके साथ मित्रता रखने वाले अदितिमातक प्रचण्ड । 
| मरूदगणों ! तुम शत्रुओंका संहार करो, स्वादु पदार्थासे मोदको | 
| पापत होने वाले, पुन्दरतापूर्वक इष्टिका दान करने वाले हे उड- | 
| खास मरुहगणों | रोहित देव ! तुम्हारी बातको सुनें || ३॥ | 


रहा रुरोह रोहित आ रुरोह गर्भो जनीनां जनुपा- | 
| सुपस्थम्‌ । न 
| ताभिः संख्धमन्यविन्दन्‌ षडु्ीगीतुं प्रपश्य॑न्निह | 
3 राष्ट्रमाहाः॥ ४ ॥ 


रुहः | रुरोह । रोहितः । आ । रुरोह । गर्भ; । जनीनाम्‌ । 


or) 000 ०८०० 4 


~ 


| ; जनुषाम्‌ । उपऽस्थभू । 


TTS ७७०७० उत छत ०५७७७" एचफ-रचखऊ ९ अळा नस्वउम सकर कन्या दपर स 
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| [अ० १ सरू ११०२ न्रयोदशं काएडमू्‌ ( १४३ ) 


SONNEI BI 


ताभिः । सम्‌ऽरब्धम्‌ । अनु । अविन्दन्‌ पट्‌ । उर्वीः । गातुम्‌ । 
प्रऽपरयन्‌ । इह । राष्ट्रसू । झा । अहा; ॥ ४ ॥ | 


आरोहणशील रोहित सूयंदेव उदय होकर चढ़ रहे हैं यह उ 
उत्पक्षि वारलोके उपस्थमें जायाओंके गर्भरूपसे प्रादुभंत होते है 
उनसे संरब्ध हुए छः उर्वियोंको पानेके लिये प्रति. दिन राष्ट्रको 
देखते हुए उन उरचियाँको पाते हें ।। ४ ॥ 

[त राष्ट्रामह राहताहापादू व्यास्थन्टथा अभय 


ते अमूत्‌ । 
तस्म ते द्यावापृथिवी रवतीमिः कामे दुहाथाभिह शक 


| रीभिः॥ ५॥ | | 
॥ आ | ते | राष्ट्रम्‌ । इह । रोहितः । अहार्षीत्‌ । वि । आस्थत्‌ । 
थः । अभयम्‌ | ते । अभूत्‌ । 


| तस्मै । ते | द्यावापृथिवी इति । रेवतीभिः । कामम्‌ । दुहाथाम्‌ । इह्‌ । 


शक्वरीभिः ॥ ४॥ 

| इस तेरे राज्यको स्रयेदेवने हरण कर लिया हे अथात्‌ तेरे 
| राज्यपें सूर्यदेव आगए हैं और स्थित होगए हैं अतः तू संग्रामसे 
3 निर्भय होगया है, ( क्योकि-उनकी कृपासे तेरी विजय अवश्य 


( इस लोकमें तेरी कामनाओंको दुह ॥ ५ ॥ 


) mI 


` | रोहितो द्यावाएबिबी ज॑जान तत्र तनु पष्ठी ततान 
| तत्र शिश्रियेज एकपादो थार्वापविवी बेन ६ 
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| होगी ) ऐसे तेरे लिये द्यावापृथित्री धनप्रदायिनी ऋचाओंसे |, 


| 


8 रोहितः । द्यावापृथिवी इति । अहृ हृत्‌ । तेन। स्व | स्तभितम्‌। 


(१४४) अथवेवेदसंहिता-भाषान्नुवादस हित 


रोहितः । द्यावापृथित्री इति । जजान । तत्र | तन्तुम्‌। परमेऽस्थी | 
ततान । 
तत्र | शिश्रिये | अजः । एकऽपादः। अदृ हत्‌ । द्यावा एथिवी इति | 


बलेन ॥ ६ ॥ 
रोहितदेवने द्यावापृथिवीको प्रादुभू त किया है उसमें परमेष्टीने 
न्तुको विस्तृत किया है, तहाँ एक पाद-अजने आश्रय लिया 
आर उसने द्यावापृथिवीको बलसे दृढ़ कर दिया है । ६ ॥। 


eI 


रोहितो द्यावापूथिवी अंरंहत्‌ तेन स्व स्तभिते तेन : 


नाकः । | 
तेनान्तरि्षे विमिता रजासि तेनं देवा ख्रप्रतमन्व" 
बिन्दन्‌॥ ७ ॥ 


तेन। नाकः। ` ०] 
तेन । अन्तरिक्षम्‌ । विऽमिता । रजांसि । तेन। देवा; | अमृतम्‌ । 
| अनु । अविन्दन्‌ ॥ ७॥ 


रोहितने घावापृथितीको दृढ किया है, उसने स्वर्ग दःखके 
लेशरहित स्थान-को स्तंभित किया हे, उसने अन्तरिक्तक्ा तथा 
अन्य लोकोंका निमोण किया है और उसके द्वारा देवताओंने 
` अप्नतत्वकों पाया है || ७ ॥ 


वि राहता अम॒शद्‌ विश्वरुप समाकुवाणः प्ररुहो 
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। [झ० १० ११०२ ` त्रयोदशं काण्डम्‌ ` (१४५ ) | 

| दिवे रूढ्वा महता महिम्ना सं ते राष्ट्रमनक्त पयसा 
घृतन ॥ ८ ॥ 

वि । रोहितः | अमृशत्‌ । विश्वउरूपम्‌ । सम्‌ऽ्ाङुत्राशः । 
प्र<रुह। | र्हः । च । 

दिवस्‌ । रूढ्वा । महता । महिन्ना । सम्‌ । ते । राष्ट्रम्‌ । अनक्त। 
पयसा । घृतेन ॥ ८ ॥ 


ह ओर प्ररुह सबको भली प्रकार प्रकट करते हुए रोहित 
देवने सब शरीरोंका स्पशे किया हे.वह सूयंदेव अपनी विशाल 
महिमासे तेरे राष्ट्रको घरत और दुग्धसे पूर्ण करें ॥| ८ ॥ 


यास्ते रुहः प्ररुहो यास्त आरुहो याभिंराएणासि 
_ दिवमन्तरिक्षम्‌ । | 

| तासां बह्मंणा पयसा वाद्रधानो विशि राष्ट्र जागहि 
| . रोहितस्य ॥ ६ ॥ Menkes 
| या; | ते। रुहः | भञ्सह;| याः। ते। आऽर्हः | याभिः। 


WSFA cc Ds RS: 


| । र क 
अआऽपृणासि । दिवम्‌ । अन्त रिच्तम्‌ | 
तासाम्‌ । ब्रह्मणा । पयसा । वह॒धानः। विशि। राष्ट्र । जाग्रृहि। 


रोहितस्य ॥ 8 ॥ 
(हे राजन्‌) जो आपकी रोइणशील प्ररोहणशील और 
| आरोहणशील प्रजा लता आदि हैं, कि-जिनसे आप सवेग और 
ती ल पा प ए प एमा फ सर पछ छ क छाक स चळ छक एए छ फक फ ज 


खक ए खाक ए चा ए कल फ एककल 
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( १४६ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


| ८ 
। 
| 


अन्तरिक्ष निवासियोंका पालन करते हैं उनके दुग्धकी समान | 
फलप्रद कमेसे और मन्त्रशक्तिसे बढ़ते हुए आप सूयदेवकी व्याप्ति ) 
बाले राष्ट्रमें ( वा सूर्यदेवके राष्ट्रमे और प्रजामें ) जागते रहिये & 


यास्तावेशस्तपसः सबभूवुवत्स गायत्रामचु ता इहा 

तास्त्वा वेशन्तु मनसाशवन समाता वत्ता अभ्वतु 
रोहित ॥ १० ॥ 

याः । ते । दिशः । तपसः । समूव्बभूवु; । वत्सम्‌ । गायत्री घ्‌ । 
अबु । ताः । इह । आ । अणुः । 

ताः | त्वा । आ। विशन्तु | मनसा । शिवेन | सम्‌ऽमाता | 
वत्सः | अभि । एतु । रोहितः ॥ १० ॥ 
( हे राजन्‌ | ) तपके कारण जो आपकी प्रजाएँ प्रकट हुई है 

वे गायत्रीरूप वत्सके द्वारा यहाँ आई हैं, वे अपने कल्याणकारी 

मनसे आपमें प्रवेश करें अर्थात्‌ मनसे आपका कल्याण चाहें और 


इनका सम्माता वत्स रोहित आपके पास आवे अर्थात्‌ सूर्यदेव 
आपके ऊपर अनुग्रह कर ॥ १० ॥ (१) 


ऊध्वो रोहितो अधि नाके अस्थाद्‌ विश्वा रूपाणि 
जनयन्‌ युवा कविः । 

तिग्मनामिर्ज्यातिषा वि भाति तृतीये चक्रे रजसि 
प्रयाण ॥ (१ ॥ 

ऊब । रोहित; | अघि । नाके । अस्थात्‌ । बिश्वा | रूपाणि। 
जनयन्‌ | युवा । कवि! | 
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तिग्मेन । अग्नि; । ज्योतिषा | बि। भाति। ततीये । चक्रे। ) 
फा 


रजसि । प्रियाणि ॥ ११ ॥ 

रोहित ( सूयदेव ) ऊचे होकर स्त्रगमें स्थित होते हैं उस समय 
तरुण हुए वह चतुर सूयदेव सब रूपों करो प्रादुभत करते हैं अग्निदेव 
( उनकी ही ) तिरछी ज्योतिसे दमकते हैं, वह ( सूर्य वा अग्नि 
देच ) तीसरे लोक ( स्वगं ) में ( फलप्रदान करके मनुष्योके ) 
प्रिय कायाँको करते हैं ॥ ११॥ 


सहस्र इषभो जातवेदा घृता हुंतः सोमपृष्ठः सुवीरः । 

मा मा हासीन्नाथितो नेत्‌ खा जहांने गोपोष च 
म वारपाष च धाह ॥ १२ ॥ 

सहस व्यूह: ।षभ! । जातवेदाः | घृताहुतः | सोमउपृषठ; | 
सुच्चीरः | | 

मा । मा | हासीत्‌ । नाथितः । न । इत्‌ । त्त्रा । जहानि | 
गोञ्पोषमू । च । से । चीरऽपोषम्‌ । च । धेहि॥ १२॥ 


शिखारूप सहस्रों शृंग वाले, कामनापूर्तिकी वर्षा करने वाले, 
घृतसे आहुत, सोमको पृष्ठभाग पर धारण करने वाले, सुन्दर 
नीयसे उत्पन्न होने बाले पुत्र आदिको प्रदान करने वाले जात- 
वेदा अग्नि ग्रुझको न त्यागें ( अपनी शरणमे रक्खे हे अग्निदेत्र ! ) 
आप मुझको गौओंकी पुष्टिमें और बीयेसे उत्पन्न हुए वीर पुत्र 

१ पोत्र आदिकी पुष्टिमे स्थापित करें ॥ १२॥ .  _, 
| रोहितो यज्ञस्यं जनिता मुखे च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण 
१ मनसा जुहोमि। | 
40 8 फरक पक” 
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( १४८ ) श्रयववेद्संहिता सभाष्य-भाषान्नुवादसहित | 


CS 


राहिंतं देवा यन्ति सुमनस्यमाना स मा रोहः सामिल | 
_ शेहयतु ॥ १३ ॥ | 

रोहितः । यज्ञस्य । जनिता । मुख्‌ | च । रोहिताय । वाचा । | 

` श्रोत्रेण | मनसा । जुद्रोमि। 

रोहितम्‌ । देवाः । यन्ति । खुऽप्रनस्यमानाः । सः । मा । रोहे 

` सामूङदत्यै । रोहतु ॥ १२ ॥ | 

_ रोहित देव यज्ञका प्रादुर्भव करने वाले हैं और यज्ञके मुख हे, 

में बाणी श्रोत्र और मनक्रे द्वारा रोहितके लिये ही आहुति देता 

हूँ सब देवता मनमें पसन्न होते हुए रोहितके पास जाते हैं, वह 

सुभरो अपने प्रादुर्भाोंके साथ युद्धके लिये चढाव ॥ १३ ॥ 

रोहितो यज्ञ ब्यदघाद्‌ विश्वकमणु तस्मात्‌ तेजांस्युप॑ 
मेमोन्याणुः । 

वाचेयं ते नाभिं आुवनस्थाधिं मञ्मनि ॥ १४ ॥ 


रोहित; । यज्ञम्‌ । वि।अदधात्‌ । विश्व5कर्मणे। तस्मात तेजांसि। 
५ [i ॥ 
उप । मा | इमानि । आ | अशुः । 


बोचेपमू | ते । नाभिम्‌ । वनस्य । अघि । मज्मनि ॥ १४ ॥ 

_ रोहितने विश्वकर्माके लिये यज्ञको पुष्ठ किया था, उस यज्गसे 

ये तेज मेरे पास आरहे हैं में आपकी नाभिको भुवनकी मज्जा पर 
ही कहता हूँ अर्थात्‌ आप भुवनकी मज्जाके वंधक हैं ॥ १४ ॥ 
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[अ० १म० १५०२ त्रयोदशं काण्डम्‌ (१४६ ) 


| आ तां रुरोह बृह॒त्यूइत पढ्क्तिरा ककुब वसा जातः 
वेदः । 


| जा ता रुाहाष्णहात्तरा वषट्कार झा ला रोह 


AI 


राहता शतसा सह ॥ १५ ॥ 


त / 
आ । त्वा । रुरोह । बृहती । उत। पङ्क्ति | आ । ककुप्‌ । वर्चसा । 


जातञवद! । 


रुरोह । रोहितः । रतसा । सह ॥ १५ ॥ 

| हे जातवेदा अग्ने ! बृहतीछन्द पंक्तिङन्द और ककुप्‌ छन्दने 
| अपने प्रतापके साथ आपे प्रवेश किया हे, उष्णिहा और अत्तर 
ने भी आपमें प्रवेश किया है और वषटकारने भी आपमें प्रवेश 
| किया है अर्थात्‌ इन सबसे आपको आहुति दीजाती है और हे 
| अग्ने ! सूर्यदेव भी अपने ,तेजसे आपमें प्रवेश करते हैं ॥ १४ ॥ 
| अयं वस्ते गभं पृथिव्या दिवँ वस्तेयमन्तरिक्षम्‌ । 

० । ७० हु “७6 तह यन शि 222 

| अयं मःनस्य विष्टाप स्व सॉकान्‌ व्यानश ॥ १९॥ 
| अयपू । वस्ते । गर्भमू। पृथिव्या; | दिवम्‌ । वस्ते। यम्‌ । अम्तरिचम्‌ 
( अयम्‌ । व्रध्नस्य । विष्टपि । स्व} । लोकान । वि । आनशे १६ 


यह ( सूर्यदेव ) पृथित्रीके गर्मको आच्छादित कर लेते हैं यह 
। युजोक और अन्तरिच्चलोकको भी आच्छादित कर लेते हैं, यह 


। 


(अग्नि वा सूय ) सब जगतूके बंधक ( सूर्य ) के स्ते तथा और । 
सकल स्वर्गोमे व्याप्त होजाते हैं ॥ ६ ॥ 


ये 
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( १५० ) अयववेद्संहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित | 


वाचस्पते प्रथिवी नः स्याना स्योना योनिस्तल्पा 
नः सुरावां । | 

इहेव प्राणः सस्ये नो अस्तु तं छा परमेछिन्‌ पर्या 
रायुषा वचसा दधातु ॥ १७ ॥ 

वाचः । पते । पृथित्री । न; । स्योना । स्योना योनिः। तल्पा। | 


न; । सुः्शेवा | 
इह । एव । मास; | सख्ये । न; । अस्तु | तम्‌ । त्वा । परमे- | 
स्थिन्‌ । परि । अग्निः । आयुषा । वर्चसा । दधातु ॥ १७॥ | 
हे वाचस्पते देव ! पृथित्री हमको सुख देने वाली हो, योनि | 
हमको छुख देवे, शय्या हमको सुख देवे, प्राण हमारे साथ मित्रता | 
| करता हुआ इसी लोकमें रहे हे परपेष्टिन्‌ ! ऐसे आपको अमिदेव ! 
' आयु आर तेजसे धारण करें ॥ १७ ॥ । 
वाचस्पत ऋतवः पञ्च ये नो वैश्वकर्मणाः परि ये | 
संबभूवुः । 


ड 


। इहव पाणः सख्य ना अस्तुत खा परमान्‌ पार | 
| राहत आयुषा वचसा दधातु ॥ १८ ॥ 
| “पते ऋतवः पश्च । ये । नो । बैश्वऽकर्मा; । परि । ये । | 
| समज्वभूवु: । 
| 


“परि | रोहितः । आयुषा | वर्चसा । दघातु ॥ १८ ॥ 
फच र चर पउ ए पउ पछ छ ह चक पक रक ४ चछ ह या एप 
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| ०१ सू०१]५०२ जयोदर्श काण्डम”् (१४१ ) 


हे वाचस्पते ! हम दोनोंके कमसे जो पाँच ऋतुएँ प्रकट इ हें, 


६ हमारा प्राण उनमें मित्रता रखता हुआ यहाँ ही रहे, ऐसे आपको 
{ हे परमेष्ठिन्‌ ! सूयदेव अपनी आयु और तेजसे धारणा करें ॥ १८॥ 


| वाच॑स्पते सोमनसं मनश्च गो नो गा जनय योनिषु 


प्रजाः । 


। इदेव ग्राणः सस्पे नो अस्तु तं तां परमेष्ठिन्‌ पर्यह 


सायुपा वचसा दधाम ॥ १६ ॥ 


| चाचः । पते | सौमनसम्‌ । मनः । च । गोऽस्थे | नः । गाः | 


जनय । योनिषु । प्रजाः | 


| इह । एव । प्राणः । सख्ये | नः । अस्तु । तम्‌ । त्वा । परमेऽ 


स्थिन्‌। परि । अहम्‌ । आयुषा । वचप्ता | दधामि ॥ १६ ॥ 
हे वाचस्पते | हमारा मन प्रसन्नता-सम्पन्न रहे आप हमारी 


१ गोष्ठपें गौओंको उत्पन्न करिये और योनियोंमें प्रजाओंको उत्पन्न 
| करिये, प्राण हमारे साथ मित्रता करता हुआ इसी लोकमें रहे, 
| ऐसे आपको हे परमेष्टिन। में बचे और आयुसे धारण करता हूँ १६ 


। परि त्वा धात्‌ सविता देवो अभिर्वचेसा मित्रावरुणा- 


वाम. त्वा। 


| सर्वा अ्ररांतीखक्रामन्नेहीदं राष््रमकरः सूनृतावत्‌ २० 


परि । त्वा । धात्‌ । सविता । देवः । अभि? । बचेसा । मित्रा- 


वरुणो । अभि । ता | 
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( १४२) अथववेदसंहिता-भाषालुवादसहित 


[| है 

अकरः । सूदताउवत्‌ ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! सविता देवता आपको चारों ओरसे पुष्ट करें, । 
अग्निदेव और मित्र तथा वरुण देवता आपको पुष्ट करे, आप | 
सब शत्रश्रोको दबाते हुए इस राष्ट्रमै आइये ओर इस राज्यको | 
प्रिय सत्य वाणीसे सम्पन्न करिये ॥ २० ॥ (२) | 


ये ला एपती सये प्रष्टिवेहति रोहित । 
शुभा यास ।रणन्नपः ॥ २१ ॥ 

यम्‌ | त्वा । पृषती । रथे । प्रष्टिः । वहृति । रोहित । 
शुभा । यासि । रिणन्‌ । अपः ॥ २१ ॥ 


हे रोहित ! आपको पृषती प्रष्टि रथमें धारण करती है आप | 
जलोंमें चलते हुए शुभ करनेके लिये चलते हैं ॥ २१ ॥ 


अनुव्रता रोहिणी रोहितस्य सूरिः सुबर्णी बृहती | 
सुवचः । | 

तया वाजान्‌ विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः एतेना | 
अभियाम ॥ २२॥ - . | 

अबुश्तरता | रोहिणी । रोहितस्य । सूरिः । सुब्वर्णा । बृहती । | 

सुञ्चचा |. 


तया । वाजान्‌। विश्व5रूपान | जयेम | तया । विश्वाः । पतना | 
अभि । स्याम ॥ २२ ॥ 
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[अ० १० १]५०२ त्रयोदशं काएइपू ( १५३ ) 


आरोहण करने बाले रोहित ( चन्द्र ) की रोहिणी अनुव्रता 
है वह स्रिसुवर्णा बृहती और सुवर्चा है उसके द्वारा हम अनेक 
पो बाले वेगवान्‌ माणियोंको जीतते हैं और उसके द्वारा हम 
सकल सेनाओको दबाव ॥ २२ ॥ 


इदं सदो रोहिणी रोहितस्यासो पन्थाः पर्षती येन याति 
तां गन्धर्वाः कृश्यपा उन्नंयन्ति तां रेक्षन्ति कवयो- | 
प्रमादम्‌ ॥ २३ ॥ | 
इदम्‌ । सद! । रोहिणी । रोहितस्य । असौ । पन्थाः । पुषती । 
येन । याति । | | 
ताम्‌ । गन्धर्वाः । कश्यपाः । उत्‌ । नयन्ति । ताम्‌ । रचन्ति। 
कवय। । अप्रमादम्‌ ॥ २३ ॥ 
यह रोहिणी और रोहितका स्थान है, यह बह मार्ग है जिससे 


पृषती जाती है, उसको कश्यप गंधर्व ऊपरको लेजाते है, चतुर 
पुरुष सावधानतापूवक इसकी रक्षा करते हैं ॥ २३॥ 


सूयस्पाश्वा हरयः कतुमन्तः सदा वहन्त्य्तताः सुख 
रथम्‌ । 

च्रतपावा राहता भ्राजमाना दव दवः प्रषतामा ववेश 

सूयस्य । अश्वाः । हरयः । केतुऽमन्तः । सदा | बहन्ति। अमृताः। 


सुऽखम्‌ । रथम्‌ । 
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( १३४ ) अथवत्रेदसंहिता-भाषानुवादसहित 
घृतप्पावा । रोहितः । श्राजपानः । दितम्‌ । देवः । पुपतीम्‌ । 
ग्रा विवेश ॥ २४॥ 


सूये अश्व वेग वाले हैं, ज्ञानसे सम्पन्न हैं और अमर हैं वे 
सदा सुखपूर्वक रथको खेंचते हैं, घ्तकी समान सारमय फलसे 
पित्र करनेवाले दमकते हए सूयदेवने पुषती द्योमें प्रवेश किया ह२४ 


यो शेहितो वृषभास्तिग्मश्रंड्ुः पिं पारि सूप बभूव 
यो विष्टम्नाति परथिवी दिवं च तस्माद्‌ देवा अधि 
सृष्टीः सृजन्ते ॥ २५ ॥ 
यः । रोहित; । हृषभः । तिगमअङ्गः । परि । अग्निम्‌ परि । 
' सूयम्‌ । बभूव । 
यः] विऽस्तभ्नाति । पुथिवरीम्‌ । दिवम्‌ । च। तस्मात्‌ | देवा! । 
अधि । सृष्टीः । सृजन्ते ॥ २५ ॥ 
जो. रोहितदेव कामनाओंकी वर्षा करने वाले हैं, तीखी किरणों 


वाले हैं जो अग्नि और सूयेकी और रहते हैं नो पथिवी और दौ 
को रोके हुए हैं, उनसे ही देवता सृष्टिकी रचना किया करते हैं २५ 


रोहितो दिवमारुहन्महत पर्थशुवात्‌ । 
सवा रुरोह रोहितो रुहः ॥ २६ ॥ 


॥ रोहितः । दिवम । आ । अर्हत्‌ । महतः । परि। अर्त्‌ । 


॥ सर्वा: । रुरोह । रोहितः । रुहः ॥ २६ ॥ 
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[अ० १ सू० ११०२ त्रयोदशं काणडम्‌ ( १५५) ( 


रोहित देव महान्‌ समुद्रसे दौ पर आरोहण करते हे, वह ) 
रोहित रोहएशील वस्तुओं पर आरोहण करते हैं ॥ २६॥ 


वि मिमीष्व पयस्वतीं घृताचा देवाना घेनुरनंपस्पृगेषा 

इन्द्रः साम [परतु चमा अस्त्वाज्चः प्र स्तातु व मघा 
नुदस्व ॥ २७ ॥ न | 

वि । मिमीष्व्‌ । पयस्थतीमू । छुताचीम्‌ । देवानाम्‌ । धेनुः । अन- 

` पऽस्पक्‌ । एषा । 

इन्द्रः । सोभम्‌ । पिबतु । कषेमः । अस्तु | अग्निः । प्र | स्तौतु । 
वि । मृधः । नुदस्व ॥ २७॥ 


तू घृतसे पूजित पयस्त्रती देवधेलुका मान कर यह अनपस्पृक्‌ 
है, इन्द्र सोमका पान करें और अग्निदेव क्षेम करें और तेरी प्रशंसा 


| करें और तू संग्रामॉमें शत्रओंको खदेइ ॥ २७॥ 
| समिद्धो न्निः समिधानो घृतवृद्धो घृताहुतः। 
| अभीपाड्‌ विश्वापाइमि सपत्नान्‌ हन्तु ये मम २८ 


\ प 


अभीषाट्‌ । विश्वाषाट्‌ | अग्निः । सअ्नान्‌ । हन्तु । ये । मम २८ 
` प्रदीप हुए अग्रिदेव जो घृतसे बढ़े हैं और जिनमें घृतकी 
आहुति दी गई है वे चारों ओरसे शत्रुआँका पराभव करने वाले 
सबका पराभव कर सकने बाले है वे जो मेरे शत्रु है उनका 
संहार करें ॥ २८॥ 


ASOT 
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®. 


ON 


हन्सेना्‌ प्र दंहतरियो नः एतन्यतिं । 
क्रव्यादाभिनां वयं सपत्नान्‌ प्र दंहामति ॥ २६ ॥ 
मतु | एनान्‌ | प्र । दहतु । अरिः । यः | नः । पृतन्यति | 
क्रव्यञ्चदा | अभ्निना | वयस्‌ । सऽपन्नान्‌ | प्र । दृहामसि २६ 


अग्निदेव इन सब शत्रुय्रोंको मारे और जो शत्रु सेनाको लेकर 
हमको मारना चाहता हे उसको भस्म कर डालें, हम क्रव्यादू 
अरिनिके द्वारा शत्रुओंकों भस्म करते हैं ॥ २६ ॥ 
अवाचीनानव जहीन्द्र व्रण बाहुमान्‌ । 


अधां सपत्नान्‌ मामकानभ्ेस्तेजोभिरादिंषि ॥३०॥ 


| I । | 
अवाचीनान्‌ । अब । जहि । इन्द्र वज्रेण । बाहुऽमान्‌ | 


अध । सअपन्नान्‌ | मामकान्‌ । अग्नेः । तेजःऽभिः। आ। अदिपि 
हे इन्द्र ! आप थुनबलसम्पन्न हैं अतः आप हमारे नीच 


शत्रु्का संहार करिये, फिर हे अग्ने ! आप अपनी लपरासे 
मेरे शत्रुको भस्म कर डालिये ॥ ३० ) (३) 


अन्न सपतानपरान्‌ पादयास्मद्‌ व्यथया सजातमुत्ि- 
पानं बहस्ते। | 

इन्द्राभी मित्रावरुणावधरे पद्यन्तामप्रतिमन्यूयमानाः 

अग्रे । सः्पतान्‌ | अभरन्‌ । पादय । असत्‌ । व्यथय । स5- 
जातम्‌ । उत्‌ऽपिपानम्‌ । बृहस्पते | | 


“च जळ च्छं छ जा ए सक 
> चछ ए सक ए चक रु रा ए ख उ साळ उ राछ ए खाक ए साक ७ AAA 
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| [अ० २ खू० १|१०२ त्रयोदशं काण्डम्‌ ( १५७ ) 
| इन्द्राग्नी इति । मित्रावरुणा । अधरे | पद्रन्ताम्‌। अप्रतिऽमन्यूयमाना 
| आप उपरको बढ़ते हुए समानजन्मा शात्रको व्यथित करिये, हे 


हे अग्ने ! आप हमारे शत्रओं को नीचे गिराइये और हे बृहस्पते ! 
| इन्द्र अग्नि तथा मित्र और वरुण देवताओं ! जो शत्रु हमारे प्रति 
| कूल होकर क्रोध कर रहे हैं वे नीचे पड़ जाय ॥ २१ ॥ 
५ उद्यस्थ दव सूथ सपत्नानव म जाह्‌ । 
| अवनानश्मना जाह त यन््रघम तमः ॥ ३२ ॥ 
4 उत्‌ऽयन्‌ । त्वम्‌ । देव । सूय । सऽपत्नान्‌ | अब । में । जहि । 


| अव । एनान्‌ । अश्मना । जहि । ते । यन्तु । अधमम्‌ । तम; २२ 


हे सूर्यदेव | उदय होते हुए आप मेरे शत्रुओँका संहार करिये 
4 इनको पत्थरों ( ओलों ) से मार डालिये, ये मृत्युरूप घोर अंध 
| कारको प्राप्त होजाव ॥ ३२ ॥ 


2900 (0 


। वत्सो विराजो उपभो मंतीनामा रुरोह शुक्रएष्ठोन्तरित्त 


| इतेनार्कमम्युचेन्ति वसस ब्रहम सनत तहमा वर्षय 


| वत्स! । विऽराजः । पभ! । मतीनाम्‌ । आ । रुरोह। शुक्रऽपृष्ठ। 
अन्तरिक्तम्‌ । 
{ घृतेन । अकम्‌ । अभि । अचन्ति । वत्सम्‌ । ब्रह्म । सन्तम्‌ | 


ब्रह्मणा । वर्धयन्ति ॥ २२ ॥ 
विराटके वत्स, बुद्धियोंकी वर्षा करने वाले शुक्रपृष्ठ सूयदेव 
अस्तरिक्ष पर आरोहण करते हैं, सूयरूप वत्सके ब्रह्म होने पर 


भी पुरुष उसको ब्रह्मसे अर्थात्‌ मन्त्रसे बढ़ाया करते हैं ॥ रे३॥ 
2 च्चा ए चाक र सार र सा ए चाळ ए खा ए जाळ ए आत च्य र एकक स फक ए पक ए खळ ए सा रण उ खळ उ ७ 
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FN 


| 
|) 
देवे च रोह पृथिवीं चं रोह राष्र च रेह द्राविणं च रेह | 


| प्रजां चरोहासत च रोह रोहितेस तनँ १ सं स्पृशख २९ 
। दिवस्‌ । च । रोह । पृथितीमू रोह । राष्ट्रम्‌ । च । रोह ।. 
{ द्रविणम्‌ | च । रोह । 

| नाम । च । रोइ । अत । च । रोह हिन । त 
ससू । इशरत ॥ २४ ॥ 


4 हे राजन्‌ ! आप स्वगर्मे चट्टे, पथिवी पर अधिष्ठित रहे, राष्ट्र 
॥ पर अधिष्ठित रहें और धन पर अधिष्ठित रहें, प्रजाओं पर छत्र 
| च्छाया करते रहें, अमृत पर अधिष्ठित रहें और सूयसे अपने | 
| शरीरका स्पशे करिये॥ ३४ ॥ | 


| ये देवा राष्ट्रभतोमितों यन्ति सूयस्‌ । 
| तेणे रोहितः संविदानो राष्ट्रं दधातु सुमनस्यमानः ३५. 


१ ये । देवा; । राष्ट्रभ्शत; | अभितः । यन्ति । सूयम्‌ । 


॥ तेः। ते । रोहित; । सम्‌ऽविदानः । राष्ट्रम्‌ । दधातु | सुऽमन 
4 स्यमानः॥ ३५ ॥ 


जो राष्ट्रका भरण करने वाले रा्ट्रभत्‌ देवता सूर्यके चारों ओर 
चरण करते हं रोहितदेव उनसे प्रसन्नतापूवक आपके विषय 
एकमत होकर आपके राष्ट्रको पुष्ट करें ॥ ३५ ॥ 


ति 
मे 
उतू यज्ञा बद्यपूता वहन्त्य“्वगतो हरस्ता वहन्ति । 
ति 


4 
f 
| तिरः संमुद्रमतिं रो सरणम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
श छ ष्छणच्यरच्ळ चचार फ पेपर कप फ कक जा फ एक सल रछ ७७9 ८ 
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| [अ० १ छ्‌” १५०२ द्वादशं काएडम्‌ (१५६ ) | 


। ड्त्‌ । स्वा । यज्ञाः । ्रहमऽूताः । बहन्ति । अध्वआत; । इरयः। | 
| त्वा । वहन्ति । 

| तिर; । समुद्रम्‌ । अति । रोचसे । अरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
| हे सू्यदेव ! मन्त्रपूत यज्ञ आपका वहन करते हैं, और मार्गमे | 
॥ जाने वाले घोड़े आपका वहन करते हैं आप तिरळे होकर समुद्र | 
| को परम शोभा प्रदान करते हैं ॥ ३६ ॥ १ 
| राहिते द्ावाप्रथित्री अघि श्रिते पसुजिति गोजितिं | 
संधनाजात । 

| सहसं यस्य जनिमानि सप्त च वोचेय ते नाभिं भुवः | 
| नस्याधि मज्मनिं ॥ ३७ ॥ 
॥ रोहिते। द्यावापूथिवी इति | अधि | श्रिते इति । वसु$जिति । गोऽ } 
। जिति। संघनऽजिति | | 
| सहस्रम्‌ । यस्य । जनिमानि ।सप्त । च । वोचेयम्‌। ते । नाभिम्‌। 
सुवनस्य । अघि । मउप्रनि ॥ ३७ ॥ । 
वसुजित गोजित्‌ संघनजित्‌ रोहितमे ध्यावापृथिवी अधिश्रित 

$ हैं, जिनके सात सहस्त ज प्रां ( उद्याँ ) का में वणेन करता हू 
| शुतनक्री मञ्जाके बंधक भी उनहीको कहता हू ॥ २७ ॥ े 
। यशा यांसि प्रदिशो दिशश्च यशाः पशुनासुत चश | 


नाम्‌ । Pee " 
| यशाः पृथिव्या अदित्या उपस्थं भूयासँ सर्वितेव चारुः | 
ड ड क कुक te 


i 
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| ( १६०) अथवेवेदसंहिता -भाषातुवादसहित 


| 


यशा! । यासि । प्रददिश! । दिशः। च । यशाः । 'पशूनाम्‌ । 
उत । चर्षणीनाम्‌ । | 

यशाः । पृथिव्याः । अदित्याः । उपऽस्थे । अहस्‌ । भूयासम्‌ । 
सबिताऽइव । चारु; ॥ ३८ ) 


आप यशसे दिशा ओर प्रदिशाओंमें जाते हे और यशसे पशु 
ओर मनुष्योंमें विचरण करते हैं, में भी यशसे अखणडनीया 
पुथित्रीकी गोदमे सबिता देवताको समान कमनीय रहूँ ॥ ३८ ॥ 


अमुत्र सन्निह वेत्थेःः संस्तानिं पश्यसि । 
इतः पश्यान्त राचन दावि सूय [वपाश्वतम्‌ ॥ ३६|| 
अमुत्र । सन्‌ । इह्‌ । वेत्थ | इतः | सन्‌ | तानि । पश्यसि । 


इतः | पश्यन्ति | रोचनम्‌ । दिवि । भूयम्‌ | विपःऽचितस्‌ ३६ 


आप परलोकमें रहते हुए यहाँके सब वृत्तान्तोंको जानते है 
आर यहाँसे तहाँके सबको देखते हैं और प्राणी भी यहाँसे द्मे 
कमनीय विद्वान सूयको देखते हे ॥ ३६ ॥ 


दवा दवान्‌ मचयस्यन्तश्वरस्यएवे । 


समानमाञ्चामन्धत त विदुः कवयः पर ॥ ४० ॥ 
देबः | देवान्‌ मर्चयसि । अन्तः । चरसि । अणब्रे । 


समानम्‌ । अग्निम्‌ । इन्धते । तम्‌ । विहु। । कबयः | परे ॥४०॥ 


१ 


आप देवता होकर भी देवताओंको व्यापारमें प्ररत्त करते हे 


जो पुरुष समान 
अग्निको प्रदीप्त करते हैं थे श्रेष्ठ चतुर पुरुष उनको जानते हैं ४० | 
फ जार क उछ जच्छ 
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| 


| 


क) 


अवः परेण पर एनावरेण एदा वसं बिभ्रती गौरदस्थात्‌ 


सा कद्रीची क॑ स्विदर्ध परांगात्‌ क स्वित्‌ सूते नहि 
यूथे अस्मिन्‌ ॥ ४१ ॥ | 


अवः । परेण । पर; । एना। अवरेण । पदा | वत्सम्‌ | विभ्रती | 
गोः । उत्‌ । अस्थात्‌ । 

सा । कद्रीची । कम्‌ । स्मत्‌ । अर्धम्‌ । परा | अगात्‌ । रकां | 
स्त्रित्‌ । सूते । नहि । यूथे । अस्मिन्‌ ॥ ४१॥ ` 


एक पैरसे अन्नको और अपर पैरसे वत्सको धारण करती 
हुई श्वेतवर्णा गौ ( सूर्यकिरण ) उठती है बह कद्रीची. करिसी 
आधे भागमें जाती है वह कहीं पड़ती है यूथमें नहीं पड़ती है ४१ 


एकपदा डरपदा सा चतुष्पद्ष्टापदा नवपदी बभूवु 

सहसाक्षरा भुवनस्य पढ्क्तिस्तस्याः समुद्रा अधि वि 
क्षरान्त ॥ ४२ ॥ 

एकऽपदी । द्विउ्पदी । सा । -चतुःऽपदी। अ्रष्टा5पदी । नवऽपदी । 
बभूवुषी । 

सहसख$अक्षरा | भुवनस्य । पहि: । तस्याः | समुद्रा! । अघि | 
वि। क्षरन्ति ॥ ४२ ॥ 


( यह माध्यमिका किरण ही सब जगत्‌का निमाण करती 
है उसकी. रीति यह है, कि-) वह मध्यमके साथ एकल 


को प्राप्त होकर एकपदी होजाती है, मध्यम आदित्यके साथ द्विपदी 


१४-११-३० 
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( १६२) अथवेवेदसंहिता-भाषाबुवादस हित | 
। 


होजाती है और दिशाओंके साथ चतुष्पदी होजाती है और अवा 

न्तर दिशाओंके साथ अष्टापदी होजाती है, दिशा विदिशा और 

सूयेसे नवपदी होजाती है और वह बहुतसे जलोंको करने वाली 

है, थुवनकी पंक्ति है, उससे मेघ ज्ञरित होते हे ॥ ४२॥ 

आराहन्‌ याममसतः ग्राव मं वच | 

उत्‌ त्वा यज्ञा बह्मपूता वहन्त्य"्वगता हरयस्त्वा 
वहान्त ॥ ४३ ॥ 

आ$रोहन । द्याम्‌ । अमृत; । प्र । अब । मे । वचः । 

उत्‌ । स्वा । यज्ञा; । ब्र्मऽपूताः | वहन्ति। अध्वऽगतः। हरयः । 

त्वा । बहन्ति ॥ ४३ ॥ 


हे सूयदेव ! आप अमृत हैं अतः द्यो्मे आरोहण करते हुए मेरे | 
वचनको रक्षा करिये, मंत्रपूत यज्ञ आपका वहन करते हैं और 
मागमें चलने वाले घोड़े आपका वहन करते हे || ४३ ॥ 


वंद तत्‌ ते अमत्य यत्‌ त आक्रमणं दिवि । 
| यत्‌ ते सधस्थ परमे व्योमन्‌ ॥ ४४.॥ 


बेदर । तत्‌ । ते । अमत्य । यत्‌ । ते | आ5क्रमणम्‌ । दिवि । 
यत्‌ । ते। सधऽस्थम्‌ | परमे । बिऽअओोमन्‌ः॥। ४४ ॥ 


हे अपत्य सूयदेव ! आपका जो योमें विचरण करना है और 
परम व्योममें उपासकके साथ रहनेका जो 'स्थान है उसको में 
जानता हूँ ॥ ४४॥ | 
सूया या सूथः पाथवा सूय आपात पश्यात | 
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५ 
| [० १ सरू १]१०२  त्रयोदशं काणडम्‌ (१६३) | 


सूया भूतस्य॑क चतुरा रुरोह दिव महीस्‌॥ ४५ ॥ 
| सूयः । द्याम्‌ | सूयः । एथिवीम्‌ । सूयः। आप? | अति । पश्यति। 


| 
| सयः । भूतस्य । एकम्‌ । चक्षु: । आ । रुरोह। दितम्‌ । महीम्‌ ॥ | 


| . सूर्य द्रलोकको देखते हैं, सूर्य पृथ्वीलोकके साक्षी हैं और सूर्य 
| जलके भी साक्षी हैं, सयदेव प्राणिमात्रके असाधारण नेत्र हैं बही 

। द्यौ और मही पर आरोहण करते हैं ॥ ४५ ॥ 

| उवारासन्‌ परियो वेदिभूमिरकल्पत । 


A! 


। तत्रेतावग्नी आधंत्त हिमं भ्रं च रोहितः ॥ ४६॥ 
| उर्वीः । आसन्‌ । परिऽधयः । वेदिः । भूमिः । अकल्पत । 


पण 4०. “के 22.2 क 


| तत्र । एतो । अग्नी इति | आ। अधत्त । हिमम्‌ । घ्रंसम्‌ । च | 
रोहित ॥ ४६ ॥ fe» 

| उपिये परिथियेँ बनीं और भूमि वेदीरूपमें कल्पित हुई तहाँ ) 
| रोहितने इन अञ्नियाँको और हिम तथा दिनको स्थापित किया है ४६ 
| हिमं घ्रंसं चाधाय यूपान्‌ कृत्वा पवेतान्‌ । 


(| % % ९” | 


वषाज्यावग्नी इजाते राहतस्य स्वादः ॥ २७ ॥ 

| हिमम्‌ । प्रेम्‌ | च | आश्याय । यूपान्‌ । कृत्वा । प्तान्‌ । 

| वर्ष्ञज्यो । अग्नी इति | ईजाते. इति । रो हितस्य । स्वः5विद; ४७ 
सूपके स्वगेको प.ने वाले पुरुष हिम और दिनका आधान 
| करके तथा पर्वेतोंको यूप बना कर वषाज्य अग्निकी पूजा करते थे ४७ 
| स्वावेदो रोहितस्य ब्रह्मणाग्निः सामध्यत। .. 
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( १६४ ) झथववेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


क 
$ 
| तस्माद्‌ प्रतस्तस्माद्धमस्तस्माद्‌ यज्ञा जायत॥॥४८॥ 
। स्त5विद! । रोहितस्य । ब्रह्मणा । अग्नि; । सम्‌ । इश्यते । 

|| 


तस्मात्‌ । घरंसः । तस्मात्‌ । हिम; । तस्मात्‌ । यज्ञ; | अजायत ४८ 


स्वर्गमापक रोहितके मंत्रसे अग्निको प्रदीप्त किया जाता है, उसी 
से दिन हिम और यज्ञ प्रकट हुआ है ॥ ४८ ॥ 


ब्रह्मणान्नी वांबृधानो बहांगृद्धों अह्माहुतों । 
ब्रह्म॑द्धावन्ी ईजाते रोहितस्य स्वविदः ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मा. | अग्नी इति । ब्रधानौ । ्रहमऽद्धौ । त्रझञ्ञाहुतौ । 
ब्रहाञडद्ौ । अग्नी इति । जाते इति । रोहितस्य । स्वः5विदः ४8 
सूयेके स्वगेको पाना चाहने वाले पुरुष मंत्रसे आहुत और मंत्र 


से बढ़े हुए अग्नियोंक़ों मन्त्रसे बढ़ाते हुए उन मन्त्रप्रज्वलित 
अग्नियोकी पूजा करते हैं ॥ ४६ ॥ 


सत्ये अन्यः समाहिंतोप्स !न्यः समिध्यते । 
बह्बेद्धावन्नी ईजाते रोहितस्य स्वविदः ॥ ५० ॥ 
सत्ये । अन्प; । सम्‌ऽआहित | अपूऽसु । अन्यः । सम्‌ । इध्यते ।० 


सत्यमे अन्य प्रतिष्ठित है और जलमें दूसरी अग्निको प्रदीप्त 
किया जाता है सूय॑सम्बंधी स्वगको पाना चाहने बालोंने उन मंत्र 
समृद्ध अग्नियोंकी पूजाक्री थी ॥ ५० ॥ (५) 


यं वातः परि शुम्भति यं वेन्द्र ब्रह्मणस्पतिः । 
ब्रह्मद्धावग्नी ईजाते रोहितस्य स्वविदः ॥ ५१ ॥ 
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[झ० १ सरू १]५०२ द्वादश काणडम्‌ ( १६५ ) 


यसू । वातः । परिऽशुम्भति। यम्‌ । वा । इनदरः । ब्रह्मणः | पतिः 


ब्रह्मऽइद्धो । अग्नी इति । ईजाते इति । रोहितस्य । स्वःडविद्‌!५१ 


बायु जिसको शोभित करना चाहता है इन्द्र और ब्रह्मणस्पति 
जिसको सुशोभित करना चाहते हैं ऐसे पुरुषोंका समूह ही सूयं 
के स्वगंलोकको पानेके लियेमंत्रप्रदीप्त अग्नियों की पूजा करते है११ 


वेदिं भूमिं कल्पयिखा दिवे कृता दक्षिंणाम्‌। । 
स तदारन कूला चकार विश्वमात्मन्वदु वषणाज्यन 
राहतः ॥ ५२ ॥ म 
वेदिम । भूमिम्‌ । कल्पयित्वा । दिवम्‌ । कृत्वा । दक्षिणाम्‌ । 
घ्रेप्तषम्‌ | तत्‌ । अग्निम्‌ । कृत्वा। चकार | विश्वम्‌ । आत्मन्‌ऽवत्‌ । 


वर्षण । आज्येन । रोहितः ॥ ५२ ॥ 
रोहितने भूमिको वेदि बनाकर और द्योको दक्षिणा बना कर 
तथा दिनको अग्नि बनाकर वेषोरूपी घृतसे विश्‍वको आत्मन्वद्‌ 
कर लिया है ॥ ५२॥ 
वरमाज्यं प्रतों अग्निवेंदिभूमिरकल्पत । 
तत्रताच्‌ पवतानग्निगाभरू्वा अकल्पयत्‌ ॥ ५३॥ 
वर्षप्‌ । आज्यम्‌ । घ्रंसः । अभिः । वेदिः । भूमिः | अकल्पत । 
तत्र । एतान्‌ । पवेतान्‌। अग्नि; | गीःऽभिः। ऊ-वोन,। अकल्पयत्‌ 
| वर्षाको घृत, दिनको अग्नि और भूमिको वेदि बनाया तहाँ 
५ अभिने स्तुतिर्योके द्वारा इन पत्रतोंकी ऊ चा बनाया ॥ ३३ ॥ 
चकाचक एकरचा र आ” उ ज्या सप सर एस सो 
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| (१६६ ) अय्वेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


AA | 
|) 


भीमिख्ध्याच्‌ कल्पयिला रोहितो भूमिमत्रवीत्‌ । 


खयीदं सप जायतां यत्‌ भूतं यच भाव्य,म्‌ ॥५.४। 


| गीःऽभिः। ऊर्ध्वान्‌ | कल्पयित्वा । रोहितः । भूमिम्‌। अब्रचीत्‌] | 


त्वयि । इदस्‌ ! सवम्‌ । जायताम्‌ । यत्‌ । भूतम्‌ | यत्‌ । च। | 
भाव्युम्‌ ॥ ५७ ॥ 


. ` स्तृतियोंसे उपरको बनाकर रोहितने भूमिसे. कहा, कि-जो ९ 
भूत हे और होने वाला है यह सब तुभमें उत्पन्न होवे ॥ ५४ ॥ | 


`स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यो अजायत । 

- तस्माद्ध जज्ञ इद सव यत्‌ कि चदं विरोचते रोहितेन 
ऋषणानृतम्‌ ॥ ५५ || 

सः । यज्ञः । प्रथमः । भूतः । भव्यः | अजायत | ` 

त्मात । हृ । जश । इदम्‌ । स्रम्‌ । यत्‌ । किस्‌ । च । इदम्‌ । 


'. ब्रिऽरोचते | रोहितेन । ऋषिणा । अऽभृतस्‌ ॥ ५५ ॥ 

वह यज्ञ पहिले भूत भव्यके रूपमे प्रकट हुआ उससे यह जो 
| कुछ रोचमान हे यह प्रकट हुआ, इसको रा: रोहितने ही [पुंड 
किया है ॥ ४४ ॥ 3 
: यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यङ सूय थे मेह॑ति । 
`तस्य वृश्चा त मूलं न च्छायां करोपरम्‌ ॥५६॥ 


य। | चः। गाम्‌ । पदा | स्फुरति | प्रत्यङ्‌ । सूर्यम्‌ | च । मेहति। 
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[अ० १स्रू ११०२ त्रयोदशं काएडसू (१६७ | 
) 
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तस्य । घुश्वामि | ते | मूलम्‌ । न। छायाम्‌ । करवः । अपरम्‌ ५६ 


जो पैरसे गौका स्पशे करता हे और सूयेके प्रति मूत्रोत्सगै 
| करता है उसकी में जडको काटता हूँ और उसके ऊपर में छाया 
| कर सकता ॥ ५६ ॥ 


यो मांभिच्छायमत्पेषि मां चारिनि चान्तरा । 
| तस्यं वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करोपरम्‌ ॥५७॥ 


१ यः। मा अभिञ्छायमू । अतिऽएपि । माम्‌ । च । अग्निम्‌-। 
| च। अन्तरा। | | 
| तस्य । हश्चामि । ते | सूलमू | न । छायाम्‌ । करव! । अपरम्‌। 


॥ जो मेरी छायाका अतिक्रमण करता हे और मेरे तथा अग्निके 
| बीचमेंको निकलता है, उसकी जड़को में काट डालू गा उसके 
| ऊपर में छाया नहीं कर सकू गा ॥ ५७॥ 


या अय दव सूये त्वा च मा चान्तसयात । 


4 दुष्यप्न्य तास्मळमल दुरितानि च गुज्मह।. ५= ॥ 
| | यः । अद्य | देव । सूय। त्वाम्‌ | च। माम्‌। च। अन्तरा । अयति । 
बै | दु।5स्वप्त्यम्‌ | तस्मिन्‌ । शमलम्‌ । दुः5इतानि । च । मुज्महे १८ 


चाहता है हम उसमें दुःस्त्रध पाप और दुष्कर्मोकों डालते है पक । 
मा प्र गाम पथा वय मा यक्षादळ सामन | नद 
मारत स्थुनों अरातयः ॥ ४६ ॥ . , ५ „= „¬ ) 


त 
| CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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मा | प्र । गाम | पथः। वयम्‌ । मा । यज्ञात्‌ । इन्द्र । सोमिनः। | 

मा । अन्तः । स्थुः । नः । अरातयः ॥ ५९ ॥ | 
हे इन्द्र ! हम सोम जिसमें प्रयुक्त होता है उस यज्ञपद्धतिसे दूर | 

न जावें और शत्रु हमारे देशके भीतर स्थित न रहें ॥ ५६ ॥ 

यो सङ्गस्य प्रसाधनस्तन्तुदेवष्वाततः । 

तमाहुतमर्शीमदि ॥ ६० ॥ 

यः । यज्ञस्य | प्रसाधनः | तन्तुः । देवेषु | आऽततः । 

तम्‌ । आउहुतम्‌ । अशीमहि ॥ ६० ॥ 

र प्रथमेनुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 

| इति प्रथमोलुवाक! ॥ 

` जो यञ्गका प्रसाधन तन्तु देवताओंमें विस्तृत हे उस आहुत | 

(यज्ञ ) को हम प्राप्त करें ॥ ६० ॥ (६) 


प्रथम अजुदाकमे प्रथम सूक्त लमाप्त (५०२) 
प्रथम अनुघा$्‌ समाप्त 

“उदस्य केतवः” इति सवितृदेवताकंम्‌ ॥ - 

याज्ञिका ब्रच्यमाणप्रकारेण विनियुश्ञन्ति | 
“उदस्य केतवः” इत्यनुवाकस्य सलिलगणे पाठ; अतस्तस्य । 
गणप्रयुक्तो विनियोगो द्रष्टव्यः [ १, ५ ]॥ 
तथा उपनयने आयुरभिटटद्चथम्‌ अनेनानुवाकेन माणवकखि- | 
कालम्‌ आदित्यं उपतिष्ठेत । सूत्रितं हि । “इदस्य केतवः | 
[ १३.२] मूधा हम्‌ [१६.३] विषासहिम्‌ [ १७,१] इत्युद्यन्तम्‌ | 
उपतिष्ठते मध्यंदिनेऽस्तं यन्तम्‌” इति । कौ० ७,६॥ 9 
तथा चातुमास्ये साकमेश्रपर्वेणि पिज्येष्टौ जातायाम्‌ आदित्यो- | 
फक फ ज ऊ जरल ख्य छ खाक ऊ कफल फ फाइल "करता छह 
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[अ०२ सू०२]५०३ त्रयोदशं काण्डम्‌ (१६६) | 
पस्थाने इदं विनियुक्तम्‌ । तह उक्त येताने । “प्राञ्चोभ्युस््रम्यो- 
दस्य केतव इत्यादित्यमुपतिष्टति” इति । बे० २, ५ ॥ 

“उदस्य केतवः” यह सबिता देवताका सूक्त हे । याज्ञिक पुरुष 
इसका इस प्रकार विनियोग करते है, कि- 

“उदस्य केतवः” अनुवाकका सलिलगणमें पाठ है अतः इसका 
गणके अनुसार विनियोग करना चाहिये। इसका अधिक विस्तार 
प्रथम काएडके पञ्चम सक्तमें हे 

तथा बालक उपनयनमें आयुकी टृद्धिके लिये इस अनुवाकसे 
तीनों कालमें सूयका उपस्थान करे | इस बिषयमे सूत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“उदस्य केतवः ( १३ । २) मूर्धाइम्‌ ( १६।३) 
विषासहिम्‌ (१७ । १) इत्युद्यन्तं आदित्यं उपतिष्ठते मध्य न्दिनेऽस्तं 
यन्तम्‌ ।? ( कौशिकसूत्र ७ । & ) ॥ 

तथा चातुर्मास्यके साकमेधकममे पित्र्येष्टिके होने पर जो 
आदित्योपस्थान होता है उसमें इसका विनियोग होता है । इसी 
बातको वैतानसूत्रमे कहा है, कि-“माञ्चोऽभ्युत्रम्योदस्य केतव 
इत्यादित्यमुपतिष्ठन्ते? ( वेतानसूत्र २ । ५ )॥ 


उद॑स्य केतवों दिवि. शुक्रा भ्राजन्त ईरते । 
आदित्यस्प नृचक्षसो महिंतरतस्य मीहुषः ॥ १ ॥ 
उत्‌ । अस्य । केतवः । दिवि । शुक्राः । ्ाजन्तः | इरते । भ्‌ 


आदित्यस्य । नृऽचत्षसः । महिऽब्रतस्य । मीढषः ॥ १ ॥ 


महिमामय कर्म वाले, सेचक, मनुर्ष्योके साक्षी आदित्यदेवक्ी 
निर्मल किरणं आकाशम दमकती रहती हैं और इनको ऊपरको | 
चढ़ाती हैं ॥ १॥ 
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( १७० ) अथवदेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


दिशां प्रज्ञान खस्यन्तमाचपा सुपक्षगाशु एतयन्त 
मएप । म 
स्तवाम सूर्य भुरनस्य गोपां यो रश्मिमिदिश आभाति 
[ सवाः ॥ २ ॥ 
दिशाम्‌ । प्रऽज्ञानाम्‌ । स्वरयन्तम्‌ । अचिषा । सुऽपत्षम्‌। आशुम्‌ः। 
पतयन्तम्‌ । अणवे । 
स्तवाम । सूयम्‌ । भुवनस्य । गोपाम्‌ । यः। रश्मिऽभिः। दिशः । 


आभाति | सर्वाः ॥ २ ॥ 


` अपनी कान्तिसे ( पूव पश्चिम आदि) ज्ञान वाली दिशाओंमें | 
( प्राणियाँसे ) शब्द कराने वाले, सुन्दर पर वाले ( अरुण ) 
को समुद्रमे प्रतिष्टित करने वाले ओर जो अपनी किरणांसे सब्‌ 
दिशाओंको प्रकाशित करते हें उन भुवनरक्षक सूयंदेवकी हम 
स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ 


यत्‌ प्राङ प्रत्यङ स्वधया यासि शीभं नानांरूपे अहनी 
क्षि मायया । र 
तदादित्य महि तत्‌ ते महि श्रवो यदेको विश्वं परि भूम 


जायसे ॥ २ ॥ अ 
यत्‌ । प्राङ्‌ । प्रत्यङ्‌ । स्वधया | यासि | शीभम्‌ । नानारूपे इति ¦ 


| 


नाना5रूप । अहनी इति । कपि । मायया । याक 
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। [अ०२ पू० २१०३ त्रयोदशं काण्डमू (१७१ ) 


| तत्‌ । आदित्य । महि । तत्‌ । ते । महि । श्रवः । यत्‌। एकः । ) 
प्र 


विश्वम्‌ । परि । भूम । जायसे ॥ ३ ॥ 

॥ आप अन्नमय हविके द्वारा पूवे ओर पश्चिम दिशामें शीघ्रता 

| से जाते है और अपनी मायासे दिन रातको अनेक रूपों: वाले 
4 करते हे, हे आदित्य ! आपका यह महान्‌ प्रशंसनीय यश है जो 

| आप अकेले ही विश्वमें सबसे महान्‌ रहते हे ॥ ३ ॥- 


| विपश्चिते तरणिं म्राजमानं वहन्ति यं हृसति सप बह्णी। 
| खुताद्‌ यमत्त्रिदिवंमुन्निनाय तं तां पश्यन्ति परियाः 
| ` न्तमाजिम्‌ ॥ ४.॥ 

बिपःऽचितम्‌ | तरणिम्र्‌ | स्राजमानम्‌ । वहन्ति । यम्‌ | हरितः । 
\ सप्त बहीः । | 
4 'सतात्‌ । यम्‌ । त्रिः । दिवम्‌ । उत्‌ऽनिनाय । तमू । त्या । 
` पश्यन्ति | परिञ्यान्तम्‌ | आजिम्‌ ॥ ४॥ 


विद्वान भवसागरकी नौकारूप दमकते हुए जिन सूयंदेदको सात 
घोडे वहन करते हैं, समुद्रसे जिनको आधिदैविक आध्यात्मिक 
| और -आधिंभौतिक-इन तीनों दुःखोंसे रहित ब्रह्म ्यौमें ऊपरको 
लाता है ऐसे आपको हम आजिमें जाता हुआ देखत हे॥४॥ 


मा खा दभन्‌ परियान्तमार्जि स्वस्ति दुगा आप 
« याहि शीभम्‌ । | हीन 
दिवे च सूर्यं पृथिवी च देवीमहोरात्र विमिमानो 
$ यदेषि॥ ५॥ 


Sd 
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( १७२) अथववेदसंहिता-भाषान्नुवादसहित 


मा | खा । दभन्‌ । परिऽयान्तम्‌ । आजिम्‌ । स्वस्ति । दुःऽगात्‌ । 
अति । याहि । शीमम्‌ | 
दिवम्‌ । च । सूर्य । पृथिवीम्‌ । च । देवीम्‌ । अहोरात्रे इति। 


बिऽमिमानः । यत्‌ | एषि ॥ ५ ॥ 


हे सूर्य ! आप जो दो और देवी पृथित्रीमें दिन रातका मान 
'करते हुए चलते हैं ऐसे आपको आजिमें जाने पर (शत्र) न दबा 
क॑ आप शीघ्रतासे कल्याणपूवक दुगम स्थर्लोको लाँघ जाइये ५ 


स्वस्ति ते सूयं चरसे रथाय येनोभावन्तो परियासि 
सद्यः । 

य्‌ ते वहान्त हरिता वहिः शतमश्वा यदि वा सप्त 
बह्णीः॥ ६ ॥ 

स्वस्ति | ते | सूय । चरसे । रथाय। येन । उभौ । अन्तौ । 

` प्रिऽ्यासि । सद्यः । 


यम्‌ । ते । वहन्ति । हरितः । बहिष्ठा। । शतम्‌ । अश्वाः । यदि 
वा । सप्त | बहीः ॥ ६ ॥ 


हे सूयदेव ! जिस रथसे आप दोनों ( समुद्रोके ) अन्ताँको 

शीघ्र ही प्राप्त होते हे उस आपके विचरण करने वाले रथका 

कल्याण हो और आपके जो भारबहन करनेमें समर्थ सौ, सात 

वा बहुतसे हरित घोड़े आपका वहन करते हैं उनके लिये भी 
स्वस्ति हो ॥ ६ ॥ | 
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[अ० २ब०२]५०३ त्रयोदशं काएइम्‌ (१७३) 


सुखं सूर्य रथ॑मंशुमन्तं स्योनं सुवहिमधि तिष्ठ वाजिनम्‌ 
यंते वहन्ति हरितो वहिः शतमश्या यदि वा सप्त बहीः 
सुऽखम्‌ । सूर्य | रथम्‌ । अंशुऽन्तभ्‌ । स्योनय्‌ सुञ्वहिम्‌ | अधि 


तिष्ठ । वाजिनम्‌ । 
| १ ] i ॥ 
यसू । ते । बहन्ति | हरितः । वहिष्ठाः । शतम्‌ । अशवा; । यदि । 
वा । सप्त | बढ्दी; ॥ ७॥ 
हे सूयेदेत्र! आप सुखस्वरूप सु खदायक सुन्दर अग्निकी समान 


दमक वाले वेगवाले रथ पर सवार हूजिये उस आपके रथको भार 
बहन करनेमे श्रेष्ठ सात सौ वा बहुतसे घोड़े खेचते हैं ॥ ७ ॥ 
सप्त सूया हरितो यात॑वे रथे हिरंएयलचसो बृहतीरयुक्त 
अमोचि शुक्रो रज॑सः परस्ताद्‌ विधूयं देवस्तमो दिव- 
मारुहत्‌ ॥ ८ ॥ 
सप्त । सयः । रितः । यातवे | रथे । हिरण्यञ्वचस!। बहती: । 
20 छ 
अमोचि । शुक्रः । रजसः । परस्तात्‌ | विञ्यूय । देवः । तथः । 
दिवम्‌ | आ । अरुहत्‌ ॥ ८ ॥ 
निर्मल सूय देव गमन करनेके लिये सुवणकी समान त्वचा 
वाले सात बड़े २ अश्वोंको रथर्मे जोतते हैं और अंधकारको दूर 
| करके लोकसे परे उन घोड़ांको छोड़ देते हैं और स्वगमे प्रवेश 
कर जाते हं॥ ८॥ . 9 
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| ( १७४ ) अयवेवेद्संहिता सभाष्य-भाषान्नुवादस हित 
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| उत्‌ केतुना बृहता देव आगन्तपाइक तमो 

| ज्यातिस्श्रेत्‌ । | 

| दिव्यः सुपर्णः स वीरो व्यूख्यददितः पुत्रो भुवनानि | 
विश्या ॥ ६ ॥ 


। उत्‌ । केतुना । बुहता | देव! । आ।: अगन्‌ । अप । अहक्‌ । ) 
तम; । अभि । ज्योति; । अश्रत्‌ । . है 2 
दिब्य; । सुपर्ण: । सः) चीर; । वि। अख्यत्‌ । अदिते; | पुत्र।। | 


` झुबनानि । विश्वा ॥ & ॥ रि 
| अपने ऊपरको जाने वाले महानकेतुके द्वारा सूय देव आरहे | 
॥ हैं अन्धकारको दूर कर ज्योतिका आश्रय लेरहे हे वह अदितिका | 
पुत्र दिव्य सुपण (अरुण) सब लोकोंपें प्रसिद्ध होरहा हे ॥ ६ ॥ 


| उद्यन्‌ रश्मीना त॑नुषे विश्वां रूपाणि पुष्यासि। | 
| उमा समुहे ऋतुना वि भांसि सबाल्लोकान्‌ परि; | 
सूम्रीजंमानः ॥ १० ॥ ४ 4 
| उत्‌ऽयन्‌ । । रश्मीन्‌ । आ । तनुषे । बिश्वा | रूपाणि | पुष्यसि 
। उभा । सपुद्रा । क्रतुना । वि । भासि। सवोन | लोकान | परि 

भूः | भ्राजमान! ॥ १० ॥ | 
हे सूर्यदेव ! आप उदय होते समय किरणोंको फैलाते हैं और | 


सब रूपप्रान्‌ पदार्थौको पुष्ट करते हे और दमकते हए आप अपने | 
॥ गमनसे दोनों समुद्रोंको और सब लोकोको दमकाते हैं॥१०॥ (७) 
ज प स "जा? ए पक्का ए साफ स'ाळ ऊ रध रा ७८३८: सकाहक एच पका» पथ 
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| [अ०२बख०२]५०३ त्रयोदशं काण्डम्‌ ( १७५ ) [ 


| पूवापर चरता माययता शश क्राउन्ता पार यात।शुवस्‌ 
विश्वान्यो भुवंना विचष्ट हेरणयेरन्यं हरिता वहन्ति 
{ पूनेऽअपरम्‌ । चरतः । मायया । एतौ । शिश इति । क्रीडन्तो | 
। : परि. यात; । अवस्‌ । 

| विश्वा । अन्य; । सुवना । बिश्चषट । हेरण्यैः | अन्यस्‌। हरित!) ॒ 
वहन्ति ॥ ११ ॥ 


॥ अपनी मायासे शिशुकी समान क्रीड़ा करने वाले ये दोनों 
॥ आगे पीछे समुद्रकी ओर चले जाते हैँ, इनमें एक सव भुवनॉको 
प्रकाशित करता है और दूसरेको घोड़े अपने हिरण्यमय शरीरों 


| से वहन करते हे ॥ ११॥ 
| दिवि तात्त्ररधारयत्‌ सूया मासाय कतव । 


| स एपि पुधतस्तपन्‌ विश्वां भूतावचाकंशत्‌ ॥१२॥ 


| दिवि । त्वा । अत्रिः | अधारयत्‌ | सूर्य । मासाय । कवे । ` 


| सः | एषि । सुऽघ्वतः । तपन्‌ । बिश्वा | भूता | अवञ्चाकशतू( २ 


| हे सूर्य! आधिदेविक आध्यात्मिक और आधिभौतिक-इन 
\ तीनों प्रकारके दुःखसे रहित अत्रिने आपको मास समूहको करने | 
के लिये द्यौमें स्थापित किया है, बही भली प्रकार धारण किये 
| हुए आप तपते. हुए आरहे हैं और सकल भूतोंको प्रकाशित ) 
। करते रहते हैं॥ १२॥ - । 

| उभावन्तो समषासे वत्सः समातराविव । 


उकार पा सकम अभक अ रन कमल से 
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( १७६ ) अथबंवेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


नन्वेश्‍तदितः पुर ब्रह्मं देवा अमी विंदुः ॥ १३ ॥ 


५ 
च 


| Ly ३ 
उभौ । अन्तौ । सम्‌ । अपसि । वत्सः । संमातरो5इव । 


नबु । एतत्‌ । इतः । पुरा । ब्रह्म । देवा; । अमी इति। विदुः १३ 
जेसे बालक माता पिताके पास जाता है ऐसे ही आप दोनों 


समुद्रोंके पास जाते हैं, ये देवता यह समभते हैं कि-यही सनातन 
ब्रह्म हैं ॥ १३ ॥ 


यत्‌ संमुद्रमनु श्रितं तत्‌ सिषासति सूर्य॑ः । 

झध्वांस्य वित॑तो महान्‌ पूवेश्चापरश्च यः॥ १४ ॥ 

यत्‌ । खुमुद्रस्‌ । अनु । श्रितम्‌ । तत्‌ । सिपासति। सूर्यः | 

अध्वा। अस्य विऽततः। महान्‌ । पर्व: । च । अपरः। च । यः १४ 
जो मागे समुद्र तक चला गया है सूय देव ( प्रकाश फैला 


कर लोकोंके लिये उसीका.) दान करते हैं, इनका जो पूर्वापर 
मागे है बह महान्‌ है और विस्तृत है ॥ १४ ॥ 


तं समाप्नोति जूतिभिस्ततो नाप चिकित्सति । | 
तेनाउतंस्य भक्त देवानां नावं रुन्धते ॥ १५ ॥ 
तम्‌ । सम्‌ । आप्ोति । जूतिऽभिः । तत; । न। अप चिकित्सति। 
तेन । अमृतस्य ॥ भचम्‌ । देवानाम्‌ | न । अव | र्येत ॥ १५ ॥ 
_ उस मागेको आप शीघ्रतासे गमन करने वाले घोड़ोंके द्वारा प्राप्त 


होते हैं आप उससे असावधान नहीं रहते हैं उसके द्वारा देवताओं 
4 के अमृतके भक्षणको भी नहीं रोकते हैं॥ १४ ॥ | 
TUS ए er VV 
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उदु त्यं जातवंदसं देवं वहन्ति केतवः । 
हशे विश्वाय सूयम्‌ ॥ १६॥ 
उत्‌ । ऊ इति । त्यमू । जातञ्वेदसम्‌ । देवस्‌ । वहन्ति। केतवः | 
दृशे । विश्वाय । सूय म्‌ ॥ १६ ॥ 

किरणों वा अश्व, सब उत्पन्न होने वालोंको जानने वाले सूय - 
देवको सबको दिखानेके लिये ऊपरको लाती है १६ ॥ 
अप त्ये तायवों यथा नक्षंत्रा यन्त्यक्तुमिं । | 
सूराय विश्‍वचंक्षसे ॥ १७ ॥ 
अप । त्ये । तायवः । यथा । नचत्रा । यन्ति । अक्तऽभिः 


सूराय । विशवऽचत्तसे ॥ १७ ॥ 


` जैसे चोर रातके साथ ही साथ भाग जाते हैं ऐसे ही सबके 
दृष्टा सूयेके कारण नक्षत्र रातके साथ २ भाग जाते हैं ॥ १७॥ 


अहेश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जना अनु । . 
भ्राजन्ता ग्रमया यथा ॥ १८ ॥ 
अदृश्रन्‌ । आस्य । केतव; । वि । रश्मयः | जनान्‌। अनु । 


श्राजन्तः । अग्नयः । यथा ॥ १८ ॥ 


अग्निक समान दमकती हुई इन सूयदेवकी ज्ञानदाता किरण 
प्रत्येक पुरुषोंके पीछे दीखती हैं ॥ १८ ॥ 
तराणिविश्वदेशतो ज्योतिष्कृदास सूर्य । 
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| ( १७८ ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषालुत्रादस हित | 


विश्वमा भास राचन ॥ १६ ॥ 
तरणिः | विश्‍वः्दर्शत । ज्योतिः5कृत्‌ । असि । सूय । 
विश्वम्‌ । आ। भासि । रोचन ॥ १६ ॥ 
हे कमनीय सूर्यदेव ! आप. ( संसारसागरकी ) नौकारूप हैं 


सबको देखने वाले और ज्योति देने वाले हैं आप सबको प्रका- | 
शित करते हैं ॥ १8 ॥ 


रङ देवाना विश प्रत्यङ्ङुदेषि मानुपीः। 
प्रत्यङ रत स्वुट्श ॥ २० ॥ 
प्रत्यडः | देवानाम्‌ । विश! । प्रत्यङ । उत्‌ । एषि । मालुषीः । 
प्रत्यडः | विश्वम्‌ । स्व | दशे ॥ २०॥ | 

हे सूर्यदेव ! आप प्रत्येक मानुषी और देवीप्रजाको सामने रख 
कर उनके सामने उदित होते हैं प्रत्येक पुरुषको देखनेके लिये 
उसको सामने लाकर उदित होते हे ॥ २० ॥ 
| यना पावक चक्षसा भुरन्त जना अनु | 
ते वरुण पश्यास ॥ २१॥ ` 
येन ।, पावक । चक्तसा । भुरएयन्तस्‌ । जनान्‌ । अनु | 
त्वम्‌ । वरुण । पश्यसि ॥ २१ ॥ 
| है पवित्र करने वाले पापनिवारक सूदे ! पूर्वके पुण्यात्मा 
' पुरुषासे आचरित मागमें शीघ्रतासे जाते हुए पुण्यात्मा पुरुषको ? 


आप जिस श्रनुग्राहिकादृष्टिसे देखते हैं ( उस दृष्टिकी हम स्तुति ! 
करते हैं ) ॥ २१॥ 
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पश्यन्‌ जन्मानि सूर्य ॥ २२ ॥ 
वि | द्याम्‌ । एषि । रज; । पृथु । अहः । मिमानः | अक्तुडमि: | 
पश्यन्‌ । जन्मानि । सूर्य ॥ २२॥ 


हे सूर्यदेव ! आप उत्पन्न हुए सब पाणियों पर अनुग्रह करने 
के लिये उनको देखते हुए तथा रात्रियाँसहित दिनका निर्माण 
करते हुए द्यलोक भूलोक आर विशाल अन्तरिक्तलोकमं अनेक 
प्रकारसे विचरण करते हैं ॥ २२ ॥ 


सप्त त्वां इरितो रथे वह॑न्ति देव सूयं । 
शोचिष्केशं विचक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 

सप्त । त्वा ! हरितः । रथे । बहन्ति । देव । सूर्य । 
शोचि ऽकेशम्‌ । विऽचन्ष॑णम्‌ ॥ २३ ॥ 


हे सूयंदेव ! दमकती हुई किरणों बाले सूच्मद्रष्टा रथमें आपको 
सात घोडे सवारी देते हैं ॥ २३॥ | 


अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्य,: । 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ २४ ॥ . ` ` 
अयुक्त । सप्त । शुन्ध्युः | रः | रथस्प | नप्त्यः | 
हा णिए बानि । उसि ॥ २४ ॥ ; 


` सूयदेत्रने सात पवित्र करने वाले रक्षक घोडाको अपने रथमें 
जोड़ लिया है और बह उनसे अपनी युक्तियोंके द्वारा चल रहे हे २४ 
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| ( १८० ) अयवंवेद्संहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


रोहितो दिवमारुहत्‌ तपसा तपस्वी । 


Lo 


स योनिमेति स उ जायतेपुनःस देवानामधिपति 


भूव ॥ २५ ॥ 
रोहितः । दिवम्‌ । आ । अरुहत्‌ । तपसा । तपस्वी । 
सः | योनिम्‌ । आ । एति । सः। ऊ इति । जायते। पुनः। सः। 
देवानाम्‌ । अधिऽपतिः । बभूव ॥ २४ ॥ 
तपस्त्री रोहित सूर्यदेव अपने तपसे द्यौमें आरोहण करते हैं, 


बह योनिको प्राप्त होते हे और वही फिर प्रकट होते हैं और वह 
( सूर्यं वा आत्मा ) देतरताओंके अधिपति हुए थे ॥ २५ ॥ 


यो विश्वचंषेणिरुन विश्वतोमुखो यो विश्‍वतंस्पाणि- 
रा विश्वतस्पृथः । 

सं बाहुभ्यां भरति सं प्रया वाप्रथिवी जनर्यन्‌ देव एकः 

यः | विशवऽचर्षणिः । उत । विश्वतः कु ख; | यः विरतःऽपाणिः। 
उत | विश्‍वत:5पृथः | 

सम्‌ । वाहु$भ्याम्‌ । भरति | समू । पतत्रैः । द्यावापृथिवी इति 
जनयन्‌ । देव! । एक; ॥ २६ ॥ 


जो सबके द्रष्टा है और अनेक मुख वाले हैं तथा जिनके हाथ 

चारों ओर हैं और जो विश्व॒तस्पृथ हैं वह असाधारण देव 

अपनी पतनशील किरणोसे द्यावापुथिबीको प्रादुभत करते हुए 
अपनी ुजाओंसे सबका भरण करते हैं ॥ २६ ॥ 
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` एकपाद्‌ द्विपंदों भूयो वि चकमे द्विपात्‌ त्रिपादमभ्युति ! 
पश्चात्‌ । 

दिपांद्ध पट्पदो भूयो वि चंक्रमे त एकंपदस्तन्वे १ 
समासते ॥ २७ ॥ 

एकऽपात्‌ । द्विपदः । भूयः । वि । चक्रमे | ्विऽपात्‌। त्रिउ्पादस | 
अभि । एति । पश्चात्‌ । 

द्विप्पात्‌ । ह । षट्‌ऽपदः । भूयः । वि । चक्रमे । ते एकऽपदः। 
तनु । सम्‌ । आसते ॥ २७ ॥ 
एकपाइू द्विपदोंमें आक्रमण करता है, फिर द्विपाद त्रिपदोको 


प्राप्त होता हे, द्विपाह फिर पटपर्दोमें विक्रमण करता हे, बे एक- 
पदके तन्व ( ब्रह्मपद ) की उपासना करते हैं ॥ २७ ॥ 


अतन्द्रो यास्यच्‌ हारिता यदास्थाद्‌ द रूप कृुएत शचः 
मानः । 

कतुमाबुयन्त्सहमाचा रजा सिं शवा आदत्य प्रवता 
वि भास ॥ २८ ॥ 

झतन्द्रः | यास्यन्‌ | हरितः । यत्‌ । आञञअस्थात्‌ । दवे इति । रूपे 
इति । कृणुते । रोचमानः । 

केतुमान्‌ । उत्‌ऽयन्‌.। सहमानः। रजांसि | विश्वाः । आदित्य । 
प्र<व॒तः | वि। भासि ॥ २८ ॥ 
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( १८२) अथवबेदसंहिता-भाषालुवादसहित 


तन्द्रारहित सूय देव गमन करते समय जिस समय विश्राम | 
| करते हे उस समय वह रोचपान सूय अपने दो रूपोंको करते हैं। | 
| हे आदित्य | उदय होते हुए ध्वजा वाले आप सब पकष लोकां | 
को दबाते हुए दमकते हैं ॥ २८ ॥ ॒ | 


बण्महाँ आसि सूय बडांदित्य महा झे । 

| मास्ते महतो महिमा समांदित्य महों असि २६. 
बटू । महान्‌ । असि । सूये । वट्‌ । आदित्य । महान्‌ । असि । | 
महान्‌ । ते। महत; | महिमा । त्वमर्‌ । आदित्य | महान्‌ । असि२६ 
हे सूर्य ! आप महान्‌ हैं, यह सत्य है । हे आदित्य ! आप ' 
महान्‌ हैं यह सत्य हे । आप महानकी महिमा भी महान्‌ है, हे | 
| आदित्य | आप महान्‌ हैं ॥ २६ ॥ | | 


रेचसे दिवि रोच॑से अन्तरिल्े पतङ्ग पृथिव्यां रोचसे ते | 

रावत अप्खशन्तः । 
उभा समुद्री रुच्या व्यि देवो देवासि महिषः स्वजित | 
रोचसे | दिवि। रोचसे । अन्तरिक्षे । पतङ्ग । पृथिव्याम्‌ । रोचसे । | 


चसे । अप्‌ऽसु । अन्तः । 


उभा । सपुद्री । रुच्या । नि । आपिथ । देव! । देव । असि । १ 
| . महिषः । स्मःडजितू ॥ ३० ॥ 


है सूय देव ! आप द्योगें दमते हे, अन्तरिक्षमे दमकते हे आप | 
पृथिवीर्मे दमकते हैं और जलके भीतर दमकते हे, आप अपनी ' 
फच छचछ ए च्छ पाक छ आकर एप? एत» उपड” कन? फ प्छ फ चळ फ रछ चमक - छड उर ९ 
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[अ०२ब०२]१०३ त्रयोदशं काण्डम्‌ ( १८३) 


4 कान्तिसे दोनों सशुदराँको व्याप्त कर लेते हैं हे देव ! आप स्वर्गके 
ता पूजनीय देव हैं ॥ ३१० ॥ (९) 


| अवाङ परस्तात्‌ प्रयतो व्यध्व आशुपिपश्चित्‌ पतयन्‌ 
पतङ्गः । 
ष्णुर्विचित्तः शव॑सावितिऽ्‌ प्र केतुना सहते विश्व | 
मजत्‌ ॥ ३१ ॥ | 

| आङ । परस्तात्‌ । प्रऽयतः । विऽअध्वे | आशु; । बिपःऽचित्‌ । 
८ [ततयन्‌ | पत | 

| विष्णु! । विऽचित्तः । शवसा | अधिऽतिष्ु्‌ । प्र। केतुना । सहते। 


बिश्वम्‌ । एजत्‌ ॥ ३१ ॥ 

विद्वान सूय देव दक्षिणगामी होते हुए शीप्रतापूवक मागको 
| लाँघते हैं, यह सूर्य देव व्यापक हैं, विशेष ज्ञानवान्‌ हैं, बलपूर्वक 
| अधिष्ठित होते हुए यह अपने ज्ञानसे सब चेष्टा शील जगत्को 
| दबा देते हैं ॥ ३१॥ 


| चित्रश्रिकित्वान्‌ मंहिपः सुपण आरोचयन्‌ रोदसी 
| अन्तरि्षम्‌ । 


चित्रः | चिकित्वान्‌ । महिषः । सुऽपणः । आऽरोचयन्‌। रोदसी | 


इति । अ्रन्तरिक्षमू । 
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( १८४ ) अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाब्नुवादसहित 


अहोरात्रे इति । परि । सूरयम्‌ | वसाने इति। प्र। अस्य । विश्वा। | 
तिरतः । बीर्य शि ॥ ३२ ॥ 


पूजनीय ज्ञानवान्‌ महिमामय सुन्द्रतासे पतन (गमन ) करने 
वाले सूय देव द्यावापृथिवी और अन्तरिक्तको दमकाते हैं, दिन 
और रात सूय का ही आश्रय लेते हैं, इसके वीय से ही सब पार 
जाते है ॥ ३२ ॥ 


तिम्मो विम्राजन्‌ तन्व १ शिशांनोरंगमासः प्रवतो 
रराणः । 

ज्योतिष्मान्‌ पक्षी मंहिषो वयोधा विश्वा आस्थांत्‌ 
प्रदिशः कल्प॑मानः ॥ ३३ ॥ 

तग्म; | विऽश्राजन्‌। तन्व म्‌ । शिशानः। अरम्‌ ऽगमासः | प्र$वतः | 
रराणः । 

ज्योतिष्मान्‌ । पक्षी । महिषः। वयःऽधाः। विश्वाः । आ । 
अस्थात्‌ । प्रदिशः । कल्पमानः ॥ ३३ ॥ 


यह तिग्म ( तीखे ) सूय देव दमकते रहते हैं, शरी रको छी लते 
रहते हैं अर्थात्‌ स्वच्छ करते रहते हैं, मनुष्योंको शब्द कराते हप 
प्राप्त होते हँ, दमक बाले हैं, गमन करने वाले हैं, महिमामय हैं, 
अन्नको पुष्ट करने वाले हैं यह सब दिशाओंकी कल्पना करते 
हुए स्थित रहते हैं॥ ३२ ॥ 


] चित्र दवाना कतुरनाक ज्यातष्मान्‌ प्रदिश सूय 
। उद्यन्‌। 
चछा एफ छख रड उपड छ चटक ज षड? ७ ए ४ चश. “कळक सकर ऊय 
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[अ० २ स्रू० २४०३. द्वादशं काणम्‌ (१८५) | 


दिवाकरोति हुम्नेस्तमाँसि विश्वातारीद्‌ दुरितानि 
शुक्रः ॥ ३४ ॥ 

चित्रम्‌ । देवानाम्‌ | केतुः | अनीकम्‌ । ज्योतिष्मान्‌ । प्रददिश! । 
सूय ; । उत्‌ऽयन्‌ । 


द्‌ 


वाऽकरः । अति | दयम्नेः। तमांसि । विश्वा । अतारीत्‌ । 
दुःऽइतानि । शुक्रः ॥ ३४ ॥ 


यह सूय देव देवताओंमें दर्शनीय हैं, देवताओं की केतुरूप हैं, | 
उदय होते हुए दिशाओंमें ज्योतिष्मान्‌ रहते हैं अपने प्रकोशोंसे ! 
दिन कर देते हैं यह दमकते हुए सूय देव. सकल अंधकारांको 
| ओर पार्पोको दूर कर देते हैं ॥ ३४ ॥ | 


| चित्रं देवानामुदंगादनीक चलुमित्रस्य वरुणस्या्षः। 

आप्राद्‌ द्यावापृथिवी अन्तरं सूय आत्मा जगतः 
स्तस्थुषश्च ॥ ३५ ॥ 

चित्रम्‌ । देवानाम्‌ । उत्‌ । अगात्‌ | अनीकम्‌ । च जुः । मित्रस्य। 


वरुणस्य । अग्ने | 
आ । अमात्‌ । द्यावापृथिवी इति | अन्तरित्तम्‌ | सयः। आत्मा | 


। जगतः । तस्थुषः । च॥ २५॥ 

यह जो किरणोंका पूजनीय समूह उदय हुआ है यह मित्र 
| और वरुणदेवका चक्षु है अर्थात्‌ ये देवता इस नेत्रसे ही देखते 
र रस ए उर उ सार उ क र चलता ट उका स चाक 
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( १८६ ) अथर्ववेद सं हिता-भाषानुवादस हित 


AAAI ~~ २५५०५८ 


हैं यह सूय देव स्थावर और जंगमजगत्‌की आत्मा हैं, इस प्रकार 
यह सर्वेभूतानुप्रवेशी सूय देव बरावापथिवी और अन्तरिक्ष सबको | 
ही व्याप्त कर रहे हे ॥ ३५ ॥ | 


उच्चा पतन्तमरुण सुपए मध्य दुंवस्तराण आजमानस्‌। 
पश्याम खा सावतार यमाहुरजस ज्यातयद[वन्द 
दालः॥ ३९ ॥ 
उच्चा । पतन्तम्‌ । अरुणम्‌ ! सु5पणामू । मध्ये। दिव! | तरणिम्‌। | 
खाजमानम्‌ । 


| 


पश्याम । खा | सबितारम्‌ । यम्‌ । आहुः | अजस्रम्‌। ज्योतिः। 


यत्‌ | अविन्दत्‌ । अत्त्रिः ॥ ३६ ॥ 
ऊपरको चलते हुए अरुण वण बाले सुन्दर पतन वाले यौके | 
मध्यमे गमन करते हुए आप सबिता देवताको हम सदा देखें, | 
ज्योतिःस्वरूप आपको आधिदैविक आध्यात्मिक और आधि 
भौतिक दुःखोंते रहित अत्त्रि पाते हैं ॥ ३ 
दिवस्पृष्ठ धावमानं सुपणमदि्याः पुत्रं नाथकाम उप 
यांम भातः । 
स नः सूय प्रतिर दीघमायुम( रिषाम सुमतो ते स्याम॥ 
दिवः | पृष्ठ । धावमानम्‌ । सुऽपणमू । अदित्याः । पुत्रम्‌ । नाथ 
ऽकामः | उप | यामि । भीतः । ` 


सः | नः | सय प्र । तिर । दीघम्‌ | आयुः | मा । रिपाम-। सु 
मतो । ते । स्याम )। ३७ ॥ 


CNV vu Ves Tas ve TTS \ 
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॥ [अ०२स०२]४०३ त्रयोदशं काणडपू ( १८७) 


भयभीत हुआ में द्योमें दौड़ने वाले शोपन पतन बाले अदिति 
| के पुत्र सूय देवकी प्रार्थना करता हुआ उनकी शरणमें जाता 
| हूँ, ऐसे हे खय देव ! आप हमको दीर्घायु दीजिये हम हिंसित न 
4 होतें और आपकी अनुग्रहात्मिका शोभन बुद्धिमें स्थिर रह ३७ 


। सहखाहयं वियतावस्य पक्षो हरेहसस्य पततः स्वगम्‌ । 
| स देवान्त्सवीवुरस्युपदद्य संपश्यन्‌ याति भुवंनानि 
। विश्वां ३८ ॥ म 

। सहसरऽअहचम्‌ । विव्यतौ । अस्य । पौ । हरेः। हंसस्। पततः) 
स्वऽगम्‌ | 

ई नि देवान । सर्वान्‌ । उरसि । उपः्दद्य । समूःपश्यन्‌) याति | 


शुवनानि । विश्वा ॥ ईद ॥ 
| इन स्वर्गको जाते हुए गमनशील पापनाशक सूय के दोनों 
( ( दक्तिणायन उत्तरायणरूप ) पक्ष सहस्रो दिन तक भी नियमित 
। ही रहते हैं। यह सब देवताओं फो अपनेमे लीन कर सब प्राणियों 
| को देखते हुए गमन किया करते हे॥ रे 0७५१ 
| रहितः कालो अंभवद्‌ रोहितोग्र प्रजापतिः । 
। रोहिंतो यज्ञानां मुखं रोहितः सं (रामस्‌ ॥ ९६ ॥ 
रोहित; | कालः । अभवत्‌ । रोहितः । अग्रे | प्रजाऽपतिः । 
। RS 0 है 2 
| रोहितः । यज्ञानाम्‌ । मुखम्‌ ' रोहितः | स्यु; । आ। अ 
पहिले रोहित काल हुए थे और रोहित ही प्रजापति थे, रोहित 
| ही यज्ञोके सल हैं और रोहित का मर नलम यज्ञोंके मुख हैं और रोहित स्वर्गका भरण करते हे ॥ ३६॥ 
८ ७ 
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| (१८८ ) अथर्ववेदं हिता-भाषानुवादसहित | 


रोहितो लोको अभवद्‌ रोहितोत्यतपद्‌ दिव॑म्‌ । 
लत ० ~ AN CEI 


रोहिंतो रश्मिभिभूमिं समुद्रमनु सं चरत्‌ ॥ ४० ॥ | 
- रोहितः | लोकः । अभवत्‌ । रोहितः । अति । अतपत्‌ । दिवम्‌ । | 


रोहितः । रश्मिऽभिः | भूमिम्‌ । समुद्रस्‌ । अबु । सम्‌। चरत्‌ ४० । 
` रोहितदेव दर्शनीय हैं और रोहित स्तरगमे तपते हैं और रोहित- | 
देव अपनी किरणोंसे समुद्र और भूमिमें विचरण करते हैं ४० (१०) | 
सवी दिशः समचरद्‌ राहितोधिंपतिदिवः । | 
दिवं समुद्रमाद्‌ भूपि सर्वे भूतं वि रति ॥४१॥ | 
सर्वा: । दिशः | सम्‌ । अचरत्‌ । रोहितः। अधिऽपतिः। दिः । । 


दितम्‌ । ससुद्रम्‌ । झात्‌ । भूमिम्‌ । स्रम्‌ । भूतम्‌ । वि । रक्षति 
स्वार अधिपति ,रोहितदेव सब दिशाओं त्रिचरण करते हैं, | 
चसे सम्मुदमें विचरण करते हैं, यह सब प्राणियो और भूमिकी | 
रक्षा करते हें ॥ ४१॥ 
आरोहन्छुक्रो बृहतीरतन्द्रो दवे रूपे कृणुते रोचमानः | 
वित्रश्चिकितान्‌ महिषो वातमाया यातरतो लोकानभि ! 
यदू विभाति ॥ ४२ ॥ र 
आरोहन्‌ | शुक्रः | बृहती | अतन्द्र! । हे इति | रूपे इति | कृणुते। । 
| रोचमानः । | 
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[अ० २०२५०३ त्रयोदशं काणडम्‌ ( १८६ ) 


अभि । यत्‌ । विञ्माति ॥ ४२ ॥ 


ये तन्द्रारहित निमेल सूय देव अपने अश्या पर अपने दो रूपों 
को करते हें, यह रोचमान हें, पूजनीय हें, महिमामय हैं, गमनको 
प्राप्त होते हैं और जितने लोक हैं उन सबको प्रकाशित करते हैं ४२ 


झभ्यं १न्यदेति पर्यन्यदस्पतेहोरात्राम्याँ महिषः कल्यं 
मानः । 
सूपै वयं रजसि क्षियन्तं गातुविद हवामहे नाधमाना 


महिषः । कन्पमानः । 
सूयस्‌ | वयम्‌ ' रजसि । त्तियन्तम्‌। गातुऽबिदम्‌ । हवामहे । 


नाधमानाः ॥ ४२ ॥ 
दिन और रात्रियोँसे पूजनी यरूपमें कल्पित इन सूयदेवका एक 
प सामने आता है और दूसरा चलता रहता है । इम प्राथना 


"करके स्त्रामागेके लक अन्तरिक्तलोकमें नित्रास करने बाले सूय 


er 


देवका आहवान करते हैं ॥ ४३ ॥ 

पृथिवीप्रो महिषो नाधमानस्य गातुरदव्धचलुः परि 

_ विश्वं बभूव । 

विश्वं संपश्यन्त्खुवि त्रो यजत्र इदं भृएाठु यदह 
ब्रवाम ॥ ४४ ॥ 
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पृथित्रीऽप्रः । महिषः | नाधमानस्य । गातुः । अदव्चञ्चलुः । | 


परि । विश्वस्‌ । बभूव । 
। विम्‌ | समूव्पश्यन्‌ | सरिद | यजत्रः । इदम्‌ । शृणोतु । ॒ 
। यत्‌ | अहम । ब्रवीषि ॥ ४४ ॥ | 
| पथित्रीका पालन करने वाले, महिमामय, मार्थना करने वालेके | 
| ल॑भक, अहीनदष्टि सूर्यदेव विश्वके चारों ओर व्याप्त रहते हैं, वह । 
१ विश्वकों देखते रहते हैं, कल्याणमपी विद्या वाले ओर पूजनीय | 
4 सूयदेव, में जो कुछ कहता हूँ उसको सुनें ॥ ४४ ॥ | 
| पथस्य महिमा एथियीं समुद्र ज्योतिषा विश्राजन्‌ | 
| परि द्यामन्तरिक्षम्‌ । | 
| सर्वे सपश्यन्सुविदत्रो यजंत्र इद थृणोतु यदहं ब्रवीमि | 
| परि । अस्य । महिमा । पृथितरीस्‌ । समुद्रम्‌ । ज्योतिषा । विऽ । 


भ्राजन्‌ | परि । द्यामू । अन्तरित्तम्‌ । 
\ 


) 
सत्रम्‌ । सम्‌ऽपश्यन्‌ । सुऽविदत्रः। यजत्रः । इदय़्‌। शृणोतु यत्‌। | 
अहम | ब्रवीमि ॥ ४५ ॥ | 


इनकी महिमा सर्वत्र फैली हुई है यह अपनी ज्योतिसे पृथिवी | 
समुद्र दो और अन्तरिक्ष॑ सबगें व्याप्त हैं, सब ( के कर्मा ) को | 


खते हे, शोभन विद्यासे सम्पन्न हैं, यप्वव्य ( पूजनीय ) हैं ऐसे | 
येदेब जो कुछ में कहता हूँ उसको सुनें ॥ ४५ ॥ $ 
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| आध्यः समिधा जनानां प्रतिं पेनुमिवायतीमु 
पासम्‌ । | 
| यहा इय प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सिसते | 
नाकमच्छ ॥ ९६ ॥ 

| अबोधि । अपिः । सम्‌ऽइघा । जनानाम्‌ । प्रति । भेजु । 
आश्यतीम्‌ । उषसमू | 
; यह्वाः ऽइ । प्र । वयाम्‌ । उत्‌ऽजिहानाः । प्र। भानव! ।सिस्नते। ॥ 
नाकम्‌ | अच्छा ॥ ४६ ॥ 

द्वितीयेनुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 

इति द्वितीयोबुवाक/ ।। 
घेनुकी समान आती हुई उपाके समय यह ( सूयात्मक्र ) अग्नि 
| मनुप्योंकी समिधासे जाने गए हैं अर्थात्‌ उपाके द्वारा सूयागमन | 
| को जानकर मनुष्य अग्निहोत्र करनेका उद्योग करते हैं तव साधाः | 
॥ रण प्राणी इनके उदय होनेको जानते हैं इनकी ऊपरको जाती | 
| हुई किरणं शीघ्रतासे स्वगेकी ओर जाती हैं में भी उन सूय देव | 
९ की शरणमे जाता हूँ ॥ ४६॥ (२९) 
द्वितीय अनुवाकमै प्रथम खूक्त समाप्त (५०३ ) ॥ 

द्वितीय अनुवाक सगात | 
रोहितदेत्रताकम्‌ एतत्‌ सक्तम्‌ । रोहितः कश्चिद देव उत्स्य = | 
रूपः सूर्य स्य रोहितनामको यः प्रधानोश्वस्तद्र॒पेण वा कल्पितः | 
» तस्य परमार्थ रूप त्रयोदशचतुदेशपश्चदशषोडशसप्दशाए्टदशः | 
| कोनविशेषु मन्त्रेषु द्रष्टव्यस्‌ ॥ १ 


१ 
CS 0004 । 
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सांप्रदायिकास्तु एवं व्िनियुञ्जन्ति। तद्यथा । 
आभिचारिके कम णि “य इमे द्यावापृथिवी” इत्यछुबाकेन 
पाशान्‌ पदे दृश्चति विधानेन ॥ 
तथा तत्रेव कर्मणि अनेनानुबाकेन रक्तशालिक्षी रोदनं संपा- 
त्याभिमरूप द्वेष्याय ददाति ॥ 
तस्मिन्नेव कर्मणि अनेनाज्ुवाकेन आमपात्रस्योपरि द्वेष्याय 
हस्तप्रक्षालनं ददाति ॥ 
तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेना चुवाकेन हृषभ॑ संपातवन्तं कृत्वा 
शत्रोरभिग्नुख विसजति |। 
तथा उक्त एवं कमणि अनेनानुवाकेन शत्रप्रतिकृति मृन्मयौं 


कृत्वा पश्चाद्‌ अम, स्थाणा बद्ध्वा तस्या साध्न सपातान आ- 


| 


नयति ॥ “यस्मिन्‌ पडवी पश्च” [ ६ | इत्यचा उदवज्रान्‌ प्रह- 
रति उक्तेन विधानेन ॥ “यो अन्नादो अन्नपतिः” [७ ] इत्यचा 
उदकम्‌ अभिमन्त्य द्रष्य मनसा चाध्यायन्नाचामति ॥ 
` तद्‌ उक्त कोशिकेन । “समिद्धो अग्निः [ १३, १, २८-३२ ] 
य इमे द्यावापुथित्री [ १३, ३ ] अजेष्म [ १६. ६ ] इत्यधिपा- 
शान्‌ आदधाति | पदेपदे पाशान हश्षति । अधिपाशान्‌ बाघका 
छडकूस्तान्‌ संलु्य संनह्य भ्रप्रेभ्यस्यति । अशिशिषोः क्षी रौदना- 
दीनि त्रीणि । गर्तेध्मावन्तरेणाबलेखनीं स्थाणौ निबध्य द्वादश 
रात्र सपातान्‌ अभ्यतिनयति । पष्टुयोदबज्रान्‌ प्रहरति सप्नम्या- 
चामति” इति | को० ६, ३ ]॥ 
यह सूक्त रोहित देवता वाला है । रोहित एक देव हैं जो 
उदय होते हुए सूयात्मक हैं वा सूय के प्रधान अश्‍व भी रोहितदे व 
होसकते इं । इनका वास्तबिकरूप तेरहमें, चौदहवें, पन्द्रहवें, 
सोलहवें, सत्रहवें, %ठारहनें और उन्नी सवें मन्त्रमे देखना चाहिये । 


म्प्रदायिक पुरुष इसका विनियोग इस प्रकार करते हैं, कि- 
FS STEVI IY ७ ह” उचछ छक छ चछ ए फाळ फ उ "चरक छक फस अचय 
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आभिचारिक कममें “य इमे द्यावाप॒थिवी” अनुवाकसे विधानके 
अनुसार शत्रके पेरोंको काटे । 

तथा तहाँ ही कमेमें इस अनुवाकसे लाल सट्टीके चावलोके दुग्ध 
भातको सम्पातित और अभिमंत्रित करके शत्रओंको देय। | 

इसी कममें इस अन्नुवाकसे कच्चे पात्रके ऊपर शत्रके हाथ ' 
धुलवावं । 

तथा तहाँ ही कमंमें इस अनुवाकसे हृषभको सम्पातितं करके 
शत्रकी ओर छोड़े । 

तथा तहाँ ही कममे इस अलुवाकसे शत्रुकी मट्टीकी मूतिको 
चना कर फिर अग्निके स्थाणुमे बॉय कर उसके मस्तकमें सम्पातों 
को लावे । “यस्मिन्‌ पडर्वीः पश्च” इस छठी ऋचासे जलवज्ञोका 
प्रहार करे । और सातवीं ऋचासे जलको अभिमन्त्रित करके मन 
में शत्रका ध्यान करता हुआ आचमन करे | 

इस बिषयपे कौशिकसूत्रका प्रमाण है, कि-“समिद्धो अग्नि! 
| [ १३. १, २८-३२ ] य इमे द्यावापथिवी [ १३. ३ ] अजष्म | 
[ १६, ६ ] इत्यधिपाशान्‌ आदधाति । पदेपदे पाशान्‌ शश्चति । 
अधिपाशान्‌ बाधकांछङुँ,स्तान्‌ संचय संनह्य भ्रष्टेभ्यस्यति । 
अशिशिषोः चीरौदनादीनि त्रीणि । गर्तेध्मावन्तरेणावलेखनीं 
स्थाणो निबश्य द्वादशरात्रं संपातान्‌ अभ्यतिनयति । पष्ठयोद 
बज्ाम्‌ प्रहरति। सप्तम्याचामति” इति [ को० ६, ३ ]॥ 


य इमे द्यावाएथिंत्री जजान यो द्रापिं कृला मुव 
|. नानि वस्ते । ङ 

| यस्मिन्‌ कियन्ति प्रदिशः पडुबायाः पतङ्गो अनु 
विचाकशीति 


0 घ चक चाळ उ पाऊ” छ साळ ए जा र ख छ ७-० न्ट ए सकफ चा उ घ्य ए स्ट छ च 
CC-0. In Public "कष्ट Digitized by eGangotri ९-१ १ -३ ° 


शनक IR केळे 


१ (१६४ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


तस्यं देवस्यं । कुद्धस्येतदागो य एवं विद्वांसं बाह्मणं { 
जिनाति । 
उदू वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुद 
पाशात्‌ ॥ १॥ | | 
है यः । इमे इति । द्यावापूथिवी इति। जजान । यः । द्रापिम्‌ । कृत्वा । | 
आुवनानि । वस्ते । । 
यस्मिन्‌। क्षियन्ति | प्रऽदिशः। पट | उर्वीः | या; । पतङ्गः । अबु।बि5- ह 
चाकशीति। ` 
तस्य । देवस्य ॥ क्रद्धस्प | एतत्‌ । आगः । यः । एत्रम्‌। बिद्रा: | 
सम्‌ | ब्राह्मणम्‌ । जिनाति | 
उत्‌ । वेपय । रोहित । प्र । क्षिणीहि । ब्रह्मऽञ्यस्य । प्रति। मुद । | 
पाशान्‌ ॥ १ ॥ 
जिन्होंने इस द्यावापुथिवीको प्रादुमेत किया है जो द्रापि करके : 
वनोंको आच्छादन करते हैं, जिनमें छः उतियें और दिशाएँ | 
निवास करती हैं कि जिन दिशाओंको सूयः प्रकाशित करते हैं ( 
{ ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान ' 
ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपा- | 


इये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंकों डालिये | 
अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ १ ॥ 


यर चाळ क आळ” क 
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| यस्माद्‌ वातां ऋतुथा पवंन्ते यस्मात्‌ समुद्रा अविं | 
विक्षरान्त 

स्यं देवस्यं०।०।० ॥ २ ॥ 

॥ यस्पात्‌। वाता! | ऋतु 5था | पवन्ते। यस्मात्‌ | समुद्रा! । अघि । विड 


चारन्ति। 

१ तस्य ।०॥ २ ॥ 

| जिस देवसे ऋतुके अनुसार वायु चलते हैं और जिसके प्रभाव 
| से समुद्र बहते हे ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध 
॥ करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप 
| एसे व्रहाज्यको कॅपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति 
पाशां डालिपे अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध लीजिये॥ २॥ 


। यो मारयाते प्राण्यात यस्मात्‌ प्राएन्ति भुवनान 


श्वा 
स्य०।०।० ॥ ३ ॥ 
| यः। मारयति | प्राणयति । यस्मात्‌ । प्राणन्ति। भुबनानि। विश्वा । 


६ तस्य ।० ॥ ३ ॥ 

| जो प्राणन कराते हैं अर्थात्‌ मलुष्योंको जीवित रखते हे और 

| मलुष्योंको मारते हे और जिनके प्रभाववश सब प्राणी श्वास ह 

| पर्वास लेते हैं ऐसे क्रोधमे भरे हुए देवका ही वह अपराध करता , 
है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है। है रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्य 

| को कँपाइयें उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको 

} डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बॉय लीजिये ॥ रे ॥ 


ऊ चाक कक जक 
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यः प्राणन द्यावापृथिवी तर्पयत्यपानेन समुद्रस्य जं 
यः {पपात 
तस्सं०।०।० ॥ ४ ॥ 
यः । प्राणेन | द्यावापृथितर इति। तर्पयति । अपानेन । समुद्रस्प । 
जठरम्‌ | यः । पिपरि । 
तस्य ॥०॥ ४ ॥ 
जो प्राणके द्वारा द्यावापूथिवीको तुस्त करता है, अपानके दारा 
समुद्रे जठरका पालन करता है । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका 
ही बह अपराध करता है जो विद्वान ब्राह्मणको मारता है। हे 
रोहितदेव ! आप एसे ब्रह्मज्यको कँपाइये उसको क्षीण करिये 


और ब्रह्मज्यके प्रति पार्शोको डालिपे अथात्‌ उसको पार्शोसे बाँध 
लीजिये ॥ ४ ॥ 


यस्मिन्‌ विराट परमेष्ठी प्रजापतिरिभिवे शवानरः सह 
पङ्क्तवा श्रितः । 
यः परस्य प्राणं परमस्य तेजं आददे. 
तस्यं०।०।० ॥ ५ ॥ 
यस्मिन्‌ । विःराट्‌ । परमेऽस्थी । मजाऽपतिः । अग्निः । वेश्वानरः। 
` सह । पङ्क्तया । श्रितः | 
यः। परस्य । प्रणम्‌ । परमस्य । तेजः । आददे । 
तस्य ।० ॥ ५ ॥ | 


रिकामा एक फ चक र पाए ए फक रू चाळ रसाए ०७ 
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| जिसमें विराट परमेष्ठी प्रजा अग्नि और वेश्‍वानर प क्तिके साथ 
4 स्थित हैं जिसने उत्कृष्ट के पाणको और परमके तेजको ग्रहण कर 
| लिया है । ऐसे क्रोधमे भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्य 
को केॅपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको 
| ढालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ ५ ॥ 


| यस्मिन्‌ पडुवीः पञ्च दिशो अधि श्रिताश्रतंस आपे 
| यत्स्प त्रयोक्षराः । 

यो अन्तरा रोदसी कुद्धश्वचुपेक्षत । 
| तस्यं ००।० ॥ ६ ॥ 
। यस्मिन्‌ | घट । उर्वी; । पश्च । दिशः । अघि । श्रिताः। चतस्रः। 
| अपः । यज्ञस्य । तरयः । अक्षरा! । 
| यः। अन्तरा । रोदसी इति । कुद्धः । च्ुपा । ऐक्षत । 
| तस्य । ० ॥ ६ ॥ 
॥ जिसमें छः उविये, पाँच दिशायें, चार जल, यज्ञैके तीन अक्षर 
| अधिश्रित हैं। जो क्रोधपें भर कर द्यावापूथिवीक मध्ये नेत्रसे 
| देखता है ऐसे क्रोथमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है 


| जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है। हे रोहितदेव ! आप एसे ब्रह्मज्य 


| को कँपाइये उसको क्षीण करिये और त्रह्मज्यके मति पाशोंकों 


` | डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ ६ ॥ 


| यो अन्नादो अन्नपतिबैभूव बद्मणस्पतिरुत यः । 


| भूतो भविष्यद्‌ भुव॑नस्य यस्पतिस्‌ः 
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LoL 


{ तस्य॒ ०।।०॥ ७॥ | 
य्‌$। अन्न5ग्रद: । अन्नऽपतिः । बभूव । ब्रह्मणः । पति। उत। यः। 


भुत; । भत्रिष्यत्‌ । भुवनस्य । यः । पतिः 


तस्य ।०।। ७ ॥ 

जो अन्तके पालक और अन्नके भक्तक होते हँ जो ब्रह्मण- 

स्पति हैं जो भूत और भविष्यके थुवनके स्वामी हे । ऐसे क्रोषमे 

भरे इए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको 

मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कंपाइये उसको 

क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशाको डालिये अथात्‌ उसको 
सि बाँध लीजिये ॥ ७ ॥ 


अहरोरात्रैविमित त्रिरादङ्गै त्रयोदर्श मासं यो निर्मिमीते 
तस्यं ०।०।०॥ ८ ॥ 
अहोरात्र । विऽमितम्‌ । निंशत्‌ऽअङ्गस्‌ । त्रयःऽदशम्‌ । मासम्‌ । 
य्‌; | निः5पिमीते | 
तस्य ।० ॥ 
जिन्होंने दिन रातोसे तीस अगोंका समूह ( मास ) बनाया 
है जो तेरहवें ( लॉद-अधिक ) मासका निर्माण करते हे । एसे 
| क्रोधे भरे हुए देवका ही वह अपराध . करता हे जो विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको मारता दै । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये 
उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंकों डालिये अर्थात्‌ 
॥ उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ ८ ॥ 
कण ।नयान हरयः सुपणा अपा चसाना ।दवमुत्‌ 
पतान्त । ४ 


र | का भयकक च्य" फ ९ वी च्या ७ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


[अ० ३ छू० २]४०४ त्रयोदशं काण्डमू (१६९६९) 


ग्रावंद्रत्रन्त्सदनाहतस्य 

तस्यं ०।०।०॥ ६ ॥ 

कृष्णम्‌ । निऽयानम्‌ । हरयः । सुःपणा; । अपः । बसानाः । 
दिवम्‌ । उत्‌ । पतन्ति । | 

ते। आ । अतरन्‌ । सदनात्‌ | ऋतस्य | 

तस्य ।० ॥ & ॥ | 
सूयेदेवकी शोभन पतन वाली रसका हरण करने वाली किरणे ! 

जलसे अपनेको हुकती हुई अर्थात्‌ जलको सोखती हुई द्योपें जाती 

हैं फिर दक्षिणायनमें वे जलके साथ रहनेके स्थाने लोटती हैं। 

ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ 

ब्राह्मणकों मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कपाइये 


उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंकों डालिये अथात्‌ 
उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ & ॥ 


यत्‌ ते चन्द्र कश्यप राचनावद्‌ यत्‌ सहित पुष्कल 
चित्रमानु । 

यस्मिन्त्सूया आपिताः सप्त साक 

तरय ०।०।० ॥ १० ॥ ह 

यत्‌ । ते । चन्द्रम्‌ । कश्यप | रोचनऽबत्‌ । यत्‌ । समितम्‌ । 
पुष्कलम्‌ । चित्रऽभाज्नु । हि 


यस्मिन्‌ । सूर्या । आर्पिता; । सप्त | साकम्‌ | 


LA 
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तस्य ।० ॥ १० ॥ $ ह | 
हे कश्यप ! आपका जो रोचनासम्पन्न अ संहित ) 
घुष्कल चित्रभानु है और जिसमें सात सूर्य साथ अर्पित हैं । ऐसे | 
क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मण 
को मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कपाइये, 
उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ | 
उसको पाशोंसे बाँध लीजिये || १० ॥ (१२) । 
बृहदेनम्रनु वस्ते पुरस्ताद्‌ रथंतरं प्रति गरडाति पश्चात्‌। 
ज्योतिवेसनि सदमप्रमाद 
तस्य ००।० ॥ ११ ॥ 
बृहत्‌ । एनम्‌ । अनु । वस्ते ¦ पुरस्तात्‌ । रथम्‌ऽतरम्‌ । प्रति) | 
शाति । पश्चात्‌ । 
ज्योतिः । वसाने इति । सदम्‌ | अमऽमादम्‌ । 
तस्य ।० ॥ ११॥ - ` “१ ३ 
बृहद्‌ अनुकूल रहकर इसको आच्छादन करता है और रथन्तर 
इसको पीछेसे ग्रहण करता हे ये दोनों प्रमाद रहित होकर सदा 
ज्योतियोंसे आच्छादित रहते हैं। ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही 
बह अपराध करता है जो विद्वान त्राह्मणको मारता है । हे रोहित 
देव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यकों कँपाइये उसको क्षीण करिये और | 


ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंकों डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध 
लीजिये ॥ ११॥ | 


बृहद्‌न्यतः पक्ष आसीद्‌ रथ॑तस्मन्यतः सबले सप्रीची । 
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0000 


यद्‌ रोहितमजनयन्त देवास्‌ 
तस्य ०।०।० ॥ १२ ॥ 

बृहत्‌ | अन्यतः । पत्तः | आसीत्‌। रथम्‌ऽतरम्‌ । अन्यतः | सबले 

इति सऽबले । सध्रीची इति | 


यत्‌ । रोहितम्‌ । अजनयन्त । देवाः । 
तस्य ।० ॥ १२॥ : 

जब देवताओंने रोहितको प्रादुभत किया तो बृहत्‌ एक ओर 
से पक्ष हुआ दूसरी ओरसे रथन्तर हुआ ये दोनों बली और 
सध्रीची हे । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता 
है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है हे रोहितदेव ! आप ऐसे 
ब्रह्मञ्यको कॅपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशों 
को डालिये अर्थात्‌ उसको पाशाँसे बाँच लीजिये ॥ १२ ॥ 


| स वरुणः सायमाञ्चभवात स मित्रा भवात प्रातरुयन्‌ । 
। स सावता भूतान्तारण यात स इन्द्रा भूत्वा 
तपात 'मध्यता [दव 


तस्य०।०।०॥ १३ ॥ 
सः । वरुणः । सायम्‌ । अभिः। भवति । सः । मित्रः | भवति । 


प्रातः । उत्‌ऽयन्‌ | 


सः । सविता । भूत्वा । अन्तरिक्षेण | याति । यः। इन्द्रः । 


~ -- >> ~ 


CC-0. In Public Rain Digitized by eGangotri १७ १ १ ३ © 


EA ARN SIMA FEMA SE 0, छु छ रु ०8004 SEL AA AEM LED AENEAN 


१ (२०२) झयथववेद्संहिता-भाषातुवादसंहित ` ` 


तस्य ।० ॥ १३॥ 
बह ( पापनियारक ) वरुण सायंकालके समय अग्नि होता हे 
' और बह प्रातःकालके समय उदय होता हुआ मित्र (सूये ) होता 
है, वह सविता बंनकर अन्तरिक्षके मध्यमेंको जाता हे और वह 
इन्द्र होकर स्वर्गके मध्यपें तपता है । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका 
ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता हे । हे 
रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कंपाइये उसको क्षीण करिये | 
ओर ।ब्ह्मज्यके प्रति पार्शाको डालिये अथात्‌ उसको पार्शोसे बाँध 
लीजिये ॥ १३ ॥ 


सहसखाळ्य वियतावस्य पत्तों हरहस स्य पततः सवर्गम्‌ । 
स देवान्त्सवानुरंस्युपदद्यं संपश्यन्‌ याति भुवनानि | 
` विश्वा | 
| तस्यं०।०।० ॥ १४ ॥ 


| पु 4 नल ।' १) 
सहसञ्यह्वयम्‌ । विश्यतौ । अस्य । पक्षी । हरे; | हंसस्य । | 


“DN 


a 


पतत! | स्वःऽगम्‌ । 
सः । देवान्‌ । सवान्‌ । उरसि । उपडद्द्र | सम्‌ऽपश्यन्‌ | याति। § 


भुवनानि । बिश्वा | 
तस्य ।० ॥ १४ ॥ 


इस स्त्रगक्ो जाते हुए गमनशील पापनाशक सूर्यके दोनों 
( उत्तरायण दक्तिणायनरूप ) पन्त सहस्रो दिन्न तक भी नियमित 
ही रहते हैं, यह सब देवताओं को अपने में लीन करके सब प्राणियाँ 
को देखते हुए गमन किया करते हैं । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देव 
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i NR 
का ही वह अपराध करता है जो विद्वान ब्राह्मणको मारता है । 
हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कंपाइये उसको क्षीण करिये 
और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोको डालिये अर्थात्‌ उसको पाशाँसे | 
बाँध लीजिये ॥ १४ ॥ | 


अय स दवा अपस १न्तः सहसमूलः पुरुशाका आलः । 
य इद्‌ विश्व भुवन जजान 
तस्य०।०।० ॥ १५ ॥ 


अयम्‌ । सः । देव! । अप्‌ऽसु। अन्त | सहस्ऽमूलः। पुरुऽशाकः। 
अत्त्रिः 
यः । इदम्‌ । तरिश्वस्‌ । सुत्रम्‌ । जनान । 


तस्य ।०.॥ १५ ॥ 

जिन्होंने इस सकल शुतरनको प्रकट किया है, वह यह देव जल ' 
के भीतर रहते है, यह सहस्रोंकी मूल है, पुरुशाक हैं और | 
आध्यात्मिक आधिदेविक और औधिभौतिक इन तीनों दुःखोसे 
से शून्य अत्रि हैं। ऐसे क्रोधपे भरे हुए देवका ही वह अपराध 
करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणकों मारता है । हे रोहितदेव ! आप 
ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये इसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति 
पाशोंको डालिये अथात्‌ उसको पार्शासे बाँध लीजिये ॥ १५ ॥ 


शुक्र वहन्ति हरयो रघुष्यदो देवं दिवि वचसा भ्राज 

मानम्‌ । क 
यस्याध्या दिवं तन्वं १ स्तपन्त्यवाड सुवण: पळवे भाति 
तस्यं०।०।० ॥ १६ ॥ 


शष 27 याकर चक ए चळ ए ऊळ $ चछ पका ए उक फ सका पाठ स खल ए कार रफार फफ्पछ चण जच्च्ळउ च 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


020 ,009-4 4» a PRS TTY TY TTT nd 
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3 2 7 MR Sens sn बडी 
| | 6 | 
शुक्रम्‌ । वहन्ति । इरयः। रघुऽस्यदः । देवम्‌ । दिवि। वचेसा | 
स्राजमानम्‌ । 
यस्य । ऊर्ध्वाः । दिवम्‌ । तन्तु । तपन्ति । अर्वाङ्‌ । सुञवर्णेः 
- पटरः। वि। भाति। 
तस्य ।० ॥ १६ ॥ | 
स्वगमेअपने दमकते हुए तेजसे दमकते हुए सूयदेवको शीघ्र 
गामी रसहरणशील किरणं निर्मल रसको पहुँचाती हैं, जिन सूर्य" 
देवके ऊपरके शरीररूप किरणों स्वर्गको तपाते हे और जो गमन- 
शील!सुन्दर वर्णकी किरणोंसे नीचेको जाकर प्रकाश फेज्ञाते हे । | 
ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप.एसे ब्रह्मज्यको कॅपा- 
इये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये | 
अर्थात्‌ उसको पार्शोसे बाँध लीजिये ॥ १६ ॥ ; 


येनादिस्यान्‌ हरितः संवहन्ति येनं यज्ञेनं बहो यन्ति | 
प्रजानन्तः । 

यदेकं ज्योतिबहुघा विभाति 

तस्य ००० ॥ १७ ॥ 

येन । आ दित्यान । हरित; । समूञ्वहन्ति । येन। यज्ञेन । बः । 
यन्ति। मरऽानन्तः । 


। यत्‌ । एकम्‌ । ज्योतिः । बहुऽघा । विऽभाति। 


तस्य ।० ॥ १७॥ 
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| [अ० ३ सू० २]२०४ त्रयोदशं काणम्‌ ( २०४ ) 


AS 


| जिस देवताके प्रभावश देके घोड़े सूर्यदेवको सवारी देते ? 
4 हें और जिनकी महिमासे विद्वान्‌ पुरुष यज्ञको प्राप्त होते हैं और ( 
( जो एक ज्योति होने पर भी अनेक प्रकारसे प्रकाशित होता है। 

| ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ | 
| ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको | 
| कँपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रहमज्यके प्रति पाशोंको 
| डालिपे अर्थात्‌ उत्तको पाशोंसे बाँच लीजिये ॥ १७॥ | 
| सप युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वे वहति सपनामा। । 
| त्रिनाभि चक्रमजरंमनर्व यत्रेमा विश्वा भुवनाधि | 
{  तस्थुस्तस््‌०।०।०॥ १८ ॥ 


५ t ॥। || | | 
| सप्त । युञ्जन्ति | रथम्‌ | एफञ्चक्रम्‌ । एकः । अश्वः । वहति। | 


|| 
सप्तऽनामा । | 
के || I || || ५ 
त्रिञ्नाभि । चक्रम्‌ । अजरम्‌ । अनवम्‌ । यत्र । इमा । विर्वा । है 
आुबना । अघि । तस्थुः । 


तस्य |०॥ १८ ॥ 

सर्पणशील किरणें इन अन्य ज्योतियोंको निस्तेज करके । 
अकेले ही अन्तरिच्चमे विचरण करने बाले एकचक्र सूयरूप | 
रथर्मे लग जाती हैं और यह मुख्य व्यापक सूयं सप्त ऋषियोंसे | 
नमन पाते हुए विचरण किया करते हैं और यह सूप ग्रीष्म वर्षा | 
हेमन्त नामक तीन ऋतुओंके चक्र वाले अजर ममा कालको ६ 
करते रहते हैं, इसी कालमें सब भुवन ठहरे हुए है । ऐसे क्रोधमे | 
'भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको | 

लक कक क 
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| (२०६) अथवेदेदसंहिता-भाषानुवादसहित 
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| मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे व्रहाज्यको कँपाइये उसको | 
| क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको | 
| पाशाँसे बाँध लीजिये ॥ १८ ॥ 


| अष्टधा युक्तो वहति वहिंरुगरः पिता देवानां जनिता | 
| . मतीनाम्‌ । | 
| ऋतस्य तन्तु मनंसा मिमानः सर्वा दिशंः पवते | 

| मातरिश्वा | 
| तस्य ०१० ॥ १६ ॥ 
ˆ ६ अष्टञ्या । युक्त; | वहति। वहिः | उग्रः । पिता । देवानाम्‌ | | 
§ ` जनिता । यतीनाम्‌ । 


| ऋतस्य | तन्तुम्‌ | मनसा | मिमानः | स्वाः | दिशः | पवते । | 
| |. मातरिश्वा 
{ तस्य ।० ॥ १६ ॥ 
युक्त वन्दि आठ प्रकारसे बहते हें यह उग्र हैं, देबताओंके 
पालक ओर बुद्धियोँके भकट करने वाले है और पत्रनदेव जलके 
तन्हुका मनसे मान करते हुए सब दिशाओंको पवित्र करते 
हे । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता हे जो 
} विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता हे । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्य 
को केपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पार्शोको 
| डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे वाँध लीजिये ॥ १६ ॥ 


सम्प तन्तु प्रदिशोनु सवी अन्तगीयःयाममतस्य गर्भ 
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| [ञअ० रे छू० ३४०४ द्वादशं काएडमू (२०७) 


| तस्यं०।०|० ॥ २०॥ 


| सम्यश्वम्‌ । तन्तुम्‌ । मञदिशः । अनु । सर्वा: | अम्तः। गायत्र्याम्‌ । 


झमृतस्य । गभे । 
| तस्य ।० ॥ २० ॥ 
4 गायत्रीके भीतर, अमृतके गर्भमें ओर सब दिशाओं में सम्पूजित 
| जलतन्तुको ( करते हुए वायुदेव पवित्र करते हैं ऐसे क्रोधमै भरे 
| हुए देवका ही बह अपराध करता हे जो विद्वान ब्राह्मणको 
क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको \ 
६ 


| मारता हे । हे रोहितदेव | आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये उसको 
| पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ २० ॥ ( १३ ) 
| निम्रचंस्तिसो व्युषा ह तिखख्रीणि रजासि दिवो अङ्ग 
| तिस्रः। |. फल 
| विद्या तें अन्ने त्रेधा जनित्त्रेधा देवानां जनिमानि 
| विद्य 
| तस्य०।०।० ॥ २१ ॥ 
| निउम्रच। । तिस्रः | विऽउषः । ह। तिख!। त्रीणि। रजांसि। दिव! 
। ` अङ्ग । तिस्रः 

विद्य । ते । अमे । त्रेधा । जनित्रम्‌ । त्रेवा । देवानाम्‌ । जनि 

मानि । विद्य े 


तस्य ।० ॥ २१ ॥ 


FV Vu 
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हे अग्ने ! हम तेरे तीन प्रकारके प्रादुर्भाशेको जानते हे ते 
विशेषरूपसे भस्म करने वाली तीन गतिये हैं ( उनको हम जानते 
हैं) और तीनों लोकोंकों तथा स्वरगके तीनों भेदोको भी हम 
| जानते हैं, ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता 
है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव | आप ऐसे | 
ब्रह्मज्यको कँपाइये उसको क्षीण करिये ओर ब्रह्मज्यके प्रति पाशों । 
को डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ २१ ॥ 


NS 


वि य माणात पाथ जायमान आ ससुद्रमदधाद्‌ 
न्तरित्ति 
तस्यं०]०॥० ॥ २२ ॥ 
वि । यः | ओऔर्णोत्‌ । पृथिवीम्‌ । जायमानः । आ । समुद्रम्‌ । | 
` अदधात्‌ । अन्तरिक्षे । 
तस्य ।० ॥ २२ ॥ 
जो प्रादुभत होकर पृथिवीको आच्छादितं कर लेता हे और 
जलको अन्तरिक्त तकमें स्थापित कर देता हे । ऐसे क्रोधमें भरे 
हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान ब्राह्मणको मारता 
है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कॅपाइये उसको क्षीण 
करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको पाशों 
से बाँप्र लीजिये ॥ २२ ॥ 


खमन्ने ऋतुभिः केतुभिहितो३केः समिद्ध उदरोचथा | 
हि नकी 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


4 तस्य ।० ॥ २३ ॥ 
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दुवासः 

तस्यं ०।०।० ॥ २३॥ | 

त्वम्‌ । अग्ने । ्रतुऽभिः । केतुऽभिः । हितः । अर्कः | सम्‌-इद्धः | 
उत्‌ । अरोचथाः । दिवि । 

किम्‌ । अभि । आचन्‌ | मरुतः । पृश्चिःप्रातरः यत्‌। रोहितम्‌। 
अजनयन्त । देवा; । 


हे अगे ! आप ज्ञानमय यज्ञोंसे स्थापित किये जाते हैं और 
भली प्रकार दीप्त होकर स्त्रगमे अचेनसाधनरूपमे दौप्त होते हैं 
क्या पृश्चिपातृक मरुतोंने आपका अचेन किया था जो देवताओं ने 
रोहित का साक्षात्कार किया है ऐसे क्रोधमे भरे हुए देवका ही 
बह अपराध करता हे जो विद्वान ब्राह्मणको मारता है । हे रोहित- : 
देव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये, उसको क्षीण करिये और 
| ब्रह्मज्यके प्रतिपाशों को डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोसे बाँच लीजिये 
य॒ आंत्मदा बलदा. यस्य विश्व उपासते प्राशिषं यस्य ` 
देवा। 


यो३स्येशं द्विपदो यश्चतुष्पदस्‌ 


4 तस्य ०।०।० ॥ २४ ॥ | । 
यः । आत्म5दा। । बल5दाः । यस्य । विश्वे । उपः्रासंते । 


प्रऽशिषम्‌ । यस्य । देवा! । 
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( २१० ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित . | 
यः । अस्य । शे । द्विपदः । यः । चंतुःऽपद्‌ः ।. 
{ तस्य ।० ॥ २४ ॥ 

जो आत्मबल देने वाले हे, बलप्रदान करने वाले हें, सब. 
देवता जिनके प्रशासनकी उपासना करते हैं, और जो इन दो 
पेर वाले मनुष्य आदिके और चार पेर वाले गो घोड़े अदिके 
ईश्वर हैं। ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता हे जो. 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है। हे रोहितदेव | आप ऐसे ब्रह्ाञ्य 
को कँपाइये, उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको 
डालिये अथोत्‌ उसको पार्शोसे बाँध लीजिये ॥ २४ ॥ 


एकपाद्‌ द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमभ्ये 
| पश्चात्‌। | 
चतुष्पाचक्रे द्विपंदामाभिस्वरे संपश्यन्‌ पडाक्तिसुपाति४- 
` मानस: | 
तस्य देवस्य । कुद्धस्येतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मणं 
`. जिनातिं.। | ल 
| उद्‌ वेपय रोहित प्र ज्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुझ 
पाशान्‌ ॥ २५॥ च्य 
i एकऽपात्‌ । द्विऽपद्‌ः। भूयः। वि । चक्रमे। द्विऽपात्‌। त्रिऽपादम्‌ | 
अभि । एति। पश्चात्‌ । | 
4 चतुःपात्‌ । चक्रे । द्विऽपदाम्‌ । अभि$स्वरे । सम्‌ऽपश्यन्‌। ` 
पङ्कम्‌ | उपऽतिष्ठमानः 
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> 
[अ° ३प्नू० ३]५०४ त्रयोदशं काएडमू (२११) | 


तस्य । देवस्य.॥ क्रुद्रस्य। एतत्‌ । आगः | य; | एवम्‌ । 


बिद्वांसम्‌ । ब्राह्मणम्‌ । जिनाति । 


उत्‌ । वेपय। रोहित। प्र। क्षिणी हि। ब्रह्वाञज्यस्य । पति । ब्रुञ्च । 


पाशान्‌ ॥ २५ ॥ 

. एकपाद द्विपदोपें विक्रमण करता हे, फिर द्विपाद त्रिपर्दीको 
प्राप्त होता है, द्विपाद्‌ फिर पट्पदांमें बिक्रमण करता है वे एक 
पदके तन्त्र ( ब्रह्मपद ) की उपासना करते हैं, ऐसे क्रोधमें भरे 
हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राष्मणको 
मारता हे । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्म ज्यको कँपाइये, उसको | 
क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पार्शोको डालिये अथात्‌ उसको 
पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ २५ ॥ 


कृष्णायाः पुत्रो अजुनो रात्रया वत्सोजायत । ` 
स ह द्यामधिं रोहति रुहो रुरोह रोहिंतः ॥ २६ ॥ 


। । 0 || 
कृष्णायाः । पुत्र: | अरुनः । रात्र्याः । बर्सः | अजायत | 


| 


सः । ह। द्याम्‌ । अघि । रोहति । रुह । रुरोह । रोहित; २६ 
तृतीयेबुत्राके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
इति तृतीयोबुवाकः ॥ 
कृष्णा रात्रिका पुत्र अर्जुन वत्स ( सूर्य ) हुआ वह थमे 
आरोहण करता है वह रोहित रोहणशील पदार्था पर आरोहण | 
करता है॥ २६॥ (१७) , | 


तृती व अनुवाकमै प्रथम सूक्त समास (४०४ ) . 
तृतीय अनुवाक समाप्त 
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( २१२ ) अयवेवेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवाद सहित 


-एतदपि रोहितदेवताकम्‌ । विनियोगस्तु “स एति” इत्यनुवाक 
जपति स्वर्गकाम इति विनियोगमालायाम्‌ ॥ 

यह रोहित देवताका सूक्त है । तिनियोगमालामें कहा हे कि 
स्वगकी इच्छा वाला पुरुष इसका जप करे । 


॥ 
स एति सिता ख दिवस्पृष्ठ वचाकशत्‌ । 


सः । एति | सबिता । स्व; | दिव! । पृष्ठ । अवऽचाकशत्‌ ॥१॥ 
- यह सूर्यदेव दयपृष्टमें दमकते हुए आरहे हैं ॥ १॥ 
रश्मिभिनभ आमृतं महेन्द्र एस्याइंतः ॥ २ ॥ 
ररिमऽभिः | नभ; | आतम्‌ | महाऽइन्दरः । एति । आउऽटृतः 
` इन्होंने अपनी किरणोंसे आकाशको आच्छादित कर लिया 
है, यह परमेश्वरसम्पन्न किरणोसे सम्पन्न हुए आरहे हैं ॥२॥ 


स धाता स वधता स वायुनभ उच्छुतस्‌ । ॥ ३॥ 
सः | धाता | सः । | विउ्पतों । सः । वायुः । नभः । उत्‌ऽश्चितम्‌। 
वह घाता हैं विधतों हैं बह वायु हैं और वह उच्छित आकाश हैं॥ 
सोपमा स वरुणः स स्रः स महादेवः । ॥ ४ ॥ 


| सः । अयमा । सः । बरुणः | सः । रुद्र: । सः । महादेव | 
. . बह अयमा है, रुद्र हैं, महादेव है और वरुण हे ॥ ४ ॥ 
सो झम्निः स उ सूये स उं एव महायमः । ॥५॥ 
सः | अधिः | सः | ऊ' इति । सूये; । सः । ऊ इति । एव । 
महाऽयमः ॥ ५॥ 


| 
| 


I Si 
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| [अ० ४ छू० ४]९२०५ नरधोदशं काण्डम्‌ (२१३) 
चही अग्नि सूर्य हें और वही महायम हे ॥ ५ ॥ 

| तं वत्सा उप तिष्ठन्सेकशीषोणो युता दश । ।६। 

। त्‌ | वत्साः । उप | तिप्ठुन्ति | एकज्शीर्षाणः । युता! | दश।६ 
उनकी ही एक शिर वाले दश युक्त वत्स उपासना करते हें६ 


OTROS 


। पश्चात्‌ प्राञ्च आ तन्वान्त यदुदेति वि भासात। ७ 
श्रात्‌ माञ्चः। आ । तन्वन्ति । यत्‌ । उत्तऽएति। वि। भासति। 
उनको पीछेसे पूजनीय किरणें घेर लेती हैं, वह उदय होते 

| हैं तो दमकने हैं ॥ ७ ॥ 

| तस्यैष मारतो गणः स एति शिक्याकृतः ॥ = ॥ 

| लस्य । एषः । मारुतः | गणः । सः । एति। शिक्याउकृतः ॥८॥ 

| उनका ही यह छींकेका आकार पारुतगण आरहा है ॥८॥ . 

| रश्मिमिनभ झामृतं महेन्द्र एत्यावतः ॥ ६ ॥ 

| ररिमऽभिः । नभः। आउश्वतम्‌ । महाऽइन्दरः। एति । आज्हतः & 

इन सूर्यदेवने अपनी किरणोंसे आकाशको आच्छादित कर 

| लिया है यह महेन्द्रसे किरणांसे घिरे हुए आरहे हं ॥ & ॥ 

| तस्यम्‌ नव कोशा पविष्टम्भा नवधा |हुताः ॥ १० ॥ 

| तस्य । इमे । नव । कोशाः । विष्टम्भाः । नञा । हिता; १० 

उनके यह विष्टंभ नौ कोश नौ प्रकारसे स्थित हैं ॥ १०॥ 
स प्रजाभ्यो वि पंश्यति यचच प्राणति यच न ॥ शा 

MMe RSS As जम जुट पट पप 
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| 
| 
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| ( २१४) अथवेवेद्संहिता-भापानुवादसहित 


॥ सः । प्रऽजाभ्यः । वि । पश्यति । यत्‌ । च । प्राणति | यत्‌ । | 


। साक्षी है ॥ ११ ॥ र 
4 तमिद [नगत सहः स एप एक एकद्दक एव॥१२॥ 


१ तम्‌ । इदस्‌ । निऽगतम्‌ । सहः । सं; । एषः । एक!। एकऽद्ृत्‌ । 


| एक ही है ॥ १२॥ 
| एते आस्मिन्‌ देवा एकतो भर्वान्त॥ १३ ॥ 
। एते | अस्मिन्‌ | देवाः | एक5हतः | भवन्ति ॥ १३ ॥ 


वाले ) होते हैं ॥ १३ ॥ (१५) 


च।न॥११॥ . 
बह जंगम और स्थावर सब प्रजाओंको : देखते हें-सबके 


एकः | एच ।। १२ ॥। 
यह सव उसको ही प्राप्त होता है, वह असाधारण एकहत्‌ 


इति चतुर्थनुवाके प्रथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
ये सब देवता इनमें एकंह्त्‌ ( इन एकका ही वरण करने 


चतुर्थं अनुवाकमै प्रथम पर्यायसूक्त समाप्त ( ५०५ ) 
[oN 


क तेश्च यशश्चाम्भश्च नभश्च ब्राह्मणुवचेसं चान्नं 
चान्नाद्यं च ॥ १॥ 


(२७ 


कौर्तिः | च | यशः | च । अम्भः । च | नमः । च | ब्राह्मणा 
अचेसम्‌ । च अन्नम्‌ । च । अन्नञ्ञयमू ।च॥१॥ 


( उसको ) कीति यश जल आकाश ब्रह्मतेज अन्न और | 
अन्नको पचानेकी शक्ति ( प्राप्त होती हे) ॥ १॥ 


कक एप "छ चाकु” ज घळ प्य्‌ 
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TREE 2 


[अ० ४ सरू०५]५०६ त्रयोदशं काएडमू (२१५) । 
य॒ एतं देवमकवृतं वेदं ॥ २ ॥ 
"TC का कक आओ गी । 
यः । एतम्‌ । देवम्‌ । एक58तस्‌ । वेद ॥ २॥ 
जो इन एकहत्‌ देवको जानता है॥ २॥ 
| न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।० ॥ ३॥ 
| न। द्वितीयः | तृतीयः । चतुर्थः । न। अपि । उच्यते ।० ॥ ३॥ 
| जो इन एकह्त्देवको जानता हे वह दूसरा तीसरा वा चौथा 
॥ नहीं कहलाता है ॥ ३॥ 
न पंञ्चमो न पछ सप्तमो नाप्युच्यते ।० ॥ ४ ॥ 
न । पञ्चमः । न । पष्ठः । सप्तमः । न ।०॥ ४॥ 
जो इन एकट्त्‌ देवको जानता है वह पाँचवाँ छठा वा सातवा 
नहीं कहलाता है ॥ ४ ॥ 
नाएमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ।० ॥ ५ ॥ 


न । अष्टमः । न । नवमः | दशमः । न । अपि । उच्यते ।० ५ 
जो इन एकटत्‌ देवको जानता है वह आठवों नवा वा दशम 
नहीं कहलाता है ( किन्तु अप्रतिम रहता है ) ॥ ५ ॥ 


स समस्मे वि पश्यति यच्च॑ प्राणति यच्च न । ९ 


सः । सर्वस्मै | वि | पश्यति । यत्‌ । च। प्राणति। यत्‌। च| न।° 
| जो इन एकदवत्‌ देवको जानता है वह जंगम आर स्थात्रर 
| सबको देखता है, ॥.६॥ हि । 
| तमिदं निगंतं सहः स एष एक एकब्रदेक एव ।०७ |. 
टर ज्डटए जए चार ए प्यार र च र पकाए ए रहण ए प्यक र च्छल स अकर ज च्ळ ज 
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( २१६ ) अथवेवेद्संहिता सभाष्य-भापाङुंवादसहित 
तमू । इदम्‌ । निऽगतम्‌। सहः । सः । एफ | एकः । एकऽहृत्‌। 


एकः | एव ।० ॥ ७ ॥ ¥F, 
यह सब उसको ही प्राप्त होता हें वह असाधारणं एकदत 
एक ही ह॥ ७ ॥ 
संवे आस्मिन्‌ देवा एकता भवान्त ।० ॥ ८ ॥ 
सर्वे । अस्मिन्‌। देवाः | एकऽष्टतः । भवन्ति ।० ॥ =|} 
इति चतुर्थेबुवाके द्वितीयं पयोयसूक्तम्‌ ') 
इसमें सब देवता एकट्टत्‌ होते हे ॥ ८ ॥ (१६) 
चतुर्थ अनुवाकर्मे छ्वितीय प्रयोयसूक्त समाप्त (५०६) ... 
ब्रह्म च तपश्च कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नभश्च ब्राह्मण- 
वचस चान्न चान्नाय च ।० ॥ ¦ ॥ 
ब्रह्म । च | तपः | च । कीतिंः। च। यशः | च। अम्भः । 
` च।नभः। च। ब्राह्मणऽवच॑सम्‌। च। अन्नम्‌। च । अन्नऽञ्जदयम्‌ । च।० 
भूत च भव्य च श्रद्धा च साचश्च स्वरश्च खधघा च 


भूतम्‌ । च । भव्यम्‌ । च | श्रद्धा । च । रुचिः । च । स्वःऽगः । 
च । स्वधा । च ॥ २ ॥ 


य्‌. एत देवमेकदृतं वेद ॥ ३ ॥ 


| यः। एतम्‌ । देवम्‌ । एक<हतम्‌ । वेद्‌ ॥ ३॥ 
ब्रह्म तप कीति यश जल नभ ब्रह्मतेज अन्न और अन्नको 


जर्ण एक र यकर चरर पक ऊ प्छ उ पकर रज्र चक 
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। पचानेकी शक्ति, भूत भव्य श्रद्धा रुचि स्वगे स्वधा ( ये उस 
| प्राप्त होते हे ) जो इन पक्त देवको जानता है ॥ १-३ ॥ 


। स एव झत्युः सामंत सांशय * स रक्तः ॥ ४ ॥ 
| स । एव | मत्यु: । सः । अगृतम्‌ । सः । समु । स! । रक्त: ४ 
| सरुशेवंसुपनिवसुदेये नमोवाके वपटकारोनु संहितः 


~ 
| सः | रुद्रः । वसुञवनि! । बसुऽदेये । नमःऽवाके। बपट्‌ऽकारः । 


८ rr र 0 छ रर क ८३५ ७.८२. ८. 

। [अ० ४ ख्रू० ७] ०८  त्रयोदर्श काण्डम्‌ (२ । 
| 
। 


। अबु | सम्‌ऽदितः ॥ ५॥ 
तस्येमे सवै यातव उप प्रशिषमासते ॥ ६ ॥ 
तस्य । इमे । सर्वे । यातरः । उप । प्रईशिषम्‌ । आसते |॥ ६ ॥ 
वही मृत्यु हे, अमृत है, अभ्व है और बही राक्षस है, वही 
रुद्र है, बसुरेतरमें वसुवनि है नमोबाकपें अनुसंहित. वषट्कार है, 
सब पीड़ाकारक उसकी ही आज्ञामें चलते हें ॥ ४-६ ॥ 
तस्याम्‌ सवा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह ॥ ७ ॥ 
तस्य । अमू । सर्वा । नचत्रा । वशे | चन्द्रपसा | सह ॥ ७॥ 
इति चतुर्थेनुवाके तृतीयं पर्यायसूक्तप ॥ 


चन्द्रमा सहित ये सब नक्षत्र उसके ही वशपें रहते हैं ७ (१७) 
चनुर्थ अनुवा हमं तृतीय पयाव सूक्त समाप्त ( ५०७ ) 


स वा अहेजायत तस्मादहरजायत ॥ १ ॥ 


सः । बै । अहः | अजायत । तस्मात्‌ । अहः । अजायत्‌ ॥ १॥ 
वह दिनसे प्रादुर्भत हुए और दिन उनसे प्रादुभेत हुआ हे १ | 
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॥ (२१८) अधथवंवेदसंहिता-भाषान्ुवादस हित 
स वे रात्रयां अजायत तस्माद्‌ रात्रिरजायत ॥२॥ 
वै । राज्याः । अजायत । तस्मात्‌ । रात्रिः | अजायत ॥ २॥ 
वह रात्रिसे प्रादुर्भत हुए और रात्रि उनसे प्रादुर्भत हुई है २ 
स वा अन्तारेक्षादजायत तस्मादन्तारज्ञमजायत ३ 
० | अन्तरित्तात्‌ । अजायत । तस्मात्‌ । अन्तरित्तम्‌ । अजायत 
वह अन्तरित्षसे प्रकट हुए और अन्तरित्त उनसे प्रकट हुआ है 
स वे वायोरजायत तस्मादू वायुरजायत ॥ ४ ॥ 
“बै । वायोः | अजायत । तस्मात्‌ । वायुः | अजायत ॥ ४॥ 
बह वायुसे प्रकट हुए और वायु उनसे प्रकट हुआ है ॥ ४॥ 
स वे दिवोनायत तस्माद्‌ द्योर्यजायत ॥ ५ ॥ 
"नै । दिवः | अजायत । तस्माद्‌ | द्यौः । अधि । अजायत ५ 
बह द्यौसे प्रादुभूत इए और द्यो उनसे प्रादुभत हुआ हे ॥५॥ 
स वे दिग्भ्योजायत तस्मात्‌ दिशो जायन्त ॥ ६ ॥ 


०व । दिक्‌ऽभ्यः । अजायत । तस्मात्‌ । दिशः। अजायन्त ॥६॥ 
बह दिशाओंसे प्रकट हुए ओर दिशाएँ उनसे प्रादुभत हुई हैं ६ 
स वे भूनरजायत तस्माद्‌ भामरजायत ॥ ७ ॥ 


०ब । भूमेः | अजायत । तस्मात्‌ । भूमिः | अजायत ॥ ७॥ 
बह भूमिसे प्रकट हुए और भूमि उनसे प्रकट हुई है ॥ ७॥ 
| स वा अभेरजायत तरमादभिरजापत ॥ = ॥ 
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| ०बै । अग्नेः । अजायत । तस्मात्‌ । अग्निः | अजायत ॥ ८॥ 
| वह अभिसे प्रकट हुए और अग्नि उनसे प्रकट हुई है॥८॥ 
| स वा अन्यो जायत तस्मादापोजायन्त ॥ & ॥ 

| ०वे । अत्‌ऽभ्यः । अजायत । तस्मात्‌ । आपः । अजायन्त & 
! बह जलोंसे प्रकट हुए हैं और जल उनसे प्रकट हुआ है ॥8॥ 
| स वा ऋग्भ्यो जायत तस्मादचाजायन्त ॥ १० ॥ 
| ०१ । ऋक5ल्‍य। । अजायत । तस्मात्‌ । ऋचः । अजायन्त १० 


CN 


| वह ऋचाओंसे पादुभू त होते हैं आर ऋचाएँ उनसे प्रादुभू त 
{ होती हैं ॥ १० ॥ ८ 
| सवै यज्ञादंजायत तस्माद्‌ यज्ञोजायत ॥ ११ ॥ 
| स! । वं । यज्ञात्‌ । अजायत | तस्मात्‌ । यज्ञः । अजायत ॥११॥ 
चह यज्ञसे प्रकट हुए हैं और यज्ञ उनसे प्रादुभू त होता हे ११ 
| स यज्ञस्तस्य॑ यज्ञः स यज्ञस्य शिरस्क्ृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
सः | यज्ञ; | तस्य । यज्ञः | सः । यज्ञस्य । शिरः । कृतम्‌ १२ 
| चह यज्ञ हे, यज्ञ उनका है और वह यज्ञके शिरोरूप हैं ॥१२॥ 
| स स्तनयात सप द्यातते स उ अश्मानमस्यात 
| सः । स्तनयति । सः । बि । द्योतते । सः। ऊ इति । अशमानमू। 
| अस्यति॥ १३ ॥ 

ही कडकते हैं, वही दमकते हैं वही ओलोंको फेंकते हैं १३ 
| पापाय वा भद्राय वा पुरुषायासुराय वा ॥ १४ ॥ 
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५ ४ 
१ (२२२) झथबेवेदसंहिता-माषानुवादसहित | 
| 


अभ अरुण रजत रज आर सहरूपमें आपकी उपासना 
जे को छा; गे कं 
| करते हें अतः आप हमको अन्न आदिसे देखिये आपको प्रणाम 
( हे॥ ६॥ (१९) 
| चतुथ अनुबाकमे पञ्चम पर्याय सूक्त समाघ ( ५०९ ) 


उरुः पृथुः सुभूभुव इति त्वोपास्महे वयम्‌ ।०।० ॥१॥ | | 
| उरु; | पृथुः | छुऽभूः । बुः । इति ।० ॥ १॥ | 
| उरु पृथु और सुभूओु व/-इस प्रकार हम आपकी उपासना | 
{ करते हैं ० ॥ १॥ | 
| प्रथा परो व्यचो लोक इति लोपांस्मेहे वयम्‌ ।०० | 
। मथः । वरः । व्यचः । लोकः । इति ।० ॥ २ ॥ 


| प्रथ वर व्यच और लोक-इस प्रकार हम आपकी उपासना | 
| करते हे ० ॥ २॥ | 


| भपदसारददसुः संयदसुरायदसुरिति त्वोपास्महे वयम्‌ । 
भवत्‌ऽत्रसुः । इदत्‌ऽतरुः । सयत्‌ऽवसुः । अआयतुऽतरुः । इति | | 
| त्वा | उप । आस्महे । वयम ॥ ३॥ | 


| समदुवणु भवदवसु इददवसु आर आयदूवसु-इस प्रकार हम | 
| आपकी उपासना करते हैं॥ ३ ॥ | 


| नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत ॥ २ ॥ 
; नमः । ते । अस्तु । पश्यत्‌ । पश्य । मा । पर्यत ॥ ४॥ 


| अन्नायन यशंसा तेज॑सा ब्राह्मणवर्चसेन ॥ ५ ॥ । 
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त्रयोद्‌शं काएडम्‌ 


, हु र 


अन्नऽयेन | यशसा । तेजसा । ब्राह्मण$वर्चसेन ॥९॥ 
चतुर्थेनुयाके पछ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
चतुर्थानुवाकः ॥ 
इति त्रयोदशं काण्डै समाप्तम्‌ ॥ 
आपके लिये प्रणाम है मुझको देखिये, अन्नसे यशसे तेजसे | 


| और ब्रह्मवरचेससे (सम्पन्न करनेके लिये) मुझको देखिपे।४।५। (२०) 


जोधे अहुत्राकमै छडा पर्याय सक्त लमाप्त (५१०) 
चतुर्थ अनुवाक समाप्त 


इति श्री अथवेवेदसं हिताका त्रयोदश काण्ड ऋषिङुमार 
प० रामस्वरूपशर्मात्मम सनातनधर्मपताका 
संपादक ऋ० कु० प० रामचन्दरशर्माकृत 
भाषाबुवादसहित 


समाप्‌ . 


मिलने का पता-- 


सनातनधमं-यन्वालय, 
मुरादाबाद, । 
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>> व 
रायन प्य तथा नद सा हत 
विवाहपरमेतत्‌ काएडम्‌ । तत्र वच्यमाणानि कमाणि भवन्ति। 


तेषु तत्तन्मन्त्रविनियोगाः सूत्रकारेण प्रायोडन्वर्थसेव कृतास्ते को शिके | 


र 


शमेध्याये त्रिस्तरेण प्रपश्वितास्तत्रव द्रष्टव्याः । अत्र तु कमक्रमस्स | 


मन्त्रवद्‌ दिग्दशेनस्‌ ॥ 


हस्य कथा वरिता ॥ 
कमंक्रमस्तु यथा वच्यते ! 

विवाह! । स कुमायाः पितृगृहे । सत्येनोत्तभितेति षोडश पूर्वा 

परमिति १, २३, २४ द्रे इत्यष्टादशभिराज्यहोम; । आगमक्कश 

कुमारीमाशयत्ति ॥ इस्तग्रृहीतशरावसंपुटं . सानुचरं कचि 

प्रति प्रषयति । १. ३१ ॥ ब्राह्मणप्रषणम्‌ । १, ३१॥ कुमारी 


रक्षाथ पालप्रपणम्‌ । १. ३४ ॥ उदकग्रहणार्थं त्रजनम्‌ ॥ ग्रप्सु | 


लोष्ट प्च्चिपति | १, ३७ | अवगाहनम्‌ । १, ३८ ॥ उदकघट 


पूरणम्‌ । १, २८॥ उद्कघदम्‌ उदाहाराय प्रयच्छति | १, ३६ ॥ £. 


शाखायां घटनिधानस्‌ ॥ तेनोदकेन सर्वोदकार्थेकरणम्‌ ॥ आज्य- ¦ 
होम; | १. १७ ॥ कुमारीकेशबिचतनम्‌ | १. ५८ ॥ ईशानकोणे | 
तिष्ठन्त्याः कुमाया उष्णोदकेन आसावनम्‌ । २, ६५ ॥ शीतोद- 
केन सेचनम्‌। १, ३५, १. ४३ ॥ वाससाङ्गानि प्रमाष्टि ॥ तत्‌ | 

SP SS: न, 
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RN 


कुमारी पालाय प्रयच्छति | २. ६६; ६७॥ तद्वासस्तुम्बरदणडेन 
ग्रहीत्वा गोपाटे प्रक्षिपति ॥ अहतेन वाससा तामाच्छादयति । 
१, ४५, १३ ॥ यज्ञोपत्रीतवद्वधूयं वस्रं बध्नाति ॥ केशप्रलेखनम्‌। 
२. ६८ ॥ योकत्रस्य कटिदेशे बन्धनम्‌ | १, ४२, २, ७० ॥ 
ज्येष्ठीमधुमणे रक्तमूत्रेण बन्धनम्‌ अनामिकायाम्‌ ॥ कन्यादानादृ 
अनन्तरम्‌ उपाध्यायः कुमारीं हस्ते गृही खा कोतुकग्रहान्निणेयति । 
शाखायां युग धारयति। १. २०॥ दक्षिणतस्तत्‌ पुरुषो धारयति 
कन्याया ललाटप्रदेशे हिरण्यबन्धनम्‌ । १, ४०, ४१। तदुपरि 
युगच्दिद्रादुदकनिनयनम्‌ ॥ कुमार्या अश्मारोहणम्‌ । १, ४७ ॥ 
तया लाजहोमः । २, ६३ ॥ बरेण पाणिग्रहणम्‌ । १, ४८-५२॥ 
वर; कन्याम्‌ अग्नि त्रिः परिणयति । १, ३६॥ सप्तलेखालेखनम्‌। 
तासु वधूमुत्कामयति ॥ तल्प उपवेशयति | २, २१, १, ६० ॥ 
उपविष्टायास्तस्याः पादो सुहृत्‌ प्र्ञालयति ॥ कुमारीकटिवेष्टितं 
योक्त्रं मोचयति । १. ५७, १८ ॥ तद्योकत्रे भृत्याः संरभन्ते । ये 
जयन्ति ते बलीयांसो मन्यन्ते ॥ वधूः सतरॉपधीवरमूरदिन पलाश 
पत्रेणावपति । २, ५३-५८ ॥ कुमारीं तल्पाद्‌ उत्थापयति | १, 
५६, ६०, ६२ ॥ इति विवाह! !! 

अथोद्वाहः । तत्र वरस्य ग्रहे वधूनयनम्‌ | तद्यथा । वधू ररा यान 
मारोइयति। १. ६१, २, ३०॥ कती अग्रे व्रजति। २,८,१.६४॥ 
दक्षिणेन पादेन प्रक्रामति अध्वानम्‌ । २.११, १. २४ ॥ तेनेवाद्वा 
यद्यन्याप्यूढा तहि बधूतख्नस्य दशाखण्डं ग्रहीत्वा चतुष्पथे चिप्त्ा 
दक्षिणेन पादेन तदुपरि तिष्ठति तत्‌ प्रायश्चित्तम्‌ । २,७४॥ उभ- 
योरूढ॑योः शुभकामः सन्‌ जपं कुर्यात्‌ । २.४६ ॥ अन्तरा ब्रह्माणस्‌ 
झतिक्रमयतः ॥ यानस्य विनिष्करणम्‌। २. ४७ ॥ अध्वनि तीथे 
आयाते लों परक्षिप्य तत उत्तरति। २.६॥ महाहक्षेयु ष्टु जपति । 


२, & ॥ वध्वीक्षणार्थ कुहु ख्रीष्यागतासु ताः प्रति जपति। 
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२, २८॥ द्रूभेद्‌ ( सिन्धुसगमं ) दृष्टा जपति। २, ७॥ ओषधी 
नदीक्षेत्रवनेषु इष्टेषु जपति । २.७॥ श्मशाने इष्ठे जपति। २,७३ ॥ 
अध्वनि सुत्तायां बच्चा बोधयति मन्त्रेण | २, ७५ ॥ बरणितृशह 
असन्नागते जपति । २,१२॥ ग्रहमागते याने तद्‌ अद्भि संप्रोच्य 
बलीवर्दो विमोचयति । २, १६ ॥ निऋ त्यपनोदाय पत्नीशासां 
प्रोक्ञति । २, १६ ॥ दक्षिणतो ग्रृहपार्श्वे गोमयपिणडेश्मानं स्था- 
पयति। १..४७ ॥ तस्योपरि पलाशस्य यत्पर्णत्रितयं तस्माद्‌ 


१ मध्यमपर्ण मृद्वी त्वा. स्थापति तस्योपरि घृतं घृतस्पोपरि चस्वारि 
१ दूवांग्राणि तदुपरि बभू स्थापयति । १. ४७ ॥ तस्माद्‌ बधं प्रपाद्य 
4 बरणशहे प्रवेशयति । २, २६, १, २१, १, ६३, १. ६४ । पूणः 
4 पात्रेण कुम्भफल्ञेन अन्ततस हितेन प्रवेशः ॥ अग्नि प्रज्वाल्य ततो 
4 हस्तग्रहणं कृत्वा वरो वधू परिणयति । २. १७, १८ ॥ अग्नि 

| सरस्तरतीपितृमूया देत्मित्रवरुणेभ्यो ` नमर्ङुवेतीस्‌ अनुमन्त्रयते । 

१ २, २०, २. ४६ ॥ कश्चिद्व रोहितचमं आहरति | २:२१ । उपः 
| स्तृतस्य तस्योपरि बल्वजम्‌ उपस्ठृणीते तस्योपरि चधृमारोइयति 
| उपवेशयति च । २. २३ ॥ दक्षिणोत्तरम्‌ उपस्थ कुरुते वधू: ॥। 
। ब्राह्मणायन कुमार शुभनामक तंस्या उपस्थ उपवेशयति । २,२४: 


कुमाराय फलमोदकादि दर्रा तम्‌ उत््यापयति | २, २४ ॥ तेन 
अूतनत्यादिना बरत्रध्वी क्रमेणा जुद्रतः | २, १-५, २. ४५ ॥ 


र संपातान्‌ आनयति । उदपात्रे उत्तरान्‌ संपातान्‌ः आनयति । उद 


पात्रं वरवध्यो रञ्जल्योतिनियति । २. ४५ ॥ तेन भूतेनेति रसान्‌ 
सपात्य तान्‌ स्थालीपाक च जायापती उपसपयति । तत एक- 
स्मिन्‌ स्थाने स्वजनेः सह उपविश्य पिष्टान्नस्य सहाशनं कुर्यात्‌ 
पति; || तेनेत्र सूक्तन यबानाम्‌ आञ्यमिश्राणां पूर्णाञ्जलिं जुद्गोति ॥ 
इत्युद्राह। ॥ 


अथ चतुर्थिकाक्रमं | तद्यथा | सप्त मर्यादा इति वरो ब्रीहीन 
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वरवध्वाब्रक्षिणी । 


$ अख़ाते ॥ महीमूष्तिति वरयध्वौ खट्‌रामालम्भयति आचायः । } 


| आरोहयति । २, ३१। तत्र,च तामुयवेशयति । २, २३ ॥ संवे- 
$ शयति च। २, ३२ ॥ तो चस्नेणाच्छादयति॥ तावभिप्रुखौ 
| करोति । २, ३७ ॥ इहेप्राविति । २, ६४ | वरवध्वो त्रिः संत्नु- | 
| दति ॥ मदुघमणि पिट्ठा ओक्षे परक्षिप्य वधूवर परस्परं संगच्छेते । ' 


| २. ७१, ७२.॥ ब्रह्म जज्ञानमिति अङ्गेन वरः प्रजननदेशं स्पृ | 


| शति ॥ खट्वाया उत्थापयति बरो वधूम्‌ । २, ४३॥ अहत- 


4 वस्त्रं बरवश्ो -परिधापयृति आचार्यः । १, ४५ । ५३, ५५॥ | 
| चभूसी पन्ते शष्पं निदधाति बरः। १.५५, ५६। त्रीहियतो सीमन्ते | 
| निदधाति अमन्त्रकम्‌ । दर्भे पिज्जूल्या सीमन्ते विचृतति | शण- | 
| शकलेन वंधूकेशान परिवेष्ठयति॥ सर्वश काण्डेन आड्यं जुहोति | 
| वरः । प्रायश्रित्तमेततू ॥ शुल्कद्रव्यं पृथक्‌ करोति इदं तब इदं | 
| मामक्रीयमिति । १, ३२-॥ वाधूयं वस्त्रं ददतं बरमनुमन्त्रयते । | 
| १, २५-३० । आचार्यस्तत्‌ प्रतिश॒ह्ञाति । २. ४१, ४२ ॥ तत्‌ | 
६ स्थाणावासजति । २. ४८ ॥ तद्‌ गृहीत्वा गच्छति। २, ४६॥ | 
| तह हस्त पतिच्झादयति । २:५० ॥ सर्वे स्नानं कुन्ति। २.४५ | 
| तेन बाधूयेनाच्छादयत्यात्मानमाचार्य: । २, ४१ ॥ नवे वसानः । | 
॥ २, ४४.। इति जपिस्वा आचार्यों शृहं गच्छति ॥ झुमार्या नीयः | 
। मानायां पितृगृहे रोदने सति जीवं रुदन्ति | १, ४६ | इत्यनया | 
| यदीमे केशिनः | २, ५३-६२ । इति चतसभिश्राज्य जुहोति । | 


| तत्‌ प्रायचित्तम्‌ ॥ इति चतुथिकाकम ॥ 
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पूवक वणन किया हे अतः इनको तहाँ ही देखना चाहिये । यहाँ 
कमेक्रमफा मन्त्रकी समान दिगदशन करा दिया हे ॥ 

सूक्ते आरम्भे सूर्या नाम वाली सूयरूपा जो सविताकी 
पुत्री देवी है उसके विवाहकी कथा वर्णित है । 


कार्यक्रम इस प्रकार है, कि-पहिले विवाह है, वह कुमारीका 
पिताके घरमें होता है । “सत्येनोत्तभिते” इन सोलह र प्रथम 
अनुवाककी तेईेसवीं चौबीसवीं इन अठारह ऋचाओंसे आज्य- 
होम होता है । प्रथम अनुत्राककी ३१ बीं ऋचासे शास्त्रोक्त 
खिचडीको कुमारीको प्राशन करावे, हाथमें सम्पुट सकोरा लेकर 
अचुचरसहित किसी पुरुषको वरके पास भेजे, ब्राह्मणको भेजे॥ 

१ । ३४ वीं ऋचासे कुमारी की रक्षाके लिए पालको प्रपित करे | 
१। ३७ वीं ऋवासे जल लेनेरे लिये जावे और जलमें ढला 
फेंके । १। ३८ वीं ऋचासे स्नान करे और घटको जलसे भरे। 
१। ३६ वीं ऋचासे जल लेजाने बालेको जलपूणं घट देय । 

। १ । १७ वीं ऋचासे शाखामें घट बाँधे, उस जलसे सर्वोदकाय- 
करण होता है और घृतका होम करे । १ | ५८ वीं ऋचासे 
कुमारीके केशोंको गूँथे ॥ दूसरे अनुवाककी पेंसठवीं ऋचासे 
उष्णोदकसे स्नान करावे । प्रथम अलनुवाककी पेतीसत्रीं और 
ततालीसबों ऋचासे शीतल जल छिड़के । द्वितीय अबुत्राककी 
छियासठवों ऑर सरसठवीं ऋचासे वस्त्रसे अंगको स्वच्छ करे 
आर उसको कुमारी पालकके लिये देदेय । प्रथ अनुवाककी 
पतालीसवीं आर तरपनतवीं ऋचाओंसे उस वस्त्रको तबरदण्डसे 

| ग्रहण करके गोपाटमें डाले, नवीन वस्त्रसे उस ( कुमारी ) को 
( आच्छादित करे | दूसरे अनुवाककी अडसठवीं क्रचासे यज्ञोप- 
| वीतकी समान वाथय वस्त्रको बाँधे, केशप्रलेखन करे । प्रथम 
॥ अनुवाककी वपालीसबीं और द्वितीय अलुवाककी सत्तरवीं ऋचा 
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[अ० १ सरू १]१११ चतुर्दशं काणडम्‌ (२२६ ) 
से योक्त्रको कमरमें बाँधे । प्रथम अनुवाककी म । प्रथम अनुवाककी बीसी ऋचासे 
। 


ज्येष्ठमधुमणिको रक्तसूत्रसे अनामिकामें बाँधे, उपाध्याय कन्या- | 
दानके अनन्तर कुमारीको हाथसे पकड़ कर कोतुकघरसे लेजाय, | 
शाखामें युगको स्थापित करे | प्रथम अन्नुत्राककी ४० वीं और | 
४१ वीं ऋचासे'दाहिनी ओरसे पुरुप उसको धारण करे, कन्याके | 
ललाटस्थानमें सुवर्ण बाँधे | प्रथम अदुवाककी सेंतालीसवीं ऋचा | 
से उसके युगच्िद्रसे जल डाले, कुमारीको पत्थर पर चढ़ावे । | 
दूसरे अबुवाककी तरेसठीं ऋचासे खी लोके होमो करे । प्रथम | 
अघुत्राककी अड़तालीसबींसे बावनवीं तककी पाँच ऋचाओंसे | 
बरके द्वारा पाणिग्रहण कराया जाता है । १। ३६ वीं ऋचासे | 
वर कन्याको तीन वार अग्निफ्री परिक्रमा करावे। द्वितीय अनुवाक 
की इकतीसवीं और प्रथम अबुवाककी साठवीं ऋचासे सात | 
रेखाएँ खींचे और उनका वथूसे उत्क्रमण करावे और उसको | 
शय्या पर बैठावे। प्रथम अलुवाककी सत्तावनवीं और अहावनवी | 
ऋचाओंसे बैठी हुई कुमारीके पादोंको कोई मित्र घो देय और 
कुमारीकी कमरमें उरसी हुई डोरीको खोल देय। दूसरे अनुवाक | 
की तरेपनसे अद्टावनबीं तककी ऋचाओंसे उस रस्सीको शत्य 
खेंचें, उस समय जो जीत जाते हैं वे बली माने जाते हैं, वधू ' 
सोपधियोंको ढाके पत्तेसे बरके मस्तक पर रक्खे । प्रथम ६ 
अनुत्राफकी ५३, ६० और वासठवीं ऋचाओंसे कुमारी को 
शय्पापरसे उठावे ॥ यह विवाहका कृत्य पूणे हुआ । 

अब उद्ाहके कृत्योंका वर्णन करते हैं, कि-इसमें बरके घरमे | 
वधूको लाया जाता है । यथा-प्रथम अलुवाकको इकसठवीं और | 
द्वितीय अबुवाकको तीसबीं ऋचासे वधू और वरको सवारी पर 
चढ़ावे । द्वितीय अबुवाककी आठवीं और प्रथम अनुत्राकको 
चौंसठवीं ऋचासे कर्ता आगे चले । द्वितीय अलुवाककी ग्यारहवीं 
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और प्रथम अनुवाककी चोंतीसवीं ऋचासे दाहिने पेरसे रास्ते पर 
॥ चले । उसी दिन यदि किसी दूसरीका विवाह हुआ हो तो वधवख्च 


के दशाखएडको लेकर चोराहेमें डाल देय और उस पर दाहिना 
पेर रख कर खड़ा होजावे यह उसका प्रायश्चित्त है। दोनोंके ऊढ 
होने पर शुभ चाहता हुआ द्वितीय अनुवाककी छियालीसबीं 


| ऋचाका जप करे । दूसरे अनुताककी संतालीसबीं ऋचासे 


बीचपॅसे ब्रह्माक्ो छोड़ देव, फिर रथका दिनिष्करण होता है । 
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मागमे तीर्थं आजावे.तो द्वितीय अबुवाककी छियालीसवीं ऋचा | 


से ढलेको डाल कर उतर पड़े यही इसझा प्रायश्रित्त है। द्वितीय | 
अचुराकको नवस ऋचाको मडाइसोके दीखने पर जपे। यदि | 
वधूको देखनेके लिपे कुटक ( नजरलगाने वाली ) स्त्रिये आजाबे | 
तो दूसरे अलुवाककी नवम ऋचाका जप करे। सिंधुके संगमको | 
देखकर द्वितीय अनुवाककी सातवीं ऋचाका जप करे | औषधि ! 
नदी क्षेत्र ओर वनके दीखने पर दूसरे अबुवाककी सातत्रीं | 
क्राचाका जप करे | श्मशानके दीखने पर दूसरे अबुवाककी । 
| तिहत्तरवीं ऋचाक़ा जप करे । मार्गमें बधूके सोजाने पर दूसरे | 
| आहुत्राककी पिछहत्तरवीं ऋवासे जंगाये | दरके पिताके घरके [ 
समीप आने पर दूसरे अनुवाककी बारहवीं ऋचाका जप करे | £ 
घरमै यानके आने पर उसको दूसरे अनुवाककी सोलहवीं ऋचा | 
से जलसे प्रोक्षित करके बेलोंको खोल देय । निऋ तिको दूर | 
' करनेके लिये दूसरे अनुवाककी उन्नीसवीं ऋचासे पत्नीशाला | 


का प्रोक्षण करे। प्रथम अलुवाककी सेंतालीसबीं ऋचासे दाहिनी 
ओर घरके कोनेमें गोषरके पिण्डे पर पत्थरको स्थापित करे | 
फिर प्रथम अजुराकको संतालीसत्रीं ऋचासे उस पत्थर पर 
पलाशके तीन पत्तमिंसे बीचके पत्तेको पकड़ कर स्थापित करे 
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| [अ १ घू० १|१११ चतुदंश काणम्‌ ` (२३१) | 


१ फिर उन पर वधूको बेठाले | फिर द्वितीय अबुवाककी छब्बीसवीं, 
प्रथम अलुवाककी इक्क्रीसबी तरेसठवी और चोंसठवीं ऋचाओं 
| से वधूको चला कर वरके घरमें प्रवेश करावे पूर्णपात्रके साथ 
| फलके साथ जिसमें अक्षत भरे हों ऐसे घटके साथ प्रवेश करे । 
| फिर दूसरे अनुवाककी १७ बीं और १८ वीं ऋचाओंसे अग्नि 
& को प्रज्वालित करके वर हाथ पकड़ कर वधका परिणयन करे | 
॥ फिर दूसरे अनुत्राककी वीसबीं और छियालीसबी ऋचाओंसे 
| अग्नि सरस्वती सूमांदेव मित्र ओर वर्णके लिये नमस्कार करती 
| हुईं पत्नीका अबुमन्त्रण करे। दूसरे अलुवाककी इक्कीसवीं 
| ऋचासे कोई रोहितचमेको लावे । फिर २ । २३ से उस बिले 
॥ हुएके ऊपर बगईंको विछा देय उस पर वधूको चढावे और 
१ बेठांवे । २ | २४ से वधू दक्खिन उत्तरकी ओर गोद करके बैठे 
| तब ब्राह्मणके घरके किसी शुभ नाम बाले वालकको उसकी . 
॥ गोदीमें वैठावे । फिर २ | २४ से कुमारको मोदक आदि देकर : 
$ उठाये । फिर वर और वध दूसरे अल्लुवाककी पहिलीसे पाँचत्री 
| तकझी और पेतालीसवीं ऋचाओंसे क्रमशः आहुति देवे । फिर 
। ४५ से सम्पातोंको लावे, जलपूण पात्रमें उत्तर सम्पार्तोको 
लावे, जलपूण पात्रको वर वधूकी अञ्जलिमें देय । फिर तेन 
भूतेनसे सम्पातित करके उनको और स्थालीपाकको जायापतीके 
पास लेजावे । किर पति एक स्थानमै अपने कुटुम्ब वालक साथ 
बैठ कर मिएाम्नका भक्षण करे। फिर इसी सूक्तसे, घृतमिश्रित 

नोंकी पूर्णाहुति देवे ॥ यह उद्वाह हुआ ॥ 
अब चतुर्थीकर्म चलता हे, कि-वर “सप्तमर्यादा” इस पञ्चम | 
काएडके प्रथम सूक्तक्ी छठी ऋचासे विवाहाभिर्मे धानोंका होम | 
करे । “अच्पोनािति” इस सप्तमकाएडके सेतीसबें सुक्तसे बर 
चघ्‌ परस्परके नेत्रामें सुप डालें । “महीमूषु इस सप्तमफाएडके | 
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(२३२) अथववेद सं हिता-भाषानुवादसहित 


छठे सूक्तकी दूसरी ऋवासे आचार्य वर वधूझो खट्वाका स्पशे ) 
करावे । और २। अ० ३१ से खट्या पर चढ़ावे । फिर द्वितीय 
अलुवाककी तेईसवीं ऋचासे वधूको उस खट्वा पर बेठावे | २ 
आअ० ३२ से भली प्रकार बेठनेको कहे । फिर ७ का० रेव से 
उन दोनाँको वस्त्रसे आच्छादित कर देय २। अ०३७से उनको 
अंभिम्नुख करे । फिर इहेपाविति इस २ अ० ६४ से वर वधको 
तीन वार प्रेरणा करे । फिर दूसरे अबुवाककी इकहत्तरवीं और 
बहत्तरवीं ऋचासे ( प्रथम काएडके -चोंतीसमें सूक्तमें वणित ) 
मदुघपणिको पीसकर आक्षमें डाल कर वर वधू परस्पर संगमन 
कर । चतुर्थकाएडके प्रथम मन्त्र “ब्रह्मजज्ञानम्‌” से वर ग्रंगुष्ठके 
द्वारा प्रजननप्रदेशका स्पशे करे । २ अ०. ४३ 

वधको खटवासे उठाता है । प्रथम अन्नुवाककी ४४ वीं, ५३ वीं 
और पचपनवीं ऋचाओं से आचाय विना फटे वस्त्र को 


वर 'वधको आच्छादित करे । प्रथम अनुत्राककी पप बाँ 
और ५६ वीं ऋवाओंसे वर वधूके सीमन्तमें शष्पको रक्खे फिर 
वर विना मंत्र पढ़े हुए ही वधूके सीपन्तमे धान और जोंको 
रक्खे | कुशाओं की युहीसे सीमन्तका स्पर्श करे । सनके टुकड़े 
से वंधूके केशोंको बाँधे वर सव काणउसे घृतकी आहुति देय । 
यह प्रायश्रित्त है | प्रथम अबुवाककी बत्तीसवीं ऋचासे शुल्क- | 
द्रव्यको पृथक्‌ करे, कि-यह तेरा है और यह मेरा है। प्रथम अनु- 
वाककी २४ वीं से तीसवीं तककी पाँच ऋचाओंसे वधूके वस्त्र 
को देते हुए बरका अनुमन्त्रण करे | द्वितीय अनुत्राककी ४१ वीं 
| गर ४०वीं ऋचाओंसे आचाये उसको ग्रहण करे | २ अ० ४८ 
से उसको स्थाणु पर रक्खे । द्वितीय अनुवाककी ४६ बीं ऋचासे 
उसको लेकर जावे । द्वितीय अबुत्राककी ५० बीं ऋचासे उससे | 
उत्तको ढ़के फिर २ अ० ४५ से संब स्नान करते हैं | द्वितीय अबु 
न 23:46 “ह 
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[अ० १ सू० १|१११ चतुदश काण्डम्‌ ( २३३ ) 


चाककी इवयानवीं ऋचासे उस वाधूय वस्त्रसे आचार्य अपनेको 
आच्छादित करे । “नब वसानः” इस द्वितीय अनुवाककी चौवा 
लीसतीं ऋचाको जपता हुआ आचाय अपने घरको प्रस्थान करे । 
कुमारीके लेजाते समय पितृग्रृहमें रोदन होने पर “जीव रुदन्ति” 
इस प्रथम अनुवाकी डियालीसबीं ऋचास और “यदीमे केशिनः?” 
इन द्वितीय अबुजाककी उनसठत्रींसे बासठवीं तककी चार ऋचाओं 
से घृतकी आहुति देय। यह प्रायश्रित्त है ॥ इति चतुर्थी कर्म ॥ 

| 

( 


ससेनोत्तमिता भूमिः सूर्यणोत्तभिता द्योः । - 
ऋतेनांदित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः ! 
सत्येन । उत्तभिता । भूमिः | सूर्येण । उत्तभिता । यौः । 
ऋतेन । आदित्याः । तिष्ठन्ति | दिवि । सोमः । अधि । श्रितः १ 


सत्यसे ही पृथ्वी स्थित है, सूये द्यो स्थित है, सत्यसे ही 
सूयं स्थित हें ओर ग्रलोकमें सोम भी सत्यसे ही स्थित हे ॥१॥ 


साम्रनादत्या बालनः सामन प्राथवा महा । 
अथो नक्षेत्राणमिषामुपस्थे सोम आहिंतः ॥ २ ॥ 
सोमेन । आदित्याः बलिनः । सोमेन । पृथिवी । मही । 

अथो इति | नक्षत्राणाम्‌ । एषाम्‌ । उपःस्थे । सोमः | आ5हित! | 


सोमसे आदित्य बलवान्‌ हैं, सोमसे ही यह पृथिवी पूजनीय 
है, इसी लिये नक्षत्रोंके समीपमें यह सोम स्थित हैं ॥ २ ॥ 


सोमे मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सैपिपन्त्योपधिम्‌ । 
म॑ यं ब्रह्मणे बिदुनै तस्याश्चाति पाथिवः ॥३॥ | 
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( २३४ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषान्नुवादसहित | 


सोमम्‌ । मन्यते । पपिऽवान्‌ । यत्‌ । सम्‌ऽपिंपन्ति । ओषधिम्‌ । 


|| 


सोमम्‌ । यम्‌ । ब्रह्माणः । विदुः । न । तस्य । अश्नाति।पार्थिवः३ 

जो रासायनिक सोमरूप औषधिको पीस कर पान करते हें वे 
समभते हैं, कि-मेंने सोमका पान कर लिया यह अधिदेवत 
सोमयज्ञ सोम नहीं है, परन्तु मन्त्रवेत्ता जिस सोमको जानते हैं 


उसको यह साधारण पार्थिव पुरुष नहीं जानते ॥ ३ ॥ 
यत्‌ त्वा सोम प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुनः । 
वायुः सोम॑स्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ॥२॥ 


यत्‌ । स्वा । सोम । प्रऽपिबन्ति । ततः | आ । प्यायसे । पुनः | 


| | ] | 
वायुः । सोमस्य । रक्षिता | समानाम्‌ | मासः। अआऽक्ृतिः॥४॥ 


हे सोम ! पुरुष आपका पान करते हैं और आप फिर बढ़ जाते 
हैं सम्बत्सरोंमें मासरूप आकृति वाला अर्थात्‌ सम्बत्सरके प्रत्येक 
मासमे चलने वाला वायु सोमका रक्षक है॥ ४ ॥ 


आच्छद्धिघानैगुपितो बाहँतेः सोम रात्षितः । 
ग्राव्णामिच्छूरवन्‌ तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः५ 

अाच्छत्‌ऽविधाैः । गुपितः । बाः । सोम । रत्तितः । 
ग्राव्णाम्‌ । इत्‌ । शृणवन्‌ | तिष्ठसि | न ते । अश्चाति। पाथिः 
हे सोम! आप आच्छद्विधानोंसे और बृहती डन्दोंसे होने 


बाले कमाँसे रत्तित हे और सोमाभिषतरणके पत्थरसे सुनते हुए 
ठहरते हे साधारण पार्थिव प्राणी आपका प्राशन नहीं कर सकता ५ | 
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चात्तरा उपवहण चचुरा अभ्यअनम्‌ | 
द्योभूमिः कोशं आसीद्‌ यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥६॥ 
चित्तिः | आः । उपऽबहणम्‌ । चक्षु: | आः । अभिऽ्रञ्ज नम्‌ । 


धौः । भूमिः | कोशः । आसीत्‌ । यत्‌ । अयात्‌ । सूर्या । पतिम्‌ 


जिससमय सूर्या पतिके पास गई थी उस समय ज्ञान उपबईण 
हुआ और चक्षु अभ्यज्ञन हुआ था और दौ तथा भूमि कोश 
ए थं ॥ ६॥ 


रेभ्यासादनुदेया नाराशेसी न्योचनी । 


सूथायां भद्रमिद्‌ वासो गाथयैति परिष्कृता ॥ ७॥ 
रैभी । आसीत्‌ । अनुऽदेयी । नाराशंसी । निःओचनी । 
सूयायाः । भद्रम्‌ । इत्‌ । वासः । गाथया । एति । परिष्कृता ७ 


मनुष्यों की प्रशंसा करने वाली न्योचिनी रभ्या उस समय 


सूर्याके साथ २ दा गई थी वह गाथाके द्वारा परिष्कृत होकर सूया 
के कल्याणमय वस्त्रको लेकर चलती थी ॥ ७॥ 


स्तोमां आसन्‌ प्रतिय कुरीरम्‌ बन्द ओपशः। 
सूयायां अश्विनां वराभिरासीत्‌ पुरोगवः ॥ ८ ॥ 
स्तोमाः । आसन । भ्रतिश्धयः | कुरीरम्‌ । छन्दः | ओपशः । ` 
सूर्यायाः । अश्विना | बरा । अग्निः । आसीत्‌। धुरःऽगवः ॥८॥ 


उस समय स्तुतियें प्रतिधि थे, छन्द स्त्रीत्वव्यज्ञचिन्ह केश 
जाल थे, अश्विनीकुमार सूयाके वर थे और अग्नि पुरोगत्र था ८ 
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( २३६ ) भ्रथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित | 


सामा वघूरयुभवदाश्‍्वनास्तामुभ वरा । 
सूया यत्‌ पत्य रासन्ता मनसा सविताददात्‌॥ ६॥ 
सोमः । वधूड्यु: | आभवत्‌ । अश्विना | आस्ताम्‌ । उभा । वरा । 


सूर्याम्‌ । यत्‌ | पत्ये । श॑सन्तीम्‌। मनसा । सविता । अददात्‌ & 


` मनसे पत्तिके लिये प्राथना करती हुई सूर्याको जब सूयदेव दे 
रहे थे उस समय सोम वधूयु हुए और अश्विनीकुमार वर थे & 


मना अस्या अनं आसीद्‌ द्योरांसादुत च्छदिः । 

शुक्रावनड्वाह्मवास्तां यदयात्‌ सूर्या पतिंम्‌ ॥१०॥ 
मनः । अस्याः । अन; | आसीत्‌ । दोः। आसीत्‌। उत । छदिः । 
शुक्रौ । अनड्याहा । आस्ताम्‌ । यत्‌ | अयात्‌ । खर्या । पतिम्‌ 


जिस समय सूर्या पतिको प्राप्त हुई उस समय मन रथ था 
और थो घर था और वेल श्वेत थे ॥ १०॥ (१) 


2-३ 020 


कऋुक्सामाभ्यामाभाहता गावा त सामनावताम्‌ । . 
श्रा त चक्र आरता दाव पन्थाश्चराच्रः॥ १ १॥ 
नक्‌ऽसामाभ्याम्‌ । अभिऽहितौ । गावी । ते। सामनौ । ऐताम्‌। 
| त्रे इति । ते । चक्रे इति | आस्ताम्‌ । दिवि। पन्थाः । चराचर! 


ऋक्‌ और सामसे अभिहित दो गो-साम आये थे, द्रलोकका 
| जोचराचर माग है उसने उनको तेरे शरोत्ररूपमें कल्पित किया.था ११ 


| शुचां ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहतः । 


Tv VV पाक" 


ऊ च्या «खा रच्या * 
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| १ सू० १]१११ चतुद॒श काण्डम्‌ (२३७) | 
अनो मनस्मयं सूर्यारोहत प्रयती पतिस्‌ ॥ १२ ॥ 


शुची इति। ते। चक्रे इति। यास्याः । विज्य़ानः । अक्षः । आऽहृतः । 


आनः । घनस्पघस्‌ । सूर्या । आ । अरोहत्‌ । पञ्यती । पतिम्‌१२ 


~ च (७ अर 
हे सूये ! तुक गमन करने वालीके लिये दमकने वाले सूये ऑर | 
न्द्र्माको चक्र बनाया गया था ओर व्यानको अत्त बनाया गया 
था, तब पतिके घर जाती हुई सके मनस्मय रथमें चढी थी १२ 


सूयाया वहतुः प्रागात्‌ सावता पमवासजत्‌ \ 
मघासुं इन्यन्ते गावः फर्णुनीपु व्युद्षित ॥ २ ॥ ' 
सूर्यायाः । वहतुः । प्र । अगात्‌ | सविता । यम्‌ । अव&जत्‌ । 
मघासु । हन्यन्ते । गावः । फल्गुनीषु । वि । उह्यते ॥ १२ ॥ 


सविताने जिस पदार्थको दिया था वह सूर्यामे दहेजके रूपमे 
गया था । वेल मघा नक्षत्रमे चलाये जात हैं और फल्णुनी नक्षत्र 


उनसे रथ खिचवाया जाता है ॥ १३ ॥ 
यदाश्वना पृच्छमानावयात त्रिवक्रेण वहतु सूयाया 


के चक्र वामासात्‌ र देएायं तस्यथुः ॥ १४ ॥ 
यत्‌ | अश्विना । पृच्छमानों | यातम्‌ । त्रिञचक्रेण। बहतुस्‌ । 


सूयायाः 


क्व । एकम्‌ । चक्रम्‌ । पासू । आसोत्‌ । र देष्ठाय । तस्थथु 


हे अश्विनीकुमारों ! आपके विषयमे बूम्हा गया व. उस सपय 


जब आप त्रिचक्र रथसे सूर्याका बहन करनेके लिये आये ये 


षः क ्याकळ"च” सा काळे ७ ' 
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( २३८ ) अयववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित | | 


कराने वाले व्यक्तिके पास कहाँ ठहरे थे ॥ १४ ॥ 

यदयातं शुभस्पती वरेयं सूर्यासुप । 

विश्व देवा अबु तद्‌ वांमजानन्‌ पुत्रः पितरमबणीत 
पूषा ॥ १५ ॥ 

यत्‌ । अयातम्‌ । शुभः । पती इति | बरेऽयम्‌ । सूर्याम्‌। उप । | 


तब तुम्हारा एक चक्र कहाँ था और तुम अपने २ व्यापारे प्रदत्त | | 


| \ ) 

विश्वे । देवा! । अबु । तत्‌ । वाम्‌। अजानन्‌ । पुत्र; । पितरम्‌ । 
अष्ट्रणीत । पूषा ॥ १५ ॥ | 

हे शुभ कामोंफे पालक अशितनीकुमारो | जब तुम सूर्याको 
श्रेष्ठ सपक कर उसके पास वरण करनेके लिये आये उस समय 
विश्वेदेवताओंने तुमको जाना था और पुनामक नरकसे रक्षा 

च 0२ 

करने वाले सूयेने पालकका वरण किया था ॥ १४ ॥ 


| 2 


दे ते चक्रे सूर्य ब्रह्माणं ऋतुथा विदुः । 
अथैकं चक्रं यदू शुहा तदद्धातय इद्‌ विदुः ॥१६॥ 
दे इति । ते । चक्रे इति । सूये । ब्रह्माणः । क्रातुञ्या । बिदुः । 


अथ । एकम्‌ | चक्रम्‌ । यत्‌ । गुहा। तत्‌ । अद्धातय; | इत्‌। विदुः 
ग हे य ! ब्राह्मण तेरे दोनों चक्रोंको ऋतुके अनुसार जानते 
› जो तेरा एक चक्र गृह है उसको विद्वान्‌ ही जानते हैं ॥१६॥ 
१ ( यह सूयांविवाह साधारण दृष्टिसे देखने पर विचित्र ही मालूम 
| होता है, परन्तु यह गूदार्थक है साधारण विवाहसे इसकी तुलना 
_नहीं की जासकती इसमें कोई आध्यात्मिक त्र छिपा हुआ है )॥ 
TTS ५ TT सि. 


कसल 
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[अ० १० १]१११ चतुदंश काण्डम्‌ (२३६ ) 


| झर्यमणँ यजामहे सुबन्धु पतिवेदनम्‌ । 
| उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ मरेतो सुञ्चामि नामुतः ।१७। 
। अर्यमणम्‌ । यजामहे । सुऽबन्धुम्‌ | पतिव्वेदनमू । 
| उतीरुकस्‌ऽइव । बन्धनात्‌ । प्र । इतः । युक्षामि । न । असुतः || 
शि. ह्म पतिको प्राप्त कराने वाले शोभन बांधवोंसे सम्पन्न रखने 


0 वाले अयेमा देवताकी पूजा करते हैं जेसे ऊर्वार्क ( ककड़ी ) 
' डण्ठलसे अलग होजाती है, इसी प्रकार भे इस कन्याको यहाँसे 
लग करता हूँ। किंतु पतिकुलसे अलग नहीं करता हूं ॥ १७॥ 


[ मुञ्चामि नामुतः सुबद्धाममुतस्करम्‌ | 
यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगासात ॥ १८ ॥ 
| प्र । इतः । युञ्चामि । न । असुतः । सुऽबद्धाम्‌ । असुतः। करम्‌ । 


| यथा । इयम्‌ । इन्द्र । मीठवः । सु$पुत्रा | सुऽभगा । असति १८ 


में ( पुरोहित ) इसको इस पितृकुलसे अलग करता हूँ पति 
॥ कुलसे अलम नहीं करता हूँ, किंतु भली प्रकार सम्बद्ध करता हूँ, 
६ हे सेचक इन्द्र ! जिस प्रकार यह सौमाग्यवती और सुपुत्रा हो 


{ ( तेसा अनुग्रह करिये ) ॥ १८॥ 
| प्र तां मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ यन लाना 


सविता सुशेवांः । त 
आतस्य योनों सुक्गतस्य लोके स्यान ते अस्तु सह. 
संभलाये ॥ १६ ॥ 
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प्र। त्वा । मुश्वामि । वरुणस्य । पाशात्‌ । येन । त्वा अबध्नात्‌ । ) 
सबिता । सुञ्शेवा; 
ऋतस्य । योनौ । सुऽकृतस्य । लोके । स्योनम्‌ । ते। अस्तु । | 
सहऽसंभलाये ॥ १६ ॥ 
सुन्दर सुख देने वाले सूर्यदेवने जिससे तुकको बाँध रक्खा था 


उस वरुणके पाशसे मेंतुकको मुक्त करता हूँ तुझ मिषए्ठयाषिणी 
के लिये सत्यके कारण मिलने वाले सुकृतलोकमें सुख प्राप्त हो १६ | 


भगस्सेतो नयतु हस्तगृह्याश्विना ला प्र बहता रथेन । 

गुहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी तं विदथमा 
वंदासि ॥ २० ॥ 

भगः । त्वा | इतः । नयतु । हस्तऽग्रुह । अश्विना । त्वा । प्र । 
वहताम्‌ । रथेन । 

शृहान्‌। गच्छ । ग्रहःपत्नी । यथा । असः | वशिनी । स्वस्‌ । 

| बिदथम्‌ | आ । वदासि ॥ २० ॥ [ 


4 सोभाग्यप्रद भग देवता तुझको हाथ पकड़ कर लेजावें अर्थात्‌ 

तुझको सोभाग्य देवे अश्विनीकुमार रथमें तुको ले जावें, तू 
4 घरको इस प्रकार जावे, कि-तू घरका पालन करने बाली और 
॥ घरको बशमें रखने वाली रहे ओर अपने घरमें भाषण करती 
रहे ॥ २० ॥ (२) 


इह प्रय प्रजाथ ते ससष्यतापास्मन्‌ गृह गाहपत्याय 


जागाह । 
एक एरक राज प्याक फ नाहल छपर का 
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एना पत्यां तन्वे १ से स्पृशस्वाथ | जिविविदथमा | 

व॑दासि ॥ २१ ॥ 

इह । मियम्‌ । प्र जाये ! ते। सम्‌ । ऋध्यताम्‌ । अस्मिन्‌ । ग्रे । 
गाई$पत्याय । जागृहि । | 

एना | पत्या । तस्वुम्‌ । सम्‌ । स्पूशस्तर । अथ । जि; । विद- 

थप । आ । बदासि ॥ २१॥ 
यहाँ पर तेरी प्रजाके लिये प्रिय वस्तुऑंकी दृद्धि होती रहे तू 


इस घरें गाहेपत्य अग्निके लिये सावधान रह, इस पतिसे अपने 
शरीरका स्पर्श कर और तू घरमें आयुकी समाप्ति तक बोलती रह२१ 


हेव स्तं मा वि थोष्टे विश्वमायुव्य नुतम्‌ । 
करीडंन्ता पुत्रेनप्ंभिमोंदमानो स्वस्तको ॥ २२ ॥ 


इह । एव । स्तम्‌ । मा । बि । योष्टम्‌ । विश्वम | आयुः। वि । 
धत | 


। र \ | ७ 
क्रीडन्तौ । पुत्रैः | नप्वृऽभिः । मोदमानौ । सुःग्रस्तको ॥ २२ ॥ 


तुम दोनों यहाँ ही रहो, वियुक्त न होओ, सारी आयु भर 
अनेक प्रकारके भोजन करो, पुत्र और पोतोंके साथ खेलते रहो, 
प्रसन्न होते रहो और कल्याणसम्पन्न रहो ॥ २२ ॥ 


पूर्वापरं चरतो मायगैतौ शिशू क्रीडतो परि यातोणवम 
विश्वान्यो भुवना विचष्ट न्यो विदधण्जायसे नव: 


एक कक रच्छ र सका शतक का? - ~ ळाळक ०. >) TT 
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ने EF Se 
पूर्व परम । चरतः । मायया । एतो । शिशु इति । क्रीडन्तौ । । 
| 
परि । यातः । अर्णवम्‌ । 
बिश्वा । अन्यः | जुना | बिऽचए । ऋतून्‌। अन्यः। बिञ्द्घत्‌ । | 


जायसे । नव; ॥ २३ ॥ 


यद स और चन्द्रमा बालककी समान क्रीड़ा करते हुए पूर्व 
पश्चिम सुद्रमे जाते हैं, इनमेंसे एक थुवनोंको देखता हे और 
दुसरा ऋतुओंकों करता हुआ नवीनरूपमें प्रादुभूत होता है २३ 
नवोनवो भवसि जायमानोह्वी केतुरूसामिष्यग्रम्‌ । | 
भागं देवेभ्यो वि देघास्यायन्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे दीधिः | 
मायुः ॥ २४ ॥ emir 
नवःऽनवः | भवसि । जायमानः । अहामू) केतुः । उपसाम्‌ । | 


| 
॥ 


एपि। ग्रम्‌ | 
भागम्‌ | देवेभ्यः | वि। दधासि | आऽपन्‌ । प्र । चन्द्रमः । | 
तिरसे । दीघमू । आयुः ॥ २४ ॥ 
हे चन्द्रदेव ! आप परतिमासमें होकर नबीन ही नवीन होते हैं | 
आप अपनी कलाओंके हास हृद्धिके कारण प्रतिपदा द्वितीया | 
| आदि दिनोंके ज्ञापक हैं और आप उपःकालके समय । सू्यके ) | 
। आगे आते हैं और आप आते समय देवताओंको भाग देते हैं और | 
है चन्द्र ! आप दीर्घायु मदान करते हैं ॥ २४ ॥ 
| परा देहि शासु बरह्मभ्यो वि भजा वसुं । 
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| [अ० १ स्‌” १]५११ ` चतुदेश काण्डम्‌ ( २४३) 
। कृथैषा पढती भूया जाया विंशते पतिम्‌ ॥ २५. ॥ 


; परा । देहि.) शापुल्य म्‌ । ब्रह्मऽभ्यः । वि। भज, बसु । 


| कृत्या | एषा । पत्‌ऽवती | भूत्वा। झा । जाया । विशते| पतिम्‌ । 


| यह कृत्या पैरों बाली कृत्यासी पतिमें प्रवेश करती है ( अत 
हे वर!) आप इस शापुल्यको दीजिये और ब्राह्मणों को धन दीजिये 


| नीललोहितं भवति कृत्यासक्तिव्येज्यत । 

। एधन्त-अस्या ज्ञातयः पातेबन्थधु ब“्यत ॥ २६ ॥ 
। नीलऽलो हितम्‌ । भवति । कृत्या । आसक्तिः । वि। अज्यत । 

। एधन्ते । अस्याः । ज्ञातयः । पतिः । बन्धेपु । बध्यते ॥ २६ ॥ 


$ यह वस्त्र नीललोहित होता है इसमें कृत्याकी आसक्ति प्रकट 
| होती है (यदि इस वस्त्रको नहीं दिया जाता है तो) इस बधूके 
| समान जाति बाले बांधव तो बढ़ते हैं और पति बंधनमें पड़ता 
| चला जाता हे ॥ २६ ॥ 


। अशाला तनूभवति रुशती पापयामुया | 
. ६ पतियंद वध्वो ३ वाससः खमङ्गमभ्युएत ॥ २७॥ 


अश्छीला । तन्‌ः। भवति । रुशती । पापया । अगुपा | 


पति; । यत्‌ । वध्वः । बांससः | स्वम्‌। अङ्गम्‌ । अभिःऊणुतेर७ 

ै जो पति इस. वधूके वस्त्रसे अपने अंगको ढकता है तो इस 
। पापमय कृतिसे उसका शरीर अश्लील होजाता हे ॥ २७ ॥ 

। आशसन विशसनमथां अधिविकतनम ॥ ` 
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( २४४ ) भथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


| सुयोयांः पश्य रूपाणि तानि बह्योत शुम्भति २८ 


| आऽशसनम्‌ | तिऽशसनम्‌ । अथो इति । अधिऽविकतेनम्‌ । 


आशसन विशसन और विकर्तन-सूर्याके इन रूपोंको देखो 
इनको ब्रह्मा ही सुशोभित कर सकता है ॥ २८ ॥ 


तृष्टमेतत्‌ कटुंकमपाङ्चद्‌ विषवन्नेतदत्तवे । 
सूर्या यो ब्रह्मा वेद स इद्‌ वाधूयमहेति ॥ २६ ॥ 


यह वस्त्र तृषा लगाने वाला हे, कटुक हे अपाष्टतरद्‌ है, और 


वांधूय वस्त्रके योग्य है ॥ २६ ॥ 
स इत्‌ तत्‌ स्योनं हरति ब्रह्मा वासः सुमङ्गलम्‌ । 


युवं भगं सं भरतं समृद्धमतँ वदन्ताग्रतोयेपु । 
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सूर्यायाः । पश्य । रूपाणि । तानि । ब्रह्मा । उत। शुम्भति २८ | 


तृष्टमू। एतत्‌। कटुऊम्‌। अपाष्ठऽतत्‌ । विषश्वत्‌ । न। एतत्‌। अत्तवे। | 


| | ; 
| सूर्याम्‌ । यः । ब्रह्मा । वेद । सः । इत्‌ । वाथूश्यम्‌ । अहेति २६ | 


| अत्ताके लिये विषकी समान है, जो ब्रह्मा सूर्याकों जानता है वह | 


प्रायश्चित्ते यो अध्येति येन॑ जाया न रिष्यंति ३० | . 
सः । इत्‌ । तत्‌ । स्योनम्‌ । हरति । ब्रह्मा | वास; | सुमङ्गलम्‌ । £ 
| प्रायश्रित्तिम्‌ । य; | अधि$एति | येन । जाया । न | रिष्यति । ! 


जिससे प्रायश्रित्त होता है ओर जिससे जाया नहीं मरती है र 
उस ही मंगलप्रद सुखपद वस्त्रको ब्रह्मा धारण करता है ३० (३) ६ 
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| [अ० १ सू० १]१११ चतुर्दशं काणडम्‌ (२४४) | 


। ब्रह्मंणस्पते पतिमस्पै रोचय चारु संभलो वंदतु वाचमेः | 
| ताम्‌ ॥ ३१॥ आ. 
| युवम््‌। भगस्‌ । सम्‌ । भरतम्‌ । समृद्धम्‌ । ऋतम्‌। वदन्‍्तौ। 
शतद्रु । 


| ब्रह्मणः । पते । पतिम्‌ । अस्यै । रोचय । चारु | सम्‌ऽभलः । 
वदतु । वाचम्‌ । एताम्‌ ॥ ३१ ॥ 

| तुम दोनों सत्य बोलनेके अवसरों पर सत्य बोलते हुए समृद्धि- 
| सम्पन्न भाग्यको सम्पादित करो, हे 'ब्रह्मणस्पते | आप इसके 
लिये पतिको पसन्द करिये आर बह इस ( स्वीकृतिरूपा ) बाणी 
॥ को अच्छी प्रकार भाषण करता हुआ बोले ॥ ३१॥ 

२. | ~ \ ~ ७ I |] (९ 

| इहेदसाथ न परो गंमाथेमं गावः प्रजया वधयाथ । 
| शुभं यतीरुखियाः सोमवचेसो विश्व देवाः करन्ति वो 


९ । ४०. 


मनास ॥ ३३ ॥ 


| इह । इत्‌ । असाथ । न । पर; । गमाथ। इमभ्‌ । गावः । पश्जया । 

| वर्धयाथ । | 

| शुभम्‌ । थतीः । उस्रियाः । सोमऽबचंसः । बिरे । देवाः | क्रन्‌। 
इह्‌ । बः । मनांसि ॥ २२ ॥ | 
तुम यहाँ बैठो, आगे न जाओ, यह वस्तु है, यह गो हे, तुम 

दोनों प्रजासे बढो, ये कल्याण करने वाली घेबु हैं, विश्वेदेवता 

तुम सबके मर्नोको सोमकी समान कान्ति वाला कर ॥ ३२॥ 
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\ इमं गावः प्रजया सं विशाथायं देवानां न मिंनाति | 
भागम्‌ । ॒ 
। अस्मे वः पूषा मरुतश्च सर्वे अस्मे वो धाता संविता । 
| सुवाति ॥ ३३ ॥ 
 इपस्‌। गावः । प्रऽजया। सम्‌ । विशाथ । अयम्‌ । देवानाम्‌ । | 
| न। मिनाति। भागम्‌ । | 
{ अस्पै । वः । पूर्षा मरुतः। च । सर्वे । अस्मै । बः | धाता । | 
सबिता । सुबाति ॥ ३३ ॥ उ 


| थे गोएँ इसको प्राप्त होवें, यह देवताओका भाग हे इसका | 
| बाँट नहीं होसंकता, इसके लिये तुमको पूपा ओर सब मरुत्‌ तथा | 
| धाता ओर सविता देवता भी प्रेरित कंर ॥ ३३ ॥ 


। अनृचरा ऋजवः सन्तु पन्थांनो येभिः सखायो यन्ति | 
नो वरेयम्‌ । | 
| सं भगेन समर्यम्णा सं धाता सृजहु वचसा ३४ | 
| अन्चरा; । ऋजवः । सन्तु । पन्थानः | येभिः ।सखायः। यन्ति। | 

' ने ।वरेष्यमू | : | | 
सम्‌ । भगेन । सम्‌ । अयम्णा ¦ सम्‌ ! धाता । सृजतु । वर्चसा ु 


| जिन वरणीय मागसमूहोसे हमारे मित्र जाते हैं, वे मार्गतुम्हारे | ' 
| लिये सरले ओर निष्कण्टक होवें, धाता देवता तुमको सौभाग्य, | 
। तेज ओर सूयसे भली प्रकार सम्पन्न रवखें ॥ ३४.॥ 
NT TIRES 


=> 
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| [अ०१ख०१]१११ : चतुदेशं काएडमू . (२४७ ) | 
। यच्च वचो अचेषु सुरायां च यदाहितम्‌। ` «. 
| यद्‌ गोष्वृश्विना वचैस्तेनेमा वचपावतस्‌ ॥ ३४॥ 


| यत्‌ । च । वचेः । अक्षेषु । सुरायाम्‌ । च । यत्‌ | आऽहितम्‌ । 


| यत्‌ । गोषु । अश्विना । वर्चः । तेन । इमामू | वर्चसा । अवतम्‌ 
जो वचे फाँसोंमें और सुरामें स्थापित किया गया है और नो 
| बर्च गोओंमें है, हे अश्विनीकुमारों ! उस बचेसे तुम इसकी रक्ता 
| करो ॥ २५ ॥ 
| येनं महानध्य्या जघनमाश्विना येन वा सुरों । 
| येनात्ता अभ्यषिच्यन्त तेनेमां वच॑सावतम्‌ ॥३६॥ | 
॥ बेन । महा5नध्न्या; | जघनम्‌ । अश्विना । येन | वा । सुरा । | 
। $ येन । अचाः । अभि$असिच्यन्त । तेन । इमाम्‌ । वर्चसा । 
झवतमू॥ ३२९॥ 
| हे अश्विनीकुमारों ! जिस वचसे जघन महानध्न्या है जिस 
। वर्चसे सुरा और अर्चोक्ा अभिषेचन हुआ है उस वचसे तुम 
| मेरी रक्ता करो-॥ ३६-॥ mM हिल TE | 
| यो अनिष्मो दीदयंदप्ख१न्तर्य विप्रास ईहते अध्व । 
। : ७ BINT ह सा 
अपां नपान्मधुमतीरपो दा यामिरिन्दा वाबरथ वा गयाना 
। यः । अनिध्यः | दीदयत्‌ | अपूड्यु । अन्त; । यस्‌ । विप्रासः । ! 
| . ईडते। अध्व्रेषु | ` जश + 
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( २४८ ) भथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवाद सहित 


2 0 तका 
अपाम्‌ । नपात्‌ । मधुऽमरतीः | अपः । दा; । याभिः । इन्द्रः । 
धे । वीर्य बान ॥ ३७॥ 


जो प्रज्वलित न होने पर भी जलोंके भीतर हिंसा करता हे 
ओर ब्राह्मण यज्ञमे जिसकी स्तुति करते हे जो जलोंका रक्षक | 
हे ऐसे हे लोष्ट !'तू मधुपय जलको दे कि-जिससे वीर्यवान इन्द्र 
बढ़ता हे ॥ ३७ ॥ 


इदमहं रुशन्तं ग्राम तंनूदृषिमपाहामि । _ 

यो भद्रो रोचनस्तमुदंचामि ॥ ३८ ॥ 

इदम्‌ । अहम्‌ । सशन्तम्‌ । ग्राभमू । तनूञ्दूपिस्‌ । अप | ऊहामि । 
यः । भद्र । रोचनः । तम्‌ । उत्‌ । अचामि ॥ ३८॥ 


मैं जो ग्राहक हिंसक शरीरको दूषित करने वाला ( मल ) है 
4 उसको दूर करता हूँ और जो कल्याणप्रद कान्ति देने वाला 
पदाथ है उसको प्राप्त करता हूँ ॥ ३८॥ 


आस्य ब्राह्मणाः स्नपनीहरन्त्ववारभीरुदंजन्सवापः । 
( अर्यम्णो अग्ने पयतु पूषन्‌ प्रती'क्षन्ते श्वशुरो देवरश्र 
| आ। अस्यै। ब्राह्मणाः । स्तपनीः । इरन्तु । अवीरःघ्रीः । उत्‌। 


अजन्तु । आप; 


4 अयम्णः । अग्निम्‌ । परि । एतु । पूषन्‌ । प्रति। ईत्तस्ते। शशुरः 
देवर; । च ॥ ३8 ॥ 
ब्राह्मण इसके लिये स्नान कराने वाले जल लावे और बीरों 
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[अ० १ सू० १]१११ चतुर्दशं काएइम्‌ (२४६) ` 


का हनन न करने वाले जल इसको प्राप्त होवें, हे पूषन्‌! यह 
अयपासे अग्निको प्राप्त हो इसके श्वशुर और देवर इसकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं ॥ ३६ ॥ 


शं ते हिरणं शमु सन्खापः शं मेथिभेवतु शं युगस्य 
तद्ध । 

शं त झापः श॒तप॑वित्रा भवन्तु शमु पया तन्वं? 
सं स्पृशस्व ॥ ४०॥ 

शस | ते । हिरएपम्‌ । शम्‌ । ऊ इति । सन्तु । आपः । शम्‌ । 
मेथिः । भवतु । शम्‌ । युगस्य । तद्म । 


शम्‌ । ते | आपः। श॒तंऽपवित्राः। भवन्तु । शम्‌ । ऊ इतिं । पत्या! 
तः म्‌ । सम्‌ । स्पृशस्त्र ॥ ४० ॥ क 
सुत्रण तेरे लिये सुखकारी हो, जल तेरे लिये सुखदायक हों 
आक्रोश तेरे लिये सुखप्रद हो, ओर युगक़ातद्म तेरे लिये सुख 
प्रद हो, सेकर्डोको पवित्र करने वाले जल तेरे लिये सुखप्रद हों 
और तू कल्याण पाती हुई अपने पतिसे शरीरका स्पशे 
कर ॥ ४० ॥ (४) 


ख रथस्य खनसाः ख युगस्य शतक्रता । 
अपालामिन्र त्रिष्पूवाकृणोः सूयत्वचम्‌ ॥ ४ १ ॥ 
खे | रथस्य | खे । अनसः । खे। युगस्य । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । 


अपालाम्‌ । इन्द्र । त्रिः | पूत्वा | अकृणोः | सूयञ्वचम्‌ ॥४९॥ 
हे शतक्रतो इन्द्र ! रथके आकाशे, गाड़ीके आकाशम | 


क EERE) ) LORE 
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(२४०) अयववेदसंहिता-भाषान्ुवादसहित 
पालाको तीन वार पवित्र करके सूर्यकी समान खचा वालो 
कर दिया हे ॥ ४१ ॥ 

आशासाना सोमनसं प्रजां सोमांग्यं रयिस्‌ । 
पत्युरनुत्रता भूत्वा सं नह्यस्वामताय कम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
आऽशासाना । सौमनसम्‌ । प्रउजामू | सौभाग्यम्‌ । रयिम्‌। | 
सयुः । अबुञ्चता । भूत्वा । सम्‌ । नद्वस्व | अमृताय । कम्‌ ४२ 


तू मनकी प्रसन्नताको जाको सौभाग्यको और धनको चाहती 
हुई पतिके अनुकूल रह अमृतत्वके इस सुखको बाँध ॥ ४२ ॥ 


यथा सिन्धुनदीनां साम्राज्यं सुषुवे दृषा । 

एवा तं सम्राह्येपि पत्युरस्तं परेत्य ॥ ४३ ॥ 

यथा । सिन्धुः | नदीनाम्‌ । साम्‌ऽराज्यम्‌ । सुसुवे । दृषा |. 

एव | सम्‌ । समूष्राज्ञी । एधि । पत्युः । अस्तम्‌ । परा5इत्य४३ 
जेसे रत्नोंकी वर्षा करने वाला समुद्र नदियोंके साम्राज्यको 


भोगता है, इसी प्रकार तू भी पतिके घरमें जाकर सम्राज्ञी बन 
कर रह ॥ ४३ ॥ 


सम्राईपेधि श्वशुरेषु सम्राइ्युत देवृषु । 

ननान्दुः सम्राश्यिधि सम्राह्युत श्वश्वाः ॥ ४४ ॥ 

समूरराज्ञ । एधि। श्वशुरेषु । सम्‌ऽराज्ञी । उत देवु । ॒ 

ननान्दुः | सम्‌ऽराज्ञ | एधिः। सम्‌ऽराङ्ग । उत । श्वश्वाः ४४ 
तू श्वशुरोंमें साम्राज्ञी बन कर रह, तू देवरोंमें साम्राज्ञी बन 
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कर रह, तू नन्दोंपें साम्राज्ञी बमकर रह और तू सासोंपें साम्राब्गी 
बन कर रह ॥ ४४ ॥ 


या अझून्तन्नवंयन्‌ याश्चं तत्निरे था देवीरन्ताँ 
अभितोदंदन्त । कह [ह 

तास्त्वा जरपे से व्ययन्लायुष्मतीदपरि धत्ख वासः 

याः । अक्कुन्तन्‌ | अवयन्‌ । याः । च । तत्निरे। या; । देवी; । 
अन्तान्‌ । अभितः | अददन्त । 

ताः । त्त्रा | जरसे । समू । च्ययन्तु | आयुष्मती | श्द्म्‌ | 
परि । घतस्व । वास! ॥ ४४ ॥ 


जिन ख्नरियोंने इस वस्रक्ो काता हे बुना है फेलाया है और 
इनको पूणं किया है, वे देविये तुकको बुढ़ापे तक पहुँचावें, हे 
आयुष्मति ! तू इस वस्त्रको पहिर ॥ ४५ ॥ 


जीवं रुदन्ति वि नंयन्तध्वर॑ दीघामनु प्रसितिं 
दीध्युनरः । 

वामं पितृभ्यो य इदं समीरिरे मयः पतिभ्यो जन 
परिष्वजे ॥ ४६ ॥ 

जीवम्‌ । रुदन्ति । वि । नयन्ति । अध्वरम्‌ । दीर्घाम्‌ । अनु 
प्रसितिम्‌ । दीध्युः । नरः । 
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(२५२) अथवंवेदसंहिता-भाषाचुवादसहित | 


चामम्‌ । पितू5भ्यः । ये । इदम्‌ । सम्‌ऽईरिरे। मयः। पतिऽभ्यः 
जनये । परि$स्वजे ॥ ४६ ॥ 


जब पुरुष कन्यारूप यज्ञको लेजाते हैं तो पुरुष विशाल सन्तान | 
तन्तुरूप कन्याका शोक करने लगता है उस समय इसके घरके 


प्राणी उस जीवके लिये रोते हैं, हे वधू ! जो इसको करते हैं वे 
पितरोंके लिये वाप करते हैं अत एव तू पालक श्वशुर आदिके 
लिये और उत्पादक मातृकुलफे लिये आलिंगन कर ॥ ४६ ॥ 


पीनं श्रुवं प्रजाये धारयामि तेश्मानं देव्याः पृथिव्या 
उपस्थ । 
तमा तिष्ठानुमाद्या सुवचा दीघ त आयुः सविता 


। कृणातु ॥ ४७ ॥ 
स्योनम्‌ । प्रत्म्‌ । प्रऽजाये । धारयामि । ते| अश्मानम्‌ । देव्याः। 


` पृथिव्याः । उपऽस्थे । 


तम्‌ । आ । तिष्ठ । अनुऽमाद्या । सुःतर्चाः । दी घम्‌ । ते। आयुः। 
सबिता । कृणोतु ॥ ४७॥ 


में इस सुखप्रद ध्रव पत्थरको पृथ्वीदेवीकी गोदमे स्थापित 
करता हूँ, तू सुन्दर कान्ति बाली ओर प्रसन्न करती ह 
पत्थर पर बेठ सबिता देवता तेरी आयुको बड़ी करें ॥ ४७ ॥ 


| येनाभिरस्य भूम्या हस्तं जग्राह दक्षिणम्‌ । 
तेन गृह्माम ते हस्त मा व्यथिष्ठा मया सह प्रजया च 
धनन च ॥ ४८॥ 
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| [आ० १ घू० १३११ चतुदेश काएडम्‌ (२१३) 


| येन । अभ्निः । अस्याः । भूम्याः । हस्तम्‌ । जग्राह । दक्तिणम्‌ | 
| तेन । ग्रह्धामि। ते । हस्तम्‌ । मा । व्यथिष्ठा।। मया । सह । प्रऽ 


जया । च । धनेन । च ॥ ४८॥ 


जिस आशयसे अग्निदेवने इस भूमिके दाहिने हाथको पकड़ा ) 
है उसी भावसे में तेरे हाथको पकडता हूँ, तू व्यथित न हो मेरे 
| साथ प्रजा ओर धनके साथ रह्‌॥ ४८ ॥ 


। दवस्त सांता हस्तगूळातु सामा राजा सुप्रजस करणात 
| आञ्चः सुभगा जातवदाः प पत्ना जरर कृणोतु ५ 
| देव; । ते । सविता । हस्तम्‌ । ग्रह्मातु। सोपः । राजा । सुऽपरजसम्‌। 
कृणोतु । ३ : 
अग्नि! । सुऽभगाम्‌ । जातऽवेदाः । पत्पे। परनीम्‌ । जरत्‌ व्यष्टिम्‌। 
कृणोतु ॥ ४६ ॥ 


६ सविता देवता तेरे हाथको ग्रहण करें अर्थात्‌ सविता देवताको 
ह समान में तेरे हाथो पकडता हूँ, राजा सोम तुझको सुन्दर प्रजा 
| बाली करें, जातनेदा अग्नि तुकको सौ पाग्यत्रती आर पतिके साथ 
| बुढ़ापे तक रहने बाली करें ॥ ४६ ॥ 


MA र 


। गृहामि ते सोभगत्वाय हस्तं मया पत्या ड 
भगा अयमा सविता पुराधमद्य तवादुगाहपत्याय दवा 
( गृह्णामि । ते । सौमग5त्वाय । इस्तमू मया । पत्या । जरत्‌ऽअ्रष्टि। 
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भगः। अयंमा । सविता । पुरसूऽधि$ । मह्यम्‌ । त्वा । अदुः । | 


न्ये ! जिस प्रकार तू सुझ पतिके साथ बुढ़ापे तक रहे 
इस प्रकार में तेरे हाथको सौभाग्यके लिये ग्रहण करता हू, 
भगदेवता अया देवता सवितादेवता और लक्ष्मीने तुकको 


गृहस्थाश्रमके लिये पुझको दिया है ॥ ५० ॥ (५) 

भगस्ते हस्तंमग्रहात सविता हस्तमग्रहीत्‌ । 

पत्नी समसि थमेणाहे गृहप॑तिस्तव ॥ ५१ ॥ 
भगः । ते । हस्तम्‌ । अग्रहीत्‌ । सविता ! हस्तम्‌ । अग्रहीत्‌ । 


| 
{ 
€ 
द 
| गाहेऽपत्याय । देवा; ॥ ५० || 


पत्नी । त्वम्‌ । असि | धमणा । अहम्‌ । ग्ृहऽपतिः । तव ॥ ५१॥ नं 


भगदेवताने तेरे हाथको पकड़ा है, सविता देवताने तेरे हाथ £ 
` को पकड़ा है अर्थात्‌ मेरे रूपमे इन देवताओं ने ही तुक पर अनुग्रह 

किया है, तू धर्मपूर्वक मेरी पत्नी है और में तेरा ग्रहपति हूँ ५१ | 
ममयमस्तु पोष्या मह्यं लादाद्‌ बृहस्पतिः | | 


| मया पत्या प्रजावात स जाव शरदः शतम्‌ ॥५२॥ 
| 


मम | इयम्‌ । अस्तु । पोष्या । मह्यम्‌ । त्वा । अदात्‌! बृहस्पतिः । | 


मया । पर्या । पजञाञ्वति । सम्‌ । जीव । शरदः । शतम्‌ ॥५२॥ 


यह मेरी पोष्या हो,बृहस्पति देवताने तुझको पुझे दिया है,मुझ | 
पतिके साथ तू प्रजासे सम्पन्न रहती हुई सौ वर्ष तक जीवित कह । 


। त्व वासो व्यूदिधाच्छुम क॑ बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनाम्‌ 
उष्य ३ रचय फच 9 चक फ चछ सकफ सप क १ 
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| तनसा नारा सावता भगश्च सूयामव पार पत्ता प्रजया | 


त्वष्टा । वासः । विः। अदधात्‌ | शुभे । कम्‌ । बृहस्पतेः । प्र$शिषा। 
कवीनाम्‌ । 


तेन । इमाम्‌ । नारीस्‌। सबिता । भगः। च। सूयांम्‌ऽव । 


परि । धत्ताम्‌ । प्रजया ॥ २३ ॥ 


| १ 
` हे शुभे ! बृहस्पतिदेवकी और बुद्धिपानोंकी आज्ञानुसार 
ष्ठाने इस सुखप्रद वस्त्रको बनाया है सबिता देवता आर भग 
देवता सूयाकी समान इस वस्त्रसे इस नारीको प्रजाके द्वारा पुष्ट 
| 
॥ 
शै 
} 
| 
} 
र 
) 


कर॥ ५२ ॥ . 
| इनामी द्यावापूथिवी मातरिशा मित्रावरुण भगो 


आअश्विनोभा । 
| बृहस्पतिमैरुतो ब्रह्म सोमं इमा नारिं प्रजया वर्भयन्तु ५९ 


इन्द्राग्नी इति । द्यावापूथिवी इति। मातरिश्वा । मित्रावरुणा । 


भगः । अश्विना । उभा । | 
बृहस्पतिः । मरुतः । ब्रह्म । सोम; | इमाम्‌ । नारीम्‌ । प्रऽजया । 
बधेयन्तु ॥ ५४ ॥ 
इन्द्र अग्नि द्यावापथिवी वायु मित्र वरुण भ दोनों-अश्विनी 
| कुमार बृहस्पति मरुद्गण ब्रह्म और सोम देवता इस नारीको | 


| प्रजासे बढ़ावें ॥ ४४॥ _ 
Drea vy ण जाड सा कटक कळक सटर शप्ण्ण यप्र Pedr 
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बृहस्पातः प्रथमः सूयायाः शाप कशा अकल्पयत्‌ 
तेनेमामश्‍विना नारीं पत्ये सं शोमयामासि ॥५४५॥ | 
बृहस्पति; । प्रथम; । सूर्यायाः | शीर्ष । केशान्‌ । अकल्पयत्‌ । | 
तेन । इमाम्‌ । अखिना । नारीम्‌ । पत्ये । सम्‌ । शोभयामसि ; 


हे अश्विनीकुमारों ! देवताओंमें प्रथम बुहस्पतिने सयोके शिर । 
में केशोंकों ठीक किया था, हम वस्त्रके द्वारा और बहस्पतिके | 
उस कृत्यके अनुसार उस नारीको पतिके लिये सुशोभित करते हैं | 


दं तद यदवस्त योषां जायां जिज्ञासे मनसा चर॑न्तीम्‌ ९ 


INC I 


तामन्वर्तिष्ये सखिंभिनव्वेः क इमान्‌ विद्वान्‌ वि चंचते | 
पाशान्‌ ॥ ५६ ॥ 
इदम्‌ । तत्‌ । रूपम्‌ | यत्‌ | अवस्त । योषा । जायम्‌। जिज्ञासे । | 
मनसा । चरन्तीम्‌ । 
ताम्‌ । अनु । अतिष्ये । सखिऽभिः । नवऽग्यैः । कः | इमान्‌ । | 
विद्वान्‌ | बि। चचते | पाशान्‌ ॥ ५६ ॥ 


यह बह रूप हे जिसको योपा धारण करती है मैं इस मनमें | 
विचार करती हुई योपाको जानता हूँ, में इसकी नवीन गति | 
' बाली सखियोंके अनुकूल चलू गा, किस विद्वानने इन केशोंको 
गूँया है ॥ ४६ | 
अहं वि ष्यामि मयि रूपमस्या वेददित्‌ पश्यन्‌ मनस 
कुलायंम्‌ । 


DAS EST Sv TI 


ए पडण एए ए उफ र एड रपरनन” फसा कळच 
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[अ० १ बू० १]१११ चतुर्दशं काणडम्‌ (२५७) 

न्‌ स्तयमाञ्च मनसादमुच्| स्वय श्रथ्नानो वरुणस्य 
पाशान्‌ ॥ ५७ ॥ 

अहम्‌ । ति । स्यापि । मयि । रूपम्‌ | अस्याः । वेदत्‌ | इत्‌ । 
पश्यन्‌ । मनसः । कुलायम्‌ । 

न । स्तेयम्‌ । अद्मि । मनसा । उत्‌ । अशुच्ये। स्वयम्‌ । श्रथ्नान 


वरुणस्य । पाशान्‌ ॥ ५७ ॥ | 
में इसके मनके घरको जानता हुआ और इसके रूपको देखता 
हुआ उसको अपनेमें बाँधता हूँ में चोरीका उपभोग नहीं करता 
हुँ मन लगाकर स्वयं गूँथता हुआ वरुणके पार्शाको खोलता हूँ ५७ | 


प्र लां मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वाबः्नात्‌ | 
सविता सुशेवाः । | 
उरं लोकं सुगमत्र पन्थां कृणोमि तुभ्ये सहपल्ये वधु 


| ie | 3 3 
प्र । त्वा । मुञ्चामि । वरुणस्य । पाशात्‌ । येन । खो । अबधनात्‌। | 


सबिता । सुःशेवा! 
उरुमू । लोकम्‌ । सुऽगम्‌ । अत्र । पन्थाम्‌ | कृणोमि | तुभ्यम्‌ । | 


सह5पलत्न्ये । बघु ॥ १८ ॥ 

सबिता देवताने जिस वरुणपाशसे तुझको बाँध दिया था 
उस वरुणे पाशसे सुखको देने बाला में तुमको छुड़ाता हूँ । हे 
बघू ! में तुझ परनीके साथ विशालं लोकके मागेको सुगम करता हूँ 


क 2000-0० 
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( २४८ ) भथववेदसंहिता सभाष्य-भाषान्रुवादसहित 


पलपल" AANA AAS 


उद्यच्छव्वमप रक्षा हनाथमा नारा मुक्त दधात । 
घाता विपाश्चत्‌ पातमस्य विवद भंगा राजा पुर एतु 
प्रजानन्‌ ॥ ५४६ ॥ | | 
उत्‌ । यच्छध्वम्‌ । अप | रत्तः। हनाथ | इमाम्‌ । नारीम्‌ । 
सुव्हृते । दधात । 
घाता । ब्रिपःऽचित्‌ । पतिम्‌ । अस्यै । विवेद । भगः। राजा । | 
पुर; । एतु | ऽजानन्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
जलप्रदान करिये, राक्षसोंका संहार करिये और इस नारीको 


पुएयमें स्थापित करिये, विद्वान्‌ धाताने इसको पति प्राप्त कराया 
है विद्रान्‌ राजा भग इसके सामने आवें ॥ ५६ ॥ 


भगस्ततक्ष चतुरः पादान्‌ भगस्ततक्ष चत्वायुष्पलानि । 
ष्टां पिपेश मध्यतोनुवर्भान्त्सा ना अस्तु सुमङ्गली ६० 
भग; । ततन्ष । चतुर; | पादान्‌ । भगः । ततक्ष चत्वारि | 
उष्पलानि । 
त्वष्टा । पिपेश । मध्यतः । अनु । वधान्‌ । सा। न; । अस्तु । 
सुऽपङ्गली॥ ६० ॥ 


` भग देवताने इसके चारों पार्दोको और चारों उष्पलोंको 
तयार कियां है और मध्यमे वध्रोंको तयार किया है वह: हमें 
सुमंगल देने वाली हो ॥ ६० ॥ 


सुर्किशुक वहतुं विश्वरूपं हिरण्यवणं सुव्रत सु चक्रम्‌ । 


wo TD छ ७७ Sr अ” 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


A BE रा र D9 


[अ० १० १५११ चतुदेश काएडमू ( २४६ ) | 


आ रोह सूय अए॒तस्स जोक स्योनं पतिभ्यो वहतुं | 
कृणु त्म्‌ ॥ ६१ ॥ 


सुऽफिंशुफम्‌ । हतुम्‌ । विश्‍व$रूपमू । हिरण्यञ्वर्णम्‌ | तुजतमू। 
« सुऽचक्रम्‌ । 


आ । रोइ । सूर्ये । अमृतस्प । लोकम्‌ । स्योनम्‌ । पतिऽभ्यः । 
वहतुम्‌ । कणु । स्वस्‌ ॥ ६१ ॥ 

हे सूर्ये-वधू ! मलुध्योंको भली प्रकार दमकाने वाले अनेक 

प्रकारके बणेसे सम्पन्न, सुवपूर्वेक वरण करने योग्य, सुदीक्ति 

सम्पन्न दहेज पर तू आरोहण करे और इस जलस्थानकी 

समान विशाल दहेजको तू श्‍वशुर सास पति आदि पालकोंके 


लिये सुखप्रद कर ॥ ६१ ॥ 

अग्र[तृप्ती वरुणापशुप्नी बृहस्पते । 

इन्द्रापतिप्नी पुत्रिणीमास्मभ्ये सवितवह ॥ ६२ ॥ 

अश्रातृऽद्रीम्‌ । वरुण । अपशुऽप्रीम्‌ । बृहस्पते | . 

इन्द्र । अपतिऽदरीम्‌ । पुत्रिणीम्‌ । आ | अस्मभ्यम्‌ । सवितः । 
चह ॥ ६२ ॥ . | 
हे वरुण ! हे बृहस्पते ! हे इन्द्र ! और हे सविता देव ! आप 


इस वधूको भ्राता पशु और पतिको क्षति न पहुचाने बाली और 
पुत्रोंसे सम्पन्न होने वालीके रूपें प्राप्त हमें कराइये ॥ ६२ ॥ 


मा हिंसिष्टं कुमाथ! स्थूण देवकृते पाथ । 
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( २६० ) श्रथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित t 


शालांया देव्या द्वारे स्योनं हृरमो वधूपथम्‌॥६३॥ 
पा । हिसिप्टम्‌ । त ती मर । स्थूणे इति। देऽ | पथि । 
शालायाः । देव्याः । द्वारम्‌ । स्योनम्‌ । कृणमः । वधूऽपथम्‌ ६३ 
हे देव ! देवकृत स्थूण मार्गमें कुमारीका वहन करने वाले रथ 
को ज्ञति न पहुँचाइये, हम शालादेबीके द्वार पर वधूके मार्गको 
सुखदायक बनाते हैं ॥ ६२ ॥ | 
बापरे युज्यतां ब्रहम पूर्व जद्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सवतः 
अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके 
वि राज ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्म | अपरम्‌ । युज्यताम्‌ । ब्रह्म । पूर्वम्‌ । ब्रह्म । अन्ततः | 
मध्यतः । ब्रह्म । स्वेतः 


अनाव्याधाम्‌ । देत्रऽपुराम्‌ | प्रऽपद्य । शिवा । स्योना । पतिऽ 
लोके | वि | राज ॥ ६४ ॥ 
प्रथमेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमोनुवाकः ॥ ` 
ब्राह्मण ( वा मंत्र ) आगे पीछे भीतर मध्यमे और सब ओर 
रहें, तू व्याधियोंसे रहित और जिसमें पहिले देवता रहते हैं ऐसी 
शालाको प्राप्त होकर पतिके घरमै कल्याण करती हुई और 
सुख देती हुईं दमकती रह ॥ ६४ ॥ (६) 


प्रथम अनुवाकमे प्रथम सूक्त समाप्त (५११) 
प्रथम अनुबाक छम्राप्त । 


स्टार बाळक यवहार क चदाहरु रच्य 
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| [अर २ब०२|४१२ चतुद्‌शं काएड्स्‌ (२६१ ) | 
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। तुभ्यमग्रे पर्येवहन्त्सूर्या वहतुनां सह । | 
| स नः पतिभ्यो जायां दा अभे प्र॒जया सह॥ १॥ | 


| दुभ्यम्‌ । अग्रे । परि । अव्‌ । सूर्याम्‌ । बहतुना । सह । 


। ॥ || 2 
| सः | न; । पतिऽभ्यः । जायाम्‌ । दाः । अप्ले | प्रऽजया । सह १ 
हे अधिदेव ! आपके लिये ही पहिले समयमे दहेनके साथ 


| सूर्याकों लाये थे, वह आप हम पालकोको प्रजाके साथ जाया 
| दीजिये ॥ १ ॥ 


| पुनः पत्नांमभिरदादायुंपा सह वचसा । 

| दीर्घायुरस्या यः पतिजीवांति शरदः शतम्‌ ॥ २॥ 

ं पुनः | पत्नीम्‌ । अग्नि! । अदात्‌ । आयुषा । सह । बचंसा । 

। दीपज्यागुः ! अस्याः । यः । पतिः | जीवाति । शरदः । शतमू२ 
अग्निने हमको आयु और वचेके साथ पत्नी दी है अब इसका 

जो पति है वह दीर्घायु हो और सौ वर्ष तक जीवित रहे ॥ २ ॥ 

| सामस्य जाया प्रथमं गंन्थवेस्तेपरः पतिः । 

| तृतीयों अभिष्टे पतिस्तुरीयंस्ते मनुष्यजाः ॥ ३.॥ 

| सोपस्य । जाया । प्रथमम्‌ । गन्धर्व: | ते । अपर! । पतिः । 

| बृतीयः । अग्निः । ते । पतिः | तुरीयः । ते । मनुष्यऽजाः ॥२॥ 

|“ तू पहिले सोमकी जाया हुई फिर गंधवे तेरा दूसरा रक्षक 


हुआ अग्नि तेरा तीसरा रक्षक हुआ चौथा मलुष्यसे उत्पन्न 
हुआ में तेरा चौथा पति हूँ ॥ ३२ ॥ _ 
wv" TUT 


खाकर च्यक र जाळ रा २ च्‌. 
चा क च पहा पाका अ घ जी ए छ च 
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(२६२) श्थववेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


सोमे| ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धो दददभय । 

रवि चं पुत्रांश्रांदादुशिमेद्यमयों इमाम्‌ ॥ ४ ॥ 

सोमः । ददत्‌ । गन्धर्वाय । गन्धर्वः । ददत्‌ । अग्नये | 

रयिम्‌ । च । पुत्रान्‌ । च। अदात्‌। अग्निः। मम्‌ । अथो इति । 
इमाम्‌ ॥ ४॥ 

' सोपने गंथयेझो दिया, भंधवेने तुमको अग्निके अपणा किया अझ्नि: 

देवने मुझको इसको तथा धन और पुत्रोंको दिया है ॥ ४ ॥ 


No 


आ वामगन्त्सुमी तेवी जिनीवसू न्याश्‍विना हृत्सु कामा 
रंत । a 

असूत गोपा [मिथुना शुभस्पती पया अयम्णा दुधा 
अशीमहि ॥ ५ ॥ | | 

आ | वाम्‌ । अगन्‌ । सुः्मतिः । वाजिनीवसू इति वाजिनी5वसू । 
नि । अश्विना । हृतूःसु । कामाः । अरंसत । ` 

अभूतम्‌ । गोपा | मिथुना । शुमः। पती इति। मिया; । अर्यम्णः । 
दुर्यान्‌ अशीमहि ॥ ५ ॥ 

: हे उषःकालके धनसे सम्पन्न अश्विनीकुपारों ! जो कामनाएँ 


तुम्हारे हृदयम रमण करती रहती हैं वह और तुम्हारी अलुग्रहा- 
त्मिका शुभ बुद्धि हमको प्राप्त हो,हे' शुभस्पती अश्विनीकुमारों ! तुम 


DN ANAS 


| हमारे रक्तक बनो और प्रिय बनो हम सूर्यदेवके प्रतापसे घरों को भोगें 
पक्क ऊ काळ फ क” ए ह” ए एच ४ पाक ए रक” ए सक ए आ ए ऊ ए चछ ए ०” ए क २ सजो 
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का २ सूर गो काएडमू ( २६३ ’| 
सा मन्दसाना मन॑सा शिवेन रथि धेहि सवेवीरं वच 
स्युम्‌ । 

सुगं तीर्थ सुप्रपाणं शुंभस्णती स्थाएँ पथिष्ठामपंदुर्मति 
हतस्‌ ॥ ६ ॥ 

सा । मन्दसाना । मनसा । शिवेन । रयिम्‌ । धेहि। सवऽवीरम्‌। 
वचस्याप्‌ | 

-सुआम्र्‌ । तीर्थम्‌ । सुध्प्रपानम्‌ । शुभः । पती इति । स्थाणुम्‌। 
पथिऽस्थाम्‌ । अप | दुःऽमतिम्‌ । इतम्‌ ॥ ६ ॥ 


वह तू कल्याणमय प्रसन्न मनसे सब वीरोंसे सम्पन्न बलप्रद 
धनको पुष्ट कर हे शोभन अलंकारको धारण करने वाले अश्विनी- 
कुमारों ! तुम इस सुपपान तीर्थको सुगम करो मार्गमे स्थित स्थाणु 
को और दुर्मतिको नष्ट करो ॥ ६ ॥ 


` या ओषधयो या नद्यो३ यानि चेत्रांणि या वना । | 
तास्त्वा वधु प्रजावतीं पतं रक्न्तु रक्ततः ॥ ७॥ 
या । . ओषधयः । याः । नदय; । यानि ।क्षेत्राणि । या। बना । 
ताः । त्वा । वधु । प्रजाडवतीमू । पत्ये । रक्षन्तु | रक्तसः ॥७॥ | 


हे वधु! जो औषधियें नदिये क्षेत्र और वन ह वे तुझ प्रजा | 
. से सम्पन्न करें और पतिके लिये रात्तससे रक्षित रक्खं ॥ ७ ॥ 


एमं पन्थांमरुक्षाम सुगं स्वस्तिवाहनम्‌ । 


यस्मिन्‌ वीरे न रिष्यत्यन्येषां. विन्दते ब्रु ॥ ८ ॥ | 
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( २६४ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषान्नुवादसहित | 


आ । इममू । पन्थाम्‌ । अरुत्ताम । सुऽगम्‌ । स्वस्तिवाहनम्‌ । | 
यस्मिन्‌ । वीरः । न । रिष्यति । अन्येषाम्‌ | विन्दते । बसु ८ 
कल्याणमय वाहन वाले हग इस सुगम मार्गमें चढ़ते हैं, इस 
मार्गमें वीर मारा नहीं जाता और दूसरोके धनको पाता है॥८॥ 
इदं सु में नरः श्रृएत ययाशिषा दंपती वाममंश्नुतः। 
ये गन्ध अप्सरसश्च देवीरेषु वानस्पत्पेषु येधि तस्थुः । 


स्योनास्ते अस्ये वध्वै भ॑वन्तु मा हिंसिषुवे हतुमुह्यमानम्‌ 


इदम्‌ । सु । मे । नरः। शृणुत । यया । आऽशिषा । दंपती इति। 
दम्‌ऽपती । वाममू | अश्नुत; । 

ये | गन्धर्ताः। अप्सरसः । च । देवी! | एषु। वानस्पत्येषु । ) 
ये । अघि । तस्थुः । 

स्योनाः । ते । अस्ये । वध्वं । भवन्तु । मा । हिंसिषुः। वहतुम्‌ । 
उह्यमानम्‌ ॥ & ॥ 


हे मनुष्यों तुम मेरी इस वाणीको सुनो, कि-जिस आशीर्ादे 
से दम्पति श्रेष्ठ पदार्थाक्रो भोग सकेंगे कि-जो इन बनस्पतियोंमें 
गंधव अप्सरा देवी हैं वे इस वधूके लिये सुखेम्रद हों और इस ले. 
जाये जाते हुए दहेजको नष्ट न करें ॥ & ।। 


~ 


वध्व श्रद्ध वहतुं यचा यन्ति जनों अनु । 
पुनस्तान्‌ यज्ञियां देवा नयन्तु यत आगताः १० 
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| ये । बच्नु । चन्द्रस्‌,। वहतुम्‌ यक्माः । यन्ति। जनान्‌। झु | ! 


पुन; | तान्‌ । यज्ञियाः | देवा! | नयन्तु | यतः | आऽगताः । १० | 


जो नाशक कारण वधूको चन्द्रमाकी समान आल्हाद देने 
वाले दहेजके लिये मनुष्पोंकी ओर आरहे हैं, यज्ञिय देवता फिर 
उनको तहाँ लेजावे, कि-जहाँसे वे आरहे हैं ॥ १० ॥ (७) 


मा विदच्‌ पारपान्थना य आसादान्त दपता । 
सुगन दुगमतातामप द्रान्लरातयः ॥ ११ ॥ 
मरा विदन्‌ । परिऽपन्धिनः। ये । अआऽसीदन्ति। दंपती इति 
दमूऽपतौ । | । | 
सुओन । दुःऽगम्‌ | अति | इताम्‌ | अप । द्रान्तु । अरातय! १९ 
जो डॉँक्रू दम्पतिके पास आना चाहते हैं वे दम्पतीको न.पा ' 


' सकें हम सुगमतासे इस दुगेम मागेको ` लाँघ जावे हमारे शत्र 
कुत्सित गतिको प्राप्त होवे ॥ ११ ॥ | 


सं कांशयामि वहतुं ब्रह्मणा मृहेरथारेण चक्षुषा 
4 मित्रियेण। _ 
पर्याणुद्धं विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सविता 
। तत्‌ कृणातु ॥ १२ ॥ 
सम्‌ । काशयामि । वहतुम्‌ । ब्झणा। गदै: | अघो रेण । चक्षुप[ । 
| मित्रियेण । 


शा ए पराक मु 
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(२६६) अयववेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


परिऽआनद्धम्‌ । विश्‍व रूपम्‌ | यत्‌ । अस्ति | स्योनमू । पतिऽभ्यः। 
सबिता । तत्‌ । कृणोतु ॥ १२ ॥ 
में मंत्रके द्वारा ग्रहोंके द्वारा और घोरतारहित मित्रक समान 
स्निग्धता भरे नेत्रके द्वारा दहेजको दीप्त करता हूँ, इसमें जो अनेक 
बणके पदार्थ हैं सविता देवता उनको पालकोंके लिये सुखप्रद करें 


चर ह| 


शिवा नारीयपस्तमागन्निम धाता लोकमस्ये दिदेश 


तामयेमा भगा आखनामा प्रजापातः प्रजया वध 
यन्तु ॥ (३ ॥ 

| शिवा । नासै । इयम्‌ । अस्तम्‌ । आ । अगन्‌ | इमम्‌ । धाता । 

लोकम्‌ । अस्यै । दिदेश । 


वर्धयन्तु ॥ १३ ॥ 


¦ लिये यह घररूपलोक निर्दिष्ट, किया हे ऐसी त्रधूको अर्यमा 

॥ अश्विनीकुमार भग ओर प्रजापति देवता प्रजासे बढ़ाबें ॥१३॥ 

। आतन्वत्युवेरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरो वपत बीजः 
मस्याम्‌ । | 

सा वः प्रजां जनयद्‌ वक्षणांभ्यो बिभ्रती दुग्धः 
भस्य रेतः ॥ १४ ॥ र 

| आत्पन्‌ऽत्रती । उवरा । त्रारी । इयम्‌ । आ। अगन्‌। तस्याम्‌ । 
नरः । वपत । बीजम्‌ | अस्याम्‌ । 


| ] [SS |] 
ताम्‌ | अयमा । मगः । अरित्रिना । उभा । प्रजाऽपतिः । अञ्नया | 


यह कल्याणकारिणी नारी ग्रहे आगंई है धाताने इसके ६ 


| 
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सा । व्‌; | पञ्जाम्‌ | जनयत्‌ | बषाणाम्प; | बिभ्रती | दुग्धम्‌ | 
ऋषभस्य । रेतः॥ १४ !! 


यह आत्मन्वती उवेरा नारी आगई है, हे नर! तू इसमें बीज 
को बो, यह ऋषभकी समान तेरे वीय॑ और दुग्धको धारण करती 
हुई प्रक्षणारओसे तुम्हारे लिग्रे जाको उत्पन्न करे || १४ ॥ 


प्रति तिष्ठ विराडंसि विष्णुरिह सरस्वति । 
सिनोंवालि प्र जायतां भगस्य सुमताव॑सत्‌ ॥१५॥ 
मति । तिष्ठ । बिउराट्‌ । असि । विष्णुःइव । इह | सरस्त्रति । 
सिनीवालि । प्र। जायताम्‌ | भगस्य । सुऽमतो । असत्‌ ॥१२॥ 
हे सरस्वति ! तू प्रतिष्ठित हो तू विष्णुकी समान विराट्‌ है, 


हे.सिनीत्रालि ! तू भग देवताकी सुमतिमें रह और तुभे सन्तान 
उत्पन्न होने ॥ १५ ॥ 


उद्‌ व॑ ऊर्मिः शम्यां हन्खापो योमत्रांणि मुञ्चत । 
मादुष्कृतौ व्येनसावध्न्यावशुंनमारेताम्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्‌ । वः । ऊः । शम्याः । हन्तु | आपः । योवत्राणि। मुश्चत । 
मा । अदुःऽक्ृतौ । विऽएनसौ । अध्न्यौ । अशुनमू। आ। अरताम्‌ 


हे जलों ! जो तुम्हारी कर्मकी लहर है उसको अब शान्त 
करो, लगामोंको छोड़ दो, ये दु'कृत रहित और विपाप अतएव 
न पोट्ने योग्य बाहन अशुनका आरंभ न कर ॥ १६ ॥ 


Le OS AS AA AS A) AS AS AA AAA AA रु चक्र रुसाकरुसे 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


त १९-402044 A EA SRN STENOSES SENN ०0००७: ५ 
0 ० पा) 
॥ (२६८) अथवेवेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


वीरसूर्देखकामा सं त्येधिषीमहि सुमनस्यमांना १७ 
अघोर5चक्षु: । अपतिःप्ली । स्योना। शग्मा | खुञ्शोचा | सुञ्यमा । ) 
वील । 


| 
| 


बीरऽसूः । देटृऽकामा। सम्‌। त्वया | एधिषीमहि । सुऽमनस्यमाना 


हे बधु ! तू मनमें प्रसन्न होती हुई, वीर पुत्रोंको उत्पन्न करने 
के लिये, देशहकापा और स्निग्ध दृष्टि रखती हुई, पतिको क्षति 

पहुँचाती हुई सबको बशपें रखती हुई सुखदायिनी बन कर 
गृहको प्राप्त हो हम तुझसे हृद्धिकों प्राप्त होजे ॥ १७॥ 


अदेवध्य्यपातेप्नी हा थाशवा पशुभ्यः सुयमा सुवचाः । 
प्रजावत। वारसूदवकामा स्यानममाथ गाहपत्य सपय 
अदेऽश्री । अपतिऽद्री। इह। एधिः। शिवा | पशु$भ्या | सुः्यमा । 
सुच्वर्चा | 
प्रजाऽबती । वीर5सू: | देह5कामा। स्योना । इमम्‌ । अग्निम्‌ । गाहेऽ- 
प्रत्यम्‌ । सपयं ॥ १८ ॥ 


- तू देवर और प्रतिको क्षति न.पहुँचाती हुई, पशुओंक्रे लिये 
कल्याणकारिणी रहती हुई, सुन्दर कांतिसे सम्पन्न रहती हुई, |. 
नियममें रहतो हुई प्रंजासे सम्पन्न रहती हुई वीरोको उत्पत्न | 
करती हुई, सुखदायिनी बनती हुई देवरका हित चाहती हुई हेस | 
| 
| 


अग्निको पूजा कर ॥ १८ ॥ दै 
। उत्तिष्ठेतः किमिच्छन्तीदमागां अहे लेडे अभिभूः स्वाद्‌ 
|. गृहात! 
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| थन्थेषी निर्कते याजगन्धोत्तिष्ठाराते प्र पत मेह 


| उत्‌ । तिष्ठ । इतः । किम्‌ । इच्जन्ती | इदम्‌ । आ । अगाः । 


। शून्यञ्एपी । नि!5क्रते । या । आज्जगन्ध। उत्‌ । तिष्ठ। अराते । | 


| आइ हे, अपने घरसे तिरस्कार करता हुआ में तेरा सत्कार करता 
॥ हँ, तू शून्यक्री इच्छा करती हुई जो आई हे, सो हे शत्ररूपिणी ! 
| तू उठ, यहाँ रमण न कर ॥ १६॥ र 


| अधा सरस्वसै नारि पितृभ्यश्च नमस्कुरु ॥२०॥ 
| यदा । गाईऽपत्यम्‌ । असपपैत्‌ । पूर्वम्‌। अग्निम्‌ ।वधूः । इयम्‌ । 


॥ I । क ने | It 
| अध । सरस्तरत्यै । नारि । पितृभ्यः । च । नमः । कुरु || २०॥ | 


| रही है, अब हे नारि ! तू सरस्वती देवीके लिये और पितरोके 


| शर्म । वर्म एतत्‌ | आ | इर । अस्यै । नायें । उपऽस्तरे । 


nn PR 


रस्थाः॥ १६॥ 
अहम्‌ | त्वा । ईडे । अभिऽभूः । स्वात्‌ । गृहात्‌ । 
प्र | पृत।मा।३ह। रस्थाः!। १६ ॥ 


हे निऋ ते ! तू यहाँसे उठ, तू किस वस्तुकी चाहनासे यहाँ 


यदा गाहंपत्यमसपर्येत्‌ पूवमझि वधूरियम्‌ । 


गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेसे पहिले यह वधू अभिकी पूजा कर 


लिये प्रणाम करं ॥ २० ॥ (८) 


| शग वर्मेतदा हास्ये नायी उपस्तर । 


सिनावालि प्र जायतां भगस्य सुमतावसत्‌ । ९१ ॥ 


है 
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(२७०) अयर्ववेदसंहिता-भाषानुवादस हित 


सिनीवालि | प्र । जायताम्‌ । भगस्य । खुऽमतो । असत्‌ ॥२१॥ ¦ 


इस नारीके लिये आसनरूप मृगचमेमं कल्याण और रक्षाको | 
ला, यह भग देवताको प्रसन्तामें रहे अर्थात्‌ सौभाम्यसे सम्पन्न | 
रहे, हे सिनीवालि ! यह सन्तानको उत्पन्न करती रहे ॥ २१ ॥ ! 


यं बस्तं न्यस्यंथ चमं चोयस्तृणी धनं । 
० | / La Et 
तदा रोहतु सुप्रजा या कन्या] विन्दते पतिम्‌ २२ 
यम्‌ । वल्वजम्‌ । निउअस्यथ । चर्म । च । उपऽस्वृणीथन | 
तत्‌ । आ। रोहतु । सुःपमजाः । या। कन्या/ । बिन्द्ते। पतिम्‌ २२ । 
` तुम जिस वृणको रख रहे हो और मृगचर्मको रख रहे हो, | 
उस पर सुन्दर मजासे सम्पन्न होने वाली और पतिको प्राप्त होने | 
वाली कन्या आरोहण करे ॥ २२ ॥ 


उप स्तृणीहि बस्बजमथि चभणि रोहिते । 

तत्रापावश्य सुप्रजा इममान सपयतु । । २३ ॥ 

उप ! स्तृणीहि । बन्बजम्‌ । अधि । चर्षणि । रोहिते । 

तत्र । उपडविश्य । सुःप्रजा! । इमम्‌ । अभिम्रू । सपयंतु ॥२३॥ 
रोहितमृगके चर्म पर बल्वजको फैलाओ, उसके ऊपर बैठ कर | 

यह सुपजा नारी अग्निकी पूजा करे ॥ २३ ॥ म 


| आ रोह चर्मोप सोदाभिमेप देवो हन्ति रक्षासि सवी 
इह प्रजा ज॑नय पले असमे सुज्पेष्ठयो भवत पुत्रस्त एप 
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[अ० २० २३१२ चतुदेशं काएउम्‌ (२७१) 


शा । रोह । चमं उप | सीद । अग्निम्‌ । एषः । देव! । हन्ति। 
रक्षांसि । सर्वा 
इह । मञ्जामू । जनय । पत्ये । अस्मै । सुःज्येष्ठया । भवत्‌ । 
पुत्र; | ते । एप; ॥ २४॥ 
तू मुगचमे पर आरोहण कर और इन अग्निदेवके समीप बैठ | 
यह देव सब राचासोका संहार करते हैं, तू इस घरमें पतिके लिये | 
सन्तानको उत्पन्न कर, यह तेरा पुत्र ज्येष्ठ होगा ॥ २४ ॥ 


वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः पशवो 
जायमानाः । 
सुमङ्गत्युप सीदेममसि संपत्ती प्रति भूषेह देवान्‌ २५ 


बि । तिष्ठन्ताम्‌ । मातुः । अस्याः । उपऽस्थात्‌ । नानाऽरूपाः । 


पशवः । जायमानाः | | 
अङ्गी । उप । सीद्‌ | इमम्‌ | अग्निम्‌ । समःपत्री । प्रति । 


भूष । इह | देवान्‌ ॥ २५ ॥ | 
इस माताकी गोदीसे अनेक प्रकारके जीव प्रकट होकर इसमें 


बैठे, हे सुमंगली ! तू इन अग्निदेवके समीप बेठ ऑर इन सब 
देवताओंको अलंकृत कर ॥ २५ ॥ 


सुमङ्गली प्रतरणा गृहाणा सुशवा पत्यं शवशुराय शभूः 
स्याना श्वश्व प्र गृहान्‌ वशमाच्‌ ॥ ३६ ॥ 


सुऽमङ्गली । प्रऽतरणी । ग्रहाणाम्‌ । सुऽशेत्रा । पस्ये। श्‍वशुराय । 
शम्‌ऽभूः । |; 
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। (२७२) अथवेवेदसंहिता-भाषानुवादसहित ` 


| स्योना । श्वश्वे । प्र । गृहान्‌ । विश । इमान्‌॥ २६ ॥ 
| तू सुमंगली और घरको चलाने वाली, पतिके लिये सुख देने | 
। वाली और श्वशुरके लिये कल्याणकारिणी 'और सासको सुख 
| देने वाली रहती हुई उस घरे प्रवेश कर ॥ २६ ॥ 
(6 | [| >> ह अणी लए, ¥ ॥ 

| स्योना भ श्‍वशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः । 
| स्योनास्ये सवस्ये विशे स्योना पुष्टयैषा भव ।२७। ः 
। 4 | 20४30 
4 स्योना । भव । श्‍वशुरेभ्यः । स्योना । पत्ये । ग्रहेभ्यः । 
| स्योना । अस्यै । सवेस्ये । विशे । स्योना। पुष्टाय। एपाम्‌ । भव 

. तू श्वशुरोंके लिये कल्याणकारिणी रह, पतिके लिये और 


घरके लिये सुखद रह, सत्र प्रजाको सुख देती रह और इनकी 
] पुष्टिके लिये इनको सुखदायिनी हो ॥ २७ ॥ 


| सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सोमाग्यमस्ये द्वा दोभाग्येविपरेतन ॥ ३८॥ 
सुऽमङ्गलीः । इयम्‌ । वधूः । इमाम्‌ । सम्‌ऽएत | पश्यत | 
सौ भाग्यम्‌ । अस्यै । दत्ता ! दो।5भाग्यै | वि$परेतन ॥ २८॥ 
| यह वधू सुमंगली है, मिल कर आओ, इसको देखो, इसको 
| सो माम्य देकर दोभाग्योंको ले जाओ ॥ 
| या दु्होदो युवतयो याश्रिह जंरतीरपि। , 
वाँ न्वेश्स्यै सं दत्ताथास्तं विपरेतन ॥ २६ ॥ 


० | | « ® 0 है 
याः । दुःहादेः | युवतयः । याः । च । इह । जरतीः। अपि । 
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[अ०२ सू० २,५१२ चतुदेशं काएड्य (२७३) | 
अचेः । चु । अस्मै । सम्‌ । दत्त | अथ । अस्तम्‌ । तिऽपरेतन२8 
जो दूषित हृदय काली स्त्रियें हैं और जो बूढ़ी स्त्रिये हैं वे ) 
इसके लिये तेज देकर अपने घरको लौट जावे ॥ २६ ॥ 
रुकमप्रस्तरणं बह्यं विश्वा रूपाणि बिभ्रतम्‌ । 


आरोहत्‌ सूर्या सावित्री बृहते सौभगाय कम्‌ ३० 


रुक्मश्रस्तरणम्‌ । बह्यम्‌ । विश्वा । रूपाणि । बिभ्रतम्‌ । | 


आ । अरोहत्‌ । सूर्या । सावित्री । बृहते । सौभगाय । कम्‌ ३० | 

मनको रुचने वाले विछौने वाले अनेक प्रकारके रूपोंको धारण | 
करने वाले इस विशाल ( पलंग ) पर सूर्यकी पुत्री सूर्याने सुख 
पानेके लिये आरोहण किया था ॥ ३० ॥ (९) 


ग्रा रोह तसं सुमनस्यमानेह प्रजां ज॑नय पत अस्मे । 
इन्द्राणीवं सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति 

जागरासि ॥ ३१॥ | | 

आ । रोह । तल्पम्‌ । सुःमनस्यमाना | इह | प्रऽजाम्‌ | जनय । 
पत्ये । अस्मै । 

| इन्द्राणी हू | सुः्युया | बुध्यमाना । ज्योतिःउम्रग्रा: | उषसः । प्रति। 

जागरासि ॥ ३१॥ 


| तू प्रसन्न मनसे इस शय्या पर आरोहण कर र इस पतिके 
लिये यहाँ प्रजाको उत्पन्न कर तू इन्द्राणीकी समान बुद्धिसे | 

| सम्पन्न रहकर समझती रह और प्रत्येक उप:कालमें जागती रह ५ ' 

ए सकस खाक ए एए लाएणककाका सका पाठक 0 आकर रु का कका. 76.6 0शण१णणीा क 
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| ( २७४ ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
देवा अग्र न्यु पद्यन्त पत्नीः समस्पृशन्त तन्वस्तनूभि 
सूयव नारि वश्वरूपा माहत्वा प्रजावता पत्या स 
भवेह ॥ ३२ ॥ 
देवाः । अग्रे। नि। अपद्यन्त । पत्नी: । सम्‌ । अस्पृशन्त । 
तन्तु । तनूभिः । 
सूयो5इव । नारि । विश्व5रूपा । महिऽत्वा । प्रजाऽद्रती । पत्या । 
सम्‌ । भव । इह ।॥ ३२ ॥ 
देवताओंने भी पहिले ( इसी प्रकार पयक पर ) आरोहण 
किया था और अपने अंगोंको पत्नीके अंगोंसे स्पर्श कराया था, 
हे नारी ! तू विश्वरूपा सूर्याक्री समान अपनी महिमासे पतिके 
साथ रह और प्रजासम्पन्न रह ॥ ३२ ॥ 
एत्तष्ठा ववरवावसा नमसंडामह त्वा । 
/ 
जामामच्छ [पतूषद न्यक्ता सत भागा जनुषा 


तस्य वाळू ॥ ३३ ॥ 


उत्‌ । तिष्ठ । इतः । विश्‍ववसो इति विश्वऽब्रसो । नमसा । ईडा 
महे । त्वा । 


जामिम्‌ । इच्छ । पितृऽसदम्‌। निऽञ्जक्ताम्‌ । सः । ते । भागः । 
जनुषा | तस्य । त्रिद्धि ॥ ३३ ॥ 


चाक सक ७ सह "ए ए "म्यक फार रु सकफ प्छ ऊच कळ ऊच्छ्क जकर ऊ फड ज प्र एकज पज्च eS का शज उन स्प पट 
' 


हे विश्‍ववसो ! यहाँसे उठ, हम प्रणामके द्वारा तेरा सत्कार 
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| [अ० १ घू० १]१११ चतुदेशं काएहम्रू* -. (२७५ ) 


करते हैं, पिताके घर जाती हुई जामिनकी-इच्छा कर वही तेरा 


| भाग हे उसके प्रादुर्भावको तू जान ॥ ३३ ॥ 


अप्सरसः सधमादे मदन्ति हविर्धान॑मन्तरा सूयं च। 


| तास्तें जनित्रममि ताः परेंहे नमस्ते गन्धबैतुना 


कृणोमि ॥ ३४ ॥ 
अप्सरसः | सधऽमादम्‌ । मदन्ति । हतिःऽधानम्‌ । अन्तरा । 


सूयस्‌ । च । 


ताः । ते । जनित्रम्‌ । अभि । ताः । परा । इहि । नमः । ते । 


गन्धवेऽऋतुना । कृणोमि ॥ ३४ ॥ 


अप्सरायें, जहाँ प्राणी साथ २ प्रसन्न होते हैं उस स्थानमें 


हविर्धानके समय और सूर्यके समय इषेमें भर जाती हैं, वह तेरे 
॥ प्रकट होनेका स्थान है उनको ही तू प्राप्त हो, तेरे लिये प्रणाम है 
| में तुझे गंधोंके गमनके साथ भेजता हूँ ॥ ३४ ॥ 

| नमो गन्धवैस्य नमसे नमो भामाय चन्नुसे च कृण्मः 
{ विश्वावसो ब्रह्मणा ते नमोभि जाया अप्सरसः परेहि 


| । | । | | 
नमः | गन्धर्वस्य । नमसे । नमः । भामाय । चक्षुपे। च । कृएमः। 


॥। | ] |) A 
विश्‍ववसो इति विश्‍्वऽवसो | ब्रह्मणा । ते नमः । अभि । 


जायाः । अप्सरसः । परा । इहि ॥ ३५॥ 
गंधर्वक्जी हविके लिये प्रणाम है और हम उनके क्रोधमें भरे हुए 


नेत्रके लिये भी प्रणाम करते हैं, हे विश्वावसो ! आप मंत्रशक्ति 
भटक अक” ए चाक ए स ए चक ए खाए ए पकर ए कए ए चा ए उक” रुपक फ सा ए चा र पका ज प्याक रन क 
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( २७६ ) भ्रथवंदेदसंहिता सभाष्य-भाषाद्रुवादस हित 


DR 


के कारण और प्रणामोंके कारण इस ख्रीको अप्सराओंसे दूर 
रखिये ॥ ३५ ॥ 


राया वर्य सुमनसः स्यामोदितो गन्थवेमावीबृताम । 
अगन्त्स देवः परम सधस्थमगन्म यत्र प्रतिरन्त आययुः 
राया । वयप | सु5मनसः । स्याम । उत्‌ । इतः । गन्धवेम।आ | 
` अबीत्वताम । । 
सोव सः । देव! । परमम्‌ । सधऽस्थम्‌ । अगन्म । यत्र । 
प्रतिरन्ते | आयुः ॥ ३६॥ 
इम प्रसन्नाके देने वाले होवे, यहाँसे हम गर्दाको ऊपरको 


भेजते हैं, बह देव परम सधस्थको प्राप्त होगया है और हम भी 
जहाँ आयु बरिस्तीण होती है उस स्थान पर पहुँच गए हैं ॥३६॥ 


सं पितरात्रलिये सृजेथां माता पिता च रतसो भवाथः 
| मयं इव योषामविरोहयेनां प्रजां कृणाथा मिह पुष्यतं 
रयिम्‌ ॥ ३७॥ 
{ सम्‌ । पितरो । ऋत्वे इति । सजेथाम्‌ । माता | पिता । च । 
रेतसः । भवाथः । 
येऽन । योपाम्‌ । अधि । रोहय । एनाम्‌ । प्रऽजाम्‌ । कृण्वा- 
थाम । इह । पुष्यतम्‌ । रयिम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तुम दोनों माता पिता बननेके लिये ऋतुकालमें सक्त हुआ . 
करना, तुम वीयके द्वारा माता पिता बनो, जसे मनुष्य स्त्री पर 
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| [अ० २मू०२]९१२ चतुदंशं काणउम्‌ ` (२७७ ) | 


| आरोहण करते है इस प्रकार आप इस स्त्री पर आरोहण करिये, 
| तुम दोनों अजाको उत्पन्न करो और धनको पुष्ट करो ॥ ३७ ॥ 


| तां पूप छित्रतमामेरयस्व यस्यां बीजे मनुष्याई वपन्ति 
`या नं उरू उशती विश्रयांति यस्यांुशन्त प्रेम शेप: 
तास्‌ । पूषन्‌ । शिव तमाम | आ । रयस्व । यस्याम्‌ । बी जप्‌ । 
| मनुष्य; । वपन्ति । 
| या। नः। ऊरू इति | उशती। विऽश्चयाति । यस्यास्‌ । उशतः \ प्र$- 
| इरे । पः ॥ ३८ ॥ 

हे पूषन्‌ ! जिसमें मनुष्य दीजका बपन करते हें उस कल्याण 


कारिणी स्त्रीको मरित करिये, जो कामना करती हुई ऊरुओंका 
| विश्रयण करे और हम भी कामना करते हुए जिसमें शेपका 


प्रहार करें ॥ ३ ॥ । 28 
आ रोहोरुमुप धरस्व हस्त परिष्वजस्व जायां सुमन 
स्यमानः I ७२ ® \ ~ 
प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानो दीघ वामायुः सावता 

कृणोतु ॥ ३६ ॥ 
झा । रोह । ऊरुम्‌ | उप | धत्स्व । हस्तम्‌ | परि । स्वजस्त । 


जायाम्‌ । सुऽप्नस्यमानः । 
| पऽाम्‌ । कृष्वाधाम्‌ । इह । मोदमानौ । दी घम्‌ । वाम्‌ । आयुः । 
सबिता । कुणोतु ॥ २६ ॥ 
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तू ऊरु पर आरोहण कर, हाथको पकड़ और मनमें प्रसन्न | 
होता हुआ जायाका आलिंगन कर | तुम दोनों मोदमें भर कर | 
प्रनाको करो, सविता देवता तुम दोनोंकी आयुको बड़ी करें ३६ ६ 


आ वा प्रजां जनयतु प्रजापतिरहोरात्राभ्यां समन- | 
क्त्वयमा । | 
दुभड़ली पातिलोकमा विशेमं शं नो भव द्विपदे | 


शं चतुष्पदे ॥ ४० ॥ 
आ । वाम्‌ । प्रऽजाम्‌ । जनयतु । प्रजाऽपतिः। अहोरात्राभ्याम्‌। | 


| 


~ 


ग्रदुःऽमङ्गली । पतिऽलोकम्‌ | आ | विश । इमम्‌ | शम्‌ । नः। मव। 


द्विपदे । शम्‌ । चतुःऽपदे ॥ ४० ॥ ॥ 
प्रजापति तुम दोनोंके लिये प्रजाको प्रकट करें और अर्यमा ६ 
देवता तुमको दिन ओर रात्रिसे मिलाते रहे, हे वधू ! तू दुमंगलो | 
से रहित रहती हुई पतिके घरमें प्रवेश कर तू दो पैर वाले भ्रत्य | 
संबंधी आदिके लिये और चौपाये गौ आदिके लिये सुख देने | 
वाली हो ॥ ४०॥ (१०) | 


देवेदेत्त मनुना साकमेतद्‌ वाध्य वासो वध्वश्च वस्नम्‌। | 
या भ्ण वकितुप ददात स इद्‌ रक्षासे तल्पानि 
हान्त ॥ ४१ ॥ 
| देवे; । दत्तम्‌ | मलुना । साकम्‌ । एतत्‌ । बाधूऽयम्‌ । वास! | 
| १ वभु | च । वस्त्रम्‌ | 


"४७७८ क” 
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[अ० २सू० २]४१२ चतुदेश काणडम्‌ ( २७६ ) | 


यः । ब्रह्मणे । चिकितुषे । ददाति। सः। इत्‌ । रक्षांसि । 
ल्पानि । हन्ति ॥ ४१ ॥ 


मनुजी सहित देवताओंने इस वाधूय वस्रको दिया था,जो 
विद्वान्‌ ब्राह्मणके लिये इस बधूके वस्त्रको देता हे, वह खटवा 
संबंधी राक्षसोंका संहार करता है ॥ ४१ ॥ 


यं में दत्तो बंह्मभाग वधूयावाधूयं वासो वु वस्रम्‌। 
युवं बरह्मऐनुमन्यमानो बृह॑स्पते साकमिन्द्रेशन दत्तम्‌४ ३ 
यमू । मे । दत्त; । ब्रह्मऽभागम्‌ । वधूऽयोः। वाधूऽयम्‌ । वासः | 
वध्वः । च । वस्त्रम्‌ । 
युप्‌ । ब्रह्मणे । अनुऽपन्यम्ानौ । बृहस्पते । साकम्‌ । इन्द्रः । 
च । दत्तम्‌ ॥ ४२॥ 
जो वरका वाघूय वस्त्र आर वधूका वस्न ब्रह्ममाग सम 


कर मुझको दिया गया है, सो हे बृहस्पते ! तुम और इन्द्र दोनों 
ही ब्रह्माकी अनुमतिसे मुझे इसको दे चुके हो ॥ ४२ ॥ 


स्योनाद्योनेरि बुध्यंमानो हसामुदौ मह॑सा मोदमानो 
सुगू सुपुत्रो सुगृहो तराथो जीवाबुषसो विभातीः ४३ 
स्योनात्‌ । योनेः । अधि । बुध्यमानो | हसामुदौ । महसा । मोद 


मानो । हे 
सुगू इति सुञ्यू | सुःपुत्रौ । सुः्यृही । तराथ! | जीवों | उषसः | 
विउ्भाती। ॥ ४२ ॥ | 
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(२८०) अथववेदसंहिता-भावाज्नुदादस हिति * 


। ` हप दोनों सुखपद कारणसे बोधको माझ हों, हास्यसे मोदको ! 
\ प्राप्त होवें, महत्वसे मोदको प्राप्त होवे, सुन्दर चालसे चलते रहें, | 
| सुन्दर पुत्रसे सम्पन्न रहें, हम दोनों जीव दमकती हुई उषाओँ | _ 
| को तरते रहें ॥ ४३ ॥ ) 
{ नवं वसांनः सुरभिः सुवासां उदागां जीव उपसों | 
| विभातीः । ! 
| आण्डात्‌ पंतत्रीवांमुक्षि विश्वंस्मादेनसस्परि ॥४४॥ | 
नतम्‌। बसानः। सुरभिः। सुञ्यासा! । उत्‌ऽआगाम्‌ । जीवः । उपसः। | 
| विऽभातीः। 
| आणएडात्‌ । पतत्रीऽइत्र । अझुक्ति | विश्वस्मात्‌ | एनसः। परि४४' | 


| नवीन सुगंधित सुन्दर वस्त्रको धारण करता हुआ में दमकते | 
| इए उपःकालोंको जीवित रहता हुआ प्राप्त करू, जैसे अण्डेसे | 
| पत्ती छूट जाता हे इसी प्रकार में सकल पापसे सुक्त हो जाऊ ४४ | 
। शुम्भनी यावापृथिती अन्तिंसुम्ने महित्रते । | 
| आपः सप्त सुखवुदवीस्ता नो मुझ्चन्वेहंसः॥ ४५॥ | 
| शुम्भनी इति । द्यावापूथिवी इति | अन्तिसुस्न इत्यन्तिञ्युम्न। 

महित्रते इति महिउ्व॒ते । 
आपः | सप्त । सुखवु। | देवी; । ताः । ना । मुञ्चन्तु । अंहसः ४५ | 


. द्यावापृथिवी परमशोभायुक्त हैं, उनके मध्यम चेतन और अचे 
तन अज्ञानात प्राणी रहते हैं, इनका कर्म विशाल है, ये तथा | 
ने बाले सात प्रकारके जल हमको पापसे मुक्त करें ॥ ४९॥ ; 
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[अ०२ सरू २]११२ चतुर्दशं काएडम्‌ (२८१) 


सूयोये देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च । 
ये भूतस्य प्रचेंतसस्तेम्य॑ इंदमका नमः ॥ ४६ |) 
सूयायै । देवेभ्यः । मित्राय | वरुणाय | च । 


ये । भूतस्य । मञ्चेतसः । तेभ्यः । इदम्‌ । अकरम्‌। नमः।।४६॥ 


ूर्याके लिये देवताओंके लिये, मित्रके लिये, वरुणके लिये, 
जो भूतसंघक्ने जानने वाले हैं, उनके लिये में यह प्रणाम करता हूँ 


स्‌ ऋत चदाभाश्रपः पुरा जत्जुम्य आतृ 
सधाता साथ मघवा पुरूवसुनष्कता विहत पुनः ॥ 
यः । ऋते । चित्‌ | अभिऽश्रिषः । पुरा । जत्रऽभ्यः। आऽतृद्‌ः। 


| समूञ्याता | समूञधिमू । मघऽवा । पुरुवसुः । निःऽकर्ता 


वि5हतम्‌ । पुन; ॥ ४७ ॥ 

जो अभिश्निषक्रे विना पहिले जत्रओंके निमित्त आतदन कर 
देता है जो मघत्रा संधिको जोड़ने वाला है, पुरूवसु है विहतका 
फिर निष्करण करने वाला हे ॥ ४७॥ 


अप । अस्मत्‌ । तमः। उच्डतु । नीलम्‌ | पिशज्ञम्‌ | उत । लोहि 


तमू । यत्‌ । 
निः5दहनी । या । पृषातकी । अस्मिन्‌ | ताम्‌ । स्थाणो । अधि । 


झा। सजामि ॥ ४८ ॥ 
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। अपास्मत्‌ तम उच्छतु नीलं पिशङ्गमुत लोहितं यत्‌ 
. निदहनी या प्रपातक्य हन्‌ तां स्थाणावध्या सजामि 


( 


(२८२) झउथवेवेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


MANNAAAIAANAAANAANNAAAANAANANAANAAANNAAANAAANAAAANAAANNANANNANAANNANANANANANN 


जो नील पिशंग और लोहित धूम्र है वह हमारे पाससे दूर 
होजावे, जो भस्म करने बाली पृषातकी है उसको हम स्थाणु 
संपृक्त करते हे ॥ ४८ ॥ 


यावतीः कृत्या उपवासंने यावन्तो राज्ञो वरुणस्य पाशांः 
व्यू द्रयो या असंगद्धयो या अस्मिन्‌ ता स्थाणावधि 
सादयामि ॥ ४६ ॥ 
यावतीः । कृत्याः । उपऽवासने । यावन्त। । राज्ञः । वरुणस्य । 
पाशाः । 
विःऋद्धयः । याः । असमूकद्धयः । याः । अस्मिन्‌ । ताः । 
स्थाणो । अधि । सादयामि ॥ ४६ ॥ 
 उपवासनपें जितनी कनत्याएँ हैं और राजा वरुणके जितने' पाश 
हैं और व्यृद्धि वा असमृद्धि हे उनको हम स्थाशुमें स्थापित करते हैं 
या में प्रियतमा तनूः सा में बिभाय वाससः । 
तस्याग्रे सं वनस्पते नीवि कृणुष्व मा वयं रिपराम॥ 
या । मे । प्रियऽतमा | तनूः | सा | मे विभाय । बाससः । 
तस्य । अग्न । स्वस्‌ । वनस्पते । नीविम्‌ क्ृशुष्व | मा । बयम्‌ । 
| रिषाम ॥ ५० ॥ 
| 


जो मेरा प्रिय शरीर है वह चस्त्रसे दमकता रहे, हे वनस्पते ! | 
उसके आगे नीविको कर, हम नष्ठ न होवें ॥ ५० ॥ (११) 


अन्ता यावताः [सचा य आतवा ये च तन्तबः। 
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[अ० २ख०२]११२ चतुर्दशं काएडम्‌ (२८३ ) 


bpd 


वासो यत्‌ पत्नीमिरुत॑ तन्नः स्योनमुप स्पृशात्‌ १ 

ये । अन्ताः । यात्रतीः | सिचः । ये , ओतपरः । ये | च । तन्तबः। 

वासः । यत्‌ । पत्नीभिः । उतम्‌ । तत्‌ | नः । स्योनम्‌ | उप | 
स्पृशात्‌ ॥ २१ ॥ 


जो किनारे हैं, जितने सिच्‌ हैं, जितने ओतु और तन्तु हैं और 
जिस वस्त्रको पत्नियोंने चुना है बह सुखदायक होता हुआ हमारा 
स्पशे करे ॥ ५१ ॥ 


उशतीः कन्यला इमाः पिंतृलोकात्‌ पति यतीः। 
अव दीचामंसू्त स्वाहां ॥ ५२ ॥ 
उशतीः । कन्पलाः । इमाः । पितृऽलोकात्‌ । पतिम्‌ । यती; । 


अब । दीक्षाम्‌ । असुचात । स्त्राहा ॥ ५२ ॥ 


पिताके घरसे पतिके यहाँ जाती हुई ये कामना करती हुई 
कन्याएँ दीक्षाको छोड़ती है, यह आहुति स्वाइत हो ॥ ५२ ॥ 


बृहस्पतिनावसृषटां विशवे देवा अधारयन्‌ । 

वचों गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेनेमां सं सृजामसि ॥५२॥ 
बृहस्पतिना । अबच्सृष्टाप्‌ । विशवे | देवाः । अधारयन्‌ । 

बचे: । गोषु । प्रअविष्ठम्‌ | यत्‌। तेन । इमाम | सम्‌ | सुजामसि॥ 


. बृहस्पतिके द्वारा छोड़ी हुई इस औषधिको विश्वेदेवताओंने 
पुष्ट किया है उसको हम गौओं में प्रविष्ट वचे द्वारा संयुक्त करते हे 
कक डळ चाप्य ए फळ” ए चाळ ४४४७० र चक र प्रर ए चक्र रच्य” 
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बृहस्पांतना० । 
तेजो गोषु प्रविष्ट यत्‌ तेन० ॥ ५४ ॥ 


०॥ तेज; । गोषु । प्रडविष्टम्‌ । यत्‌ । तेन ।० ॥ ५४ ॥ 
हस्पतिके द्वारा अवसृष्ट इस औषधिको विश्वेदेवताओंने पुष्ट | 
किया है उसको हम गोओ प्रविष्ट तेजके द्वारा संयुक्त करते हैं ५४ | 


बृहस्पातना° । 
भगो गाषु प्रविष्टी यस्‍्तन ० ॥ ५५ ॥ 


०॥ भग; । गोषु । प्रविष्टः । यः । तेन ।० ॥ ५५ ॥ न 
बृहस्पतिके द्वारा अवछृष्ट इस ओऔपधिको विश्वेदेवताओने पुष्ट | 
किया है उसको इम गोओंमें प्रविष्ट सौभाग्यके द्वारा पुष्ट करते हैं | 


बृहस्पतिना ० । 
यशो गोषु प्रविष्ट यत्‌ तेनं० ॥ ५६ ॥ 


०॥ यश! । गोषु । प्रश्‍विष्टम । यत्‌ । तेन ।० ॥ ५६ ॥ ) 

बृहस्पतिके द्वारा अत्रसृष्ठ इस औषधिको विशवेदेत्रताओंने पुष्ट | 
किया है उसको हम गौओंमे प्रविष्ट यशके द्वारा संयुक्त करते हैं ५६ | 
बरसपातना० । ः 


पया गापु प्रावष्ट पत्‌ तन? ॥ ४७ ॥ 


०॥। पयः । गोषु । प्रडविष्ठटम्‌ । यत्‌ । तेन ।० ॥ ४७ ॥ 
बहस्पतिके द्वारा अवख इसको विश्वेदेवताओंने पुष्ठ किया हे 
इसको हम गौओमै प्रविष्ट पयके द्वारा संयुक्त करते हैं ॥ ५७ ॥ 


(RN २ 


बृहस्पातनावसृष्टा विश्व देवा अधारयन्‌ । 
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हुए अर्थात्‌ दुःख पाते हुए रोकर घूमे हैं, उस पापसे अम्निदेवता 


TV स ज ७७७७, & करू >.&.../१%...&00 
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रसो गोषु प्रविष्ट यस्तेनेमां सं सूजामसि ॥ ४८ ॥ 
बृहस्पतिना । अवछष्टामू । विश्‍वे । देवाः । अधारयन्‌ । 
रस; । गोषु । र्वष । यः | तेन | इमाम्‌ | सम्‌ | खजामसि॥ 


बुहस्पतिके द्वारा अवखुष्ट इसको विश्वेदेवताओंने पुष्ट किया है 
इसको गौओमें हम प्रविष्ट रसके द्वारा संयुक्त करते हैं ॥ ५८॥ 


यदीमे केशिनो जनां गृहे तें समनंतिषू रोदेन 
कृणवन्तो ३घम्‌ । 

अभिष्ठा तस्मादेनसः सविता च प्र सुवताम्‌ ॥४६॥ 

यदि । इमे । केशिनः । जनाः । ग्रहे! ते। समूअनविषुः । रोदेन । 
एनत । अधम्‌ | 

अचः । त्वा । तस्मात्‌। एनसः। सबिता । च । प्र । ग्रुश्चताम्‌ ॥ 

यह जो केश वाले पुरुष तेरे घरमें ( कन्यागमनसे अघ करते 


तु मत कर १8 000 रहि ही 
यदीयं दुंहिता तव विकेश्यरुदद्‌ गृह रोदन हल 


श्घप्‌ । 
अप्निष्ठा०ग ॥ ६० ॥ | 
यदि । इयम्‌ । दुहिता । तब । विऽकेशी ।अरुदत्‌ । दै । रोदेन। 


कृण्वती । अघम्‌ ॥० ॥ ६० ॥ 
वा आ veo का व पर] ज पाकररुरूरार च्छक कष्टक स्क ८० एकच 
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यह जो तेरी पुत्री केशोंको बखेर कर रोदनके द्वारा दुःखको 
फेलाती हुई रोई हे उस पापसे अग्निदेवता और सबितादेयता 
तुकको मुक्त करें ॥| ६० ॥ (१२) 


यज्जामयो यशुवृतयें गृह ते समनंतिंबू रोदेन कृष्वती- | 
र्घम्‌ । । 
आश्रष्टा ० ॥ ६१ ॥ 
यत्‌ | जामयः । यत्‌ । युवतप; । ग्रहे। ते । सम्‌ऽञअ्नतिषु । रोदेन। । 
कुएप्रतीः । अघपू ॥० ॥ ६१ ॥ 


जो तेरी बहिनें और सुततियें रोदनके द्वारा घरमें दुःख फेलाती | 
हुई घूमी हैं उत पापसे अग्निदेव और सविता -देव तुको युक्त करे | 


यत्‌ ते प्रजायों पशुपु यद्वां गृहेषु निष्ठितमघद्रच्रिघं | 
कृतम्‌ । | 
आशभट्ठा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम्‌ ।६२। } . 
सत्‌ । त । अञ्जायामू । पशुषु । यत्‌ । वा । गृहेषु । नि5स्थितम। । 
अघकृत्‌ऽभिः । अघम्‌ । कृतम्‌ । 


| 


ग्निः | त्वा । तस्मात्‌ | एनसः । सविता । च । प्र । युश्चताम्‌ | 


र 
| दुःख फेलाने वालॉने तेरे घरमें प्रजामें और पशुओं पें जो दुःख | 
{ भर दिया हे उस पापसे सवितादेवता और अग्नि देवता तुकको | 
[ मुक्त करें॥ ६२ ॥ 
| 
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| | 


| [अ०२ तरू २]४१२ चतुदेशं काएडसू (२८७) शं 


RS RE EE ते 


न्य (क क ~ NM IF । 
{ दीघायुरस्तु मे पतिजीवांति शरदः शतम्‌ ॥ ६३ ॥ | 
| इयम्‌ । नारी ।उप | व्रते । पूल्यानि | आअबपन्तिका । 


१ ल! _ ॥ र ॥ 
4 दीघश्यायु; । अस्तु । मे । पति; । जीवाति । शरदः । शतम ॥ 


यह खीलोकी आहुति देती हुई नारी कहती है, कि-मेरा पति 


| दीघांयु हो ओर सौ वर्ष तक जीवित रहे ॥ ६३ ॥ - 
$ इहेमाविन्द्र सं नुद चक्रवाकेव दपती । 


/ 
॥ पजपना खत्तका [वश्‍वमायुव्यरनुताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
। इह । इमौ । इन्द्र । सस्‌ । चुद्‌ । चक्रवाकाःइव । द्पती इति 


दमूञपती । 


॥ परऽजया । एनो । सु$ग्रस्तको । विश्वस्‌ । आयु; । वि। अअश्चुताम्‌ 


हे इन्द्रदेव ! इन दोनों दम्पतिर्योको आप चक्रवाककी समान 


| प्रेरित रखिये, इनको प्रजासे सुन्दर घर बाले रखिये ये सारी 


: आयु भोग भोगते रहें ॥ ६४॥ 
यदसन्द्यामुपधाने यद्‌ वोपवासने कृतम्‌ । 
विवाहे कृत्यां यां चकुरास्नाने तां नि दध्मसि ६५ 
यत्‌ । आऽसन्धाम्‌ । उपऽधाने । यत्‌ | वा । उपऽवासने । कृतम्‌ । 
विऽवाहे । कृत्याम्‌ । याम्‌ । चक्रः । आऽस्ताने | ताम्‌ । नि | दध्मसि 
आसन्दी उपधानमें वा उपवासनमें जो (पाप) बन गया है 


और त्रिवाहमें जिन पुरुषोंने कृस्याकी है इन सबको स्नान करने 
के स्थानपें स्थापित करते हे ॥ ६५ ॥ 
पाक श फा चक ए परज जकर चक यक क 
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यत्‌ दुष्कृतं यच्छम॑लं विवाहे वहतो च यंत । - 
तत्‌ संभलस्यं कम्ब॒ले छज्महे दुरितं वयस्‌ ॥ ६६॥ 


I LIN + 


संभले मल सादयित्वा कम्बले दुरित वयम्‌ । 


सम्‌ऽमले । मलम्‌ । सादयित्वा । अम्बले । दुःऽइतम्‌ । वयम्‌ । 


(क छक फर रक ER Dr SEAR TE SB A लेल 


पूणं कर ॥ ६७॥ । 
कृत्रिमः कण्टकः शतदन्‌ य एवः । 


) \ || ५ ति 
कृत्रिम; । कएटक; । शतऽदन्‌ | यः ! एषः । ` 


| शिरके मलको दूर करके शीषेस्थानका स्पर्श करे ॥ ६८ ॥ ... 


CO ON SO AOS AE AD DA AA DSA a] 
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यत्‌ । दुः5कुतम्‌ । संतू । शमलम्‌ | बिञ्चाहे । वहतौ । च । यत्‌ । | 
तत्‌ । सम्‌ऽभलस्य । कम्बले । मुज्महे । दुःऽदतम्‌ । वयम्‌ ॥६६॥ | 


जो विवाह वा दहेजमे पाप और अपराध बन गया. है उस | 
पापको हम मिष्ठ भाषण करने वालेके कम्बलमें निन्िप्त करते हे ६६ | 


अभूम यज्गियां शुद्धाः प्र ण॒ आयुषि तारिषत्‌ ६७ | 


अभूम । यज्ञियाः | शुद्धाः । प्र | नः | आयषि । तारिषत्‌ ६७ ; 
हम यज्ञिय पुरुष संभलमें मलको स्थापित करके कम्बलमें | 
| दुरितको स्थापित करके शुद्ध होगए हैं वह देव हमारी आयुको | 


अपास्याः केश्यं मलमप शीर्षण्यूं लिखात्‌ ॥६८॥ । 


| अप । अस्याः । केश्यम्‌ मलम्‌ । अप । शीर्षण्याम्‌। लिखोत्‌॥ | 
: यह सेंकड़ों दाँतों वाला कृत्रिम कटके ( कंघा ) हे, यह इसके ) 


| 


४ 


| [झ० २ ० २]२११ चतुर्दशं काणडम्‌ ( २८६ ) 


| अङ्गादङ्गाद्‌ वयमस्या अप यदम [ने दध्मास । 


4 
तन्मा प्रापत्‌ पृथिवीं मोत देवान्‌ दिवं मा प्रापंदुव१न्त 
रिक्तम्‌ । 
अपो मा प्रापन्मलमेतदग्ने यमं मा प्रापत्‌ पितुश्च 
( 


सवाच ॥ ६६ ॥ 
आङ्गात्‌ऽअङ्गात्‌ । वयस्‌ । अस्याः । अप । यद्मम्‌। नि । दध्मसि। 
तत्‌ । मा । प्र । आपत्‌ । पृयित्रीम्‌ । मा । उत । देवान । | 
दिवस्‌ । मा । प्र । आपत्‌ । उरु । अन्तरिचम्‌ । ' | 
अपः । मा । म । आपत्‌ । मलम्‌ । एतत्‌ । अग्न | यमम्‌ । माः । { 


प्र । आपत्‌ । पितन्‌ । च । सर्वान्‌ ॥ ६६ ॥ 

हम इसके प्रत्येक अंगमेंसे संहारक दोषको दूर करते हे, बह | 
दोष मुझको प्राप्त न हो, पृथितीको प्राप्त हो देवताको पापत 
न हो यको और अन्तरिच्षको भी प्राप्त न हो जलको भी प्राप्त 
न दो और हे अग्ने ! यह पितरोंको और उनके अधिष्ठात्री देवता 
यमको भी प्राप्त न होने ॥ ६६ ॥ 


सं त्या नह्यामि पयसा परथिवयाः सत्वा नद्याम पयः | 


साषधानाम्‌ । 
स ता नह्यामे प्रजया धनन सा सनद्धा सचुह वाजः 


मम्‌ ॥ ७० ॥ 


कळ ए पकार 0000000 चचक चाह 
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STROSS DIR 


सम्‌ । त्वा नह्यामि । पयसा । दृथिव्याः । सम्‌ । त्वा । नह्यामि। । 
| || 
पयसा । ओषधीनाम्‌ । 
सम्‌ । स्वा । नह्यामि | प्रऽजया । धनेन । सा। समूऽनद्धा। सबुहि । 
[जम्‌ । आ । इमम्‌ ॥ ७० ॥ 


में तुझको प॒थित्रीके दुग्धकी समान सार तत्तसे और आप 
धियोंके सारतत्वसे प्रजासे ओर धनसे सम्पन्न रखनेके लिये 
बाँधता हूँ सो तू सन्नद्ध होती हुई धनको दे ॥ ७० ॥ (१३) 


4 अमोहमस्मि सा त्रं सामाहमस्म्युक्ख चोरहं एंथिवी 
१ त्वम्‌। | 

| ताविह स भवाव प्रजामा जनयावह ॥७१॥ __ 
अप; । अहम्‌ । अस्मि । सा | त्वम्‌ | साम | अहम्‌ | अस्मि । 
4. ऋक्‌ | त्वम्‌ | यौः | अहम्‌ । पृथिवी । स्वमू। . 

| तौ.। इह । सम्‌ । भवाव । प्रडजामू । आ । जनयावहै ॥ ७१ ॥ 


। ; में विष्णु हुँ तू लक्ष्मी है, मैं साम हूँ तू ऋक्‌ है, में थो हूँ तू 
पृथिवी है, ये दोनों हम यहाँ एक साथ रहें और प्रजाको उत्पन्न करें 


{ जनियन्ति नावग्रवः पुत्रियन्ति सुदानवः । 

|  अरिष्टासू सचेवहि बृहते वाज॑सातये ॥ ७२ ॥. 

| जनिऽयन्ति । नौ । अग्रवः | पुन्रिश्यन्ति | सुद्धानवः । 
अरिष्टासू इत्यरिष्टःग्रसू । सचे पहि । बुहते | नाजऽसातये ॥७२॥ 
नदियें हम दोर्नोको प्रादुभूत रखें, कल्याणमय दान देने वाले 


र 


छन ९ च्छक “सा आक” र आक” '४ क” फा पकर प उ चिस आकर रु कक अक”. ८ आक” घेत चक्र छ क” या शक आळ” 
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[अ०२ पू० २]३१२: चतुदेशं काएडम (२६१) ' 


पुत्रको प्राप्त होते हैं, हम दोनों अहिंसित प्राण वाले रहते हुए 
विशाल अन्‍्नको प्राप्तिके लिये परस्पर संयुक्त रहें ॥ ७२ ॥ 

थे पितरो" वधूदर्शा इमं वहतुमागमन्‌ । 

ते अस्ये वनै संपल्ये प्रजावच्छभ यच्छन्तु ॥७३॥ 


~ ) ९ ॥ 
ये । पितरः । बधूष्दर्शाः । इमम्‌ । वहतुम्‌ । आ । अगमन्‌ । 


ते । अस्यै । बध्बे । सम्‌ऽपरन्यै । मजाऽबत्‌ । शर्म । यच्छन्तु ७३ 
` जो पितर्‌ वधूको देखनेकी इच्छासे इस दहेजके पास आये 

हैं, वे इस सुशीला पत्नी बधूके लिये प्रजासम्पन्न कल्याणको दें७३ 

येदं पूर्वागंन्‌ रशनायमांना प्रजामस्पै द्रविणँ चेह 

- दखा। 

तां वहन्खगतस्याबु पन्थां बिराडिप सुप्रजा अत्य 


० ७, 


षीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
या । इदम्‌ । पूर्वा । अगन्‌ । रशनाऽयमाना । ऽनाम । अस्यै । 
द्रविणम्‌ । च । इह हता । 
तास । वहन्तु । अगतस्य । अनु । न्याम | बि5राट्‌ । इयम्‌ | 
सुऽप्रजाः । अति । अजेषीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जोस्त्री रस्सीकी तरह बन्धनमें डालनेके लिये पहिले इस 
मार्गको प्राप्त हुई थी, ( तो उसके सब सम्बन्धी ) यहाँ इस वधू 


के लिये प्रजा और धनके द्वारा उसको पहिले न चले हुए मागमे 
लेजानें और यह विशाल महिमा वाली उससे बढ़ती हुई रहे ७४ 
eo Juv र पाक ० VEU 


कचा काक” रुसका सरासर 
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( २६२ ) अथववेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


प्रबुध्यछ सुब॒वा बुध्यमाना दीर्घायुषा यं शतशारदाय 
गृहान्‌ गंच्छ गृहपत्नी यथासो दीर्घ त आयुः सबिता 
कृणोतु ॥ ७५ ॥ 
प्र । बुध्यस्त । सु ब्युधा। बु व्यमाना । दोर्घांयुञ्याय । शत5शारदाय 
[| । | 6 रै [| 
गृहान्‌ । गच्छ । ग्रहःपत्नी । यथा । अस; | दीघेम्‌ । ते। आयु; । 
` सविता । कृणोतु ॥ ७५ ॥ 
द्वितीयेचुताके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
द्वितीयो ब्रुवाः ॥ 
इति चतुर्देश काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
है सुन्दर बुद्धि वाली ! तू जगाई जाती हुई सौ बषेकी दीर्घायु 
पानेक लिये जाग तू घरको चल कि-जिस प्रकार तू ग्रहपत्नी बन 
सके, सविता देवता तेरी आयुको बड़ी करें ॥ ७५ ॥ (१४) 
_ , द्वितीय भनुषाकमै प्रथम सूक्त समाप्त (५१२ ) 
i द्वितीय अनुवाक समाप्त 
इति श्री अथेवेदसं हिताका चतुर्दश काण्ड ऋषिकुमार 
प० रामस्वरूपशमात्मन सनातनधमेपताका 
संपादक ऋ० कु० प० रामचन्द्रशमांकृत 
भाषानुत्रादसहित 
समाप्त, 


NR 
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पञ्चदश-काण्डम्‌ 
>>%&<€& 0३३ 
सय ण्मष्य ह्या अनुकाद्साहत 
अत्र काएड ग्रात्यमहिमा प्रपञ्च्यते | व्रात्यो नाम उपनयनादि- 
संस्कारहीनः पुरुपः । सो5थोढ़ यज्ञादिवेदविहिताः क्रियाः करतु 
नाधिकारी । न स व्यत्रहारयोग्यश्चेत्यादि जनमतं मनसिकृत्य 
प्रात्योधिकारी व्रात्यो महानुभावो व्रात्यो देवप्रियो व्रात्यो ब्राह्मण- 
चात्रिययोवेचेसो मूलं किंबहुना व्रात्यो देवाधिदेव एवेति प्रतिपा- 
दयते । यत्र ब्रात्यो गच्छति विश्वं जगद्ग विश्वे च देवास्तत्र तम- 
बुगच्छन्ति तस्मिन्‌ स्थिते तिष्ठन्ति तस्मिश्चलति ते चलन्ति | यदा 
स गच्छति राजवत्‌ स गच्छतीत्यादि । न पुनरेतत्‌ सवेव्रास्यपर 
प्रतिपादनम्‌ अपि तु कंचिद्विद्त्तमं महाधिकारं पुण्यशील विश्‍व- 
संमान्यं कर्षपरै्ीह्मणेरि द्विषं त्रात्यम्‌ अनुलच्य रचनम्‌ इति मन्तव्यम्‌ | 

` इस काणइमं व्रात्यकी महिमाका वर्णन किया गया है । उपः 
नयन आदि संस्कारोंसे हीन पुरुषका नाम व्रात्य है, अर्थात्‌ वह 
थज्ञ आदि वेदविहित क्रियाओँके करनेका अधिकारी नहीं होता 
झौर वह व्यवहारके योग्य भी नहीं होता, इस जनमतको मनमें 
विचार कर इस काएडपें इसका वर्णन किया है, कि-व्रात्य 
अधिकारी है व्रात्य महालुभाव है व्रात्य देवमिय हे और व्रात्य 
ब्राह्मण और चत्रियके तेजका मूल होता है अधिक कया ब्रात्य 
| देवाधिदेव होता है । नहाँ ब्रात्य जाता है तहाँ सम्पूणे जगत्‌ और 
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( २६४ ) अ्यवेवेदसंहिता-भाषा नुवादस हित 


IEE RRR क न 27 का याय 


सकल देवता उसके पीछे २ जाते हैं, उसके ठहरने पर ठहरते हैं 
आर उसके चलने पर चलते हें । जब वह चलता है तो राजाकी 
समान चलता है।” यह बात सब त्रात्योंके लिये नहीं लिखी । 
है किंतु किसी महाधिकारी पुण्यात्मा विश्व महाविद्वान्‌ भरको | 
सप्रदृष्टिसे देखने वाले विश्‍वमान्य कमेपरायण ब्राह्मणोँके द्वारा | 
उपेक्षित ब्रात्यको लच्य करके वणन किया हे । यही समभना | 
चाहिये ॥ | 


$ तास आस।दायपान एव स प्रजापात समरयत्‌ १ | 
ब्रात्यः । आसौत्‌ । ईयमानः । एवं । सः | मजाऽपतिम्‌ ।सम्‌। | 
` ऐरयत्‌ ॥ १॥ 


` ब्रात्यने चलते हुए ही अर्थात्‌ ब्रात्य अवस्थाकी प्राप्त होते ही न 
प्रजापतिको प्रेरित किया ॥ १ ॥ 


स प्रजापतिः सुवर्शमात्मन्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ २ 
सः । प्रजाऽपतिः । सुऽब्रण स्‌ । आत्मन्‌ । अपश्यत्‌ । तत्‌ । प्र । ॒ 
अजनयत्‌ ॥ २॥ | 

। उन प्रजापतिने अपनेमें सुबर्णको देखा और उसको प्रकट किया२ |. 
| तदेकमभवत्‌ तल्ललाममभवत्‌ तन्महृदभवत्‌ तज्ज्येष्ठ- | 
मभवत्‌ तद्‌ ब्रह्मं भवत्‌ तत्‌ तपोंभवत्‌तत्‌ सत्यमभवत्‌ | 
तेन प्राजायत ॥ ३ ॥ 


¦ तत्‌ | एकम्‌ | अभवत्‌ । तत्‌ । ललामम्‌ | अभवत्‌। तत्‌ । महत्‌। ` 


अभवत्‌ । तत्‌ । ज्येष्ठम्‌ । अभवत्‌ । तत्‌ । ब्रह्म । अभवत्‌ । | 
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। [अ० १ सू० १]२१३ पश्चदर्श काण्डम्‌ ( २६५ ) | 


| तत्‌ । तपः । अभवत्‌ । तत्‌ । सत्यम्‌ | अभवत्‌ । तेन ।प्र। 
अजायत ॥ ३ ॥ 
वह एक हुआ ललाम हुआ महत्‌ हुआ ज्येष्ठ हुआ आर वही 


॥ ब्रह्मा हुआ बही तप हुआ वहीं सत्य हुआ और उससे ही यह 
॥ प्रकट हुआ है॥ ३॥ 


| सोवधत स महानभवृत्‌ स मंहादेवो/भवत्‌ ॥ ४ ॥ 
| सः । अभत । सः । महान्‌ । अभवत्‌ । सः । महाड्देवः अभवत्‌ 


| बह बढ़ा वह महान्‌ हुआ और वह महादेव हुआ ॥ ४ ॥ 
स देवानामाशा पयत्‌ स इशानाभवत्‌ ॥ ५ ॥ 

| सः । देवानाम्‌ । ईशाम्‌ । परि । पेत्‌ | सः । ईशानः । अभवत्‌ | 
| वह देवताओंका ईश हुआ और वह ईशान हुआ ॥ ५॥ `. १ 
| स एकबरात्योभवत स धनुरादेत्त तदेवेखंबलु: ॥ ६॥ 
| सः | एक5व्रात्यः | अभवत्‌ | सः । घनुः। आ । अदत्त | तत्‌। 
एव । इन्द्रः्धनुः ॥६॥ 


| वह मुख्य व्रात्य हुआ और उसने धनुषो ग्रहण किया, वही |, 
इन्द्रधनुष है ॥ ६ ॥ 


| नीलंमस्यादरं लोहितं एषम्‌ ॥ ७ ॥ 

| नीलम्‌ । अस्य । उदरम्‌ । लोहितम्‌ । पृष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ ॒ 
इसका उदर नील है और पीठ लाल है॥ ७॥ ) 

नीलेनैवापियं भ्रातृव्यं प्रोणोति लोहितेन हित 
विध्यतीति बह्मवादिना वदन्ति॥ ` ॥ 


[ Sd 
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(२६६)  अथबेबेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


नीलेन । एव । अप्रियम्‌ | भ्रातृव्यम्‌ । प्र । ऊर्णो ति। लो हितेन 
द्विषन्तम्‌ । विध्यति । इति । ब्रह्मञ्यादिन! । वदन्ति ॥ ८ ॥ 


इति प्रथमेनुवाके प्रथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
यह नीलसे अप्रिय शत्रको हुक देता हे और लोहितसे द्वेष 
करने वालेको बींध डालता है इस बातको ब्रह्मवादी कहते हैं ८ 
प्रथम अचुवाकमे प्रथम सूक्त समाप्त (५१३) 


स उदतिष्ठत्‌ स प्राची दिशमनु व्यूचलत्‌ ॥ १ ॥ 
सः। उत्‌ । अतिष्ठत्‌ । स! । प्राचीम्‌ | दिशम्‌ । अनु । वि । | 
अचलत्‌ ॥ १॥ 

वह उठा और उसने पूवदिशाकी ओर गमन किया ॥ १ ॥ 
तं बृहच्च रथंतरं चांदित्याश्र विश्वे चं देवा अंनुव्यचिलन्‌ 
तम्‌ । बृहत्‌ | च । रथम्‌ऽतरम्‌ । च । आदिस्या; । च । विश्वे। 
च। देवाः | अनुञ्न्य|, चलन ॥ २ ॥ 


_ उसके पीछे बृहत्‌ और रथंतर साम और आदित्य तथा सब 
देवता चले ॥ २ ॥ 


बृहते च वे स रथेनराय चादित्येम्यश्च विश्वेभ्यश्च 
देवेभ्य॒ आ वृश्चते य एवं विद्वासं ब्रात्यमुपवद्ति 

बृहते। च । वे | सः । रथम्‌ऽतराय । चं । आदित्येभ्यः । च। 
विश्‍वेभ्यः । च । देवेभ्यः | आ । हअते । यः । एवम्‌ । विद्रा 
समू । व्रात्यम्‌ | उपऽत्रदति ॥ ३ ॥ 
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[अ० १ सरू २५१४ पञ्चदशं काएडमू (२६७) | 


SSS 


जो पुरुष ऐसे विद्वान्‌ ब्राह्मणकी निन्दा करता है ओ वह बृहत्‌ 


| रथन्तर आदित्य और विश्वेदेवताओंके लिये काट करता हे अथ 
उनका ही अपराध करता है ॥ ३॥ 


| इहतश्र वे स रंथेतरस्यं चादिसानाँ च विश्वेषां च 


देवानां परियं धाम भवति तस्य प्राच्या दिशि ४ ` 


| वहतः । च । व । सः । रथम्‌ऽतरस्य । च । आदित्यानाम । च । 


विश्वेषाम्‌ । च । (देवानाम्‌ | प्रियम । धाम । भवति । तस्य । 
प्राच्याम्‌ । दिशि ॥ ४ ॥ 
(जो उसका सत्कार करता है) वह पूर्व दिशामें बहत्‌का 


| रथन्तरका .आदित्योंका और सकल देवताओं का और उसका . 


प्रिय धाम होता है ॥ ४ ॥ 
श्रद्धा पुश्चला [मता मागधा बिज्ञान वासाहरुष्णोष 


| रात्रा केशा हारितो प्रवत कल्मलि॥णिः॥ ५ ॥ 


| भद्धा । पुंश्चली । मित्रः | मागधः । विज्ञानम्‌ | वासः । अहः । 


bo EA A ES हि रि व 
उष्णीषम्‌ । रात्री । केशाः। हरितो । प्रःबर्तो । कल्मलिः। मणि; 
(उसकी) श्रद्धा पुश्चली, मित्रमागध, विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी 
रात्रि केश, और हरित प्रतरते कल्मणि मणि ( होती है )॥ ५ ॥ | 


। भूतं-च भविष्यञ्च परिष्कन्दों मनें। विपथम्‌ ॥ ६॥ 


भूतम्‌ । च । भविष्यत्‌ । च | परिऽस्कन्दौ | मनः । बिऽपथम्‌ ६ 


भूत और भत्रिष्यत्‌ परिष्कन्द होते हैं मन विपथ होता है ६ 


३८ २४-११-३० 
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( २६८ ) अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


मातरिष्वां च पव॑मानश्च विपथमाहो वातः सारथी 
रूपा प्रतादः ॥ ७॥ 

मातरिश्वा । च | पवमानः । च । विपथञाहो । वातः | सारथिः। | 

रेष्मा । प्र$तोदः ॥ ७ ॥ 
"मातरिश्वा और पवमान. विपथवाह होते हैं, वायु सारथी |. 

होता है और रेष्मा कोड़ा होता है ॥| ७॥ ' 


कीतिश्च यशंश्र पुरःसरावेने कीर्तिगच्छत्या यशो | 
गच्छति य एवं वेद ॥ ८ ॥ 
कीर्ति; । च। यशः । च | पुरःऽसरो । आ । एनम्‌ । कोतिः । 


` गच्छति । आ । यशः । गच्छति | यः । एवम्‌ । वेद्‌ ॥ ८ ॥ | 
कीति और यश पुरःसर आते हैं, इसको कीति प्राप्त होती |. 


है और यश प्राप्त होता है ( यह सव उसको प्राप्त होता है जो | 
त्रात्यके विषयमें ) इस प्रकार जानता है ॥ ८ ॥ 


स उदातछत्‌ स दाणा दशमनु व्युचजत्‌ ॥६॥ । 


०स; । दक्षिणाम्‌ । दिशम्‌ |० ॥ ६ ॥ 
बह उठा ओर दक्षिण दिशाको ओर चल दिया ॥ ६ ॥ 


तं यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चं यज्ञश्च यज॑मानश्च । 
पशवश्चानुव्यचलन्‌ ॥ १० ॥ 
तम्‌ । यज्ञायज्ञियम्‌ । च । वामञ्देव्यम्‌ । च। यज्ञः | च । यजः | 


उ 


| पानः | च । पशवः । च । अनुव चलन्‌॥ १०॥. 
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[अ० १ सू०२]११४ पञ्चदशं काएइम्‌ ( २६६ ) 


| ५ तब उसके पीछे यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य साम तथा यज्ञ 
> च 
| यजमान आर पशु चले ॥ १० ॥ 


। यज्ञायज्रियाय च वे स वामदेव्याय च यज्ञाय॑ च यज- 
मानाय च पशुम्यश्चा बश्चते य एवं विद्वांसं बरात्य सुपः 
वदंति ॥ ११ ॥ 


| यज्ञायज्ञियाय । च। यै । सः। वामदेव्याय । च । यज्ञाय । 
( el यजमानाय । च। पशुऽभ्यः ।च। या । दश्चते ॥० ११ 
| जो पुरुष ऐसे व्रात्य बिद्वान्‌की निन्दा करता है तो वह यज्ञा 
| यज्ञिय और वामदेव्य साम यज्ञ और यजमान तथा पशुओंके लिये 
ही काटता है अर्थात्‌ इनका अपराध करता है ॥ ११॥ 
| यज्गायाज्ञयस्य च व स वामदव्यस्य च यज्ञस्य च 
॥ यजमानस्य च पशुना च मय धाम भवात तरय 
| दनत्षिणायां दिशि॥ १२ ॥ | 

यज्ञायञ्ियस्य। च। वै। सः | बामञ्देव्यस्य । च । यस्य । 
| च । यजमानस्य । च । पशूनाम्‌ । च। प्रियम्‌ । धाम । भवति। 

तस्य । दक्षिणायाम्‌ । दिशि॥ १२॥ 

( और जो उसके अलुकूल रहता है ) वह यज्ञायज्ञियका वाम- 
देव्य सामका यज्ञका यजमानका और उसका भी दक्षिण दिशा 
| में प्रियधाम होता है ॥ १२ ॥ 
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( ३००) भ्थर्वतेदसंहिता-भाषान्ुवादसहित | 


उपाः पुंश्चली मन्त्रों मागधो विज्ञानं वासोहरुषणीषं 
रात्रा केशा दारता प्रवता कल्मांलमाणः ॥१३॥ 

उपाः । पुश्चली । मन्त्रः । मागधः । विऽज्ञानस्‌ | वासः । अह! । | 
उष्णीषम्‌ । रात्री केशाः । हरितो । प्रवर्तों कल्मलिः । मणिः र 


.( उसकी ) उपः पुंश्चली, मन्त्र मागध, विज्ञान वस्त्र, दिन | 
९ हे ५ I 
उष्णीष रात्रि केश और इरित प्रवते और कल्मणि मणि होते हैं? ३ | 


अमावास्या/च पोणमासी च॑ परिष्कन्दो मनो ०।०॥ | 

अमाऽबास्या”। च । पौर्णमासी । च ।० ॥ १४ ॥ 
अमावास्या और पौर्णमासी उसके परिष्कन्द होते हैं ० १४ | 

स उदतिष्ठत स प्रतीचीं दिशमनु व्याविलत्‌ ॥१५॥ | 
*स । मतीचीम्‌ । दिशम्‌ [० ॥ १३ ॥ 

| बह उठा ओर पश्चिमदिशाकी ओर चला ॥ १५॥ | 

| तँ वैरूपं चं वैराजं चापश्च वरुणश्च ाजांनुव्य चलन्‌ | 


। | हि य 2) 
तम्‌ । बेरूपमू । च । बैराजमू । च । आपः | च । वरुणः । च। | 


| 


| 


राजा । अनुऽन्ु चलन्‌॥ १६ ॥ | 
तो उसके पीछे वेरूप वेराज जल और राजा वरुण चले १६ | 
वैरूपाय॑ चवे स वैशजाय॑ चाहबश्र वरुणाय च राज्ञ ! 
_ झा वृश्चते य एवं विद्वासं ब्रात्य॑मुपवर्दति १७ | 
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| जल और राजा-वरुणका ही अपराध करता है॥ १७ ॥ 
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) [अ० १स्रू २३१४ पञ्चदशं काएडम्‌ (२०१) 


दे | RN र 
बरूपाय । च। व । स! । वराजाय | च । अत्‌ऽभ्यः | च | | 
जु कड कः १ = | 
t i 4 ॥ 
वरुणाय । च । राजे ` आ । हृश्चते ।० ॥१७ ॥ 
जो ऐसे विद्वान्‌ ब्रात्यकी निन्दा करता है वह वैरूप बैराज 


| वेरूपस्यं चवे स वैराजश्य चापां च वरुणस्य च राजः | 
| प्रिय घाम भबति तस्य प्रतीच्यां दिशि ॥ १८ ॥ | 
| वैरूपस्य । च । बै । सः | पेराजस्य। च। अपाम्‌ । च । वरुणस्य । 
| च। राज्ञः । प्रियम्‌ । घाम । भत्रति । तस्य! प्रतीच्याम्‌। दिशि। 


| (और जो उसके अलुकूल व्यवहार करता है) वह वेरूप वैराज 
| जल राजा वरुण और उस व्रात्यका पञ्चिमदिशा्मे मियधाम होता है 


| इ पुंश्चली हसो मागधो विज्ञानं वासाहरुष्णीप रात्री 
केशा हारंतो प्रवतं कल्मलिमणिः ॥ १& ॥ 


| ॥ ० |] || [| 
। हरा । पुंश्चली । इस; । मागध! । विउ््ञानम्‌ । वासः । अह; । 


| || त | | हु च्य 2 

_उष्णीषस्‌ । रात्री | केशाः। हरितो । प्रश्वतो । कल्मलि; । मणिः 
| . उसका पृथ्वी पुश्चली) हस मागध, विज्ञान वस्त्र, दिन उष्णीष, 
| रात्रि कश, इरित प्रवत और कल्मणि मणि होती है॥ १६ ॥ 
| अहत रात्रीं च परिष्कन्दौ मनो०० ॥ २० ॥ 
| अह; । च। रात्री । च।०॥ २० ॥ 

| ` दिन और रात्रि उसके परिष्कन्द होते हैं मन० ॥ २० ॥ 

& ws WV LS 


De) 
काका फ नयर ४४० प ४ पाक? उ पाए शिक” 
४७४92४२४४७ vas ७५४४४४” ७ ७८३” Y 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


NER 48, छ रर र फक फर क उस 


( ३०२ ) अथवबेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित ` 


उदातइत्‌ स उदाची ।दशमनु व्युचलत्‌ ॥ २१ | 


सः । उत्‌ । अतिष्ठत्‌ । सः | उदीचीम्‌ | दिशम्‌ । अनु । वि। | 
अचलत्‌ ॥ २१ ॥ 
वह उठा और उत्तर दिशाकी ओर चला ॥ २१॥ । 
ते श्यत च नाधस च सप्षपयश्च सोमश्च राजानु- | 
व्युविलन्‌ ॥ २२ ॥ | 
तप्रू । श्यतस्‌ । च । नाधसम्‌ । च । सप्तऋषय। । च | सोमः। । 


च। राजा | अल्ुष्व्युचि चलन्‌ ॥ २२ || 


| 
| 


तब शयेत नौधस सप्तर्षि और राजा सोम उसके पीछे चले २२ | 
श्येताय च वै स नोंधसाय च सप्तपिम्यश्न सोमाय | 
च राज्ञ झा इते य एवं विद्वांसं बात्य॑मुपवर्दति | 
श्यैताय । च। वे । सः । नौधसाय ! च । सप्षषिऽभ्यः। च । | 
सोमाय । च । राज्ञे । आ । दृश्चते। यः एवम्‌ । विद्वांसम्‌ । | 
व्रात्यम्‌ । उपऽवदति ॥ २३॥ 


जो ऐसे विद्वान्‌ त्रात्यकी निन्दा करता है, वह श्यैत नौधस 
सप्तर्षि राजा सोमका ही अपराध करता हे ॥ २३॥ 


श्षतस्पय च वस नाधसस्य च सपषाणा च सामस्य । 
च राज्ञः प्रियं धाम भवति तस्योदीच्यां दिशि३४ | | 
श्यैतस्य | च । व । सः । नौधसस्य । च । सप्तन्‍क्रपीणाम | च। | 
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[अ०१ परू २]२१४ पञ्चदशं काण्डम्‌ (३०३) | 
सोमस्य । च्‌ । राज । मियसू । घाम । भवति | तस्य। उदी- | 
च्यास्‌ । दिशि ॥ २४ ॥ । 
( और जो उसके अनुकूल रहता है ) वह उत्तर दिशामें रयेत ) 
। नोधस सप्तर्षि राजासोप और उसका मिय धाम होता है ॥२४॥ 0 
| विद्युत पुंश्चली स्तनपिल्लुमांगघो विज्ञानं वासोहरु' | 
| ष्णीषं रात्री केशा हरितो प्ररतो कल्मलिमेणिः२५ | 
| विऽदयत्‌ । पुंबली । स्तनयित्नुः । मागधः । बिञ्जञानम्‌ । वास; । | 
क, उष्णीषम्‌ । रात्री; । केशाः । हरितौ । प्रतो । र 
कल्मलिः । मणिः ॥ २४॥ ` | 
| (उसकी ) विद्युत्‌ पुश्चली, स्तनयित्यु मागध, विज्ञान वस्त्र, | 
| दिन उष्णीप, रात्रि केश, इरित प्रवते और कल्मणि मणि होती है 
। श्रतं च विश्वत च परिष्कन्दा मनो विपथम्‌॥२३॥ 
| श्रतम्‌ | च । विऽश्रुतम्‌ । च । परिऽस्कन्दौ । मनः । विऽपथम्‌ !! | 
| `. श्रत और विश्रुत परिष्कन्द होते हैं आर मन विपथ होता है२६ 
। मातरिश्वा च पवमानश्च विपयवाही वातः सारथा 
र्मा प्रतोदः ॥ २७ ॥ 
| मातरिश्वा | च | पवमान! | च । विपथ5वाहो । बात; । सारथिः ॒ 


रेष्मा । प्रतोदः ॥ २७ ॥ 
मातरिश्वा और पवमान विपथत्राह होते हैं वात सारथी ओर | 
| रेष्मा कोड़ा होता हे ॥ २७॥ 


श्र 
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(३०४ ) अयववेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित ` | 


कोतश्च यशश्च पुरःसरावेन की[तिंगच्छत्या यशो 
गच्छति य एवं वेदं ॥ २८ ॥ | 

कीर्ति! । च । यशः च । पुरः5सरो । आ । एनम्‌ । कीतिः । । 

गच्छति । आ । यशः । गच्छति | यः |० ॥ २८ ॥ 


इति प्रथमेज्रुबाके द्वितीयं पया यसूक्तस्‌ ॥ 
कीति ओर यश इसके आगे २ चलते हे आर एसे ज्ञाताकां 


कीति ओर यश प्राप्त होता हे ॥ २८॥ 
प्रथम अनुवांक पे द्विती ब पर्याय सूक्त समात (५१४ ) 


स सेवत्सरमूध्यो||तिष्ठत्‌ तं देवा अङवन्‌ ब्रात किं नु । 

तिष्ठतीति ॥ १ ॥ 
सः। सूत्रम्‌ । ऊर्ध्व: । अतिष्ठत्‌ । तमु । देवाः | अजुवन] | 
' ब्रात्य । करिम्‌ । चु। तिष्ठसि । इति ॥ १ ॥ | 


` वह वर्षं भर तक उपरको खड़ा रहा, तब देवताओंने उससे 
कहा,,कि-हे व्रात्य तुम किस लिये अनुष्ठानको कर रहे हो ॥१॥ | 


साजमादासन्दा म स भरान्ख्ांत ॥ २ ॥ 

सः । अब्रवीत्‌ । आऽसन्दीम्‌ । मे | सम्‌ । भरन्तु | इति ॥२॥ ! 
उसने कहा, कि-मेरे लिये आसन्दी बनाइये ॥ २ ॥ ॒ 

तस्म बातायासन्दा समभरन्‌ ॥ ३ ॥ 

तस्मे । व्रात्याय | आउ्सन्दीम्‌ | सम्‌ । अभरन्‌ ॥ ३॥ 


तब उन्होंने उस ब्रात्यके लिये आसन्दीको बनाया ॥ ३ ॥: 
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[अ० १ ० २]१५ पञ्चदशं काएडम्‌ (३०४ ) | 


तस्या अध्मिरच वसन्तश्च दा पादावास्ता शस्व्च 
वषाश्‍च द्व ॥ ४ ॥ 


तस्याः । ग्रीष्मः । च । वसन्तः । च । द्रौ । पादौ । आस्ताम्‌ । 
शरत्‌ । च । वर्षाः | च । द्वौ ॥ ४ ॥ दि 


गीष्म और वसन्त नामक उसके दो पाद हुए तथा शरत्‌ 
ओर वर्षां नापक दो पाद हुए ॥ ४ ॥ 


बृहच रथंतरं चानूच्य ३ आस्तो यज्ञायक्षियं च वामः | 
देव्यं चं तिरश्च्ये/॥ ५॥ | 

बृहत्‌ । च । रथम्‌5तरम्‌ । च । अनूच्ये२इति.। आस्ताम्‌ । यज्ञा 
यज्ञियम्‌ । च । वामऽदेव्यम्‌ । च । तिरश्च्ये ३ इति ॥ ५ ॥ 


वृहत्‌ और रथन्तर ये दो अनूच्य हुए, यज्ञायज्ञिय और वाम- 
देव्य ये तिरश्च्य हुए ॥ ५ ॥ 


लट, oS | 


ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजूषि तिर्य ॥ ६॥ | 


ऋचः । प्राञ्चः । तन्तवः । यजषि । तियञ्चः ॥ ६ ॥ 
` ऋच और भराञ्च तन्तु हुए और यजुः तियक्‌ हुए॥ ६ ॥ 
वेद आस्तरं ब्रहमेपबहणम्‌ ॥ ७ ॥ 
वेद! | आऽस्तरणम्‌ । ब्रह्म । उपबर्हणम्‌ ॥ ७॥ | 

वेद आस्तरण हुआ और ब्रह्म उपबहेण हुआ ॥ ७॥ 
सामासाद उद्वोथा पश्यः ॥ = ॥ 
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(>> याये सवान 
( ( ३०६)  झअथवंवेदसंहिता-भाषानुवादसहित 
( णाचा शिक धिण NN 


। 
साम । आउ्साद; । उतूष्गीथः | उपऽश्रयः ॥ = ॥ 
साम आसाद हुआ और उद्गगीथ उपश्रय हुआ ॥ ८ ॥ 
तामासन्दी त्रात्य आरोहत्‌ ॥ & ॥ | 
ताम्‌ । आऽसन्दीम्‌ । व्रात्य: । आ । अरोहत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस आसन्दी पर ब्रातयने आरोहण किया ॥ 8 ॥ 
तस्य देवजनाः परिष्कन्दा आसन्त्संकल्पाः प्रहास्या३ 
विश्वांनि भूतान्युपसदः ॥ १० ॥ 
तस्य । देवऽजनाः । परिऽस्कन्दाः । आसन्‌ । सम्‌ऽकन्पाः । 
य| विश्वानि । भूतानि | उपऽसदः ॥ १०॥ 


देवजन उसके परिष्कन्द्‌ हुए, सत्यसंकल्प प्रहाय्य हुए और 
सकल भूत उपसद हुए ॥ १० ॥ 


| विश्वान्येवास्स भूतान्युपसदो भवन्ति य एवं वेदं ११ 
विश्वानि । एव । अस्य । भूतानि । उपऽसदः । भवन्ति। यः।० 
इति प्रथमेचुत्राके तृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


जो इस बातको जानता है उसके सब भूत उपसद्‌ होते हैं ११. 
प्रथम अनुवाकमे तृतीय पर्याय सूक्त समाप्त ( ५१५) 


( तस्मे प्राच्यां दिशः ॥ १॥ 


र । 
'तस्मे | प्राच्याः । दिशः॥ १ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


य र र्क क ADA ACS SNASRAMRA «याळ. A ८०५३ &.. ज बरु 
| [अ० १ सू० ४]११६ पञ्चदशं काणहम्‌ (३०७) { 


वासन्तौ । मासौ । गोप्तारो । अकुवन । बृहत्‌ च। रथसूञ्तरम्‌। 


| 


च । अनुऽस्थातारो ॥ २॥ 


देवताओंने उसके लिये पूर्व दिशासे वसन्त ऋतुके दो मासं 
को रक्षक बनाया और बृहत तथा रथम्तरको अनुष्ठाता बनाया 


वासन्तावन मासा प्राच्या [दशो गापायतो बृहच्च 
रथतर चानु [तृता य एव वेद॒ ॥ ३ ॥ 
वासन्तौ । एनम्‌ । मासौ । प्राच्याः | दिशः । गोपायतः । बृहत्‌। 
च । रथमूऽतरमर । च ! अनु । तिष्ठतः | यः ।० ॥ ३॥ 
जो ऐसा जानता है तो पूर्व दिशाकी ओरसे वसन्त ऋतुके 
दो मास उसकी रक्षा करते हे ओर बृहत्‌ तथा रथन्तर उसके अन्नु- 
कूल रहते है ॥ ३॥ $ 
तस्मं दाक्षणाया [दशः ॥ ४ ॥ 
| तस्मै । दक्षिणायाः । दिशः ॥ ४ ॥ 
| ग्रेष्मो मासा गोप्तारावकुवन्‌ यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं 
चानुष्टातारा ॥ ५॥ 
| ग्रैष्मी । मासौ । गोप्तारो । अकुर्वन्‌ । यज्ञायशियम्‌ । च । बामऽ 
a देव्यमू । च ।० ॥ ४ ॥ [ ही ६ हि 
देवताओने उसके लिये दक्षिण दिशाकी ओरसे गरीष्म ऋतुके 


दो मार्सोको रक्षक नियुक्त किया और यज्ञायज्ञिय तथा वामदेव्य 
; को अनुष्ठाता नियुक्त किया ॥ ४॥ ५ ॥ 
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( ३०८) अथबवेदसंहितः-भाषान्ुवादसहित | 


यज्ञियं च वामदेव्यं चानुं तिष्ठतो य एवं वेदं ।६। | 


[ [ > ङ 
रमौ । एनस्‌ । मासौ । दक्तिणायाः। दिशः । गोपायतः । 
यज्ञायज्ञियम्‌ । च । वामऽदेच्यम्‌ । च ।० ॥ ६॥ 
जो ऐसा जानता है तो दक्षिणदिशाकी ओरसे ग्रीष्म ऋतुके 


मास इसकी रक्षा करते हें और यज्ञायज्ञिय तथा वामदेव्य साम 
उसके अनुकूल रहते हैं ॥ ६॥ . 


तस्मे प्रतीच्या दिशः ॥ ७ ॥ 
तस्मै । प्रतीच्याः । दिशः ॥ ७॥ | 


OCI ० | च्छ 


वापिको मासो गोप्तारावकुवच्‌ वैरूपं च वेराजं चानुष्ठा- 
तारो ॥ ८ ॥ 

वार्षिकी । मासौ । गोपारौ । अकुर्वन । रूपम्‌ । च । बैराजम्‌। 
च।०॥८॥ 

` देत्रताओंने उसके लिये पश्चिम दिशाकी ओरसे वर्षा ऋतुके 


दो मार्सोको रक्षक नियुक्त किया और बेरूप और वेराजको 
4 अनुष्ठाता किया ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
eS 


| वावकावन मासा प्रताच्या दशा गापायता वरूप 
चं वैराजं चानु तिष्ठतो य एवं वेदं ॥ ६ ॥ . ` 

बापिको । एनम्‌ । मासौ । प्रतीच्याः । दिशः । गोपायतः | बैरू 

पंप च। वेराजम्‌ । च Cl 2४ 
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| [अ०१म्‌०४]११६ चतुदशं काएहम्‌ ( ३०६ ) 


| दो मास उसकी रक्षा करते हें और वेराज तथा वेरूप उसके 
| अनुशल रहते हैं ॥ ६ ॥ 


५ तस्मा उदीच्या दिशः ॥ १० ॥ 
- तस्मे । उदीच्याः | दिशः ॥ १०॥ 
। शारदो मासा गोप्तारावकुवळ्येत च नोधसं चानुफ्र- 


| शारदौ । मासौ । गोप्तारी । अकुर्वेन । श्कैतप्‌ । च । नोधसम्‌ । 


| दो मारसोंकों रक्षक नियुक्त किया और श्येत तथा नौधसको अनु 
| छाता नियुक्त किया॥ १० ॥ ११॥ 


॥ शारदावेन मासावुदाच्या दशा गोपायत श्यत चे 


| शारदो । एनम्‌ । मासौ । उदीच्याः | दिशः । गोपायतः । श्ये- 


| दो मास उसको रक्षा करते हैं और श्येत तथा नोधस्‌ उसके अनु 
4 कूल रहते हें ॥ १२ ॥ 
| तस्मे वायां दिशः ॥ १३ ॥ 


49, 


जो ऐसा जानता है तो पश्चिम दिशाकी ओरसे वर्ष श्रातुके 


*३ । रि 


तारा ॥ ११.॥ 


च ।०॥ ११॥ 
देबताओंने उसके लिये उत्तर दिशाकी ओरसे शरद ऋतुके 


नाधस चानु [तिता य एव वद ॥ १२ ॥ 


तम्‌ । च । नौधसम्‌ । च ।०॥ १२ ॥ 
जो ऐसा जानता है तो उत्तरदिशाकी ओरसे शरद ऋतुके | 


Mas ei 
तस्में । धुवाया! | दिशः ॥ १३ ॥ 
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| (३१० ) अयवेवेदसंहिता-भाषानुवादस हित | | 


DA 


हैमनो मासो गोपारावकु्त्‌ भूमि चाम्नि चांनुशतारों ! 


हेमनौ । मासो । गोप्तारौ । अकुर्वन्‌ । भूमिम्‌ । च। अभ्निम्‌। च ।° | 

देवताओंने उसके लिये धुवा दिशा (पृथ्वी) से हेमन्त ऋतुके |. 
दो मासोँको रक्षक नियुक्त किया और भूमि तथा अग्निको | 
अज्नुछांता किया ॥ १३॥ १४॥ | 


हैमनावैन मापो घुषाया दिशो गोपायतो मूमिश्चा- 
भिश्चानु तिष्ठतो य एवं वेदं ॥ १५ ॥ | 
हैमनौ । एनम्‌ । मासौ । भुवायाः । दिशः । गोपायतः । भूमिः। 
च । अग्निः । च ।०॥ १५ ॥ 
जो ऐसा जानता है तो धृतरा दिशाकी ओरसे हेमन्त ऋतुके | 
| 


दो मास इसकी रक्षा करते हैं और भूमि तथा अग्नि इसके अबु- | 
कूल रहते हें ॥ १५॥ 


तस्मां उध्वाया दिशः ॥ १६ ॥ 
तसमै । उर्थ्वायाः । दिशः ॥ १६॥ ` 


LOTS 


शैशिरे मासो गोप्तारावकुवेन्‌ दिवे चादित्यं चानुश- | 
} तारं) १७॥ | 
शैशिरौ । मासौ । गोहारौ । अळुर्वन । दिवम्‌ । च। आदित्यम्‌ । ! 
च। अनुऽस्यांतारौ ॥१७॥ | | 
देबताओंने उसके लिये ऊवा दिशाकी ओरसे शिशिर ऋतु | : 


के दो मासोंको रक्षक बनाया और घौ तथा आदित्यको अनुष्ठाता | 
बनाया ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
ST CY २७०” 


| 

| 

| 
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[अ°१ब०५]११७ पञ्चदशं काणम्‌ ( ३११ ) 


शाशरावन मासानू'वाया [दशां गापायता याश्चा 
दित्यश्चानु तितो य एवं वेदं ॥ १८ ॥ 
शेशिरो । एनम्‌ । मासौ । ऊर्घ्वायाः । द्विशः । गोपायत 
यौः । च । आदित्यः | च । अननु । तिष्ठत! । यः ।० ॥१८॥ 
इति प्रथमेनुवाके चतुर्थ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
क 


जो ऐसा जानता हे तो शिशिर ऋतुके दो मास ऊध्वा दिशा 
की ओरसे इसकी रक्षा करते हें और द्यौ तथा आदित्य इसके 


अनुकूल रहते हें ॥ १८॥ 


प्रथम अनुषाकमे चतुर्थ पर्याय सूक्त समाप्त (५१६) . 


| तस्मे प्राच्यां दिशो अन्तदशादु भवासष्वासमचुश 


तारमकुवच्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मे । प्राच्याः । दिशः । अन्तःऽदेशात्‌। भवम्‌ | इषुञ्यासम्‌ । 
अजुऽस्थातारम्‌ । अकुवन्‌ ॥ १ ॥ 


देवताओंने उसके लिये पूवदिशाके कोणसे बाणवा प्रक्षेप 
करने वाले भवको अनुष्ठाता नियुक्त किया ॥ १॥ 


भव एनामष्वासः प्राच्या दिशा अन्तदशादनुष्ठातानु 
तिष्ठति नेने शवां न भवा नंशानः ॥ २ ॥ 


६ भवः । एनम्‌ । इपु5ग्रासः । प्राच्याः । दिशः । अन्त ऽदेशात्‌ । 


अनुऽस्थाता । अन्नु । तिष्ठति । न | एनम्‌ | शव; | न। भवः | 


म्‌-। ईशानः ॥ २..॥ 


छम प्क सकए. कछ '» साक “क 
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| पूनदिशाके कोणसे अनुष्ठाता अस्त्रपक्षेपक भव इसके अनुकूल 
4 रहते है और भव शर्वे तथा ईशान ( इसका संहार नहीं करते) २ | 


। नास्य पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद्‌।३। | 
६ न। अस्य । पशुम्‌ । न | समानान्‌ । हिनस्ति । यः ।०॥ ३॥। | 


जो ऐसा जानता है तो उसके पशुओंका और समान पुरुषों | 
| का (रुद्र) संहार नहीं करते हैं ॥ ३॥ 


तस्मे दक्षिणाया दिशो अंन्तर्देशाच्छवमिंष्वासम बुषा | 
तारंमकुवेर्‌ ॥ ४ ॥ | 
| तस्मै । दक्षिणायाः। दिशः | अन्त 5देशात्‌ । शरस्‌ । इपुःग्रासस|० | 


| देवताओंने उसके लिये दक्षिण दिशाके कोणसे बाणपक्षेपक | 
॥ शवको अनुष्ठाता नियुक्त किया ॥ ४ ॥ 


शव एंनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशादनु- | 
| छातानु तिति नेने०॥५॥ ` | 
शेः । एनम्‌ । इषुऽञ्रासः । दक्षिणायाः | दिशः १०॥पए॥] 


॥ जों ऐसा जानता हे तो अनुष्ठाता अद्नप्रश्तेपकशर् दक्षिण दिशा | 
॥ के कोणें इसके अनुकूल रहते हे और इसका तथा इसके पशुओं | 
का और इसके समान वयस्कोंका संहार नहीं करते हैं ।। ५॥ 


| तसे प्रतीच्या दिशो अन्तदेशात्‌ पशुपतिंमिष्वांसम॑न- | 
| पातारमकुवन्‌ ॥ ६ ॥ | | 
| तस्म। प्रतीच्या: | दिशः । अन्त ऽदेशात्‌ पशुऽपतिम्‌ । इघुऽ्रासम्‌।० र 


देवताओनि उसके लिये पश्चिम दिशाके कोणकी ओरसे बाण- | 
प्रक्षेपक पशुपतिको अनुष्ठाता बनाया ॥ ६ ॥ ; 
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[अ० १छू० ४]४९१७ पञ्चदशं काएडम्‌ ( ३१३ ) 


| 


rrr A न न SO NNN 


पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशादनु ० 


पशुऽपतिः । एनम्‌ । इपुञ्ञास; । प्रतीच्याः । दिशः ।०॥ ७॥ 


जो ऐप्ता जानता है तो अननुष्ठाता बाणप्रक्षेपक पशुपति दक्षिण 
दिशाके कोणमें इसके अनुकूल रहते हैं और इसके पशुओंका 
अर इसके समान अवस्था वालोँका संहार नहीं करते हैं ॥७॥ 


तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशादुग् देवमिष्चासमनुष्ठा- 


तारंमकुर्वन्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मै । उदीच्याः । दिशः। अन्तःऽदेशात्‌। उग्रम्‌। देवम्‌ । इपुऽा 
सम्‌०॥ = ॥ 


देवताओने इसके लिये उत्तरदिशाके कोणसे अरूप्रक्षेपक उग्र 
देवको अनुष्टाता नियुक्त किया ॥ ८ ॥ 


उग्र एनं देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनु ० 
उग्रः | एनम्‌ । देवः । इपुऽग्रासः । उदीच्याः । दिशः ।० । 8॥ 
जो ऐसा जानता है तो अनुष्ठाता अस्त्रप्क्षेपक उग्र उत्तर 


दिशाके कोणें इसके अनुकूल रहते हे. तथा इसके पशुओंका 
आर इसकी समान अवस्था वालोका संहार नहीं करते हैं ॥६॥ 


तस्म ध्रुवाया दशा अन्तदशाद्‌ रुद्रामष्वासमनु् 
तारमकुवन्‌ ॥ १० ॥ 
तस्म । श्रवाया! | दिशः | अन्त+ऽदशात्‌ । रुद्रम्‌ | इपुऱ्आासम्‌ ।० 


b 


देबताओंने उसके लिये ध्रुव दिशाके अन्तर्देशसे अस्त्रमक्षेपक 


रुद्रको अधिष्ठाता बनाया ॥ १० ॥ 
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(३१४) अथववेदसंहिता-भाषान्नुवादसहित 


रुद्र एनामिष्वासों छवायां दिशो अन्तर्देशादनु० ११ 
रुद्रः | एनस्‌ । इपुऽञ्रासः । ध्रवायाः । दिशः ।० ॥ ११ ॥ 


जो ऐसा जानता हे तो अबुष्टाता अस्त्रपक्षेपक रुद्र उसके अनु | | 
कूल रहते हैं ओर ध्रव दिशाके कोणमें इसके पशुओंका तथा | 
इसकी समान अवस्था वालोंका सहार नहीं करते हैं ॥ ११॥ .. 


तस्मां उध्वाया दिशो अन्तदेशान्महादेवमिष्वातमनु- 
्ातारमकुवैन्‌.॥ १२ ॥ 

तस्मै। ऊर्घ्यायाः । दिशः । अम्तःऽद्वेशात्‌ । महाऽदेम्‌ | हपुञ्ञा- | 
सम्‌ ।० ॥ १२॥ 000 00 
देवताओंने ऊध्बादिशाके कोणरेंसे अस्त्रप्रप्ेषक महादेवको | 

इसके लिये अनुष्ठाता किया ॥ १२ ॥ ॥ 

महादेव एंनमिष्वास ऊर्ध्वायां दिशो अन्तदेशादनु० | 

` महाऽदेवः | एनम्‌ । इपुच्ञास; । ऊर्ध्वाया; । दिशः |  न्तेःऽ- | 

देशात्‌ । अनुऽस्थाता ।० ॥ १३ ॥ 

जो एसा जानता है तो अनुष्ठाता शस्त्रप्क्षेपक महादेव अध्वे- | 


दिशाके कोणमें इसके अनुकूल रहते हे और इसके पशुओंका ) 
था इसक समानवयस्कॉका सहार नहीं करते हैं ॥ १३ ॥ 


| तरम सवभ्या अन्तेद्शम्य इंशानामष्वासमबुषाता 
| 


स्म 


रमङ्वंन्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्मे । सेभ्यः । अन्तःऽदेशेभ्यः | ईशानम्‌ । इपषुऽअआसम्‌ । 


अ्रनुऽस्थातारम्‌ | अकुबन ॥ १४ ॥ 
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| [अ० १ सू०६]५१८ पञ्चदशं काएढस्‌ (३१५) | 


|  देवताओंने सब दिशाओं के अन्तर्देशसे अस्त्रपक्षेपक्त ईशानको | 
| इसके लिये अनुष्ठाता किया ॥ १४ ॥ 


( इशान एर्नामष्वासः संवभ्या अन्तदेंशभ्यानुष्ठाताबु ` 
॥ तिष्ठति नेने शर्वो न्‌ भवो नेशांनः ॥ १५ ॥ 
॥ ईशानः । एनम्‌ । इपुच्ञास; | सर्वेश्यः । अनतःऽ देशेभ्यः | अनु ` 
| ' स्थाता । अनु । तिष्ठति । न | एनम्‌ । शवे; । नः। भवः । | 
नः । ईशानः ॥ १५॥ | 
| नास्प पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद (६. 
| न। अस्य । पशून्‌ । न । समानान्‌ । हिनस्ति। यः ।०॥१६॥ | 
। इति प्रथमेनुवाके पञ्चमं पयायसूक्तम्‌ ॥ { 
' जो ऐसा जानता है तो अनुष्ठाता अस्त्रप्रक्षेपक ईशान सब | 
| दिशाओंकी अन्तदिशाओंसे इसके अनुकूल रहते हैं, भव शर्व | 
। ओर ईशान इसका संहार नहीं करते हैं और इसके पशुओंका १ 


| तथा इसके समानवयस्कोंका भी संहार नहीं करते हे ॥१४।१६॥ | 
( प्रथम अन्नुवाकमै पञ्चम पर्याय सूक्त समाप्त (५१७) ॥. 


९ 
| 9 EN 22 
६ स झवा दिशमनु व्यु चलत्‌ ।। ! ॥ 
| स! । ध्रवाम्‌ । दिशम्‌ | अनु । वि। अचलत्‌ ॥ १ ॥ 
वह व्रात्य ध्रुव दिशाकी ओर चला ॥ १ ॥ 
| 
| 


| तं मूमिश्चाभिश्चौपधयश्च वनस्पतयश्च वानस्पत्याश्च | 


वीर्थश्चानुव्यवलन्‌ ॥ २ ॥ 


DA AN 
WS UV VF UIST AY VV VV VEY खा A dd 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


BBD SERA 4७ ७. fn 45590. 4.७ 68 ०९, 


( ३१६ ) अथवंवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


॥ ) a | 

तम्‌ । भूमिः । च । अग्निः । च । ओषधयः । च । वनस्पतयः। | 

t । ( 

च । वानस्पत्याः। च । बीरुषः । च । अनुऽच्य,चलन्‌ ॥२ ॥ | 

| तव भूमि अग्नि ओषधि वनस्पति, वनस्पतिर्योमें होने वाली र 
ओषधियें भी उसके पीठे चलीं ॥ २ ॥ 


Ie 


भूमश्च वें सा ३ भश्व।पधाना च वनस्पतानां च वान 
स्पत्याना च वारुधा च शय थाम भवात य एव | 
वेश ॥ ३॥ 
भूमः च ¦ व । सः | अग्नः । च ।ओषधीनाम्‌ । च । वनस्प- | 
तीनाम्‌ । च । वानस्पस्यानाम्‌ । च। वीरुधाम्‌ । च । प्रियम्‌ । | 
धाम । भवति | यः ।० ॥ ३ ॥ 


जो इस बातको इस प्रकारसे जानता है वह भूमिका , अग्निका | 
वनस्पतियोंका औषधियोंका और बनस्पतिसे बनने वाले पदार्थों 
का प्रिय धाम होता है ॥ ३ ।| | 


स ऊभा दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥ ४ ॥ 
'सः | ऊर्घ्वाम्‌ । दिशम्‌ ।० ॥ ४ ॥ 
वह उव दिशाकी ओर चला ॥ ४ ॥ | 
| तमुत॑ चं सत्यं च सूश्च चन्दश्च नक्षंत्राणि चानुः 
व्यु चलन्‌ ॥ ५ ॥ | 
तम्‌ । ऋतम्‌ । च | सत्यम्‌ | च | सूय! | च | चन्द्र: | च । नक्त 


| त्राणि । च ।०॥ ५ ॥ 
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| [अ० १ घ० ६११८ पञ्चदशं काण्डम्‌ (३१७) 


तब ऋत सत्य सूर्य चन्द्रमः और नक्षत्र उसके पीछे २ चले ५ 


! 


ऋतस्य च वे स सत्यस्प च सूर्यस्य च चन््रस्यं च 


नक्षत्राणां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद्‌ ॥६॥ | 


| क | | | 
| चातस्य । च । वे । सः | सत्यस्य | च । सूर्यस्य | च । चन्द्रस्य । 


च । नक्षत्राणाम्‌ । च ।० ॥ ६॥ 
जो इस वातको इस प्रकार जानता है बह ऋतु सत्य सूये 


4 चन्द्रमा और नच्ञत्रोंका म्रिय-स्थान होता है॥ ६ ॥ 
। स उमां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ ७॥ 


| सः उत्‌ऽतमाम्‌ | दिशम्‌ ।० ॥ ७॥ 


बह उत्तम दिशाक्री ओर चला | ७ ॥ 


| तमश सामानि च यजूपि च ऋं चानुब्युविलय्‌ ८ 


। I | । 
| तम्‌ । ऋचः । च। सामानि। च | यजषि | च | ब्रह्म | च।० ८ 


तब ऋचाएँ साम यजु और ब्रह्म उसके पीछे २ बले ॥ ८ ॥। 


| ऋचां च वे स साम्नों च यजुषां च अह्मणश्र प्रियं 


धाम भवति य एवं वेदं ॥  ॥ 


ऋचाम्‌ । च । वे । सः । सान्नाम्‌। च । यजुपाम्‌ | च । ब्रह्मणः । 


¢ 
ही 


च ।०॥ ६ ॥ 
जो ऐसा जानता है वह कक साम यजु और ब्रह्मका मियथाम 
होता है ॥ & || 


स बृंहतीं दिशमनुब्युत्रलत्‌ ॥ `° ॥ 


rrr veer 
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( ३१८ ) अथवंबेद्संहिता सभाष्य-भाषाङवादसहिव | 
सः । बृहतीम्‌ । दिशम्‌ ।० ॥ १० ॥ 

{ ` पह वुहती दिशाकी ओर चला | १०॥ 

| तमितिहासश्र पुराणं च गायाश्व नाराशंसीश्च | 
चलन्‌ ॥ ११ ॥ 
। तपू । इतिहृः्ग्रास: | च । पुराणम्‌ । च | गाथा! | च । नारा- | 
शंसीः। च ।०॥ ११॥ । ( 
। तब इतिहास पुराण और नाराशंसी गाथा उसके पीछे२ चलां११ | 
| इतिहासस्य च वे स पुराणस्यं च गाथांनां च नारा- | 
| शंसीनां च प्रिपं धाम भवति य एवं वेदं ॥१२॥ ! 
| इतिहऽआसस्य । च । वे । सः | पुराणस्य | च | गाथानाम्‌ । 


च । नाराशंसीनाम | च ।० ॥ १२ ॥ 


| जो इस बातको जानता है वह इतिहास पुराण और नारा- | 
॥ पासो गाथाओंका मियधाम होता है ॥ १२ .॥ १ 


। स परमां दिशमनु व्युविलर ॥ १३॥ | 

| सः । परमाम्‌ । दिशम्‌ ।० ॥ १३ ॥ 

। बह परम दिशाकी ओर चला॥ १३ ॥ 

तमाइवच[यंश्च गाहपत्यश्च दक्षिणाभिश्व यज्ञश्च यज 
माच्च पशवश्चाचुव्युचलन्‌॥ १४ ॥ 

। आऽहृबनीयः । च । गाईऽपत्यः ! च । दख्चिणञ्यन्नि; । 


l .& 


शः | च । यजमानः | च । पशवः | च ।० ॥ १४॥ 


हः Fe य. जरर सब छि ANN, डा 
a जै 
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। दक्षिणाग्निका तथा यज्ञ यजमान और पशुओंका धाम अर्थात्‌ | 
७० च पे ३ 
५ उनके प्रादुभूत होनेका पात्र होता है॥ १४९ ॥ 


व्य (0, LS हे / 
| सानादष्टा दरागयु शइ ॥ १६॥ 
॥ सः | अनादिष्टाम्‌ | दिशाम्‌ ।० ॥ १६॥ 
| . बह अनादिष्ठा दिशाकी ओर चला ॥ १६ ॥ | 
| तमतवश्रार्तवाश्व लोकांश्र लोक्याश्च गासांश्चाध | 


। पदार्थ, मास, झर्धमास दिन और रात्रि उसके पीछे २ चले १७ | 


[प्रभा च्या सा पाइन ला 


A ATR ALS CENCE 


A ९ ॥ गै : ४ 
| तमू | ऋतवः । च । आतंत्राः । च । लोकाः । च । लॉक्या। । | 
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[० १ सूर ६]९१८ 


त कर फरक पो हरू हर 


पञ्चदशं काण्डम्‌ (३१६ ) 


SIA 


TVS 


0 > 
तब आहवनीय गाहूंपत्य और दक्षिणाग्नि तथा यज्ञ यजमान 


| तव आइवनीय ग 
| ओर पशु उसके पीछे २ चले ॥ १४.॥ 
| आइवनीयश्य च वै स गाईपत्यस्य च दज्िणाम्रेश 


ज्ञस्य च यज॑मानस्य च पशूनां च प्रियं धाम | 
भवति य एवं वेद ॥ १५ ॥ | 
आा5हवनीयस्य । च । बे । सः । गाईऽपत्यस्य । च । दक्षिणऽ- । 
अग्रे!। च । यङ्गस्य । च। यजमानस्य । च । पशुनाम्‌ | च।० | 


जो इस बातको जानता हे वह आहवनीय गाहपत्य और | 


Sa ब्य्‌ १4 ल ी र 
मासाश्राहारात्र चाजुन्युचलच्‌ ॥ १७ ॥ 


| ९ ० ॥ 9 
च | मासाः । च । अ्धञ्मासा; | च । अहोरात्रं इति। च ०. | 


तब बसन्त आदि ऋतुएँ, ऋतुके पदार्थ, लोक और दर्शनीय 
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( ३२० ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 


AAA 


ऋतूना चव स आतवाना चलाकाना च ल।क्यानों 
च मांसाचा चाधमासाना चाहारात्रयाश्च [प्रेस धाम 
भवति य एवं वेदं ॥ १८ ॥ 

ऋतूनाम्‌ । च। वे । सः। आर्तानाम्‌ । च। लोकानाम्‌ । 

` च। लौक्यानाम्‌ | च । मासानाम्‌ | च। अर्धेऽपासानाम्‌ । 
च । अहोरात्रयोः । च ।० ॥ १८॥ 


जो इस बातको जानता है वह ऋतुओंफा ऋतुओंके पदार्थों । 
का, लोकोंका लोव्थोंका, मासोंका पक्तोंका तथा दिन और रात्रि | 
का प्रिय धाम होता हे ॥ १८ ॥ 


सोनाइत्ता दिशमनु यु चलत्‌ ततो नावत्स्येन्नमन्यत ॥ | 
सः । अनाटत्ताम्‌ | दिशम | अनु । बि। अचलत्‌ । तत; । न। । 
आऽवत्स्यन्‌ । अमन्यत्त ॥ १६ ॥ न 


वह अनाहता दिशाको ओर चला ओर तहाँ नहीं रहना चाहिये | 
यह मानने लगा ॥ १६ ॥ ” 


त दितिश्चादितेश्चेडा चेन्द्राणी चांडुव्य चलन्‌ २० | 
तम्‌ | दितिः | च । अदितिः । च । इडा | च । इन्द्राणी | च। | 
अनु5व्याचतन ॥ २० ॥ [` 
तब उसके पीछे दिति अदिति इडा और इन्द्राणी चली २० 
दितेश्च वे सोदितेश्चेडायाश्चेन्द्राणयाश्च प्रियं धाम | 
` भवति य॒ एवं वेद ॥ २१ ॥ । 
PIT VU SVU फसत” शार IP हा काऊ" पाक" क एक» रक vue \ | 
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[अ० १सू० ६]९९८ चतुर्दशं काणडमू ` (३२१) ¦ 


दितेः। च । वे । सः । अदितेः | च | इडाया | च। इन्द्राणयाः । 
च । प्रियस्‌ ।० ॥ २१॥ 


जा इस वातको जानता हे बह दिति अदिति इडा और इन्द्राणी 
का प्रियधाम होता है॥ २१ ॥ 


स दिशोनु व्युचलत्‌ तं विराडनु व्युविलत्‌ संवे च 
दुवाः सोश्च देवताः ॥ २२ ॥ 

| सः। दिशः । अनु । वि। अचलत्‌ । तम्‌ । विऽराटू । अनु । 

ति । अचलत्‌ । सर्वे । च । देवाः । सब; । च । देवता; २२ 


वह दिशाओंके अनुकूल चला तब बिराट सकल देव और देवता 
इसके अनुकूल चले ॥ २२॥ 


विराजश्च वै स संवेषा च देवानां सर्वासां च देवतानां 
प्रियं घाम भवति य एवं वेद ॥ २३॥ | 
विऽराजः । च । वे । सः । सर्वेपाम्‌ । च। देवानाम्‌ । सर्वासाम्‌ । 


च । देवतानाम्‌ । मियमू ।० ॥ २३॥ - 


जो इस प्रकार जानता है वह विराटका सकल देवोंका और 
| देवोंके सकल गण देवताओंका मियधाम होता है | २३ ॥ 


| स सबानन्तर्देशाननु व्युविलत्र ॥ २४ ॥ 


सः । सवान्‌ । अम्तःऽदेशान्‌ । अनु । वि। अचलत्‌ ॥ २४॥ 


£ वह सब अन्तदशोंके अनुकल चला ॥ २४ ॥ 


गायक जे पक Yr ७ काक 
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१ ( ३२२) अथववेद सं हिता-भाषानुवादसहित | 


तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता चं पितामहआु्युः । 
लन्‌ ॥ २५ ॥ | 
तमू । प्रजाऽपतिः । च | परमेऽस्थी । च। पिता। च। पितामह;। ) 
च । अनुऽव्य,चलन्‌ ॥ २५ '॥ | 
तब प्रजापति परमेष्टी पिताओर पितामह उसके अनुकल चले 
प्रजापतश्च व स प्रमाईनरच ।पतुश्व ।पतामहस्य | 
च प्रियं घाम भवति य एवं वेदं ॥ २६॥ | 
प्रजाउपतेः च । वे । सः । परमेऽस्थिनः । च । पितुः । च । | 


| पितामहस्य । च । प्रियम्‌ । धाम । भवति । यः ।० ॥ २६ ॥ | 
इति प्रथमेचुवाके षष्ठं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
जो इस प्रकार जानता है वह प्रजापतिका परपेष्ठीका पिता | 
का ऑर पितामहका प्रियधाम होता है ॥ २६ ॥ | 
प्रथम अनुधाकम छटा पर्याय सूक्त समाप्त ( ५१८ ) 
स महिमा सद्वभूखान्त प्रथिव्या झगच्छत्‌ स संमु 
` द्रोभिवत्‌ ॥ १॥ म 
य सः | महिमा । सद्रुः । भूत्वां । अन्तम्‌ । पृथिव्या। । अगच्छत्‌ । । 
सः | समुद्रः | अभवत्‌ ॥ १॥ 
. | वह सदु महिमा बनकर पृंथ्वीके अन्तमें गया और वह समुद्र | 
होगया ॥ १॥  . | 
$ तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चापश्च 
श्रद्धा चं वर्ष भूतवाुब्युवितेयन्त ॥ २॥ | 


( कार छ चा ऊ प्यक ए पाए ए चाळ र चछ फ? फ कक” फ एकक” ए ४६०” ७ जळ” ए आक” उक क एयक च छ २ 
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| उसके अनुकूल बर्ताव करने लगे ॥ २॥ 
| ऐनमापों गच्छन श्रद्धा गंच्छत्ेन वर्षं गंच्छति य 


| आ | एनम्‌ । आपः । गच्छति। आ । एनम्‌ । श्रद्धा। गच्छति। 


न प्राप्त होती हे और वर्षा प्राप्त होती है ॥ ३ ॥ 
§ त श्रद्धा यज्ञश्च लाकश्चान्न चान्नाय च भूखा। भप | 


| तस्‌ । श्रद्धा च । यज्ञः | च। लोकः। च। अन्नमू । च। अन्न5- 


| उसको घेर कर खड़े होगए ॥ ४ ॥ 
एन श्रद्धा गच्छत्येन यज्ञो गच्छत्येने लोको गच्छः 
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[अ० १ सरू ७]५१६ पश्चदर्श काएडमू ( ३२३ ).} 


| तम्‌ । मजाञ्पतिः । च । परमेऽस्थी । च। पिता । च । पितामहः । | 


च । आपः। च श्रद्धा| च । वर्षम्‌ । भूत्या । अनुऽनयु|ितेयन्त। ): 
प्रजापति परमेष्टी पिता पितामह जल और श्रद्धा वर्षा बनकर 


एवं वेद्‌ ।। ३ ।। 


आ । एनम्‌ । वर्षमू । गच्छति । यः ।० ॥ ३ ॥ | 
जो इस प्रकार जानता है उसको जल प्राप्त होता हे, श्रद्धा ) 


यावतेन्त ॥ ४ ॥ 


॥। || 
अद्यम्‌ | च । भूत्वा | अभिऽपर्याबतन्त ॥ ४ ॥ 
श्रद्धा यज्ञ लोक अन्न और अन्नाद्य अपनी सत्तामें प्रकट होकर 


तैनमन्न गच्छत्येनमन्नायं गच्छति य एवं वेद ५ 
आ । एनम्‌ | श्रद्धा । गच्छति | आ । एनम्‌ । यज्ञः | गच्छति। | 
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(३२४) भ्रयववेद्संहिता-भाषालुवादस हित | 

बडया. स... 00 तत 
आ । एनम्‌। लोकः । गच्छति | आ । एनम्‌। अस्नमू । | 

॥ 
गच्छति । आ । एनम्‌ । अन्नऽञ्र्यम्‌ | गच्छति | यः ।० ५ | 
प्रथमेचुवाके सप्तमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमोन्ुवाकः ॥ 

जो इस प्रकार जानता है उसको श्रद्धा प्राप्त होती हे यज्ञ प्राप्त | 
होता है लोक प्राप्त होता है अन्न और अन्नको पचानेका बल | 


भी प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
प्रथम अनुषाकमै सतम पर्याय सूक्त समाप्त (५१९) 
प्रथम अनुवाक समाप्त 


} सोयत ततो राजन्यो जायत ॥ १ ॥ 


सः | अरज्यत । ततः | राजन्य | अजायत ॥ १ ॥ 


उसने रञ्जन क्रिया तदनन्तर वह राजा हुआ ॥ १॥ 

सः विशः सबन्धूनन्नमन्नाद्यमभ्युदतिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ 
सः । त्रिशः । सऽबन्धून्‌ | अन्नम्‌ | अन्नञ्अद्यम्‌ | अभिञ्उदतिषठत्‌ २ | 
वह प्रजाओंके बंधुओंके अन्नके और अन्नको पचानेके बलके | 
अनुकल चला ॥ २॥ | 
विशां च वे स सबन्धूना चान्नंस्य चान्नाद्यस्य च | 
प्रियं धाम भवति य एवं वेदं ॥ ३ ॥ ' 

५ 

| 


| 
विशाम्‌ । च । वे | सः । सऽबन्धूनाम्‌ । च | अन्नस्य | च । 


| * | 
अन्नःय़द्यस्य । च । प्रियम्‌ | धाम । भवति । यः |० ॥ ३॥ 
इति द्वितीयेनुवाकै प्रथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
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{ [अ० ०२ छू० १०]३२२ पञ्चदशं काणडभू ( ३२५ ) 


जो इस प्रकार जानता है वह प्रजाओंका बंधुओंका अन्नका 
| और अन्नाद्यक्ा प्रियधाम होता है ॥ ३॥ 
द्वितीय अतधांक्रमे प्रथम पर्याय सूक्त समाप्त ( ५२० ) 


| स बिशोनु व्यचलत्‌ ॥ १ ॥ 

| सः । विशः । अबु । वि। अचलत्‌ ॥ १॥ 
बह प्रजाओंके अनुकल चला ॥ १॥ 
| तं सभा च समितिश्र सेनां च॒ सुरां चाबुब्युचलन्‌ २ | 
प तमू । सभा | च | समूऽइतिः । च। सेना । च छुरा। च। | 
| अनुःव्यूचिलन्‌ ॥२॥ 

| तब सभा समिति सेना और सुरा उसके अनुकूल चले ॥२॥ 
| सभायाश्च वै स समितेश्र सेनांयाश्च सुरायाश्च प्रिय 

| घाम भवति य एवं वेदं ॥ ३ ॥ 

६ सभायाः | च। वे । सः | सम्‌ऽइतेः ! च । सेनायाः | च । 
सुरायाः । च । रियम्‌ । धाम । भवति | यः । एवम्‌ । वेद २ 


इति द्वितीयेलुवाके द्वितीयं पया यसूक्तम्‌ ॥ 
| जो इस प्रकार जानता है वह सभा समिति सेना और सुरा 
| का प्रिय होता है ॥ ३॥ 
द्वितीय अनुषाकमे द्वितीय पर्याय सुक्त समाप्त ( ५२१ ) 


तदु यस्थवावद्वाच्‌ जाला राज्ञातिथिशृहानागच्छत्‌ १ 
तत्‌ । यस्य । एवम्‌ । बिद्वान्‌ । ब्रात्य; | रा्ञः। अतिथि: गृहान्‌ । 


आउगच्छेतू ॥ १ ॥ 
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सा विद्वान व्रात्य जिस राजाके घरमें अतिथिरूपमें आवे 
श्रेयोसमेनमात्मने| मानयेत्‌ तथां क्षत्राय ना वृश्च 


तथा राष्ट्राय ना वृश्चत ॥ २ ॥ 


(३२६) अथववेदसं हिता-भाषानुवादसहित | 
) 


अयासय । एनघ्‌ । आत्मनः । मानयेत्‌ । तथा । क्षत्राय । न । आ। 
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शक्त । तथा । राष्ट्राय । न । आ । इथते ॥ २ ॥ 


| 
) 
तो इस श्रेष्ठ पुरुषका अपने ( पुरुषोंसे वा आप ) मान करे ऐसा । 
करनेसे वह राष्ट्र और च्ञात्रशक्तिका नाश नहीं करता है अर्थात्‌ | 
उसका चात्रबल ओर राष्ट्र अन्नुणण रहता हे॥२॥ 
अता व नह्य च चत्र चाोदातष्ठता ते अरां कं प्र विशा 
वात ॥ ३ ॥ 
| अत; । व | ब्रह्म | च । त्रम्‌ । च। उत्‌ । अतिष्ठताम्‌ । ते इति। 
` अतताम्‌ | कम्‌ | प । विशाव | इति ॥ ३ ॥ 


इसके अनन्तर व्रझबल और चत्रबल उठते हैं और कहते हैं, 


॥ कि-हम किसमें प्रवेश कर | ३॥ 
॥ अता व बृहस्पतिमव बह्म प्रा विशलिद्ध त्रं तथा 

| पाझत॥४॥ | 

। ०) बुहस्पतिमू | एवं । ब्रह्म । प्र | विशतु । द्रम्‌ | त्रम्‌ । तथा। 

| वे । इति॥ ४ ॥ 

$ तब ( किसीने कहा कि-) बहस्पतिमें ब्रह्मबल प्रवेश करे और 


| तात्रशक्ति इन्द्रम प्रवेश करे ॥ ४ ॥ 
SSSI Yves Ve VU TY IY CVE VEY) 
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| [अ०२सू० १०]९२२ पश्चदर्श काणम्‌ ( ३२७ ) 
| अता व बृहस्पातमव बह्म प्रावशादने चत्रम्‌ ॥४) 


| 

१ 
अत; | वे । ब्रुहस्पतिम्‌ । एव । ब्रह्म | प्र । अविशत । इन्द्रम्‌ । 
चात्रम्‌ ॥ ४ ॥ 


तव बृहस्पतिमें ब्रह्मबलने प्रवेश किया आर चात्रशक्तिने इन्द्र | 
में प्रवेश किया ॥ ५॥ न 
(OMAN vats 


इय वा उ परथिवी बृहस्पतिथरेबेन्द्रः ॥ ६ ॥ 
इयम्‌ । वे । ऊ इति | पृथिवी । बृहस्पतिः । द्यौः । एव । इन्द्र: ६ । 
यह प॒थिवी ही वहस्पति है और यौ ही इन्द्र है ॥ ६॥ | 
अय वा उ आमभन्रेहद्यासावादंत्यः चत्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
अयम्‌ । वे। ऊ इति । अग्नि; । ब्रह्म | असो । आदित्यः । त्रम्‌ ७ | 
यह अग्नि ही ब्रह्ममल है और यह आदित्य ही ज्ञत्रवल है ७ | 
| एन ब्रह्म गच्छाति नह्मवचती भवात ॥ = ॥ 
| आ । एनम्‌ । ब्रह्म । गच्छति । ब्रह्मवर्चसी । भवति ॥ ८॥ 
| यः प्राथित्रां बृहस्पातिमाभ् ब्रह्म वेद ॥ ६ ॥ 


यः । पृथिवीम्‌ । ब्रृहस्पतिम्‌ । अग्निम्‌ः। ब्रह्म । वेद ॥ & ॥ 


जो पृथिवीको बृहस्पति और अग्निको ब्रह्म जानता है तो उसको ) 
णा प्राप्त होता है और वह वह ब्रह्मवचेस्वी होता हे ॥८॥॥६॥ | 


एनामान्द्रय गच्छताद्ियवाच्‌ भवाति ॥ १० ॥ 
६ था । एनम्‌ । इन्द्रियम्‌ | गच्छति । इन्द्रियञ्यान्‌ | भवति॥१०।। ९ 
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य आदित्य क्षत्र ।देवामन्द्र वेद ॥ (१ ॥ 


यः । आदित्यम्‌ । चत्रम्‌ । दिवम्‌ । इन्द्रम्‌ । वेद ॥ ११॥ 


इति द्वितीयेबुवाके तृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ | 

जो आदित्यको क्षत्र और द्योको इन्द्र जानता हे तो इन्द्रिये | 
उसके पास आती हैं अर्थात्‌ अपने स्वरूपको प्रकट कर देती हैं | 
और वह इन्द्रियवान्‌ होता है ॥ १० ॥ ११ ॥ | 
द्वितीय अनुषाकर्म तृतीय पर्याय सूक्त रमापत ( ५२२ ) 


तदू यस्थ विद्वान्‌ त्रात्योतिथिशृहानागच्छ्त्‌ ॥१॥ | 
® ०व्रात्यः । अतिथिः ।०॥ १ ॥ 9 
जिसके घरपें ऐसा विद्वान्‌ व्रात्य अतिथिके रूपमें आवे ।। १॥ : 
स्वयमनमभ्युदेत्यं बूयाद्‌ त्रात्य क्वावात्सीर्तरात्मोंदर्क | 
ब्रात्य तपयन्तु ज्रात्य यथा ते परियं तथास्तु ब्रात्य ! 
यथा ते वशस्तथास्तु ब्रात्य यथा ते निकामस्तथा 
स्विति॥२॥ 


न 
स्वयम्‌ । एनम्‌ | अभिउउदेत्य। ब्रूयात्‌ । व्रात्य। कवु अवात्सीः। 


। |] | |] |] 
व्रात्य । उदकम्‌ । व्रात्य । तर्पयन्तु । व्रात्य । यथा ते | मरियम 
हे ॥ [| | )«७ ) न ल 
ग तथा । अस्तु | व्रात्य । यथा । ते | वशः | तथा । अस्तु । 
प्रात्य | यथा । ते | निञकाम! । तथा । अस्तु | इति॥२॥ 


तब स्वयं इसको अभ्युत्थान देकर कहे, कि-ख्रात्य ! तुम कहाँ 
रहते हो, हे व्रास्य ! यह जल है हे वात्य ! हमारे . घरके पुरुष 


टु; na (जका चाच क 
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[झ० २सू० १११२३ पश्चदर्श काणडम्‌ ( ३२६ ) 


तुमको तृप्त करें, हे ब्रात्य ! जो बात तुमको प्रिय हो वह यैसे ही 
हो, हे व्रात्य | जसा तेरा वश हे तेसा हो हे व्रात्य ! जैसा तेरा 
' निकाम हो तेसा हो ॥ २॥ 


यढनमाह बात्य का बाखारात पथ एव तेन देव 
यानानव रुन्द्ध ॥ ३ ॥ 
यत्‌ | एनम्‌। आह। व्रात्य । क्यु,। अवात्सीः। इृति। पथः। एव । 
तेन । देवऽपानान्‌ | अब । रुन्द्ध ॥ ३॥ 
जो इससे यह कहता है, कि-हे व्रात्य ! आप कहाँ रहोगे तो 
इससे देवयानके मार्गोंको ही खोल लेता है ॥ ३ ॥ 
यद॒नमाह आल्यादकामतलप एव तनाव रुन्द्ध ॥४॥ 
०) व्रात्य । उद्फम्‌ । इति । अपः । एव । तेन «अब | रुन्द्ध ४ ं 
जो इससे कहता है, कि-हे ब्रात्य | यह जल है तो जलको 
हो खोल लेता है ॥ ४ ॥ 
' यदनमाह ब्रात्य तपयान्लाति प्राणमेव तेन वर्षायांसं 
| कुरुने ॥ ५ ॥ 
०, व्रात्य । तपपन्तु । इति । प्राणम्‌ | एव | तेन । वर्षीयाँसम्‌। 
कुरुने ॥ ५ ॥ 


जो कहता है, कि-हे वात्य ! यह हमारे पुरुष आपको तृप्त 
करें, उससे अपने पराएको हो वर्पोयान्‌ करता है ॥ ५॥ 


। यदेनमाह व्रात्य यथा ते प्रियं तथारित्तितिं प्रियमेव 
तनाव रून्द्धे ॥ ६ ॥ 
ज चळ क प छ साह” पा प्फ सका 


नारक न्न 
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he 


। \ ॥ । 
यत्‌ । एनम्‌ । आइ | व्रात्य । यथा । ते । प्रियम्‌ । तथा । अस्तु । 


इति । मियम्‌ | एव । तेन । अब । रुन्द्ध ॥ ६॥ 

जो इससे कहता हे, कि-हे वात्य ! जैसा आपको प्रिय होगा 
तेसा ही होगा तो उससे अपने भिय कायाँको ही ( प्राप्त करता 
हे) खोलता है ॥ ६ ॥ 
एन प्रियं गच्छाति प्रियः प्रियस्य भवति य एवं वेद 
आ। एनम्‌ । म्रियम्‌। गच्छति । प्रिय; | प्रियस्य | भवति। यः। एवम 


प च पुर" 


बेद ॥ ७॥ 
जो ऐसा जानता है तो मिय पुरुषको प्राप्त होता है और प्रिय 
का प्रिय होता है ।' ७ ॥ - 


यदेनमाह वात्य यथा ते वशस्तथास्त्विति वशमेव 
तेनाव रुन्द्धे ॥ ८ ॥ 
०ते वराः । । तथा । अस्तु | इति | बशम्‌ । एवं ।० ॥ ८ ॥ 


जो कहता है, कि-हे वात्य ! जेप्ता तेरा वश है तैसा ही हो 
तो उससे बशको ही खोलता है-पाता है || ८ ॥ 
| 


एन वशा गच्छात वर्शी वशिनों भवतिय एवं वेदं & 
अआ | एनम्‌ | तरशः । गच्छति । बशी | बशिनाम्‌ | भवति |० & 


जो इस प्रकार जानता है तो बश इसको प्राप्त होता हे और 
यह वशियोंको भी बशमें रखने वाला होता है ॥ & ॥ 


Ni €३ 


यदेनमाह वात्य यथा ते निक्रामस्तथास्थिति निकाम 
मेव तेनाव रुन्द्धे ॥ १० ॥ 
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| यत्‌ | एनम्‌ । आह । व्रात्य । यथा । ते । निःकामः । तथा । 
अस्तु । इति । निञ्काममू । एव । तेन | अब | रुन्द्धो ॥१०॥ 


जो इससे कहता है, कि-हे वात्य ! जैसा तुम्हारा निकाम 
॥ ( अभिलाषा ) हो तप्रा ही हो तो उससे अपने लिये निकामको 
| ही खोल लेता है ॥ १० ॥ 


| ऐने निकामो गच्छति निकामे निंकामस्यं भवति य 
| एवं वेदं ॥ ११॥ , 
| उ । एनम्‌ | निऽक्रामः । गच्छति ! निऽकामे। । निऽकामस्य 
भत्ति | यः । एम्‌ । बेद ॥ ११॥ 

इति द्वितीये बुत्राके चतुर्थ पया वमूक्तम्‌ ॥ 
जो इस प्रकार जानता हे, निकाम उसको प्राप्त होता है ११ | 
) द्वितीय अनु चा रुमे खजुर पर्याय सूकर लमाप्त (५२३ ) 
| तदू यस्यतं विद्वान्‌ आत्य उद्धृतेष्वभिष्व॑धिश्रितेमि- 
होत्रेतिथिगहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 
| ० त्रात्यः । उद्प्रतेपु । अभ्निषु । अधिऽश्रिते । अभ्षिऽहोत्रे । 
अतिथिः | ग्रहान्‌ | आआच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 


| अग्नियोंके उद्धृत करने पर और अग्निहोत्रके अधिश्रित होने 
| पर यदि ऐसा विद्वान्‌ व्रात्य इस अग्निहोत्रीके घर पर आजावे? 
| 


वयमनमभ्युदत्स डयाठू ब्रात्यात सूज हाष्यामात 
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स्वयम्‌ | एनम्‌ । अभि5उदेत्य । ब्र॒यात्‌ ! त्रात्य । अति । सूज । 
होष्यामि । इति !! २ ॥ 
तब इसको अपने आप अभ्युत्थान देकर कहे, कि-हे ब्रात्य ! 
आज्ञा दीजिये, में होप करूंगा ॥ २॥ 
स चातिसूजेज्जुहुयान्न चांतिसूजेन्न जुहुयात्‌ ॥३॥ 
सः | च । अतिञ्सजेत्‌ । जुहुयात्‌ । न । च | अतिःछजेत्‌ । न । 
जुहुयात्‌ ॥ ३ ॥ । 
वह आज्ञा देवे तो आहुतिदेय, आज्ञा न देय तो आहुति न देवे ¦ 
स य एवं दुमा आत्येनातिसूशे जुहोति ॥ ४ ॥ | 
सः | यः । एवम्‌ । विदुषा | व्रात्येन । अतिष्ठः | जुहोति ४ । 
जो वह ऐसे विद्वान ब्रात्यके कहने पर आहुति देता है॥४॥ | 
प्र पितृयाणं पन्थो जानाति प्र देवयानम्‌ ॥ ५॥ | 
प्र | पितुऽयानम्‌ | पन्थाम्‌ | जानाति । प्र । देवञ्यामम्‌ ॥४॥॥ 
तो पितृयानमार्गेको और देवयानमार्गको जान जाता है ।।४॥ | 
न देवेष्वा इश्वते हुतमंस्य भवति ॥ ६ ॥ 
न । देवेषु । आ । शश्वते । हुतम्‌ । अस्य । भवति॥ ६ ॥ 
| र इसकी आहुति देवताओंसे छिन्न नहीं होती हे देवताओं | 
( को ही प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ 
पयस्यास्मिस्तोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा 
बात्येनातिसृष्टो जुहोति ॥ ७॥ | 
a 
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परि | अस्य । अस्पिन | लोके । आड्यतनमू | शिष्यते | य! । 
एवम्‌ । विदुषा । व्रास्येन । अतिञ्सप: । जुद्दोति ॥७॥ 
जो ऐसे निद्रान्‌ त्रात्यके कहने पर आहुति देता है तो इसका | 
र यायतन संसारमै चारों ओर अवशिष्ट रहता है ॥ ७ ॥ 
अथ य एवं विदुषा ब्रा्यनानतिसृश जुहोति । ८। 
अथ | यः | एवम्‌ । बिदुपा । वास्येन | अनतिञ्यपठ: | जुहोतिद | 
और ऐसे विद्वान्‌ ब्रात्यके आज्ञा न देने पर भी आहुति देता है 
न पितृयाएं पन्थं जानाति न देवयानम्‌ ॥ ६ ॥ 
) 
( 
¢ 


न । पितृऽयानम्‌ | पन्थाम्‌ | जानाति । न । देवञ्यानम्‌ ॥६॥ 
तो बह न पितृयानप्रागको जान पाता है और न देवयानमागे 
को जान पाता है ॥ & ॥ न 
आ देवेषु वृश्चते अहुतभस्य भत्रति ॥ १०॥ 
आ । देवेषु । शश्चते । अदत्‌ | अस्य । भवति ॥ १० ॥ 
नास्यास्मिल्तोक आयतनं शिष्यत य एवं विदुषा 
वात्यिनानतिसृशे जुहोति ॥ ११॥ 
न । अस्य | अस्मिन्‌ | लोके | आध्यतनम्‌ | शिष्यते । य; । 
एवम्‌ । विदुपा । व्रात्येन | अनतिऽसष्ः । जुति ॥ ११ ॥ 
इति द्विती येनुत्राके पञ्चमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


जो ऐसे विद्वान बरात्यके आज्ञा न देने पर आहुति देता हँ तो | 
| इसका हुत अहुत होजाता है और यह देवताओंमें काटा जाता है 
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अर्थात्‌ देवताओंके कोपका भाजन होता है और इस लोक 
| इसका कोई आयतन ( घर ) भी वाकी नहीं रहता है॥१०॥११॥ 
द्वितीय अझुवाकमे पञ्चमपर्याष सूक्त समाप्त ( ५२४ ) 


ऐब्् काक कळ च्च 


| तद्‌ यस्थेवं विद्वान्‌ शत्य एकां रात्रिमतिथिग्रेहे वसंति | 
१ « व्रात्य; । एकाम्‌ | रात्रिम्‌ । अतिथिः । रहे | बसति॥ १॥ | 


| ऐसा विद्वान वात्य जिसके घरमे एक रात्रि तक अतिथिके रूप । 
| में बसता है॥ १॥ | 


( ये पथिव्या पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे॥२॥ | 
4 ये । पृथिव्याम्‌ । पुणयाः । लोका; | तान्‌। एवं | तेन | अब | र्न्द्ध । 
| तो उस फलसे पृथ्वीम जितने पुण्यलोऊ हैं उनको जीत लेता है ) 
| तद्‌ यस्येवं विद्वान्‌ गत्यो द्वितीया शत्रिमतििशुहे | 
| वसति ॥ ३ ॥ | 
°) त्यः | रिती यास्‌ | रात्रिम्‌ ।०॥ ३॥ 
| ओर ऐसा विद्वान वात्य जिसके घरमें अतिथिके रूपमें दूसरी | 
4 राति रहता है॥ ३॥ . 
| येरन्तरिचषे पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे (४॥ 

! ये। अन्तरिक्ष | पुण्याः ।० ॥ ४ ॥ | 


तो उसके फलसे वह अम्तरि्के पुण्यलोको (के द्वार) को ( 
| खोल लेता है ॥ ४ ॥ ० 


( तद्‌ यम्यै विद्वान्‌ ब्रात्यस्तृतीयां रात्रिमतिथिगृहे वसंति | 
०] वात्यः | तृतीयाम्‌ | रात्रिम्‌ ।० ॥ ५ ॥ 
श फ उ ७७०9 छ छ पमा ० चाध फू छ उ रक छ खाक क पशाच खाक घ परा फार पाक छ पाक ड़ एकज एट छाए २ 


“----------.---- या 6 In Public Domain. Digitized by eGangotri 


0200... २ वि” 


( 
। 
( 
{ 


CSA AS AAA AA AK क जक” 


| [अ०२ सू०१३]५२५ पञ्चदशं काएटम्‌ ( ३३५ ) | 


गर एसा विद्वान्‌ वात्य जिसके घरमै अतिथिके रूपमे 


) तीसरी रात्रिपें रहता है ॥ ५ ॥ 
| ये दिवि पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुद्धे ॥ ६ ॥ 
| ये । दिवि | पुण्याः ।० ॥ ६ ॥ 


तो उसके फलपे वह घोके पुण्यलोको ( के द्वार ) को खोल 


' लेता है ॥ ६ ॥ 
१ तद्‌ यस्थवावहान्‌ दत्यश्वतु4 रात्रमाताथगह वसात 


| ०। वात्यः । चतुर्थीस्‌ । रात्रिम्‌ । अतिथि; ।०॥ ७॥ 


Me OA 


और ऐसा विद्वान्‌ वात्य जिसके घरमें अतिथिके रूपमे चौथी 


| रात्रिम रहता है॥ ७॥ 
4 ये पुण्यांनां पुण्या लोकाप्तानेव तेनाव रुन्द्धे॥८॥ 


॥ हर्‌ | || 
4 य | पुण्यानाम्‌ | पुण्याः |० ॥ ८ ॥ 


तो उसके फलसे बह पुए्यात्माओंके पुण्यलोको ( के द्वार ) 


`को खोल लेता है ॥ ८ ॥ 


OI 


तदृ यस्यैवं विद्वान्‌ वात्योपरिमिता रात्रीरतियिगृहे 
वसंति ॥ ६ ॥ # अर | 

तत्‌ । यस्य । एवम्‌ । बिद्वान्‌ । वात्य; । अपरिऽमिताः । रात्री; ! 
अतिथिः | गृहे । सति ॥ ६ ॥ 


ओर ऐसा विद्वान्‌ वास्य जिसके घरमें अतिथिके रूपमे अपरि- 
पित रात्रिया तक रहता है ॥ & ॥ 


य एवापरिमिताः पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे 


VB PV OSV VES ०-२. 
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। ( ३३८ ) अयववदसंहिता सभाष्य-भाषान्रुवादसहित्त `. | 


०] यत्‌ । दक्षिणाम्‌ । दिशम्‌ । अनु । वि&अचलत्‌ | इन्द्रः । भूत्वा 
अनु युचलत्‌ । वलम्‌ । अन्नञ्यदस्‌ । कृत्वा ॥ २ ॥ 


वह जब दक्षिण दिशाके अनुकूल चला तब बलको अन्नाद 
बना कर और स्वयं इन्द्र बन कर चला ॥ ३ ॥ 


बलनाननादनान्नमात्त य एव वद्‌ ॥ ४ ॥ 
बलेन । अन्नऽअदेन । अन्नम्‌ । ० ३॥ | 


जो इस प्रकार जानता हे बा जो इस बातको पा लेता है वह 
अन्नाद्‌ बलके द्वारा अन्नका भक्षण कर लेता हे ॥ ४ ॥ 


स यत्‌ प्रतीचीं दिशमनु व्यचंलद्‌ वरुणो राजा भूत्वा- 
नुव्यचलदपो न्नादीः कृत्वा ॥ ५ ॥ 

०) यत्‌ । प्रतीचीम्‌ | दिशम्‌ । अनु । | विऽअचल्षत्‌ । वरुणः । 

राजा । भूत्वा । अनुऽन्युपलत्‌ | अपः । अन्नऽञ्रदीः । कृत्वा ५ 
बह जब पश्चिम (दिशाफे समान चला तब जलको अन्नाद 


( अन्न भक्षण करने वाला ) कर राजा वरुण बन कर पश्चिम 
शाके अनुकूल चला ॥ ५ ॥ 


आाझरन्नादाभरन्नमात्त य एवं वेद ॥ ६ ॥ 
अत्‌ऽभिः । अन्नऽश्रदीभिः । अन्नम्‌ ।०॥ ६॥ `. 


` जो इम्न बातको जानता है वह ्रन्नभक्षक जलके द्वारा अन्न । 
का भक्षण करता है ॥ ६॥ _ 


स यदुदीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ सोमो राजा थूला 
| नुःय चलत्‌ सप्तपि्भिहुत आहुतिमन्नादी कृत्वा ॥०॥ | 


Do 
२७७०० ७» 222 २ चाक च उ पयर रच्छ छ सक ७ पाक ए पकर एपका र चकर ० 
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| 
७] यत्‌ । उदीचीम्‌ । दिशम्‌ । अनु । त्रिञ्ञचलत्‌ । सोम; | 
| 
१ 


राजा । भूत्वा । अनुऽच्य चलत्‌ । सप्तपि$्मि! | हते । आउह 
` तिम्‌ । अन्न5अदीम्‌ । कृत्वा ॥ ७ ॥ 


जब उत्तर दिशाके अनुकज चला तब सप्तपिर्योसे होमी 
4 हुई आहुतिको अन्नका भक्षण करने वाली बना राजा सोमके अनु 
कूल चला ॥ ७ ॥ 


आहुलान्नायान्नमात्त य एव वेद ॥ ८ ॥ 
। आऽहुत्या । अन्नऽञ्जद्ा | अन्नम्‌ |० ॥ ८ ॥ 


| जो इस प्रकार जानता है वह अन्नका भक्षण करने वाली 
| आहुतिके द्वारा अन्नका भक्षण करता है ॥ ८ ॥ 


यद्‌ ध्रुवा दशमनु व्यचलद्‌ नि जुमूलाउुन्य, 
लद्‌ विराजमन्नादी कृवा ॥ ६॥ ` 

| ०] यत्‌ । भुवाम्‌ । दिशम्‌ | अनु । वि$अचलत्‌ | बिष्णुः । भूत्बा। 
| .. अनु भ्व्युचिलत्‌ । विञ्राजमू । अन्नऽ्रदीम । कृत्वा ॥ ६॥ 
| « वह जब धुअदिशाके अनुकूल चला तब विराट्को अन्नाद बना 
| विष्णु बन कर चल्ला ॥ ६ ॥ 

| बिराजान्नाद्यान्नमात्ति य एवं वेद ॥ १० ॥ 

| निऽराजा । अन्नःसरद्या | अन्नम्‌ |० ॥ १० ॥ 


| : जो इस बातको जानता है वह अन्नभक्षक विराट्के द्वारा अन्न 
| का भक्षण करता. हे ॥ १० ॥ 
शेक छक्का आकर ए च्छा ए र छर ए आकर ए चाक ए सार फ चक 


बकर र पार च सक” ए चाळ फ साक 


| 
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( ३४० ) ` अथवतेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 


स यत्‌ पशूननु व्यचलद्‌ रद भूतवानुव्युचलदोपंधी- 
रन्नादीः कृवा ॥ ११॥ 
०। यत्‌ । पशुत्‌ । अनु । किअचलत्‌ । रुद्रः । भूत्वा | अचुऽच्यु 
चलत्‌ । ओषधीः | अन्नऽञ्जदीः । कृत्वा ॥ ११॥ 
वह जब पशुग्रों ( अज्ञानी जीर ) के अनुकूल चला तब 


औषधिर्योको अन्न का भक्षण करनेवाली बना रुद्र बन कर अनुकूल 
चला ॥ ११ ॥ 


आषधीमिरन्नादीभिरन्नमत्ति य एवं वेद ॥ १२ ॥ 
झोषधी भिः | अन्न$अदी भि | अन्नम्‌ ।० ॥ १२॥ 
जो इस प्रकार जानता हे वह अन्नका भक्षण करने वाली 
ओषधियोंके द्वारा अन्नका भक्षण करता है ॥ १२॥ . 
सं यत्‌ पितूनवु व्यच॑लद्‌ यमो राजां भूलाबुब्यु- 
चलत्‌ स्रधाकारमन्नादं कृता ॥ १३ ॥ 
०। यत्‌ । पितन्‌ । अनु । वि$्चलत्‌ । यम; । राजा | भूत्वा । 
अनुऽच्युचलत्‌ । स्वधा$कारमू । अन्नञ्यदम्‌ । कृत्वा ॥१३॥ 
वह जब पितरोंके अनुक्रू्ञ चला तब स्थथाकारको अन्नाद बना 
यम राजा बनकर अनुकूल बला ॥ १३॥ 
स्वधाकारेणान्नादेनान्नमात्ति य एवं वेदं ॥ १४ ॥ 
स्वधा5कारेण | अम्नऽञ्देन | अन्नम्‌ ।० ॥ १४॥ 
. जो इस प्रकार जानता है वह स्त्रधाकार अन्नादके द्वारा अन्न 
का भक्षण करता है ॥ १४ ॥ 
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| [अ०९ खू०१४]३२६ ` पञ्चदशं काणव्य्‌ (३४१) 
| स यन्मनुष्यारनबु व्यच॑लदभिरभूतवावुव्युविलत्‌ स्वा 
हाकारमन्नादं कृत्वा ॥ १५ ॥ 
॥ ७।यत्‌ । पवी । अनु | विऽअचलत्‌ । अधिः । भूस्वा । अनु5- | 
व्य चलहू । स्थाहाञ्कारसू । अन्न5अदम्‌ ।० ॥ १५ ॥ 

| वह जब मलुष्योंके अलुकूल चला तव स्वाहाकारको अन्नाद 
| बना स्वयं अग्नि होकर अनुकूल चला ॥ १५ ॥ 

। स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ १६ ॥ 


| स्वाहाऽकारेण । अन्नश्यदेन ।० ॥ १६ ॥ 


| जो इस वातफो जानता है वह अन्नाद स्वाहाकारके द्वारा 
॥ अन्नका भक्षण करता है ॥ १६ ॥ 


| स यदूध्वा दिशमनु व्यच॑लद्‌ बृहस्पातिभूत्वानुव्यवलद्‌ 
| वपट्कारमन्नादं कृत्वा ॥ १७ ॥ 

० । यत्‌ । ऊभ्वोम्‌ । दिशम्‌ | अबु | विज्यचलत्‌ | बृहस्पतिः | 
भूर्या । अनु5व्यचलत्‌ । वष्‌ऽकारम्‌ | अन्नः5अदम्‌ ।० १७ 
वह जब ऊर्ध्वा दिशाके अनुकूल चला तब वषट्कारको अन्नाइ 

| बनाकर और बृहस्पति बन कर अनुकूल चला ॥ १७॥ 
षट्कारेणांन्नादेनान्नमत्ति य एवं वेदं ॥ १८ ॥ 


षटऽकारेण | अन्न$श्रदेन ।० ॥ १८ ॥ 


| जो इस बातको जानता है वह अन्नाद वषट्कारके द्वारा अन्न 
| का भक्षण करता है ॥ १८ ॥ 
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( ३४२) अथवंवेदसंहिता-भाषानुवादसहित. 


FE CO CTT TOSS 


१ सयद्‌ देवाननुव्यचलदीशानो भूत्ाजुव्युविलन्मन्यु 
मन्नाद कृत्वा ॥ १६॥ . | 


०] यत्‌ । देवान्‌ । अनु । विउअचलते । ईशानः । भूत्वा । अब्नु55- 
व्य चलत्‌ । मन्युम्‌ । अन्नञ्अदमू ।० ॥ १६ ॥ 


जब वह देवताओंकें अनुकल चला तब मन्यु ( यज्ञ ) को 
अन्नाद बनाकर और ईशान बनकर देवताओके अनुकल चला१8 | 


मन्युनान्नादनान्नमात्त य एव वेद्‌ ॥ २० ॥ 
मन्युना | अन्नञ्अदेन ।०॥ २० ॥ 
| : जो इस प्रकार जानता है वह अन्नाद्‌ मन्युके द्वारा अन्नका 
भर्षाण करता है ॥ २० ॥ | 
स यत्‌ प्रजा अनु ववचलत्‌ प्रजापतिभूत्वानुववुचलत्‌ 
प्राणमन्नादं कृत्वो ॥ २१॥ ` 


०) यत्‌ | मऽजाः । अनु । विउअवलत्‌ । प्रजाऽपतिः । भूत्वा । 
` अजुऽच्य|चलत्‌ । माणम्‌ । अन्नऽञ्दम्‌ ।० ॥ २१॥ 


| 
वह जब प्रजाओके अनुकूल चला तब प्राणको अन्नाद्‌ बना 
कर प्रजापति बन कर अनुकल चला ॥ २१ ॥ 


माणचान्नादनान्नमात्त य एव वेद ॥ २२ ॥ 
[ऐन । अन्नऽअदेन ।० ॥ २२ ॥ 


जो इस प्रकार नानता हे वह अन्नाद प्राणके द्वारा अन्नका 


| भक्षण करता है ॥ २२ ॥ | 
च्च्य स चकला २ चाक उरक रु चाका करक चाळ उ चाक य्यक कच्या कळ फरक च्य 
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[° २० १४|३२७ पञ्चदशं काण्डम्‌ ( ३४३ ) 


POSTS TSSSS 


| स यत्‌ सवोनन्तदेशाननु ववचंलत्‌ परमेष्ठी भूलानु 
| ववांचलद्‌ ब्रह्मान्नाद कृत्वा ॥ २३॥ | 


| सः । यत्‌ । सर्वान्‌। श्रनतःऽदेशान्‌ । अनु | विञ्यचलत्‌ । परमेऽ- 
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स्थी । भूत्वा । अनु पुविलत्‌ | ब्रह्म । अन्नञअदस्‌ | कृत्या । 


॥ वह जब सव अन्तदर्शोके अनुकल चला तब तब ब्रह्मको अन्नाद 
{ बनाकर आर प्रजापति बन कर अनुकल चला ॥ २३॥ 


। ब्रह्मणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेदं ॥ २४ ॥ | 

ब्रह्मणा | 'अन्नउअदेन । अन्नम्‌ । अत्ति | यः । एवम्‌ । बेद २४ 
इति द्विती ये्नुवाके सप्षमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 

जो इस प्रकार जानता है वह अन्नाद ब्रह्मके द्वारा अन्नका 


4 भक्तणकरता ह ॥ २४ ॥ 
द्वितीय अचुताङमें लप्तम पयाय सूक्त समाप्त (५२६) 


{ तस्य व्रात्यस्य ॥ १॥ | 
| तस्य । ब्रात्यस्य ॥ १ ॥ | 


। सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः॥ २॥ 

| सप्त | प्राणाः । सप्त । अपाना; । सप्त । विऽञ्जानाः ॥२॥ 
उस वात्यके सात प्राण हैं,सात अपान हैं और सात व्यान हैं१।२ 
| तस्य वात्यंस्य । योस्य प्रथमः प्राण अध्या नामायं ॥ 


{ सोअन्निः॥ ३॥ 
॥ 2 ७7० चक्कर प घड जरा ७ खास ७ vv हे न 
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( ३४४ ) अधवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुक्दस हित | 
अग्नि; ॥ ३ ॥ | 
इस वायका जो ऊर्ध्व नामक प्रथम प्राण है वह यह अग्नि है | | 
तस्य व्रात्यस्य । योस्य द्वितीयः प्राणः प्रोढे नामासौ ) . 
स आदित्यः ॥ ४ ॥ | | 
०) अस्य । द्वितीय; । प्राणः । प्रऽऊढः । नाम । असौ । सः । 
आदित्य; || ४ ॥ [ 
इस वात्यका जो प्रौ नामक दूसरा प्राण हे बह, आदित्य है ४ 
तस्य वात्यस्य। यो स्य तृतीयः प्राणो३भ्यू दो नामासौ | 
स॒ चन्द्रमाः ॥ ५॥ 
०| अस्य । दृतीयः । प्राणः । अभिऽऊदः । नाम । असौ | सः। | 
चन्द्रमा; ॥ ५ ॥ | 
इस वात्यका जो अभ्यूढ नामक तृतीय प्राण है वह यह | 
चन्द्रपा है ॥ ४ ॥ 


| | तसय ब्रात्यस्य । यो/स्य चतुर्थः प्राणो मिभूर्नामायं | 


स पवमानः ॥ ६ ॥ 
०) अस्य । चतुर्थः । प्राशः । विउभू: । नाम | अयम्‌. | सः | पतर- | 
मानः ॥ ६॥ 
इस वात्यका जो विभू नामक चौथा प्राण है वह यह पवमान है ! 


छक्का प्यार र यक” फन चाक रू प्यक् सह हे 
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| आ० ६ सू० १६४२८ पञ्चदशं काएडपू ( २४४) 


` ` 
| तस्त ब्रासस्य । यो स्स पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम ता 
| इमा आपः ॥ ७॥ 
| ”' अस्य | पञ्चमः । पाणः | योनिः। नाम | ताः। इमाः । आप 
| इस वात्यका जो योनि नामक पञ्चम प्राण है बह यह जल है ७ 
| तस्य वूत्यस्य। योस्य पष्ठः प्राणः प्रियो नाम त श्म 
पशवः ॥ ८ ॥ 
| अस्य । पः । प्राण: । मियः । नाप । ते । इमे । पशवः ॥ ८॥ 
{ इस वात्पक्ता जो प्रिय नामक छठा माण है वह ये पशु हैं ८ 
| तस्य वत्सस्य । योस्य सप्तमः प्राणोपरिमितो नाम 
ता इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
4 ०| अस्य । सप्तम! । प्राण: | अपरिमित: । नाम | ताः । इमाः । 
प्रऽजाः ॥ ६ ॥ 

इति द्वितीयेबुत्राके अष्टमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


इस व्रात्यका जो अपरिमित नामक सातवाँ प्राण है वह ये प्रजा हैं 
डि गय अचुचा कमै अष्टा पर्याय सूक्त माप्त (५२७) 


। तस्य वातस्य । योस्य प्रथमो पानः सा पऐमासी! 


४० “टाट 2. १०००, A 


१ 
०] प्रथम; । अपानः ! सा | पौर्णः्मासी ॥ १ ॥ 

६ इस व्रात्यका जो प्रथम अपान है वह पोर्णमासी है ॥ १॥ 

। तस्य गुलस्य । योस्य द्वितीयेपानः साष्टका ॥२॥ 
| ०| द्वितीयः | अपान; । सा | अष्टका ॥ २ ॥ 
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(३४६) अथवरदेद्संहिता-भाषात्ुवादसहित . 


इस व्रात्यका जो द्वितीय अपान हे बह अष्टका है ॥ २॥ 

| तस्य वात्यस्य । योस्य तृतीयोपानः सामावास्या] ३ 
१ ०.। तृतीय; । अपानः । सा । अमाऽवास्या| रे 
| एस व्रात्यक्रा जो तृतीय अपान है दह अमाबास्या है ॥ ३ ॥ 
| तसय ब्रासंस्य । योस्य चतुर्थ पानः सा श्रद्धा ।४। 
| ०। चतुर्थः | अपानः । सा । श्रद्धा ॥ ४ ॥ 
इस व्रात्यका जो चौथा अपान है यह श्रद्धा है ॥ ४ || | 
स्य वूत्य॑स्य । योस्य पञ्चमोपानः सा दीक्षा।५॥ | 
4 ०। पञ्चम; । अपानः । सा । दीक्षा ॥ ५ ॥ | 
इस घ्रात्यका जो पाँचत्राँ अपाम है बह दीक्षा है॥ ५॥ 
| तस्य वातस्य | याय षष्ठा पान; स यज्ञः ॥ ६ ॥ 
( ०। षष्ठः | अपानः | सः | यज्ञ) । ६ ॥ 
इम ब्रात्यका जो छठा श्रपान है यह यज्ञ है । ६॥ 
| तस्य व्यस्य । योस्य सप्तमोधानस्ता इमा दक्षिणाः 
| सप्तमः | अपानः । ता; । इमाः । दक्षिणाः ॥ ७॥ 
| इति द्वितीयेनुराके नवमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
इस व्रात्यका जो सप्तम अपान हे वह ये दक्षिणा हैं । ७॥ 

द्वितीय अनुवाक नवम पर्योप सूफ्त समाप्त ( ५२८ ) ॥ 
। तस्य गृतस्प । योस्य प्रथमो व्यानः सेयं भूमिः १. 


१ 


सका 


| ०| अस्य । प्रथमः । बिञ्य्रान; | सा । इयम्‌ । भूमिः ॥ १ ॥ 
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[अ० २ सरू १७]१२६ पञ्चदशं काणडम्‌ (३४७) | 


इस ब्रात्यका जो प्रथम _ इस व्रात्यका जो प्रथम व्यान है बह यह भूमि है | १॥ 
.| तस्य गरत्यंप्य । योस्य द्वितीयों व्यानस्तदन्तरित्म्‌ 
| °। भरस्य । द्वितीयः । विऽञ्रानः । तत्‌ । अन्तरिचाम्‌ ॥ २॥ 

| इस त्रात्यका जो द्वितीय व्यान है वह अन्तरिक्ष है ॥ २ ॥ 
| तस्य व्यस्य । योस्य तृतीयों वयानः सा दोः ३ 
| ०। अस्य । तृतीयः | बिञ्ञान; | सा । द्यौः॥ ३॥ 

| इस वास्या भो तृतीय व्यान है बह दयौ है ॥ ३॥ 

स्य बासयस्य। यो स्य चतुर्थो वयानस्तानि नक्ष॑त्राणि 
| ०। अस्य । चतुरः | विऽग्रानः । तानि । नक्षत्राणि ॥ ४ ॥ 
इस व्रात्यका जो चतुर्थ व्यान है वे नक्षत्र हैं ॥ ४ ॥ 

| तस्य व्यस्य । यो्य पञ्चमो वचानरत ऋतवः ५ 
| ०। अस्य । पञ्चमः । विऽआनः । ते । ऋतवः || ५ ॥ 

` इस व्रास्यका जो पञ्चम व्यान है वे ऋतुएँ हैं॥ ५ ॥ 
तस्य ब्रात्यस्य । योस्य पश्टो व्यानस्त आंतिवाः ६ 

| ०। अस्य । षष्ठः | विऽग्रानः । ते | झातंवाः ॥ ६ ॥ 

| इस व्रात्यका जो छठा व्यान है वे आर्तव हैं ॥ ६ ॥ 

तसय ब्रात्यंस्य । योस्य सप्तमो वबानः स सँवत्सरः ७ 
| ०। यः । अस्य॒ । सप्तमः । व्रिऽञ्चानः । स! | सम्‌ऽत्रत्सरः ॥७॥ 


इस व्रात्यका जो सप्तम व्यान है वह सम्त्रत्सर है ॥ ७॥ 
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| तस्य जातयंस्य । समानमर्थं परिं यन्ति देवा नमधै परि यन्ति देवा संवत्सर | 
वा एतहतवोचुपरिपन्ति ब्राह्मं च ॥ = ॥ 

| समानम्‌ । अर्थम्‌ । परि । यन्ति । देवा! | सम्‌ऽपत्सरम्‌। वे । 
i एतत्‌ । ऋतवः | अनुऽपरियन्ति । व्रात्यम्‌ । च॥८॥ 


देवता इस ब्रात्यके समान अधेको प्राप्त होते हे सम्वत्सर और 
| ऋतु भी इसका परिगमन करते हैं ॥ ८॥ 


| तस्य वातस्य । यदांदित्यमभिसंविशन्त्यमावास्यां{ 
| चेव तलोणुमासीं चं ॥ ६ ॥ 
| ०। यत्‌ | आदित्यम्‌ । अभिऽसं विशन्ति । अमाऽास्या मू । च। | 


एत्र | तत्‌ । पाणाऽपासीम्‌ । च ॥ & ॥ 


च ९ के 


जो अमावास्या और पोणंमासीको आदित्यमें प्रवेश करते 
| ( वे इस व्रात्यके प्रशंसक ही प्रवेश करते हैं ) ॥ & ॥ 


| तस्य व्रात्यस्य । एक तदषामसुतल्वमित्य हुतिरव ६० 


| एकय्‌ | तत्‌ | एपाम्‌ । अभृतऽत्वम्‌ । इति । आऊहुति। | एव १० 
न इति द्वितीयेन्ुवाके दशमं पयायघ्ूक्तम्‌ ॥ 

वह यह एक आहुति ही इनका अमृतत्व है ॥ १० ॥ 

. द्वितीय अचुवा रुम दृमी घूकत समाप्त (५२९) | 


स्य त्रासस्पय ॥ १ ॥ 


तस्य | व्रात्यस्म ॥ १ ॥ 


aI sa ७ पा र आळ” ४ आकर 
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। [०२ सू० १८]१३० पञ्चदशं काण्डमू (३४६ ) ) 

क्रिस दाजणमच्यस स आादंता यदस्य सवयम 
यस्ता स चन्द्रमः ॥ २ ॥ 


र | 
{ यत्‌ । अस्य । दत्षिणम्‌ । अक्षि । असो । सः | आदित्यः । यत्‌। 


अस्य । सव्यम्‌ । अक्ति । अप्तौ । सः । चन्द्रमाः ॥ २॥ 
| . इस वात्पका जो दाहिना नेत्र हे वह आदित्य है और बायाँ 
| नेत्र हे वह चन्द्रमा है॥ १॥ २॥ 


| यत्य दक्षिणः करणाय सो य्रभियो[त्य सवथः कर्णोय 
। स पवमानः ॥ ३॥ 


| यः। अस्य । दक्षिणः । करणः | अयम | सः । अग्नि; | यः । | 


अस्य । सव्यः । कर्ण; । अयम्‌ । सः । पवमानः ॥ ३ ॥ 

| और जो इसका दाहिना कान है वह अग्नि है और जो बाम 
¦ कर्ण हे वह पवपान है ॥ ३॥ 

अहारात्र नासकदातश्चादातश्च शाषकपाल सवत्सर 


बट ~ — 


[शरः ॥ ४ ॥ 
| अहोरात्रे रति । नासिके इति | दितिः । च । अदिति! । च | 


शीर्षकपाले इति शीष5कपाले । सम्ञ्वत्सर। । शिरः ४ ॥ 


दिन और रात्रि नासिका हैं दिति और अदिति शीषकपाल 
| हैं और सम्वत्सर शिर है॥ ४॥ 


Ov WTO Va V we VE 


पै 
} 
१ 
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| अहां प्रसङ्‌ बरात्यो राज्या प्राङ्‌ नमो व्रात्याय ।५। 
। अहा । प्रत्यङ्‌ । व्रात्य: । राच्या । प्राङ्‌ | नमः । व्रात्याय ५ 

द्वितीयेनुवाक एकादशं पयायसूक्तम्‌ ॥ 

द्वितीयोनुव्राक; ॥ 
इति पञ्चदशं कारडं समाप्तम ॥ 
वात्य दिनके द्वारा प्रत्येकका पूजनीय होता है और रात्रिसे ) | 
१ भकृष्टरूपमें पूजाका पात्र होता है ऐसे घात्यके लिये प्रणाम है ४ || | 
। द्वितीय अचुवाकमै एकादश पर्याय सूकव रूमाप्त (५३० ) श्र 
द्वितीय अछुवाक समःत 
इति श्रीअथववेदसंहिताका पञ्चदश काएड ऋ० कु० 
प० रामस्वरूपशमोत्मम सनातनधर्मपताका 
सम्पादक ऋ० कुश प० रामचन्द्र 
शमा कृत भाषाबुवादसहित 
समास, 
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र ® 
पोडशं-काण्डम्‌ 
> 
झाकाकुकाद्‌ साहित 
कतिषुचित्‌ कर्मसु शान्त्युदर्क विहितम्‌ । तेन हि आचमनग्रोक्ष- | 
णावसेचनासेचनासावनानि कतेव्यानि भवन्ति। तच्छान्त्युदक | 
कतिभिश्चच्छान्तिनामकेः सूक्ते; कर्तव्यं भत्रति । तत्‌ कांस्यपात्रे 
| कृतेव्यस्‌ | तथाकरणातपूयम्‌ “अतिष्ठो अपां टृषभः” इति सूक्तेन ॥ 
| अपोतिसुञ्य अवकरं विसजेयति कांस्यपात्रे अपोत्रसिच्य ताभि- | 
| स्तन्मध्यगतं मलं निर्गपयतीत्यर्थः । इति सांप्रदायिकाः । सून्नितं | 
हि । “अतिझष्टो अपां हृषभ इस्यपोतिरूज्य” इति [को० १. &]॥ 
कुछ कर्मोमे शान्स्युदक करनेका विधान है । उससे आचमन 
प्रोक्षण अवसेचन और आ्राखावन आदि किये जाते हें । यह 
शान्त्युदक कुळ शान्ति नामक सुक्तोसे किया जाता है उसको 
काँस्यपात्रमें करना चाहिये । ऐसा करनेसे पहिले “अतिसृष्टो अपां 
टमः” सूक्तसे जलका अतिसजन करके अवकरका बिसर्जन 
करे | कास्यपात्रमें जलका अत्रसेचन करके उससे कांस्यपात्रके 
भीतरके मलो दूर करे, यह साम्मदायिकोका मत है । इस विषय 
से सूत्रका प्रपाण भी है, क्ि-“अतिसष्े अपां षम इत्यपोऽति- 
सुज्य” इति ( कोशिकसूत्र १ ।.& ) ॥ 


अतिसृष्ो अपां ईपमोतिसृश स्या दिव्या: १॥ 


| ८ ॥ ४ 2070 
१ अतिऽएएः । अपाम्‌ । पम! । अतिञ्यष्टाः । अग्रपः | दिन्या १ 


नि त त अ फ एह याळ च र णक शक रचर पा सटका 
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| ( ३२) झअथवेबेदसंहिता-भावानुदादसहित | | 


जलोंमें एृषभकी समान जल अतिसु 
अर्निये भी अतिसृष्ठ होगई ॥ १॥ 


रजन्‌ परिरुजन्‌ खणर्‌ प्रदणन्‌ ॥ २ ॥ 
रुजन्‌। परिऽरुजन्‌ । षृणन्‌ । ऽश्‌ ॥ २ ॥ 


) ग्रोको मनोहा खनो निंदाह आत्मदूनिस्तनूदुषिंः ३ || 


प्प्न 


होगया और दिव्य 


म्रोकः । मनःऽहा | खन; । निः5दाहः । आत्मञ्दूषिः | तनूःदूपिः | | 
| इदं तमतिं सृजामि तं गाम्यवनिक्षि ॥ ४ ॥ | 
5 इदम्‌ । तम्‌ । अति । छत्तामि | तमू । मा । डभिऽञ्वनिक्षि ४ | | 
| तेन तमभ्यतिसृजामो योइस्मात्‌ दवेष्टि यं वयं दिष्मः | 
| तेम । तभ्‌ । अभिड्यतिछभागः । यः । अस्मान्‌ । टश i 
१ सम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः ॥ ४.॥ 


जो भंग करता हुआ विशेषरूपसे भंग करता हुआ नाशक | 
६ ( मल आदिको लेकर ) जानेवाला, मनको दवाने वाला, खोदने | 
| से मिलने वाला, दाह उत्पन्न करने बाला, आत्मदूषि तसूदूषि | 


जल है उसका अतिसर्जन करता हूँ, उसका मैं स्पर्श नहीं करूँगा 
उससे में उसको संयुक्त करता हुँ जो हपसे हेप करता है और | 
LS ७ 


१ अपामग्रमसि समुद वोभ्यवसूजामि ॥ ६ ॥ 


। अपास्‌ । अम्रम्‌ । असि । समुद्रम्‌ । बः । अभिश्वसजामि ।६। 


, आ का श्े है में र | 
१ तुनलो श्रेष्ठ भाग है मैं तुझको समुद्रकी ओर छोड़ा हँ | 


~ 
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| योरप्स्व१ रति तं सृजामि ग्रोकं सनिं तंनूदृषिम्‌ ७ 


| यः | अप्‌ऽछु। अग्नि; । अति | तम्‌ । सजामि | म्रोकम्‌ । खनिम्‌। 


$ वाला आर इरेदने वाला शरीरदूपक अग्नि है उसका में अति 
| सजन करता हूँ॥ ७॥ 


| यो व आपोभिराविवेश स एष यदू वों घोरं तदेतत्‌८ 


| यः। वः | आपः । अग्निः । आऽविबेश | सः । एषः । यत्‌ । 


| घोर अंश ही है॥:८ ॥ 
इन्द्रस्य व इन्द्रियेणामि पिबेत ॥ ६ ॥ 


| इन्द्रस्य । व; । इन्द्रियेण । अभि । सिञ्चेत्‌ ॥ ६ ॥ 


| अभिषिश्वन करे ॥ & ॥ 


4 पास्मदेना वहन्तु प्र दुष्वप्न्यं वहन्तु ॥ ११ ।। 


h MND ७५ 2 0 4 छ कनत 
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| [अ° १ तरू १]४३१ पोडशं काएडमू (.३५३ ) | 


AN 


VCS 


| 
| 


तनूञ्दूपिम्‌ ॥ ७ ॥ 


जो जर्लोके भीतर शरीरके बलको अपहरण करके लेजाने 


वः । घोरम्‌ । तत्‌ । एतत्‌ ॥ ८ ॥ 
हे जलों ! तुममे जिस अग्निने प्रवेश किया है वह यह तुम्हारा 


NI 


तुम्हारा जो परमैश्वयेसम्पन्न भाग है उसका इन्द्रियोंके द्वारा 


आरा आपा अप रिप्रपस्मत्‌ ॥ १० ॥ 
अरियाः । आपः | अप | रिप्रमू । अस्मत्‌ ॥ १० ॥ 
जल पापको दूर करदें पाप हमसे दूर होजावे ॥ १० ॥ 


म | अस्मत्‌ । एन; । वहन्तु । प्र । दुःऽस्वप्न्यम्‌ ।वहन्तु ॥११॥ 
४९ २८-११-३० 
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यह हमसे पापको वहाकर सेजावें, दुःष्वम्को प्रकृष्ठ रूपसे वहा 
| कर लेजावे ॥ ११ ॥ 


शिवेन मा चक्षुया पश्यतापः शिवयां तन्वो स्पृशत 

त्वचं मे ॥ १२ ॥ 
शिवेन । मा । चच्नुपा । पश्यत | आपः । शितया | तन्वा | उप । 

स्पृशत । त्वचम्‌ । मे ॥ १२॥ 

हे जलों ! आप मुझ रो कृपाइष्टिसे देखिये और अपने कल्याण- 
कारी शरीर-भाग-से मेरी खचाका स्पशे करिये ॥ १२ ॥ 
शिवानमीनंप्सुषुदों हवामहे मायि क्षत्रं वचे आ धत्त 

देवीः ॥ १३ ॥ 
शिवान्‌ । अग्नीन । अप्छुऽसदः । हवामहे । मयि । त्रम्‌ । वचेः। 

आ । धत्त । देवीः ॥ १३ ॥ । 

इति प्रथमेनुवाके प्रथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ | 

हम जलपें रहने वाले कल्याणकारक अग्नियोंका आह्वान | | 

करते हैं, यह दिव्य जल मुझमें च्तात्रशक्ति और बलको स्थापित करें 
प्रथम अनुबाकमे प्रथम पर्याय सुक्त समाप्त ( ५३१ ) 
मरणां व्यसनं चेव बन्धनं च विशेषतः । 
प्रणिपाब्नोन्मत्तता बा देवोपहतिरेव च | 

| पुत्रादिधननाशश्च ग्रृहे दोषान्‌ बहूनपि । क 
| एतानि सर्वाणि कानिचिद्रा तेषां मध्ये यथा शत्रोभवन्ति तथो 
। 
| 
2 


हृ शेन यत्‌ कमे तद्‌ अभिचारकमं । एतन्नामकः कमविशेषः 
ताटशस्पागिचारकमेण; समाप्तो अत्रभृथ स्नात्वा “निदुरमण्यः 
Vu vv Vv VS 
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॥ इति सूक्तेन सर्वोपधिभिनाम कैश्चिदोपधिविशेषैरात्मानम्‌ अभि- 
| मृशति । तद्‌ उक्त कोशिकेन । ““निदुरमंण्य इति संधाव्याभिमृः | 
| शति” इति [ को० ६. ३ ] अभिचारं कृत्वा कर्ता शान्तिमिमां 
॥ करोतीत्यथंः ॥ 


AA & 754 SF 2 2_ SEA फर सक क राहु 
[अ० १ छू० २]१३२ षोडशं काणम्‌ ( ३५५ ) 
| 


तथा उपनयनकर्मणि अनेन सूक्तेन कुढुमचन्दनस्वोषध्यादिना 


| शरीरं समालभ्य आत्मानम्‌ अभिमन्त्रयत आघुष्कामः । सूत्रितं 
| CEG ७ 
६ हि । “निदुरमण्य इति संधाव्य” इति [ कौ० ७, & ]॥ 


तथा चज्षुरादीन्द्रियदाब्य कामः अरणये गत्वा अनेन सूक्तेन 


| सर्पोषधिम्‌ अभिमन्त्र्य अनुलोमं प्रलिम्पति । तथा च सूत्रम्‌ । 
SS ° शि Nr ON ७ f 

| “निदुरमंण्य इति सवसुरभिचूशररण्येञमततीहारं प्रलिम्पति’ 

| इति [ को० ७, & ] ॥ 


शरोत्रं वागू मनश्रक्षुदंन्ता नासिका अन्यच्च सै विकलेन्द्रिय 


| दृढं भवति । यो विकलेन्द्रियस्तस्येदं कर्म ॥ 


जिस प्रकार शत्रुके यहाँ मरण व्यसन और विशेषतः बंधन,पतन, 
न्मत्तता, प्रा रब्धकी मार, पुत्र आदिका और धनका नाश इत्यादि 


| घरके बहुतसे दोषोमेसे सब दोप षा कुछ दोष होजावें, इस उद्द श्य 
| से किया जाने वाला कर्म अभिचार कर्म कहलाता है। ऐसे अभि- 
| चारकर्मकी समाप्तिमें अवशृथस्नानको करके “निदुरमंए्यः” सूक्त 
| से सर्वोषधियोके द्वारा अर्थात्‌ कुछ औषधिविशेषोंके द्वारा अपना 


अभिपर्शन करे | इसी बातको कोशिकसूत्रमे कहा है, कि-“निदुर- 
मण्य इति संधाव्याभिमृशति” (कोशिकसूत्र ६ । ३) अर्थात्‌ कता 


| अभिचारको करके इस शान्तिको करे ॥ 


च 0 
तथा आयुको चाहने वाला पुरुष उपनयन कममें इस सूक्तसे 


। कुडुम चन्दन सर्वौषधि आदिसे शरीरका समालभन करके अपना 


अभिमन्त्रण करे | इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि निदुर- 


| मेण्य इति संघाव्य” ( कौशिकसूत्र ७ | & ) ॥ 


Pe “Oo क 
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( ३५६ ) भथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसश्ति 


DOSS SSS SSS SR 


तथा नेत्र आदि इन्द्रियोम इढ़ता चाहने वाला वनमें जाकर ! 
इस सूक्तसे सर्वोषधिका अभिमन्त्रण करके अनुलोम ( ऊपरसे 
नीचेको ) लेप करे | इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि- 
“निदुरर्मण्य इति स्वशुरभिचू्णेरणयेऽ्रतीहारं प्रलिम्पति? 
( कौशिकमूत्र ७! &) ॥ 
` ऐसा करनेसे कान वाणी मन नेत्र दाँत तथा नासिका और 
भी सब विकल इन्द्रिय दृढ़ हो जाती हें । जो विकलेन्द्रिय होता 
है उसका यह कर्म है ॥ 
१० ९' ९ |] (बर 
निदुरमण्य| ऊर्जा मधुमती वाळू ॥ १ ॥ 

नि; । दुःऽअमणयुः । ऊजा । मधुञ्मती | वाक्‌ ॥ १ ॥ 
वित अच्चिरोग अमसे पूणरूपसे रहित रहूँ, मेरी बाणी 

बलसम्पन्न ओर मधुर रहे ॥ १॥ 
मधुमती स्थ मधुमतीं वाचमुदेयब्‌ ॥ २ ॥ 
रधुऽमतीः । स्थ । मधुऽपतीम्‌ । वाचम्‌ । उदेयम्‌ ॥ २ ॥ 

हे औषधियों ] तुम मधुषती हो में मधुमती वाणीको माप्त करू २ 
उपहूतो मे गोपा उपहूनो गोपीथः ॥ ३ ॥ 


उपऽहूतः । मे । गोपः । उपऽहूतः । गोपीथः ॥ ३ ॥ 
में इन्द्रियोंके रक्षक मनका आह्वान करता हूँ और सोमपान 
| करने वाले (मुख वा कण्ठ ) का आह्वान करता हूँ । ३॥ | 


सुऽश्रतो। कणों । भदरऽश्रुतौ। कणों । भद्रम्‌ । छोकम्र्‌ । श्रयासम्‌ ४ | 


मेरे कान भली प्रकार सुन सकने वाले ओर कल्याणकी बातों 
$ को सुनने वाले होवें, में कल्याणकी और प्रशंसाकी बातों को सुनूँ४ | 


क्ग्न्क२ः 
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| सुश्रुतश्च मोपश्रतिश्र मा हासिष्टा सोपएँ चचुरजं 
| ज्योतिंः॥ ५ ॥ 


| 
) 
| सुऽश्रुतिः । च । मा । उपशश्रुतिः । च। मा । हासिष्टाम्‌ । सौपर्णम्‌। | 
| चलुः । अजस्रम्‌ । ज्योतिः ॥ ५ ॥ | 
व भली प्रकार सुनना और पासंसे सुनना मेरा त्याग न करे, 
॥ मेरा नेत्र सुपणे-गरुड़-के नेत्रकी समान हो, निरन्तर ज्योतिसे 
| सम्पन्न रहे ॥ ५ ॥ 
| आपाशा प्रस्तणास नमोस्तु दवाय प्रस्तराय ॥९॥ 
| ऋषीणास्‌ । प्रऽस्तरः। असि। नमः | अस्तु । दैवाय । मःस्तराय ६ 
इति प्रथमेजुवाके द्वितीयं पर्याय्रक्तम्‌ ॥ 
तू ऋषियोंका प्रस्तर है दैव प्रस्तरके लिये प्रणाम प्राप्त हो ६ 
प्रथम अनुषाकर्म द्वितीय पर्याय सूक्त खमाप्त ( ५१२ ) 
| ` उपनयने “भूधोह” “नाभिरहम्‌” इति सूक्ताभ्याय्‌ आयुर 
| भिव्ृद्धचर्थं माणबक उद्यन्तम्‌ आदित्यस्‌ उपतिष्ठते। तद्‌ उक्त | 
| कौशिकेन । “मूर्धाहस्‌ [ १६. ३ ] विषासहिस्‌ [ १७. १ | 
| इत्युद्रन्तम्‌ उपतिष्ठते” इत्यादि [ कौ० ७, & ]॥ 
६ वालक आयुकी दृद्धिके .लिये उपनयनमें “मूधाहम्‌” और 
६ “नाभिरहम्‌? इन दो सूक्तांसे उदय होते हुए सूयका उपस्थान 
करे । इसी चातको कोशिकसूत्रमे कहा है, कि-“मूर्धा$हम्‌ 
| (१६३) विषासहिम्‌ (१७। १) इत्युबन्त उपतिष्ठते” (कोशिक 
सत्र ७ ६ )॥ | 


। मूधाह रयीणां मूधी संमानानो भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 
| मूर्धा । अहम्‌ । रयौणामू । मूर्धा । समानानामू । भूयासम्‌ ॥१॥ 
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त्याग न कर ॥ २॥ 
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| उवः । च । मा | चमसः । च । मा । हासिष्टाम्‌ । धर्ता । च । | 


| न करें ॥ ३ ॥ 
| विमोकश्चंमादेपविश्च मा हासिक्टामाद्रेदाुश्च मा मात- 


| विः्मोकः। च | मा । आद्रेञपविः । च । मा । हासिष्टाम्‌ । | 


( २५८ ) अथबंदेदसहिता सभाष्य-भाषान्नुवादस हित 


में धनोंका मूर्धा रहँ अर्थात्‌ मूर्धाका वियोग होने पर मूर्धा | 
चालेका नाश अवश्य होजाता है अतः धर्नोको में मूर्घाकी समान 
परममयोजनीय रहूँ, समान पुरुषोंमें में मस्तक रूप रहूँ ॥ १ ॥ 


रुजश्च मा वेनश्च मा हासिष्टां मूर्धा चं मा विर्षमा | 
च मा हासिष्टाम्‌ ॥ २ ॥ | 
रुजः | च | मा | वेनः । च । मा। हासिष्टाम्‌ । मूर्धा । च। मा । | 


विऽघमो । च ¦ मा । हासिष्टाम्‌ ॥ २॥ 
रुज आर यज्ञ मेरा त्याग न करें मूधो और विधर्मा भी मेरा | 


उश्च मा चमसश्च मा हासिष्टां धर्ता च मा घरुणंश्च | 
मा हासिष्टाम्‌ ॥ ३ ॥ 


मा | धरूणः । च ।० ॥ ३ ॥ । 
उधे आर चपस मेरा त्याग न करें, धरुण और धर्ता मेरा त्याग | 
रिश्वा च माह्रांसिष्टाम्‌ ॥ ९ ॥ 


आद्रेञ्दाबुः । च । मा । मातरिश्वा | च | मा । हासिष्टाम्‌ ४ 


विमोक ओर आद्रेपवि मेरा त्याग न करें आद्रेदाबु और मात 
रिश्वा मेरा त्याग न कर ॥ ४ ॥ 
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बुढस्पतिः । मे । आत्मा । तृः्मनाः। नाम । हृद्यः ॥ ५ ॥ 


हृदयको प्रसन्न करने वाले, भक्त मनुष्यामें अनुप्रहप्रद मन 
को लगाने वाले बृहस्पति मेरी आत्मा हैं ॥ ५ ॥ 


असंतापंमे हृदयमुर्वी गव्यूंतिः समुद्रो अस्मि विधर्मणा 
असम्‌ऽतापस्‌ । मे । हृदयम्‌ । उर्वी । गव्यूतिः । समुद्र: । अस्मि। | 


बृहस्पातम आत्मा नुबणा नाय हृद्यः ॥ ५ ॥ } 
} 


विऽधमणा ॥ ६ ॥ 
इति प्रथमेबुत्राके तृतीयं पर्यायसूक्तम ॥ 
` मेरा हृदय सन्तापरहित रहे, गव्यूति ( दो कोस की ) एथिवी 
मेरी हो में, विधमा-विशेष धारक शक्तिके कारण ससुद्रकी समान 


` गंभीर रहूँ ॥ ६ ॥ 
प्रथम अनुवाद: तृती पर्याय सूक समाप्त ( ५३३ ) ॥ 


र “नाभिरहम्‌” इति सूक्तस्य पूवखूक्तन स उक्तोतिनि योगः ॥ 
इस सूक्ता पूरवेसूक्तके साथ विनियोग कह दिया है | 
_ सामिरह रयीणां नामः समानानां भूयासघ्‌॥१॥ | 
: नाभिःः। आहम्‌ । रयीणाम्‌ । नाभिः । समानानाम्‌ | भूयासम्‌ १ 
धर्नोकी नाभि रहूँ, समान पुरुषोकी नाभि रहूँ अर्थात्‌ 
नाभिसे जैसे सारा शरीर वँधा रहता है इसी प्रकार में इनको 
घेरे बठा रहूँ १ 
स्वासदंसि-सूपा अमृता मत्यध्वा ॥ २ ॥ 
सुऽअआसत्‌ । असि । सु5उषा! | अमृत; । मत्यु । आ ॥ २॥ | 
सुम्दर उषा मरणधर्मी मनुष्या अमृतरूप ह भली प्रकार ६ 
प्रतिष्ठित होने बाली है ॥ २ ॥ 
mnt 
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(३६०) अयवेवेद्संहिता-भाषातुवादसहित 
पपन न जलको क मी 


Te 


० ~ A । च / | 
मी मा माणो हासीन्मो अपानोवहाय परा गात ३ 


I | 
मा । माम्‌ | प्राणः । हासीत्‌ । मो इति । अपानः । अवऽहाय्‌ ॥ | 


परा | गात्‌ ॥ ३॥ 


मनुष्य भ्यः सरस्वती पाथवेभ्यः ॥ ४.॥ 


4 रक्षा करं और सरस्वतीदेवी पार्थिव पदाथास मरी रक्षा करं ४ 


| 


गणः । अशीय ॥ ६ ॥ 


प्रकारके जलोंका और सबंगणका उपभोग करूँ | ६ ॥ 
EVE YI ToS TET 
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| पाण मरा त्याग न करे, अपान मुझको त्याग कर दर न जावे । 
| सूया माह: पातिः पृथिव्या वायुरन्तरिचाद्‌ यमो | 


बै सयः । मा । अहः । पातु | अग्निः । पृथिव्याः । वायु! । अन्त- | 


रिक्षात्‌ । यमः । मनुष्येभ्यः । सरस्वती । पार्थिवेभ्यः ॥ ४ ॥ | 
सूयं देवता दिनसे मेरी रक्षा करें, अग्निदेव पृथिवीसे मेरी | 


| रा करे, वायुदेव अन्तरिक्षसे मेरी रक्षा करें यम मनुष्यों से मेरी | 
| माणापानो मा मां हासिष्टं मा जने प्र मेषि ॥ ५॥ ) 
| प्राणापानौ । मा । मा । हासिषम्‌ । मा । जने । प्र । मेषि ॥४॥ । 


{ भाण और अपान मेरा त्याग न करें मैं प्रकट रहे नए न होऊ ! 
¦ स्वस्स १ यप दाषसश्च सव आप सगणा अशाय 


स्वस्ति । अश्च | उषसः | दोषसः । च | सवे! | आप! । सवऽ ! 


आज उपः कालसे और रात्रिसे मेरा कल्याण हो मैं सब 
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| शक्वरी स्थ पशवो मोप स्थेपुर्मित्रावरुणौ मे प्राणा 
| पानापमिम दक्ष दधातु ॥ ७॥ 


| शक्वरीः । स्थ | पशः | मा । उप । स्थेपुः । मित्रावरुणौ । मे । 


च 


प्राणापाना । अग्नि; | मे । दत्तम्‌ । दधातु ॥ ७ ॥ 
थमेनुवाके चतुर्थ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमोनुवा 

है पशुओं ! तुम झुजासम्पन्न हो, मेरे समीप स्थित हो, भित्र 
| आर वरुण देवता मेरे प्राणापानोंकों पृष्ठ करें और अग्निदेत मेरे 
| वलको पुष्ट करें ॥ ७॥ 
। प्रथम अतुचाकमे चतुथ पर्याय सूक्त रूमाप्त ( ५१४) 
| दु।स्वमरशने शान्तावेतत्‌ पर्यायसूक्त विनियुज्यते । तद्यथा । 

“दि ते स्वप्न” इत्येकेन पर्यायेण दुःस्वप्नं दृष्टा मुखे विमाि॥ 


तथा अतिघोर दुःस्वप्नं दृष्टा अनन सूक्तन मेश्रधान्य पुरोडाशं 


{ जुद्दोति ॥ 
| तथा “विद्य ते स्व” इति सूक्तन दुःस्वभ दृष्ट्रा पाश्वन द्विती- 
न भूयते। येन पाश्वन दुःस्वमो दषटस्ततोन्येन पाश्4न शेत इत्यथ 
तथा अनेन सूक्तेन अन्नं स्त्रप्ने दृष्टा निरीक्षते ॥ 
| तदृ उक्तं कोशिकेन । “विद्य ते स्वप्नेति सवषाम्‌ अप्ययः” 
इति [ को० ५. १० ] ॥ 
|  दुःस्वप्नदर्शनकी शान्तिमें इस पर्यायसूक्तका विनियोग किया 
| जाता है । यथा “विद्य ते स्वप्न” इस एक पर्यायसे दुःस्वप्नको 
देखकर मुखको शुद्ध करे | 
तथा टुःस्वप्नको देखकर इस सूक्तको पढ़ दूसरी करबटसे सोजावे 
i HEN 
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| तथा अतिघोर दुःस्वप्नको देख कर इस सूक्तसे मेश्रथान्य 
पुरोडाशको आहुति देवे । 
तथा स्वप्नमें अन्नको देख कर इस सूक्तसे देखे ॥ 
इसी बातको कोशिकसूत्रमें कहा हे, कि-“िद् ते स्वप्नेति 
सर्वषां अप्ययः” ( कौशिकसूत्र ५ | १० ) ॥ 
विद्य ते. स्न जनित्र ग्राह्माः पुत्रो [सि यमस्य करंएः 
विद्य ते। स्वप्न । जनित्रमू । ग्राह्यः । पुत्र: । असि । यमस्य । | 
करण; ॥ १॥ | 
हे स्वप्न | हम तेरी उत्पत्तिको जानते हैं तू आह्या पिशाचीका । 
पुत्र है और यमका करण है ॥ १॥ । 
अन्तकोसि सत्युरासि ॥ २ ॥ 
अन्तकः | असि । मृत्यु: । असि ॥ २॥ 
तू अन्तक हे, मृत्यु ह॥ २ ॥ 
त त्वां स्वप्न तथा सं विश्व स नः स्वप्न दुष्वप्न्यात पाहि 


तमू । त्वा । स्वप्न | तथा । सम्‌ | विद्य | सः | न! । स्वप्न । । 
हुःउस्पप्न्यात्‌ | पाहि ॥ ३ ॥ 
हे स्वप्न ! ऐसे आपको हम जानते हैं वह आप दुःस्वप्नसे 
हमारी रक्षा करिये ॥ २ ॥ 
| विद्य तें खप्न जनित्रे नित्याः पुत्रोसि यमस्य 
| करणः ।०।० ॥ ४ ॥ 
` °| जनित्रम्‌ । नि।5ऋत्या: । पुत्र: !० ॥ ४ ॥ 
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अ हे स्वप्नके अधिष्ठात्री देवता | हम आपकी उत्पत्तिको जानते 
| हैं आप निऋ तिके पुत्र हैं यमरे करण हैं ॥ ४ ॥ 


| विद्य ते स्वप्न जनित्रमभूत्याः पुत्रोति ०।०।० ५ 
| ०। जनित्रम्‌ । अभूत्याः । पुत्र: ० ॥ ४ ॥ 

| हे स्तरप्नके अधिष्ठात्री देवता ! हम आपकी उत्पत्तिको जानते 
| हैं आप अधूतिके पुत्र हैं यमके करण हैं ॥ ५॥ 

| विद्ते स्वप्न जनित्रं निभूत्याः पुत्रोसि ०।०।० ६ 
| ०जनित्रमू । निःऽभूत्याः । पुत्रः।०॥ ६॥ 


हे स्व ! हम आपकी उत्पत्तिको जानते हे आप निर्भतिके | 


। पुत्र हैं, यपरके करण है ० ॥ ६॥ > 
| विद्य ते स्वप्न जनित्रं परांभूत्याः पुत्रोसि ००० ७ 
| ०। जनित्रम्‌ | पराञ्भूत्या; । पुत्र: |० ॥ ७ ॥ 


| हे स्वप्नके अधिष्ठाद देव! हम आपकी उत्पत्तिको जानते हैं 
आप पराभूतिके पुत्र हैं ० ॥ ७॥ 


वद्य त स्वप्न जॉनत्र दवजामाना उत्रात, यमस्य 
करण: ।। ८ ॥ 
| द्म । ते । स्वप्न | जनित्रम्‌ । देवड्जामीनामू । पुत्रः । असि । 


यमस्य | करणः ॥ ८ ॥ 


हे स्वस्त ! हम आपकी उत्पत्तिकों जानते हैं आप देवजामियों 
के पुत्र ह, यमके करण हे ॥ = ॥ 


अन्तकोसि मत्युरंति ॥ & ॥ | 
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अन्तकः | आसि । मृत्यु: । असि ॥ & ॥ 
अन्तक हे, मृत्यु हैं ॥ & ॥ 
। तं ला स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुष्वप्न्यांत्‌ 


१ 
पाहि ॥ १० ॥ 
इस्वप्न्यात्‌ । पाहि ॥ १० ॥ 
इति द्विती येजु पाके प्रथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


तमू । त्या । स्त्र्ञ । तथा । समू । विद्य | सः | न! ¦ स्वम । 
ड्‌ 


हे स्मह अधिष्टात्री देवता ! ऐसे आपको हम भली प्रकार 


जानते हैं, आप इमको दुःस्तरप्नसे बचाइये ॥ १० ॥ 
द्वितोय अचु गकम प्रथम पर्याय सूक्त लमाप्त ( ५३५ ) 


पाशान्‌ बदुध्त्रामिमन्तर्य निखनति ॥ 

तथा तत्रेव कमेणि अनेन पर्यायचतुष्ठयेन “अगन्म स्य?” इति 
अवप्तानद्वयवर्मितेन पदेपदे पाशान्‌ द्रश्चति ॥ 

तथा तत्रे कर्मणि अनेन अव्सानद्रयवर्शितिन अधिपाशान्‌ 
बाधफान्‌ शकून संजु त्रभ्यस्यति ॥ 
था तत्र कमणि एतअतुनि; पयायः “अगन्म स्वः? इत्यव- 
| सानद्व्यवर्जिते रक्तशालिक्तीरोदनम्‌ अभिमन्त्र्य ददाति ॥ | 


| तथा तत्रे। कप्रणि उत्ते रेत परया येद्ठेभं संपातबन्त कृत्वा शत्र 


। ग्रहान्‌ अभि छजति ॥ 


९ Sm aa नलफिि “हिवाळे 


शश्चति | अधिपाशान्‌ वाधफां छङक स्तानु संज्षुद्य संनह्य भ्रभ्य 
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भिचारकमणि “अजेऽम” इत्यादिपयो यसन क्तचतुष्ठयेन शत्रपु ¦ 


तथा तत्रे कम णि उ करे; पया यगते धमाउन्तरेणावसेखनीं स्थाणो : 
निवध्य द्वादशरात्र सपातान्‌ आनयति ॥ fos 
सूजितं हि अजेष्पेत्यधिपाशान्‌ आदधाति । पदेपदे पाशान्‌ । 


|| 


नो एकक ए क - So ee प्या 
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न 
[अ०२स०६|३६ घोडशं काणढ्सू ' (३६५) | 


स्यति । अरिशिषोः ज्ञीरोदनादीनि त्रीणि । गर्तेध्मावन्तरेणाव 
लेखनों स्थाणो निवध्य द्वादशरात्रं संपातान्‌ अभ्यतिनयति”' इति 
[ को० ६, २ ]॥ 
“आगन्म स्वः” इत्यबसतानद्र्येन आदित्यम्‌ इत्तते सरेषु तन्त्रेषु । 
| तदुक्त कोशिकेन | “अगन्म स्वरित्यादित्यमीच्षते” इति[को ०१ ६]॥ 
अभिचारकमंनें “ग्रजेष्प? इत्यादि चार पर्याय सूक्तों से श॒त्रओं ) 
में पाशोंकी बाँध अभिमन्त्रित करके निखनन करे । 
तथा तहो ही कम में “आगन्म स्वः” इस अवसानद्रयवर्जित | 
५ पर्यायचतुष्ठ यसे पद्‌ २ में पाशोंका छेदन करे । ! 
{$ तथा तहाँ ही कम में अत्रसानद्रयतजितसे अधिपाश बाधक ! 
| शु्ओको संछुदन करके आहूमे अभ्यसन करे । है 
| तथा तहाँ ही कम में “श्रगमन्‌ स्त्रः” इन दो अवसानोंसे | 
| वर्जित इन चार पपायश्ूकोसे लाल सट्टीके चावलोके दूध भात | 
| को अभिमन्त्रित करके देदेय । । 
| तथा तहाँ ही कम में इन ही पर्यायों पे हपभक्रो सम्पातित करके | 
॥ शत्रके घरकी ओर छोड़े । 
| तथा तहाँ ही कम में उक्त पर्यायोंसे गड़ेके इधनमें अन्तरसे | 
| अबले वनीको स्थाणुमें बाँध कर द्वादशरात्र सम्पा्तोंको लावे | | 
| सूत्रमे भी कहा है, कि-''अजे“मेत्यधिपाशान्‌ आदधाति। पदे | 
। पदे पाश[न ठृ्चति । अधिपाशान्‌ बाघकांशछक्‌स्तान्‌ संचुद्य | 
| संनह्य ख्रप्रे5ब्यस्पति । अशिशिपोः चीरौदनादीनि कणि | गत- ) 
 प्याचन्तरणावलेखनौं स्थाणौ निषध्यद्वादशरात्र सम्पातान अभ्यः | 
| तिनयति” ( कौशिकसत्र ६ | ३ ) 
सब तम्त्रोंगें “अगन्म स्वः” इन दो अवसानोसे आदित्यको | 
देखे । इसी बातको कोणिकमूत्र कहा है, कि अगन्य स्रि 
$ स्यादित्यमीच्षते”-( कोशिकसूत्र १ । ६)॥ 
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| खअजष्माद्यासनामायासूमानागसा वयम्‌ ॥ १ ॥ 

| अज्म । अद्य | असनाम | अद्य । अभूम । अनागसः । वयम्‌ १ | 
| हा अब जीते, ( भूमिको ) प्राप्त करें और निष्पाप हों ॥ १॥ | 
उषा यस्माद्‌ दुष्वप्न्यादभष्माप तढुच्डतु || २ 

उषः । यस्मात्‌ । दुः5स्वप्न्यात्‌ । अभष्म । अप । तत्‌ । उच्छतु 
| 

|) 

| 


विवासन करने वाले दुःस्वप्न्यसे हम डर गए हँ वह भय दूर 
होजावे ॥ २॥ 


द्विषते तत्‌ परा वह शपते तत्‌ परा वह ॥ ३ ॥ 
द्विषते । तत्‌ । परा । बह । शपते । तत्‌ । परा | वह २ ॥ 


जो हमसे द्वेष करता है, हे मन्त्रशक्तिके अधिष्ठाता देव ! 
उसके पास आप इस भयको लेजाइये, जो हमको कोसा करता हे 
उसके पास इस भयको लेजाइये ॥ ३ ॥ 


युं द्विष्मो यच्च नो टि तस्मा एनद्‌ गमयामः ९ 
.* यम द्विष्मः | यत्‌ ¦ च । नः | दृष्टि। तस्मै। एनत्‌ । गमयामः ४ 
¦ जो हससे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं उसके 
। पास हम इस भयको भेजते हे ॥ ४ ॥ 
( उषा देवी वाचा संविदाना वाग देव्यु शपसा संविदाना 


५ | 

उपाः । देवी । याचा । समूऽदिदाना । वाकू । देवी | उपसा । 
५ ) 

| समूञत्रिदाना ॥ ५ ॥ । 


। उपादेत्री बाणीसे एकपति-सम्मति-रखती हई और बाणी 
उपासे सम्मति रखती हुई ।। ५ ॥ "| 


"किसका सहम कि कला YT 00 5000 र्क एल छ हसु छ र च्छक च्छप कक घण 


| 
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[अ°०२स०६]१३६  पोडशं काण्डम्‌ (३६७) 


वदानः | ९ ॥ 

। उप; | पतिः । वाचः | पतिना । ससूःनिदान; । बाचः | पतिः | 
र ड 

उपः। पतिना । समूऽविद्रानः ॥ ६ ॥ 


उपस्पति वाचस्पतिसे एकमत होते हुए और वाचस्पति उप- 
पतिसे एकमत होते हुए ॥ ६॥ 


तेशयुष्मे परां वहन्सखरायांन्‌ दुर्णाम्नः सदान्वाः ।७। दु 
१ ते। अनी । परा । बहन्तु । अरायान्‌ | दुःडनाख्न: | सदान्वाः ७ ! 
| कुम्भीका दूषीकाः पीयका्‌ ॥ ॥ . 
| कुम्भीका । दूपीकाः | पीयकान्‌ ॥ ८ ॥ 
| वे इस शत्रके लिये दूषित नाम वाली सदा दुःख देने 
4 वालीके अदानोंको, छुम्भीकंको दूषीकोको और पीयकोंको 
| मेरित करें | ७। ८। 
| जाग्रद्दुस्चप्न्य स्वम्दुष्वन्यम्‌ ॥ & ॥ 
॥ जाग्रत्‌ऽदुस्पप्यम्‌ । स्वप्ने$ दुस्वप्म्यस्‌ ॥ & ॥ 
| अनागामेष्यतो वरानवित्तेः संकर्पानमुच्या हुहः 
। पाशान्‌ ॥ १०॥ 
| अनागमिष्यतः। बरान्‌ ¦ अवित्त। | सम5कल्पान्‌ । अपुच्याः । 


दुइ; । पाशान्‌ ॥ १० ॥ 
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हम ट्रेष करने वालेको थुलोकसे वाहर, पथिवीलोकसे बाहर | 
और अन्तरित्तलोकसे बाहर भेजते हैं ॥ ६ ॥ 
सुयांमंश्चालुष ॥ ७ ॥ 
सुञ्यामन्‌ । चाज्षुप ॥ ७॥ 
इदमहमामुष्यायणश्सुष्याः पुत्र दुष्वण्य रज ॥८॥ | 
इद्म्‌ । अहम्‌ । आएुष्यायणे। अग्ुष्या; | पुत्र । दु;ऽस्वपन्यम्‌। मृजे | 


हे सुयामन्‌ चाळुष ! यह में अमुक गोत्र वाले ग्रमुकीके पुत्रमे | 
दुःस्वप्न देखनेसे मिलने वाले कुफलको उतारता हॅ ॥७॥॥॥ ॥ 


यददोअदो अभ्यगच्छन्‌ यद्‌ दोषा यत्‌ पूर्वा रात्रिप्‌६ । 
यत्‌ । अदःश्रदूः | आमिऽगच्छ्न्‌ । यत्‌ । दोषा । सत्‌ । पूर्वाम्‌ । | 


रात्रिम्‌ ॥: 8 ॥ . ) 
यज्जाग्रद्‌ यत्‌ सुपा यद्‌ दिवा यन्नक्तम्‌ ॥ १० ॥ | 
यत्‌ । जाग्रत्‌ । यत्‌ । सुतः । यत्‌ । दिवा | यत्‌ । नक्तम्‌ ॥१०॥ | 
यदुहरहरमिगच्डामि तस्मादेनमव दये ॥ ११ ॥ | 
यत्‌ | अहः5ग्रहः । अभिगच्छामि | तस्मात्‌ | एनम्‌। अब | दये | 


| जो पूव रात्रिम अमुक २ कमको में प्राप्त हो चुका हूँ, जो | 
जागतेपें सोतेपें दिनमें वा रातमें वा प्रतिदिन ( पापको ) प्राप्त | 
होता हूँ उससे में इसको मारता हूँ ॥ 8.॥ ११॥ 


तं जहि तेनं मन्दस्व तस्य पृष्टीरपि शृणीहि ॥१२॥ । 
4 तम्‌ | जहि । तेन | पन्दस्त्र | तस्य पृष्टीः । अपि | शृणीहि १२ | 


ST कोक” Yr VUE wer ७०५०७20 weer Serre) 
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| [अ०२स्रू० ८]९२८ षोडशं काएदम्‌ | (२७१) 


हे देव | आप उस शत्रक्रो, मारिये, उससे हपंमें भरिये और 
| इसकी पसलियोंकों भी तोड़ डालिये ॥ १२॥ 


| स.मा जावात्‌ त प्राणो जहातु ॥ १३ ॥ 

| सः । मा । जौत्रीत्‌ । तमू । प्राणः । जहातु ॥ १३ ॥ 
इति हितीयेलुयाके तृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥. 

जीवित न रहे प्राण उसको त्याग देय ॥ १३ ॥ 


द्वितीय अनुवाकमै तृतीय प्याप सूक्त रूमान ( ५३७ ) 
| जितपस्माकमुद्िन्नमस्माकसरतमस्माकं तेजोस्माकं 
| बद्यास्माक सुराँ यज्ञोरस्माके पंशपोस्माक 
प्रजा अस्मार्क वीराअस्माकंम्‌ ॥ १॥ 
| जितम्‌ । अस्मांकम्‌ । उत्‌ऽभिन्नम्‌ । अस्माकम्‌ । ऋतम्‌ । अस्मा- 
|. कम्‌ । तेज; । अस्माकम्‌ | ब्रह्म । अस्माकम्‌ । स्व! | अस्माकम्‌। 


| यनः | अस्माकम्‌-। पशवः । अस्माकम्‌। प्रञ्जा । अस्माकम्‌ । 


वीरा! । अस्माकस्‌ || १-॥ 
“ज्ञा हुआ पदार्थसमूह हमारा है, शत्रुको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थसमूड हमारा है, सत्य हमारा हे, तेजोमय पदार्थ 
हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है; पशु हमारे हैं, और 
प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं ॥ १ ॥ 


( तस्मादमु निभजामोपुमामुष्यापएममुप्पाः युत्रमसा 


भन टी 
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। (३७२) भयषेवेद्संहिता-भाषानुवादसहित | 
तस्मात्‌ । अङुम्‌ । निः | भजामः | अगुम्‌ । आम्नुष्यायणम्‌ । | 
अमुष्याः । पुत्रम्‌ । असौ । यः ॥२॥ 
अङ्क गोत्रका अपुकीका जो यह पुत्र है उसको इम इस लोक | 
से दूर करते हैं ॥ २ ॥ 
स ग्राह्याः पाशान्मा मांचि ॥ ३ ॥ 
सः । ग्राह्माः | पाशात्‌ । मा | मोचि ॥ ३ ॥ 
बह ग्राद्याके पाशसे न छूट सके॥ ३॥ 
तस्येदं वचेस्तेजंःप्राणमायुनं वेष्ट्यामीदेमनमधराब्च 
पादथामि ॥ ४ ॥ 
तस्य । इदम्‌ । र्चः | तेजः । प्राणम्‌ । आयुः । नि । वेष्ठयामि। 


इदम्‌ | एनम्‌ । अघराञ्चम्‌ | पादयामि ॥ ४ ॥ 
. मैं उसके इस तेजको वचो और आयुको लपेटता हूँ इसको 
आधा मुख करके गिराता हूँ॥ ४ ॥ 
जितम्‌ ०० । स निश्चत्याः पाशान्मा मोचि।० ५ 


०| स! | निःउत्या। | पाशात्‌ ।० ॥ ५॥ 
जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, शत्रुओंकों विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थसमूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदार्थ 
हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं और 
'( प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अग्नुक गोत्रका अगुकीका जो 
यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह निन तिके 
पाशसे न छूट सके मै उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको इसको ओघा मुख करके गिराता हूँ ॥ ५ ॥ 
Vs 


“lv wv 


न 
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[अ्०२ब्ू०द]१३८ षोडशं काण्डम्‌ ( ३७३ 


जतम्‌ ०० । साभूत्याः पाशान्मा माचे।० ।। ३॥ 


०! सः । अभूस्या। | पाशात ।० ॥ ६॥ 

जीता हुआ पदाथसमूह हमारा है, शत्रुओंकोी विदारण करके 
लाया हुआ पदाथसमूह हमारा है, सत्य हमारा हे, तेजोमय पदार्थ 
हमारा हे ब्रह्म हमारा हे स्त्रगे हमारा है, पशु हमारे हे और प्रजा 
हमारी है ओर वीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अझुकीका जो यह 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह अभूति 
पाशसे न छूट सके मै उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आधा सुख करके गिराता हूँ ॥ ६ ॥ 


[जतम्‌ ०० । स निभूत्याः पाशान्मा माचे ।° ७ 


०] स! । निः$यूत्या! | पाशात्‌ ।० ॥ ७॥ 

जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, शत्रुओंकों विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थससूइ हमारा है, सत्य हमारा हे, तेजोमय 
पदार्थ हमारा हे, ब्रह्म हमारा है, स्वग हमारा है, पशु हमारे है 
आर प्रजा हमारी और बीर हमारे हैं अमुक गोत्रका असुकीका 
जो यह यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हे वह निभूति 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको ओर आयुको 
लपएता हूँ इसको आधा मुख करक गिराता हूँ ॥ ७ ॥ 


जितम्‌ ०।० । स पराभूत्याः पाशान्मा माच ।° ८ 


०। सः। पराऽभूत्या | पाशात्‌ |०॥ ८ ॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओंकी विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा हे) सत्य हमारा ह तेजोमय 
पदार्थ हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे है 
ओर प्रजा हमारी हे और वीर हमारे है अमुक गोत्रका असुकीका 
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जो. यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह पराभूति 
च ० ३१ > ~ ` ९ ~ 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको वचको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको औंधा शुख करके गिराता हूँ ॥ ८ ॥ 
~! ज गन ° नळ NIA 
जितम्‌ ०० । स देवजार्मानां पाशान्मा मोचि। ० ६ 
० सः । देवञ्जामीनाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ & ॥ 
जीता हुआ पदार्था समूह हमारा है शत्रओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदाथ हमारा है, त्रझ हमारा है, स्वगे हमारा है, पशु हमारे है 
ओर प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं असु गोत्रका अपुकीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हें वह देवः 
जामिके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयु 
को लपेटता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ ॥ & 
(eS स मि श Ie 
{तिस्र ० || बृहस्पतेः पाशान्मा माच ।० ॥१०॥ 
०) सः । ब्रुहस्पतेः | पाशात्‌ ।० ॥ १० ॥ 


जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्र गरॉंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदाथ हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
| ओर प्रजा हमारी है और चीर हमारे हैं अशुक गोत्रका अमुकीका 
| जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह बृहस्पति 
| के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बर्चको और आयुको 
ह लपेटता हूँ इसको औंधा झुख करके गिराता हूँ || १० ॥ 
जितम्‌ ०।०। स प्रजापतेः पाशान्मा मे।वि ।० ११ 
| | ०। स;। अजाउपति; । पाशात्‌ ।०॥ ११॥ 
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[अ०२ स्रूर <]१२८ पोडशां काण्डमू (३७५ ) 


जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रओंको विदारण करके | 
| लाया हुआ पदाथ समूह इपारा हे, सत्य हमारा है, तेनोपय 
पदाथ हमारा हें, ब्रह्म हमारा है, स्वग हमारा हे, पशु हमारे हे, 
। आर प्रजा. इमारी हे, ओर वीर हमारे हैं; अमुक गोत्रका अग्नुकी 
का जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह प्रजा- 
पतिके पाशसे न छूट सके में'उसके इस तेजको वचेको और 
£ आयुको लपेटता हूँ इसको आधा सुख करके गिराता हूँ ॥११॥ ) 


जितम्‌ ०॥० । स ऋषाणा पाशान्मा मावे ।० १२ `} 


०। सः । ऋषीणाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ १२ ॥ 
जीताहुआ पदार्थ समूह हमारा हैं, शत्रुको विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा हे, सत्य हमारा है, तेजोमय | 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्त्रगे हमारा है, पशु हमारे हैं, | 
आर प्रजा हमारी है और वीर हमारे है अझुक़ गोत्रका अगुकीका | 

जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते है बह ऋषियों, | 
| के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको वर्चेको और आयुको: | 
| लपेटता हूँ इसको आंध्रा सुख करके गिराता हू ॥ १२ ॥ 


| जितम्‌ ०० । स अरपेयाणां पाशान्मा मोचे ।९ | 


। ०। आषंयाशाम्‌ | पाशात्‌ ।० ॥ १३॥ ` ॒ 

जीताहुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओंकों विदारण करके | 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे है. | 
| और प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अप्ठुक गोत्रका अझुकीका £ 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हे वह आपे्याक | 
पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको बचेको और आयुको | 
का... लपेटता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता ह॥ १२ ॥ 
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जितम्‌ ०० । सोङ्गिरसाँ पाशान्मा माचि ।० १४ 


लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा हे, सत्य हमारा है, तेजोमय 
८ 0 है हे 

पदार्थ हमारा है त्रह्म हमारा हे, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 

और प्रजा हमारी है और बीर हमारे है अमुक गोत्रका अझुकीका 

जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह अंगिराओं 

के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयुको 

लपेटता हुँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ ॥ १४ ॥ 

~ [a ड ५ डा ~ 

जितम्‌ ०० । स आंद्गिरसानां पाशान्मा मोचि।० 

|) | 
०| सः । आङ्गिरसानाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ १४ ॥ | 


०) सः । अङ्गिरसाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ {४ ॥ | 
जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रओँको विदारण करके | | 
जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, शत्रश्रॉको विदारण करके 
0 ~ * च च. | 
लाया हुआ पदाथं समूह हमारा हे सत्य हमारा है, तेजोमय ? | 
७ EN 
पदार्थ हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है, और वीर हमारे हे अमुक गोत्रका अग्नुकी 
का जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं, वह आंगि- 
रसोंके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजो वर्चको और 


आयुको लपेटता हूँ इसको ओंधा मुख करके गिराता हूँ ॥१४॥ 
जितम्‌ ०।० । सोर्थैणां पाशान्मा मोति ।० १६ 
० | सः | अथर्वणाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ १६ ॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओंको विदारण करके 


९ 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा हे, तेजोमय | | 
6 १ ' हे | 
lt इपाग है) बहा ह हमारा हे, स्वग हमारा है, पशु हमारे हैं. |. 
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| ओर प्रजा हमारी हे, और वीर हमारे हे, अमुक गोत्रका अग्नुकी 
. | का जो यह पुत्र है, उसको हम'इस लोकसे दर करते हैं,वह अथ- 

| बाओंके पाशे न छूट सके में उसके इस तेजक्रो बचेको और 
| आयुको लपेटता हूँ इसको ओंधा मुख करके गिराता हैँ ॥१६॥ 


। [जतम्‌ ०।०। स झाथवेणानां पाशान्मा मोचि ।० 


| ०। सः | आथतणानाम्‌ | पाशात्‌ ।० ॥ १७॥ 


जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रओं को विदारण करके 


| लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है. सत्य हमारा है, तेजोमय 
| पदार्थ हमारा हे, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हपारे हैं, 
| ओर प्रजा हमारी है, और वीर हमारे हे, अमुक गोत्रका अग्नुकी 
| का जो यह पुत्र है, उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं, वह 
| आथबंणोंके पाशसे न छूट सरे में उसके इस तेजको बचेको और 
| आयुको लपेटता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ ॥१७॥ 


| जिंतम्‌ ० । स वनसताना णशान्मा मोचि | ० 


| °| स; | वनस्पतीनाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ १८ ॥ 


भीता हुआ पदाथ समूह हमारा हे, शत्रश्रॉको विदारण 


| करके लाया हुग्रा पदाथ समूह हमारा हे, सत्य हमारा है, तेजो 


मय पदाथ हमारा हे, ब्रह्म हमारा हे, स्वर्ग हमारा हे, पशु हमारे 


| हे, और प्रजा हमारी है, और बीर हमारे है, अमुक गोत्रका 


अमुकीका जो यह पुत्र है, उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं, 
बह चनस्पतियोके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको 
र आयुको लपेटता हूँ इसको आँधा सुख करके गिराता हूँ १८ 


जितम्‌ ०।० । स वानस्पत्याना पाशान्मा माच | ० 
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०] सः । वानस्पत्यानाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ १६ ॥ 
जीताहुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रश्रोंको विदारण र्‌े । 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा ह, तेजोपय | 
पदाथ हमारा है ब्रह्म हमारा हें, स्त्रगे हमारा हें, पशु हमार ह, 
आर प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अप्लुक गोत्रका असुकोका 
जो यह पुत्र हैं उसको इम इस लोकसे दूर करते हैं बह वानस्पत्यो 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको वचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आया सुख करके गिराता हू ॥ १8 ॥ 


जितम्‌ ०० । स ऋतूनां पाशान्मा मोचि ।० २० 


०) सः । ऋतूनाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ २० ॥ 
जीताहुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे है 
और प्रजा हमारी है और बीर हमारे है अमुक गोत्रका अग्नुदीका 
{ जो यह पुत्र है उस गो हम इस लोकसे दूर करते हैं वह ऋतुओं 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको ओर आयुको 
लपेटता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ ॥ २० ॥ 
| 
| 
| 


जितम्‌ ९0२ ।स आतव न! पाशान्मा माति ।० २१ 


०| स! | आतंवानाम । पाशात्‌ ।० । २१ ॥ 


जीताहुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रओंकों बिदारण करके 
लाया हुग्रा पदाथ समूह हमारा हे, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदाथ हमारा है ब्रह्म हमारा हे, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
ओर प्रजा हमारी है और बीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अमुकीक 


FV wv wus vw 0 जा ७ EVES TE TY 
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[अ० २ छू० EC पोडश काण्डमू ( ३७६ ) 


| जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह ऋतुमें 
| होने वाले पदार्थोंके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको 


आर आयुको लपेटता हूँ इसको औंधा सुख करके गिराता हूँ२१ 
जितम ००। स मासानां पाशान्मा मोचि ।० २२ 
०। स! । मासानाब्‌ | पाशात्‌ ॥० ॥ २२॥ 


| जीताहुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रुको विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी हे और वीर हमारे हैं अझुक गोत्रका अप्नुकीका 
| जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह मासोंके 
| पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ ॥ २२ ॥ 


जितम्‌ ०।०। सोमासानां पाशान्मा मोचि ।० २३ 


| ०। स! । अधेञ्मासानामू । पाशात्‌ ।० ॥ २३॥ 


जीताहुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रुको विदारण करके 
| लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी हे और दीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अ्रमुकीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हें बह अर्थमासों 
के पासे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको ओर आयुको 
लपेटता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ ॥ २३॥ 

| जितम्‌ ०।०। सो होरत्रयोः पाशान्मा मोचि ।० २४ 
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जीताहुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रुओंक्रो विदारण करके | 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय ! 
रु आप त है > ५ 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
| और प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अग्नुक गोत्रका अग्नुकीका 
जो यह पुत्र हे उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह दिन और 
: रातके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजकी बचेको और आयुं 
को लपेटता हूँ इसको आँधा मुख करके गिराता हूँ ॥ २४ ॥ 
~ SM या अर, 3 I १ 
जितम्‌ ०।० । सोह्रोः संयतोः पाशान्मा मोचि ।० | 
| 6 | । 
| ०। सः । अह्नोः । सम्‌ऽयतोः । पाशात्‌ ।० ॥ २५॥ 
जीताहुश्रा पदाथ समह हमारा हे, शत्रुको विदारण करके 
९ २ हन ~ Le SS 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
हे र ० ~ हे 
पराथ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
च्छ गौ = > 
ओर प्रजा हमारी है और वीर हमारे हे अग्ुक गोत्रका अमुकीका 
जो यह पुत्र है उसको हप इस लोकसे दूर करते हैं बह रात दिन 
के दोनो संयत भागोके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको 
बचेको ऑर आयुको सपेटता हूँ इसको औंधा सुल करके गिराता हूँ 
2. धे के" श्र | 
जितम्‌ ००। स द्यावापृथिम्यो: पाशान्मा मोचि ।० 
°| सः । द्यावापृथिव्यो; । पाशात्‌ ।०॥ २६॥ 
है - 
जीता हुआ पदाथ समूह हमारा हे, शत आको विदारण करके 
लाया हे पदाथ समूह हमारा है) सत्य हमारा है, तेजोमय पदार्थ 
द > र्‌ (9 
हमारा है, ब्रह्म हमारा हे, स्वग हमारा है, पशु हमारे हे, और 
प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अग्नुकीका जो 
| पुत्र हैं उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह द्यावापृथिवी 
पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजफो वचक्रो और आयुको 
सपटता हूँ इसको आधा मुख करके गिराता हूँ ॥ २६ ॥ 


PT पाक २ एक” र पक या पका छ आफ” छ अक” कह एकक फ प्क क सका २ छ जज कक? 
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जितस्‌ ०।०। स इन्द्राग्न्योः पाशान्मा मोचि । २७ 
०] सः । इन्द्राग्न्योः । पाशात्‌ ।० ॥ ३७॥ 


जीता हुआ पदाथ समूह हमारा है, शन्लुओंकों विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदार्थ 
हमारा है, धर्मं हमारा हे, स्वग हमारा हे, पशु हमारे हें, और 
और प्रजा हमारी है चीर हमारे हैं अश्क गोत्रका अझुकीका जो 
यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह इन्द्र और 
अग्निके पाशसे न छट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयु 


w 


~ A रे ~ 
को ,लपेटता हू इसको आधा सुख करके गिराता हूँ ॥ २७॥ 


~ [a ग्रान । णा पी टं Ta 
[जतम्‌ ०।०।स मित्रावउरुणयाः पाशान्या माच |° 
०। स! । मित्रावरुशयोः । पाशात्‌ ।० ॥ २८॥ 

जीता हुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रुओको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदाथ 
हमारा है, ब्रह्म हमारा हे, स्वग हमारा है, पशु हमारे हैं औरं 
प्रजा हमारी है वीर हमारे हैं ऊमुक गोत्रका अग्नुकीका जो यह 
पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर, करते हैं वह मित्र और वरुण 

+ ~ करै ९ ~ 
के पाशसे न छट सके में उसके इस तेजको वर्चेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आधा मुख करके गिराता हूँ ॥ २८ ॥ 
जितम्‌ ०।०।स राज्ञा वरुणस्य पाशान्मा मांचे ।० 
i t ॥ न [ र 2 

०। सः । राज्ञः । वरुणस्य । पाशातूं ।० ॥ २९ ॥ 

जीता हुग्रा पदार्थः समूह हमारा है, शत्रुओं को बिदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा हे, तेजोमय पदाथ 


च्य 


७ 6 छ ह > हँ को 
मारा हे, ब्रह्म हमारा है, सग हमारा हे, पशु हमार हे, आर | 


ह्‌ 
सया I SIT tnd ५ pa 
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| 


$ ( ३८२ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


| प्रजा हमारी हेश्रीर वीर हमारे हैं अश्क मोका अशुकोका जो 
| यह पुत्र है उसको हम इस लोऊसे दूर करते हे वह राजा वरुणके | 
 पाशसे न छट सके में उसके इस तेजको व्चकों और आयुको | 
| लपेटता हुँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ ॥ २६॥ | 


प्रजा अस्माक वारा अस्माकम्‌ ॥ ३० ॥ 


लाया हुआ पदाथ समूह हमारा हे, सत्य हमारा है, तेजोमय | 
पदाथ हमारा है, ब्रह्म हमारा हे, स्त्रग हमारा है, पशु हमारे हैं, | 


ओर प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं॥ ३० ॥ 


तस्मादमु नमजामामुमामुष्यायण ममुष्याः पुत्रमसो | 


य; ॥ २१ ॥ 
तसमात्‌ । अग्नुम्‌ । नि; । भजामः | अग्नुमू । आग्नुष्यायणम्म्‌ । | 
अमुष्याः । पुत्रम्‌ । असो | यः ॥ ३१ ॥ 


अशुक गात्रका अयुकीका जो यह पुत्र हे उसको हम इस लोक । 
से दूर करते हैं ॥ ३१ ॥ i 


स मत्योः पढ्पाशात्‌ पाशान्मा मोचि ॥ ३२ ॥ 
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( जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकम्रतमस्मार्के तेजास्माक | 
। ब्रहमास्माक्‌ स्वुरस्माकं यज्ञाश्‍स्माक पशवोस्मार्क | 


॥ । ] जड ) F h 
4 ० | अस्माकम्‌ । ऋतस्‌ । अस्माकम्‌ । तेज; । अस्माकम्‌ । ब्रह्मत | 
| अस्माकम्‌ । स्तु; । अस्माकम्‌ । यज्ञः | अस्माकस | पशवः । | 


अस्माकम्‌ | पऽजाः । अस्माकम्‌ । वीराः | अस्माकम्‌ ॥ ३०।। | 
जीता हुआ पदाथ सपह हमारा है, शत्रओं को विदारण करके | 


सः । मृत्योः | पड्चीशात्‌ | पाशात्‌ । पा | मोचि ॥ ३२॥; 
बह मृत्युके पादबन्धक पाशोंसे न छूटे ॥ ३२ ॥ १ 

तस्येदे वचेस्तेजः प्राएमायुनि वेष्टयामीदमेनमधराय 
पादयामि ॥ ३३ ॥ 

| । 02 ॥ 

। तस्य । इदम्‌ । वचे; । तेज; । प्राणम्‌ । आयुः । नि । वेहयाधि। 


इदम्‌ । एनम्‌ । अधराञ्चम्‌ । पादयामि ॥ ३३ ॥ 


इति द्वितीयेबुदाके चतुर्थ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
| उसके इस वरच तेन और आयुको में लपेटता हूँ आर इसको 
| ओधि मुख गिराता हूँ ॥ ३३ ॥ 
' द्वितीय अनुचाक्म चतुर्थ पर्याय खक्त समाप्त ( ५३८ ) ॥ 


| जितमस्माकसाङिन्नमस्माक्मम्पूठी विश्वाः पृतना 
| झरांतीः॥ १ ॥ 
। जितम्‌ । अस्माकम्‌ । उत्‌ऽभिन्नम्‌ । अस्माकम्‌ । अभिः। अस्थाम्‌ । 


विश्वाः पृतनाः । अरातीः ॥ १॥ 

जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, विदारण करके लाया हुआ 
। पदाथसमह हमारा हे में शत्रओंकी सम्पूण सेनाओं पर प्रतिष्ठित 
| होऊ ॥ १॥ 


| तद्‌भिराह तदु सोमं आह पूषा मां धात्‌ सुतस्य लोके 


तत्‌ । अग्निः । आह । तत्‌ । ऊ इति । सोमः । आइ । पूषा । 


पा । धात्‌ । सु्कृतस्य । लोके ॥ २॥ 
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(३८४) अथर्ववेदसंहिता-भापालुवादस हित 


रहे हैं, पूषा देवता मुझको पुण्यलोकमे स्थापित कर 
| अगन्म ख!: स्वु्शगन्म सं खरस्य ज्योतिषागन्म ३ 


अगन्म ॥ ३ ॥ 


। से भली प्रकार स्वगेको प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 
भूयासं वसु मयिं धेहि ॥ ४ ॥ 


भूयासम्‌ । बु | मयि । घेहि ॥ ४ ॥ 
द्वितीगेलुताके पञ्चमं पर्यायमूक्तम्‌ ॥ 

दवितीय र्रा कः ॥ 
हात पांडश काण्ड समापस । 


द्वितीय अनुवा क्यै पञ्चम पर्याय सूक्त समाप्त ( ५३९ ) 
द्वितीय अनुदाक समाप्त ॥ 


इति श्रीअथत्रवेदरसंहिताका षोडश काएड ऋषिकुमार 
प० रामस्ररूपशरमात्मन सनातनधर्मपताका 
संपादक ऋ० कु» प० रामचन्द्रशर्माक्ृत 
भाषानुत्रादस हित 
समाप्त 
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nn 
इसी वातको अग्निदेव कह र हैं, इसी बातको सोमदेव कह | 


१ अगन्म । स्वः । स्वः । अगन्म । सम्‌ । सूर्यस्य । ज्योतिपा । | 
हम स्वर्गको प्राप्त हों, हप्र स्वर्गको प्राप्त हों, इम सूयेकी ज्योति | 


| वस्योभूयाय वसुमान्‌ यज्ञो वसुं वंशिगीय वसुमान्‌ | 


4 । ॥ । ) ग ॥ | 
| वस्यःऽभूयाय । वसुऽमान्‌ । यज्ञः | वस्नु | वशिषीय | वसु मान । | 


सत्कार पानेके योग्य धनवान्‌ में परमंधनी होनेके लिये धन ४ 


| को वशर्मे करू, घनबानू होऊ, हे देव | आप मुझमें धनको पुष्ट | 
| करिये ॥ ४ ॥ । 


किला नि र री 


PRR |» >> 


प्र र 
छ श्रीहरिः § 
७: ४ (७ ° छठ 
कै अथर्ववेदसंहिता &- 
ससदश-काण्डम्‌ 
> 
` सायणभाष्य तथा अनवादसाहित 


SN JN 


यस्य नश्वांसत वदा या वदभ्याखल जगत्‌ । 
[नमम तम्‌ अह वन्दाविद्याताथमहश्वरस्‌ ॥१॥ . 
वेद जिनके निःश्वासरूप हैं और जिन्होंने वेदोंके अनुसार 
सम्पूर्ण जगत्‌की रचना की है, उन िद्यातीर्थ महेश्वरको में प्रणाम 
करता हूँ ॥ १॥ - 
सप्तदशे काएड एकोऽनुत्राकः । तत्र त्रीणि. सूक्तानि। अयं 
“विषासहिम्‌” इत्यनुवाकः सलिलगणमध्ये पठितः । अत 
“सलिलैः क्षीरौदनम्‌ अश्नाति । मन्धान्तानि” इति [कौ० ३.१] 
“सलिलेः सर्वकामः” [ कौ” ३. ७] इत्यादी चास्य विनियोग;॥ 
उपनयनकर्मणि आचायं; ब्रह्मचारिणो नाभिदेशं सस्पृश्य 
अझ्‌ अनुवाक जपेत्‌। तद्‌ उक्त कोशिकेन। “दक्षिणेन पाणिना 
नाभिदेशं संस्तभ्य जपति अस्मिन्‌ वसु वसवो धारयन्तु १,६ ] 
इत्यादि “प्राणायं नमः [ ११, ६ ] विषासहिम्‌ [ १७. १ ) इत्य 
बुपन्त्रयते” इत्यन्तम्‌ [ को० ७, ६ ]॥ 
उपनयनक्रम णयेव ऋषिहस्ते “कम ऐ वाम्‌ इति इस्तप्रक्ता 
लनानम्तरम्‌ आचार्यो माणवकम्‌ अनेना नुवाकेन अभिमन्त्रयते । 
dade C5 SO १-२-३० 
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“ऋषिहस्तस्य कर्मणे वां वेशाय वाम्‌” इति. प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ । 
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( ३८६ ) अथवतेदसंहिता सभाष्य-भाषानुनादसहित 


“धया रमस्व [ ८, २ ] प्राणाय नमः [| ११. ६ ] विषासहिस्‌ 
[ १७, १ ] इत्यभिमनत्रयते” इति [ को० ७, & ] ॥ 
` - उपनयन एवं आयुरभिट्रद्ध घथंम्‌ अनेनाजुत्राकन माणवकद्धि- 
कालम्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठेत । सूत्रितं हि । “उदस्य केतः [ १३. 

] मूर्घाहम्‌ [ १६, ३ ] व्रिषासहिम्‌ [ १७, १ ] इ्युदयन्तम्‌ 
उपतिष्ठते मध्यन्दिने अस्तं यन्तम्‌” इति [ को० ७, & ]॥ 

तथा आदित्यग्रहणरूपाङ्गते तच्छान्त्यथस्‌ अनेनालुवाकेन 
आज्यं जुहुयात्‌ । “अथ यत्रेतद आदित्यं तमो गह्णाति तत्‌ जुहुः 
यात्‌” इति प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ । “विषासहिं सहमानम्‌ इत्येतेन 
सूक्त न जुहुयात्‌ । सा तत्र प्रायश्चित्तिः” इति [ को ° १३, ७ ]। 
सूक्त न । अथसूक्त नेत्यर्थः । अतः कृत््स्याप्यनुतराकस्य ग्रहण- 
शान्तो विनियोग इत्यवसीयते ॥ 

तथा चन्द्रग्रहणरूपाडुने तच्डान्त्यरथम्‌ अनेनानुाकेन उपस्थानं 
कुर्यात्‌ । “अथ यदेतञ्चन्द्रमसम्‌ उपसयति” इति [ कौ० १३,८] 
क्रम्य सूत्रितम्‌ । “रो हितेरुपतिष्ठते” इति ॥ 

अस्यानुवाकस्य आयुष्यगणे पाठाद्‌ उपाकम णि अनेनाबुवा- 
केन आज्यं जुहुयात्‌ । “अभिजिति शिष्यान्‌ उपनी य” इति प्रक्रम्य 
को शिकेन सूत्रितम्‌ । “विश्वकम्‌ भिरायुष्यैः स्वस्त्ययनेराज्यं जुहु 
यात्‌” इति [ कौ० १४, ३:] 

अस्य सूक्तस्य सलिलगणे पाठात्‌ “आदित्यां श्रततेजोधना- 
| युष्कामस्य” इति [ न० क० १७ ] बिहितायाम्‌ आदित्याख्यायां 
महाशान्तो अस्पानुवाकस्प विनियोगः । तद्‌ उक्त नचत्रकल्पे । 
| “सलिलगण आदित्यायाम्‌” इति [ न० क० १८ ] || 

तथा कोटिहोमे अस्यानुवाकस्प विनियोगः । कोटिट्वोम प्रक्रम्य 

उक्तम्‌ अथर्वपरि शिष्ठ । 


$ जुहुयुः शान्तटक्षस्य.समिभो घृतसंयुता; । 


शक फक फक > - जत ७ ऽ ज र च्ल फु क पाक रु पट फळ” उ पाउ क्क रु फ चा ० = 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


— 


० गिरी 


"FE 


[अ० १ घू० १]१४० सप्वदशं काणडम्‌ ( ३७) 


स्वयं चापि यजेद्‌ ब्रह्मा सचितारं दिनेदिने ॥ 
पाकयज्ञविधानेन मन्त्राश्च स्युिपास हिः ॥ 
शान्तिकामो यवैः कुयात्‌ तिलैः पापापनुत्तये। इत्यादि 
[ प० ३१, ६ ]॥ 
तथा भास्करप्रीतयर्थे क्रियमाऐे आदित्यमण्डलदाने अस्यानु 
वाकस्य मणडलाकारापूपाभिमन्त्रणे विनियोगः । तह उक्तम्‌ 
अथपरपरिशिष्ट । “अथ यः कामयेत समेषां नृणाम्‌ उत्तमः स्याम्‌ 
इति स भास्फरायापूपं दद्यात्‌ | तस्य कल्पः ।” इत्यादि “सुवर्ण 
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शकलं चोपरिष्टान्निधायाचेयेद्र रक्तङुसुमे[4पास हिम्‌ इत्यभिमन्त्र्य 


बाह्मणाय निवेदयेत्‌? इति [ प० १२, १ ] 

“लमिन्द्रस्त॑ महेन्द्रः” इत्यनेन मन्त्रेण दर्शेष्टो माहेन्द्रं 
हविरजुमन्त्रयेत । तद उक्त बताने । “सांनाय्यस्यैनद्रं माहेन्द्रं वा 
इन्द्रेमम्‌ [ ६, ५. २ ] तमिन्द्रस्स महेन्द्रः [ १७, १८ ]” इति 
[बे० १.३ ]॥ 

सत्रहवें काएडमें एक श्रनुगाक है। उसमें तीन सूक्त हैं। 
“अयं विषासहिम्‌” इस अबुव्राक्रका सलिलगणामे पाठ है । अतः 
“सलिलेः क्षीरौदनं अशनाति। मन्थान्तानि’ ( कौशिकसूत् 
३। १.) और “सलिलेः सत्रक्रामः? ( कौशिकसत्र ३ । ७) 
इत्यादिमें इसका विनियोग होता है । 

आचाय उपनयनकममे ब्रह्मचारीके नाभिदेशका स्पर्श करके 
इस अनुवाकका जप करे इसी बातको कौशिक्सूत्रमें कहा हे, 
कि-दक्तिणेन पाणिना नाभिदेशं संस्तभ्य जपति अस्मिन्‌ वसु 
बसवो धारयन्तु, ( १ । & ) इत्यादि “प्राणाय नमः ( ११।६) 
विषासहिम्‌ ( १७ । १ ) इत्यनुमन्त्रयते’ इत्यन्तम्‌ ( कोशिकसूत्र 
७।६)॥ 

चायं उपनयनकममें ही ऋषिहस्तसे “कर्मणे वाम?” प्रक्ञा- 
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लनके अनन्तर बालकका इस अहुवाकसे अभिमन्त्रण करे । सूत्र 
में ऋषिहस्तस्य कर्मणो बां वेशाय वाम्‌? का आरंभ करके कहा है, 
किआ रभस्व ( ८ । २ ) प्राणाय नम; ( ११।६ ) विषा- 
सहिम्‌ ( १७ । १ । इत्यभिमन्त्रयते ( कौशिकसूत्र ७ । & )॥ 


छ च्छक 


बालक उपनयनमें ही आयुक्री दृद्धिके लिये इस अन्नुवाकसे 


त्रिकालमें आदिस्यका उपस्थान करे । इस त्रिषयमें सूत्रका प्रमाण 
भी हे, कि-“उदस्य केतवः ( १३। २ ) मृधाहम्‌ ( १६।३) 
विंपासहिम्‌ ( १७। १) इसयुद्यन्तं उपतिष्ठते मध्यन्दिने अस्त 
यन्तम्‌? ( कौ शिकसूत्र ७। ६ ) ॥ 

तथा सूर्यग्रहणरूप अद्भुतमें उसकी शांतिके लिये इस अचुवाक 
से घृतकी आहुति देय । “अथ यत्रेतद आदित्यं तमो ग्रह्माति तत्र 
जुहुयात्‌ ।-जव यह राहु सुर्यो ग्रहण करे उस समय आहुति 


देय” का आरम्भ करके सूत्रमे कहा हे, कि-“विषासहिँ सहमानं 


इत्येतेन सूक्तेन जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्चित्तिः ।-विषासहि सह- 
मानं सूक्तसे आहुति देय यही तहाँ प्रायश्चित्त है” ( कौशिकसूत्र 
१३ । ७ )॥ अत एत्र इस पूणमृक्तका ग्रहणकी शांतिमें विनि- 
योग होता है | यह निश्चित है । 

- तथा चन्द्रंग्रहणरूप अद्भुतम उसकी शाँतिके लिये इस अनुः 
चाकसे उपस्थान करे । “अथ यत्रेतद्व चन्द्रमसं उपसत्रति? का 
आरम्भ करके कोशिकसूत्र १३ । ८ में कहा है, कि-“रो हितेरुप- 
तिष्ठते” ॥ 

इस अन्नुनाकका आयुष्यगणपें पाठ है अत एब उपाकम में इस 
अबुवाकसे घुतकी आहुति देय “अभिजिति शिष्याज्नुपनी य” का 
आरंभ करके कौशिकसूत्र १४ । ३ में कहा है, कि-विश्वकम - 
भिरायुष्यैः स्तरस्स्ययने राज्य जुहुयात्‌” ॥ 


इस सूक्तका सलिलगणमे पाठ है, अत एवं “आदित्यां श्रृत- 
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| [अ० १ सू० १]२४० सप्तदशं काण्डम्‌ ( ३८६ ) | 


| तेजोधनायुष्कामस्य ।-श्रृत तेज धन और आयुको चाहने बालेके 
| लिये आदित्या शान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित 
आदित्या नाम चाली महाशान्तिमें इस अघ्ुत्राकका विनियोग 
| होता है | इसी वातकरो नक्तत्रकल्प १८ में कहा है, कि-“'सलिल- 
१ गण आदिस्यायामर्‌” ॥ 
॥ तथा कोरिहोममे भी इस अलुवाकका विनियोग होता है। 
| कोटिहोमका आरंभ करके परि शिष्टमें कहा है, कि-“'शान्तट्टच्षकी 
॥ घृतमें भीगी हुई समिधाओंकी आहुति देवें, और ब्रह्मा अपने 
| आप भी प्रतिदिन सवितादेवताका यजन करे | पाकयज्ञविधानके | 
। अनुसार दिपासहि आदि मन्त्र यहाँ पढ़े जावेंगे । शान्ति 'चाहने 
{ चाला पुरुष पापको दूर करनेके लिये यव और तिलोसे होम करे” 
6 अथबेपरिशिष्ठ ३१ । ६ ) ॥ | 
| ` मूर्यदेत्रकी प्रीतिके लिये किये जाने बाले आदिस्यमण्डलदान 
के मण्डलाकार अपूपके अभिमन्त्रणमें भौ इस अलुवॉकिका विनि- 
| योग होता है । इसी बातो अथवेपरिशिष्टमे कहा है, कि-“जो 
यह कामना करे, कि-में सब पुरुषांमें उत्तम होजाऊ बह सूय- 
देवके लिये अपूपको देवे । उसका कल्प यह है” इत्यादि “सुवणके 
| टुकडेको ऊपरसे रख कर लाल पृष्पोंसे पूजन करे ओर बिषा- 
' सहिम्‌से अभिमन्त्रण करके ब्राह्मणको देदेय”॥। ( अथवेपरि शिष्ट 
१२ । १ ) ॥ 

यहाँ “त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रः? इस मन्त्रसे दष्टे माहेन्द्र हवि 
का अन्नुमन्त्रण करे । इसी बातो वैतानसूत्र १ । ३ में कहा है, 
| -कि-“सांनाय्यस्यैनद्र माहेन्द्रै वा इन्द्रेम ( ६। ५ । २ ) त्वमिन्द्र 
स्त्वं महेन्द्रः ( १७. १८ )” ॥ 
| तत्र प्रथमा ॥ | 
| विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । 
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( ३६० ) भयवंबेदसंहिता सभाष्य-बाषाबुवादसहित १ 


सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम्‌। 
हड नाम ह इन्द्रमायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 


विऽसस हिस्‌ | सहमानम्‌ । ससहानमू | सहीयांसम्‌ । 


सहमानम्‌ | सह!5जितम्‌ स्वःउजितम्‌ । गोऽजितम्‌। संधनउजितम! । 
ईड्यम्‌ । नाम । हद इन्द्रम्‌ | आयुष्मान्‌ । भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 


अत्र सूर्यादित्यादिपदलिङ्गानाम्‌ अश्रवणेपि कृस्लस्याप्यनु- ६ 
वाकस्य उक्तमकारेण कृत्स्नेपु सौयेपु कछु प्रायेण विनियोगात्‌ | 
सूर्यपरतया मन्त्रा व्याख्येयाः । अथ वा परमैश्वर्ययोगात्‌ “इन्द्र | 
इरां दृणातीति वा इरां दारयतीति वा इरां धारयतीति बा” 
| नि० १०, = ] इस्यादिनिरुक्तकारोक्तानाम्‌ अवयवार्थानां हृष्ठि- 
द्वारा सर्वेषां भूतानाम्‌ आत्मत्वात्‌ चूर्ये संभवाच इंडर्य नाम इन्द्रम्‌ | 
इति इन्द्रशब्द आदित्यम्‌ अभिधत्ते। अथ वा “विवस्वदिन्द्रयुता!” || 
इति “इन्द्रश्च वितरस्ांशचत्येते” इति [ ते० आ० १, १३, ३] च | 
द्वादशादित्यमध्ये इन्द्रस्यापि ्ृतत्तात्‌ स्मृतत्वाच्च इन्द्रः साक्षाद्‌ ) 
आदित्य एव । तथा तेत्तिरीयश्रतिः । “पन्द्रीम्‌ आहतम्‌ अन्वा- । 
बतं । असौ वा आदित्य इन्द्र: तस्थैवाष्टतम्‌ अनु पर्यावर्तते” 0 
इति [ त० सं० १. ७, ६, ३ ]। अतः उक्तरीत्या आदित्पेन्द्रयो- न 
रेकत्वेन “सपत्नानां विषासहिम्‌” [ऋ० १०.१६६,१] “अषाढम्‌ | 
उग्रं सहमानम्‌” [ ते० ब्रा? २, ८, ४. ८ ] इत्यादिषु इन्द्रविशे- | 
पणतया प्रसिद्धानि विषासहिम्‌ इत्यादीनि सूर्थेपि अदिरुद्धानि । | 
| डम्‌ स्तुत्यम्‌ आरोग्याद्रधिमिः स+; पाणिभिः सदा स्तोतव्यं | 

नाम सवेषां नामकम्‌ । अथ बा नामेति सिद्धौ । हेड्यत्वेन प्रसि- | 
| मू इन्द्रम आदित्य हे हुवे इति संग्रहाथ; । ® हृयतेलेटि “बहुल 
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| [अ० १ सू० ११४० सप्तदशं काएडम्‌ ( ३६१ ) | 


( छन्द्सि” इति संप्सारणम्‌ । छान्दसो यण्‌ & । कीदृशम्‌ इन्द्र 
इति तं विशिनष्टि विषासहिम्‌ इत्यादिना । विषासहिम्‌ विशेषण | 
सोढारम्‌ । यथा शत्ररो न पुनसुद्भत्रन्ति तथा माशयितारम्‌ | 
इत्यथ : । & पह अभिभवे । अस्प्राद्‌ यङन्तात्‌ “सहिवहिचलि- 
पतिभ्यो यङन्तेभ्यः किकिनौ वक्तव्यो” इति किम्रत्ययः छ । 
तदेव उपपादयति सहमानम्‌ इति । सहनशीलम्‌ । “द्रो यातू- 
नाम्‌ अभत्रत्‌ पराशरः? [ ८. ४, २१ ] इत्यादिश्रूतिभ्य इन्द्रस्य 
सदनशौलं प्रसिद्वम्‌ । यस्य याहक्‌ स्वभावः स तादृशं करोतीति 
प्रसिद्धप्र्‌ । अतः शत्रहननस्त्राभाव्याद विषासहित्य॑ तस्य युक्तम्‌ 
इत्यर्थ} । ® सहेलेटश्वानश्‌ ® । न केवलम्‌ इदानीमेव तच्छी लत्वं 
प्रागपि तथेत्याइ । सासहानम्‌ पूर्वमपि अभिभवितारम्‌ । अतः 
शत्रहननस्वभांवता सिद्धा । ® लिटः कानच्‌ । एत्वाभ्यासलोपः 
। योरमावश्डान्दसः % । ननु सन्त्यन्ये सोढारः कोस्यातिशय इति 
तत्राह सहीयां प्मू इति । सोदऋणां मध्ये अतिशयेन सोहा रमू | 
छ सोढऋशब्दात्‌ “तुरन्दसि” इति ईयसुन्‌ । “तुरिष्ठमेसःस्ुः 
इति तलोपः & । उक्तविशेषणचतुष्ठयसिद्धम्‌ अथं पुनरनुवदति 
क्रियासंबन्धाय सहमानम्‌ इति | उक्तोस्याथ : । ® सहेश्रानश्‌ &। 
एपंमहानुभावम्‌ ।इन्द्रशब्दा भिधेयमू आदित्यं हुवे | इस्थ श्रः 
| सहनद्वारेण इन्द्र प्रशस्य अथ तेपां सह आ दिजेतृत्वंद्रारेणा पि. प्रशं- 
| सति। सहोजितम्‌ सहः परेषाम्‌ अभिमाबुकं तस्य जेतारं शत्रतेजः 
| बलापहर्तारम्‌ । ,स्वजितम्‌ । स्वर्‌ इति सुखनाम । शत्रूणां यत्‌ 
| सुखं तस्य जेतारं नाशयितारम्‌ स्वगस्य वा जेतारम्‌ । तथा गोजि- 
तम्‌ गोशब्दो महिष्यजाविकरितुरगोष्ादेर्पलक्तकः । शत्रूणां ये 
१ गवाद्याः सन्ति तेषां जेतारम्‌ । यद्रा गावः उदकानि तेपां जेता- 
रम्‌ । तथा संघनजितम्‌ सम्पश्भनस्य सुत्रणरजतमण्युक्तादि- 
लक्षणस्य जेतारम्‌ । यद्वा सहग्रादिजयः स्त्रोपासकार्यो द्रष्टव्यः ।. | 
Su IR 
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( १६० ) अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित ` 


सहमानं सहोजितं खरजितँ गोजितँ संधनाजितम्‌। 
डय नाम॑ ह इन्द्रमायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 


बिश्ससहिमू । सहमानम्‌ । ससहानम्‌ । सहीयांसम्‌ । 


ईडम्‌ । नाप । हद इन्द्रम्‌ । आयुष्मान्‌ । भूयासम्‌ ॥ १॥ 


इरां दृणातीति वा इरां दारयतीति वा इरां धारयतीति बा” 
[ नि० १०, = ] इस्यादिनिरुक्तकारोक्तानाम्‌ अवयवार्थाना ष्टिः 


>) 


इति “इन्द्रश्च विवस्वांश्रेत्ये 


Fr vi i SOCIO DID PT ST FOV ललित सिमित] 


सहमानम्‌। सहःऽजितम्‌ ' स्वःऽजितम्‌ । गोऽजितम्‌। संघनऽजितम्‌। | 


अत्र सूर्यादित्यादिपदलिङ्गानाम्‌ अश्रतरोपि कृत्ल्लस्याप्यनु- | 
वाकस्य उक्तमकारेण कृत्स्नेपु सौयेषु कमसु प्रायेण विनियोगात्‌ | 
सूर्यपरतया मन्त्रा व्याख्येयाः । अथ वा परभैर्तर्ययोगात्‌ “इन्द्र | 


PRIOR STONY SO फक फा रु?) 
त्र ॥ ह 
9 


द्वारा सर्वेषां भूतानाम्‌ आत्मत्वात्‌ सूर्ये संभवाच्च इंड्यंनाम ह इन्द्रम्‌ | 
इति इन्द्रशब्द आदित्यम्‌ अभिधत्ते। अथ वा “वितरस्वदिन्द्रयुता$? | 
ते” इति [ ते० आ० १, १३, ३] च | 
द्रादशादित्यमध्ये इन्द्रस्यापि श्रुतत्वात्‌ स्मृतत्वाच्च इन्द्र साक्षाद | 
आदित्य एव । तथा तेत्तिरीयश्रतिः । “एन्द्रम्‌ आहतम्‌ अन्वा- | 
ते । असौ वा आदित्य इन्द्रः । तस्यैवाष्टतम्‌ अनु पर्यावर्तते” | 
इति [ त० सं० १. ७, ६, ३ ]। अतः उक्तरीत्या आदित्पेन्द्रयो- | 
रेकत्वेन “सपत्नानां विषासहिम्‌” [ऋ० १०.१६६,१] “अपाढम्‌ / 
उग्रं सहणानम्‌”' [ ते० ब्रा० २, ८, ५. ८ ] इत्यादिषु. इन्द्रविशे- | 
पणतया प्रसिद्धानि विपासहिम्‌ इत्यादीनि सूर्यपि अबिरुद्धानि । | 
| डम्‌ स्तुत्यम्‌ आरोग्याद्य्थिभिः स; प्राणिभिः सर्वदा स्तोतव्यं | 

नाम सपपाँ नामकम्‌ । अथ बा नामेति प्रसिद्धौ । ईडचत्येन प्रसि- | 
। दय्‌ इर आदित्य हे इति संग्रहाथः। & हयतेलेटि “बहुलं | 


Namo Nr खाए 
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[झ० १ खू०१]५४० सप्तदशं काएडम्‌ ( ३६१ ) 


छन्दसि” इति संप्रसारणम्‌ । छान्दसो यण्‌ & । कीदृशम्‌ इन्द्र 
| इति तं विशिनष्टि विषासहिम्‌ इत्यादिना | विषासहिम्‌ विशेषेण | 


सोढारम्‌ । यथा शत्रत्रो न पुनरुद्धवन्ति तथा माशयितारम्‌ 
इत्यथ ¦ । ® पह अभिभवे । अस्प्राद्‌ यङन्तात्‌ “सहिवहिचलि- 
पतिभ्यो यङन्तेभ्य; किकिनौ वक्तव्यो? इति किप्रत्ययः & । 


तदेव उपपादयति सहमानम्‌ इति । सहनशीलम्‌ । “न्द्रो यातू | 
नाम्‌ अभत्रत्‌ पराशरः? [ ८. ४, २१ ] इत्यादिश्रुतिभ्य इन्द्रस्य | 

नशीलं प्रसिद्धम्‌ । यस्य यादृक्‌ स्वभावः स ताइशं करोतीति | 
सिद्वम्‌ । अतः शत्रहननस्त्राभाव्पाद्व विषासहित्वं तस्य युक्तस्‌ | 
| इत्यथ ; । ® सहेलंटश्चानश्‌ ® । न केवलम्‌ इदानीमेव तच्छीलत्व | 
प्रागपि तथेत्याइ । सासहानम्‌ पूर्वमपि अभिभवितारम्‌ । अतः | 


शत्रहननस्वभावता सिद्धा । ® लिटः कानच्‌ । एत्वाभ्यासलोष 


| योरभावश्डान्दसः ® । ननु सन्त्यन्ये सोढारः कोस्यातिशय इति | 
तत्राह सहीयांसम्‌ इति | सोदऋणां मध्ये अतिशयेन सोढारसू. । | 
| छु सोदऋशब्दात्‌ “तुश्छन्दसि” इति ईयसुन्‌ । “तुरिष्ठेमेयःसु!! । 


इति तृलोपः & । उक्तत्रिशेपणचतुष्ठयसिद्धम्‌ अथ पुनरनुवदति 
क्रियासंबन्धाय सहमानम्‌ इति | उक्तोस्याथ ¦ । ® सहेश्वानश्‌ &। 


एघंमहानुभावम्‌ 'इन्द्रशब्दाभिधेयम्‌ आदित्यं हुवे | इस्थ शत्रु- | 
| सहनद्वारेण इन्द्र॑ प्रशस्य अथ तेपां सह आदिजेतृत्वंद्रारेणापि प्रशं- | 
| सति। सहोजितम्‌ सहः परेपाम्‌ अभिमाबुकं तस्य जेतारं शत्रतेजः | 
| बल्लापहतारम्‌ । ,स्वर्जितम्‌ | स्तर्‌ इति सुखनाम | शत्रूणां यत्‌ | 
| सुखं तस्य जेतारं नाशयितारम्‌ स्त्रगस्य वा जेतारम्‌ । तथा गोजि- ! 

तमू गोशब्दो महिष्यजातिकरितुरगो वादेरुपलच्तः । शत्रूणां ये | 


गवाद्याः सन्ति तेषां जेतारम्‌ । यद्रा गावः उदकानि तेपां जेता- 
रम्‌ । तथा संधनजितम्‌ सम्पग्धनस्प सुवणरजतमणियुक्तादि 


शै 
। 


लक्षणास्य जेतारम्‌ । यद्वा सहग्रादिजयः स्वोपासकार्थों दष्टव्यः ।. | 
छड ऊ वार क पाल र कक 
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( ३६२ ) अथववेदसं हिता सभाष्य-भाषाच्ुवादसहित 
0 000 ह हा 0. त त 


| स्वभक्तेभ्यः सहःस्वगंगोधनानां लम्भकम्‌ इत्यथः । ` अवो श्वम्‌ 
१ इन्द्रम्‌ अपुतो हवामहे यो गोजि धनजिद्‌ अश्वजिद्‌ यः” [ ५. 
| ३, ११ ] इत्यादिमन्त्रान्तरेषु इन्द्रस्य गतरादिजेतृत्वं ` सिद्धम्‌ । 
| & संधनाजितम्‌ इति । सांहितिक्रो दीघे! छ । उक्तगुणविशिष्ट- 
स्पेन्द्रस्प आहाने प्रयोजनम्‌ आह । आयुष्मान्‌ भूयासम्‌ इति 

| आह्वानोपलत्तिते(त्रेक्रालिकोपस्थानादिलत्तणः कमभि; परितुष्टस्य 
न्द्रशब्दवाच्यस्य भगवत! सूयस्य प्रसादाद्‌ अहम्‌ आयुष्मान शत- 
१ संवत्सरलक्षणोन ्रायुष्येण उपेतो भवेयम्‌ । अत एव आयुष्मत्‌- 


। प्राथ नालिङ्गाद्‌ अस्य(नुवाकस्य आयुरभित्ृद्धयर्थ माणवकस्य 


त्रिकालम्‌ आदित्योपस्थाने विनियोग उक्तः ॥ 


| [यहाँ सूये आदित्य आदि पदलिगोका श्रवण न होने पर भी, 
| सकल अनुवाकका पूर्वोक्तरीतिसे मायः सूयेसम्बन्धी सकल कर्मों 
| में विनियोग होनेसे मन्त्रॉकी सूर्यपरक ही व्याख्या करनी चाहिये । 
| अथवा परमश्वयके योगसे “इन्द्र इरां दृणाति वा इरां दारयति 
| वा इरां धारयति इत्यादि निरुक्त १० । ८ में कहे हुए अत्रय 
| वार्थोका दष्टिके द्वारा, और सब भूतोंकी आत्मा होनेके कारण 
। सूयमे संभव होनेसे भी इड्यं हृ नाम इन मू आदिमे इन्द्रशब्द 
| सयको ही कहता है।। अथवा -''विवस्व दिख्ययुता।” और “इन्द्रश्च 
4 विवस्वांश्रत्येत ( तेत्तिरीय आरण्यक ) १ । १३। ३ में बारह 
4 यादित्योके मध्यमे इन्द्रका भी श्रवण होनेसे और स्मृत होनेसे 
भी इन्द्र साज्ञात्‌ आदित्य ही हे । इसी वातको तैत्तिरीयश्रतिमें 
4 कहा है, कि-“ऐन्द्री आहत अन्वावर्त | असौ बा आदित्य इन्द्रः 
| तस्यैवाहतं अनु पर्पावतेते” तैत्तिरीय संहिता १ | ७।६। ३) 
| अत एव उक्तरीतिसे आदित्य और ,नद्रके एक होनेसे “सपत्नानां 
| विषासहिम्‌” ( ऋखेदसंहिता १०-।:१६६ १ और “गपा 
| उग्र सहमानम्‌ ( तत्तरयःघ्राह्मण २॥८ | ४ |८ ) आदियें 
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[अ° १० ११४४० सप्तदशं काण्डम्‌ ( ३६३ ) र 


इन्द्रके विशेषणरूपसे प्रसिद्ध विषासहिम्‌ आदि पद सूर्यमें भी अवि- 

रुद्ध हे, अत एव ] आरोग्य आदिकी मार्थना करने वाले सब 
| प्राणियोंसे सदा स्तुति पाने वाले सबको नमाने वाले सू्यदेवका 
में आहवान करता हूँ, वह सूर्यदेव विशेषरूपसे सोढा हैं अर्थात्‌ 
जिस प्रकार शत्रु फिर न उठ सके तिस प्रकार दबाने वाले हैं । 
ओर यह इन्द्र सहनशील हैं “इनदरो यातूनाम्‌” ( ८ । ४। २१) 
आदि श्रुतियोंपें इनका सहनशील अर्थात्‌ दबानेका स्वभाव प्रसिद्ध 
है और जिसका जेका स्वभाव होता है वह तैसा करता है अत 
एव शत्रहननका स्वभाव होनेसे उनका विपासहित्व ठीक ही है । 
उनका स्वभाव अब ही ऐसा नहीं होगया हे किन्तु यह पहिले 
भी शत्रओको बारम्बार दवाते रहते थे अतः शत्रुहननस्वभातर 
सिद्ध ही है । दूसरोंकी समान यह साधारण दबाने वाले नहीं 
हैं किंतु दबाने बालोंमें परमोत्तम हैं एसे धर्षणशील सूयका में 
आह्वान करता हूँ, दूसरोंको दवाने वाले तेजका नाम सह है उस 
को शत्रृओंमॅसे खेंचने बाले शत्रुओंके सुख बा स्त्रगके जीतने 
वाले शत्रुओके गौ भेंस बकरी भेड़ घोड़े आदिको जीतने बाले 
अथवा जलके जेता अथवा इन सबको वशमें करके अपने भक्तों 
को देने वाले सूर्यो में त्रेकालिक उपस्थानादि रूप आहानोंके 
| द्वारा आहवान करता हूँ, उन भगवान्‌ सूयदेवके प्रसादसे में आयु- 
| ध्यान होऊं ॥ १॥ 


SASSI SSIS SSL 


द्वितीया ॥ 

| विषासहिं सह॑मानं सासहानं सह्ायांसम्‌ । 

` सह॑मानं सहोजितं स्वरितं गोजिते संधनाजितम्‌ 
१ इंड्यं नाम ह इन्द्र प्रियो देवानो भूयासम्‌ ॥ २ ॥ 


_ उचछ ख घर ज राह€ 0 भाक ए थाक एखा क ज णाक र खळ रसाए फ खट छस च 
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( ३६४ ) अथववेद्संहिता संभाष्य-भाषानुवांदसहित 


(२.२-८--८८-८८-८-----२----५--८८-८--८- 


वि5ससहिम्‌ । सहवानम्‌ । ससहानम्‌ । सही यासम्‌ । 
सहपानम्‌ | सहःऽजितम्‌। स्त्र5जितम्‌ । गो5जितम्‌ । संधनऽजितम्‌ 
ईडम्‌ । माम । हे | इन स्‌ प्रियः । देवानाम्‌ । भूयासम्‌ ॥२॥। 


आ 


पू्वेबद्‌ व्याख्येयम्‌ । आयुष्मान्‌ इत्यस्य स्थान मियो देवा- 


` नामू इति विशेष । इन्द्रस्य सबदेवाधिपतित्वात्‌ तदात्मकस्य सूय- 
: स्यापि “एकैव वा महान्‌ आत्मा देवता । स सूय ईत्याचत्तते सवे- 


भूतात्मा” इति प्रतिज्ञाय अनुक्रमणिकाकारेण स्वोक्तर्थ “सूयं 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इति [ ऋ० १. ११५, १ | उदाहृतत्वात्‌ 
तथा “तद्विभूतयोन्या देवता!” इति प्रतिज्ञाय “तदप्येतद्‌ ऋषि 
णोक्तम्‌ । इन्द्रं मित्र वरुणम्‌ अग्निम्‌ आहुरथो दिव्यः स सुपर्णो 
गरुत्मान्‌ । एक सदू विप्रा बहुधा चदन्त्यग्नि यम मातरिश्वा- 
नम्‌ आहुः” [ ऋ० १. १६४, ४६.].इति [ स०अ० परि०२] 
प्रदशितत्वाच्च एकस्यैव भरात्रतः सूयस्य सतदेत्रतामयत्वात्‌ तस्मिन. 
एकस्मिन्‌ प्रीते इतरेपां देवानां प्रियो भवतीत्सभिप्रायः । इतरथा 
येषां म्रियभावः प्राथ नीयस्त एव पृथक्पृथग उपास्याः स्युः । न 
च वाच्यम्‌ एकेनेव प्रीतेनादित्येनालम्‌ किम्‌ इतरदेवानां मियभाद- 
प्राथ नयेति । फलानभिघाताय इतरेषां स्त्राधीनी करणस्यापि 
अपेत्तितत्वात्त । यथा लोके प्रीतेपि राजनि तत्परतन्त्राणामपि 


अमात्यादीनां प्रीत्यथ मू उपाधावनदशेनात्‌ ॥ 


i तप. 


में बिषासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहोजित्‌ स्वजित्‌ 
गोजित्‌ संधनजित्‌ ( इन प्रथममन्त्रमें बणित अथ बाले ) पूजनीय 
सबदेबाधिपति इन्द्रात्मक सूयेक्ा आहान करता हूँ, में उन भग- 
वान्‌ सूयदेवके प्रसादसे देत्रताओका प्रिय होऊ । [ अनुक्रमणिका 


कारने कहा है, कि-“एकेव बा महान्‌ आत्मा देवता । स | 
सूय इत्याचक्षते सवेभूतात्मा ।-आत्मा ही एक महान्‌ देवता है ' 
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| अ० १ घू० १५४6 सप्तदर्श काण्डम्‌ (३६४) | 
|...“ क प, 


| उनको सूर्य कहते है” इस. वातकी प्रतिज्ञा करनेके अनन्तर 
ऋः्वेदसहिता १। ११४ | १ का उदाहरण दिया है, कि-“सूर्य 
| आत्मा जगतस्तस्थुपथ ।-मूर्यदेव जंगम और स्थावर जगत्‌की 
| आत्मा हैं । फिर प्रतिज्ञा की है, कि-“तद्विभूतयोऽन्या देवता । 
| ओर देवता उनकी व्िभूतिये हैं ।” इसके अनन्तर ऋग्वेदसंहिता 
| १ । १६४ | ४६ का प्रमाण दिया है, कि-“तदप्येतद्‌ ऋषिणो 
क्तम्‌ इन्द्र मित्रं वरुणं अग्नि आहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌। | 
| एक सद्‌ विमा बहुधा वदन्त्यग्निम्‌ यम॑ मातरिश्वानमाह! ।- | 
इसी बातको मन्त्रद्रष्ठा ऋषिने कहा है, कि-जिनको इन्द्र मित्र 
4 वरुण और अग्नि कहते हैं बह दिव्य सुपर्ण गरुत्मान्‌ आत्मा है। | 
उनके एक होने पर भी ब्राह्मण उनको अग्नि यम वायु कहते 
4 हैं” ( सर्वानुक्रमणिकापरि भाषा ऋम्बेदस हिता २) इस प्रकार एक 
| ही भगवान्‌ सूयके सवदेवमय होनेसे उन एकके ही प्रसन्न होने 
सरे देत्रताओंक़ा प्रिय होजाता है । और जिनके म्रियभाव 
| की प्राथ ना करनी हो उनकी पृथक्‌ २ भी उपासना कर सकते 
| हैं । यहाँ पर यह शंका नहीं करनी घाहिये कि-एक सूर्यदेवके 
| प्रसन्न होने पर दूसर्गॉके प्रसन्न होनेकी प्राथ ना करनेकी क्या. 
| आवश्यकता हे ? क्यराँकि-फलमें अभिघात न पड़े इस लिये दूसरों 
॥ को भी अपना बनानेकी आवश्यकता है । जेसे, कि-संसारमें | 
4 राजाके प्रसन्न होने पर भी उसके आधीन रहने बाले ' मन्त्री 
| आदिको प्रसन्न करनेके लिये मनुष्य दौड़ते फिरते हुए दी खते है ] २ 
 दृतीया॥ 


| विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । 
सहमानं सहोजितं स्वनितं गोजितं संधनाितम्‌। 
| इड्यं नामं ह इन्द्र प्रियः प्रजानों भूयासम्‌ ॥ ३ ॥ 
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वि$ससहिम्‌ | सहमानम्‌ । ससहानम्‌ | सहीयांसम्‌ | 


। ) | |) त || 
सहमानम्‌ । सहःऽजितम्‌ । स्वःऽजितम्‌। गो5जितम्‌ | संधनऽजितम्‌। | 


इेड्यम्‌ । नाम । हे । इन्द्रम्‌ | प्रियः । पानाम्‌ । भूयासम्‌ ३ | 

प्रकर्षेण जायन्त इति प्रजाः पुत्राद्या भ्ृत्यादयश्च। तासां मियो | 
भूयासम्‌ । ता यथा विधेयाः सत्यः स्त्रात्मानं पूजयन्ति तथाविधो ९ . 
भूयासम्‌ इति आशास्ते ॥ f 

विपासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहोजित स्त्रजित्‌ गो- | 
जित्‌ और संधनजित्‌ पूजनीय सर्बोसे स्तुत्य इन्द्रात्मक सूयेदेव । 
का में प्रकृष्टतासे होने वाले पुत्र भ्रत्य आदिका प्रिय बननेके लिये 
आह्वान करता हूँ अर्थात्‌ वह जिस प्रकार मेरा सत्कार करें में | 
तेसा होजाऊ ॥ ३ ॥ : 


चतुर्थी ॥ 

विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । 
सहमानं सहोजितं स्वजित गोजितं संधनाजितम्‌ । | 
इड्यं नामं ह इन्द्रं प्रियः पशुनां भूंयासम्‌ ॥ ४ ॥ | 
विऽससहिम्‌ । सहमानम्‌ । ससहानमू ।- सहीयांसम्‌ । | 
सहमानसू। सह:5जितम्‌ | स्यःऽजितम्‌ | गोऽजितम्‌। संधनऽजितसू | 
ईडम्‌ । नाम । हे । न्द्रम्‌ । मियः । पशुनाम्‌ । भूयासम्‌ ।४। | 

पशवो गोपहिष्यजाविकाधा! करितुरगोष्टादयश्च । “चतु- | 


पादाः पशवः”' इति श्रतेः [ ऐ० ब्रा० ५, १७ ]। सत्सु तेषु | 
तेषां प्रियभावपराथनोचित्यात्‌ तल्ला भं तदानुकूल्यं चाशास्ते ॥ 
च्य” फ साका ₹ खक ७ फळ” क 
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[अ० १ सू० ११४० सप्तदशं काएदम्‌ (२), 


में विषासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहोजित स्वरित 
। गोजित्‌ संघनजित्‌, पूजनीय और जिनको सब नमन करते हैं 
| सूयदेवका आह्वान करता हूँ में ( ऐतरेय ब्राह्मण ५। १६ की 
| श्रतिमें बित चतुष्पादाः पशवः ।-चार पैर वाले गो भैस वकरी | 
भेड़ हाथी घोड़ा ऊंट आदि” ) पशुओंका प्रिय होजाऊ । अर्थात्‌ 
| उनके होने पर उनके प्रियभावकी प्रार्थना करना उचित हे अत 
॥ एव उनके लाभ और अनुकूलताकी प्रार्थना की है ॥ ४ ॥ 

| इत्थम्‌ आयुष्याभावे कृष्स्नस्यापि लाभस्य वैयर्थ्यात्‌ प्रथमम्‌ 
| आयुष्यम्‌ आशास्य तस्सिद्धये देवतानुकूल्यमपि आशास्य घुत्रा- 
4 द्यभावे स्वात्मन एव अफात्स्यात्‌ प्रजासमृद्धिस्‌ आशास्य तद- 
॥ नन्तरं पशुलाभं प्राथ्यं अथ तै; सवः संपन्नः स्वसमानेषु श्रेष्- 
| भातम्‌ आशास्ते॥ 

| इस प्रकार आयुके अभावमें सव वम्तुआँका लाभ निष्फल 
। हे पहिले आयुकी प्रार्थना की, फिर उसकी सिद्धिके लिये देवः 
| तार्थोके अनुकूल रहनेकी प्रार्थना की फिर पुत्र आदिके अभाषमें 
{ पुरुष स्वयं भी अधूरा रहता है अतः गजासमृद्धिकी प्राथना की 
| तदनत्तर पशुप्राप्तिकी प्रार्थना कर अब उनसे सम्पन्न रहते हुए 
६ अपनी समान पुरुपोर्मे श्रेष्ठताकी प्रार्थना करते हैं, कि- 

पञ्चमी ॥ 

विषासहिं सहमानं सासहानं सहायासम्‌ । 

| सहमानं सहोजितं स्विते गोजितं संधनाजितम्‌ । 
| ईडयं नाम ह इनं प्रियः समानानां भूयासम्‌ ॥५॥ 
। बिऽससहिम्‌ । सहमानम्‌ । ससहानम्‌ । सहीयांसम्‌ । 

सहमानम्‌ । सहः उजितपू । स्वःऽजितम्‌ | गोऽजितम्‌ संधनऽजितम्‌ । 


i जा 
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ईडयम्‌ । नाम । हे । इन्द्रम्‌ । मियः । समानानाम्‌ । भूयासम्‌ ५ 


कुलजातित्रयोधनविद्याकमा दिभिः स्रसदृशाः समानाः । तेषां 
मियो भूयासम्‌ । तेषामपि श्रेष्ठत्वेन उपजीव्यो भूयासम्‌ इत्यर्थः | 
सत्सु स्वसहशेषु अन्येषु स्वस्य श्रेष्ठयाभावाद्‌ “अहं भूयासम्‌ 
उत्तमः समानानाम्‌" [ ते० सं० ३. ५, ५, १ ]। “समानानाम्‌ 
उत्तमश्लोको अस्तु” [ ते? सं ५, ७, ४, ३ ] इत्यादिश्रुतिषु 


तेषामपि श्रेष्ठचमार्थना दर्शनात्‌ | इत्थम्‌ आयुष्या दि सर्वकाममार्थना- 
लिङ्गा अस्पानुवाकस्य च सलिलगणे पाठात्‌ “सलिलैः सर्व- 
कामः” इत्यादिको गणप्रयुक्तो विनियोग उक्त इति द्रष्टव्यम्‌ । | 
अत एवं प्रिय; प्रजानां भूयासम्‌ मिय; समानानां भूयासम्‌ इति 
लिङ्गाद्‌ भास्करप्रीतिकरापूपदाने “अथ यः कामयेत समेषां रणाम | 
उत्तमः स्यासू“ इति पक्रम्य “विषासहिम्‌ इति अभिमन्त्र्य ब्राह्म 
शाय निवेदयेत्‌” इति अस्यालुवाकस्य विनियोग उक्त इति ज्ञातव्यम्‌ 
में विषासहि सहमान सासहान सही यान सहमान सहोजित्‌ 
स्वजित्‌ गोजित्‌ संधनजित्‌ पूजनीय प्रणम्य सूर्यका आह्वान करता 
हुँ) किं-में समान पुरुषोंमें मिय होऊ [ कुल जाति अवस्था धन 
विद्या कर्म आदिमे जो पुरुष अपने सदृश होते हैं वे समान कह- 
| लाते हैं, उनका प्रिय होनेका अभिमाय यह है, कि-उनमें श्रेष्ठ | 
होनेसे में उनका उपजीव्य होऊ । अब यह शंका होती है, कि- 
अपनी सदृश दूसरोंके होने पर अपनी श्रेष्ठताका अभाव ही होना 
चाहिये तो कहते हैं, कि-“अहं भूयासम्‌ उत्तम; समानानाम्‌ ।-मैं 
५ समान पुरुपोमैँ उत्तम होऊ? ( तैत्तिरीयसंहिता ३ । ५।५।१) 
“समानानां उत्तमछोको अस्तु ।-समान पुरुषोंमें उत्तम कीति 
बाला हो” ( तेत्तिरीयसंहिता ५ | ७ | ५ । ३ ) इत्यादि श्रतियों 
| में.भी श्रष्ठताकी प्राथंना दीखती है अत एव श्रेष्ठता होसकती है । 
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[अ० १६० १]५४० सप्तदशं काण्डम्‌ (२६६) 
इस प्रकार आयु आदि सव कामनाओंकी मार्थनाओंके लिङ्गसे 
| इस अचुत्राकका सलिलगणपें पाठ होनेसे 'सलिलेः सर्वकामः ।-- 
४ सलिलगणके स्रूक्तांसे सर्वकाम प्रार्थना करे” इत्यादि गणप्रयुक्त 
| विनियोग कहा है, यह समझना चाहिये | अतएव “प्रिय; प्रजा नां) 
॥ भूयासम्‌ । मियः समानानां भूयासम्‌ ।? इस लिंगसे सूयदेवको 
६ पसन्न करन वार्लाऊ अपूपदानमें इस अनुवा कका विनियोग कहा 
| है, फि- अथ यः कामयेत सर्वपां रणामुत्तमः स्यां? इति प्रक्रम्य 
| “विपासद्दिम्‌ इत्पभिपन्त्रप ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌’ ॥ ]॥ ४ ॥ 

ै पष्ठी ॥ 


| उदिह्यदिहि सूर्य वचेसा माभ्युदिहि । 

| द्विषश्च महो रथंतु मा चाहं द्विपते रथं तवेद्‌ विष्णो 

| बहुधा वीर्याणि । 

| त नः एणीहि पशुमिवश्वरूपः सुधायां मा घेहि 

| परमे व्योमन्‌ ॥ ६॥ 

| उत्‌ । इहि । उत्‌ । इहि । सूय । वच॑सा | मा । अभिऽउ[द्‌हि | 

द्विपन्‌। च । मह्यम्‌ । रध्यतु | मा। च । अहम्‌ । द्विषते | रधम्‌ | 
तत्र । इत्‌ । विष्णो इति । बहुऽघा । वीर्याणि । 

| स्वम्‌ । नः । एणीहि । पशुऽभिः। विश्‍वःरूपेः | सुऽधायाम्‌ । मा । 

घेहि । परमे | विडझोमन्‌ ॥ ६॥ 
सरति गच्छति संततम्‌ इति वा सुवति प्ररयति स्वोदयेन 


ब 


। सर्वे प्राणिजातं स्वस्वव्यापारे इति वा सूर्यः ।.&9 सर्त; सुवतेवा 
#> ० A) 
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( ४०० ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 
। क्यपि “राजसूयसूये०” इत्यादिना निपातितः | तस्य संबो- 
धनम्‌ & । हे खरय रमू उदिहि उदिहि । वीप्सया उदयविषया | 
त्वरा द्योत्यते । स्वयमेव उदेष्यतः सूर्यस्य उदयविषयमाथेनं | 
मन्देहाद्य सरक्ृतोदयपतिबस्थप्‌ अन्तरेण उदयाशंसनार्थम्‌ । तथा | 
च तेत्तिरीयश्रृतिः सूर्यस्य राक्षसकृतम्‌ उदयप्रतिवन्ध तस्परिः | 
हारं च दर्शयति । “तस्माद्‌ उत्तिष्ठन्त हवा तानि रक्षा | 
स्यादिस्यं योधयन्ति यावद्‌ अस्तम्‌ अन्वगात्‌ । तानि इवा | 
एतानि रक्षांसि गायत्रियाभिमन्तरितेनास्भसा शाम्यन्ति | तदु हवा | 
एते ब्रह्मवादिनः पूवोभिमुखाः संध्यायां गायञ्याभिमन्त्रिता अप | 
ऊर्वे विक्षिपन्ति । ता एता आपो चज्री भूत्वा तानि रक्तांसि मन्दे- | 
हारुणे द्वीपे प्रक्षिपन्ति” इति [ ते? आ० २, २, १ ]। उदिह्ये् | 
तव राक्षसकृत उदयप्रतिबन्धो मा भूद्‌ इत्यभिप्रायः । उदयं विशि- | 
नष्टि । वचेसा सर्वस्य आवर्जकेन तेजसा सह मा मां प्रति अभ्यु- | 
दिहि । अनेन नीहारादितिरोधानाभावः प्रार्थितः | अथ वा वर्चसा | 
हेतुना मम वर्चोलाभाय अभ्युदि हि । सूर्य उदिते सर्वस्यापि पदाथ- | 
स्य वर्चःमाप्तिः सुसिद्धो व । यद्यपि सर्व भूतजातं प्रति उदेति | 
तथापि उपासकस्य स्तरस्य अभिप्रतमाप्तिलक्षणप्रयो जनसद्भावात्‌ | 
माभ्युदिहि इति प्रथयते । श्रुतिश्च भवति। “तस्मात्‌ सर्व एव मन्यते | 
मां मत्युदगाद्‌ इति” इति [ ते० सं ६, ५, ७. २ ]। उदय- | ` 
ार्थनायाः प्रयोजनम्‌ आह द्विषेश्रेत्यादिना ! हे सूर्य अप्रतिबन्धेन ; 
उदितस्य तव अनुप्रहात्‌ द्विपन्‌ मयि वेषं कुवन्‌ शत्रः । छ “दवियोऽ- | 
मित्रे” इति शतृप्रत्ययः $ । म्यं रध्यतु पप वशं माझोतु | मम | 
पादाक्रान्तो भवतु । & रथ हिंसासंराद्वयोः | दिवादित्वात्‌ 
रयन्‌ ® । यथा मद्रप स्त्राधीनो भविष्यति एवं स्वयमपि तदा- 
धीनः कदाचिदपि स्याम्‌ इत्याशङुः्च व्यतिरेकाभावस्‌ आशास्ते 
| 'मां चाहं द्विपते रधमू । अहँ खदुपासकस्त्वससादाद्‌ द्विषते मयि 
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दरप कुवते शत्रवे रधम्‌ वशो मा भूवम्‌ । अयम्‌ अर्थो मन्त्रान्तरेपि 
स्पष्टम्‌ उक्तः । 
उदगादू अयम्‌ आदित्यो विश्वेन सहसा सह । 


द्विषन्तं मम रन्धयन्‌ मो अहं द्विपतो रधम्‌ । [ ते० ब्रा० ३. 
७, ६. २३ ] इति । द्विषश्च मा चाइम्‌ इति चारो परस्परसमु 
च्चयाथा । सत्यपि भोग्ये शत्रसद्भावे भोगासंभवात्‌ तत्स्वाधीनी 
करणलन्तण फलम्‌ ्राशास्य इदानीम्‌ ऐहिकाम्ुष्मिकलोकसाधन 
लक्षण फलम्‌ आशास्ते तबेद विष्णो बहुधेत्मादिना । आदौ 
ग्रोगदानसामथ्यसद्धाव॑ दर्शयति तवेद्‌ इति । हे विष्णो व्याप्नोति 
स्त्रश्मिभिः सब ब्रह्माएडान्तरालम्‌ इति बिप्णुरादिस्य; । अथ 
वा द्रादशादित्यमध्ये “दिवाकरो मित्रो विष्णुश्च” इति श्रती स्मृती 
च विष्णोरपि परिगणनाद्‌ विष्णुरादित्यः। तादशवि'णुशब्दाभि- 
धेयादित्य तवेत्‌ तवेत्र वीर्याणि बहुधा बहुप्रकाराणि नान्यस्य 
देततान्तरस्य । यतस्त्वं विष्णुः अतस्तव वीर्याणि अनन्तानी- 
त्यभिप्रायः । बिष्णुस्बोपाधो तु 


बिष्णोबु कं वीर्याणि पर वोचं यः पार्थिवानि त्रिममे रजांसि ॥ | 


यो अस्कभायद्‌ उत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्रधोरुगायः 

[ ऋ० १. १५४, १ ]इत्यादिमन्त्रश्रतिषु पुराणेतिहासागमादिषु 
च प्रसिद्धानि । साक्षात्‌ सूर्यस्य भगवतो वीर्याएयपि जग- 
दन्ध कारनिहरणसकलपदाथप्रकाशननिखिलला किकव दिक कम नि- 
वेतनसपय - इृष्टिप्रदानारोग्यकरणमोत्तप्रदानादीनि लोकप्रसिद्वा- 
न्येव । यतस्तत्र सवप्राएयुपकारकाए बहुविधानि वीयाणि 
सन्ति अतस्त्वं नः अस्मान्‌ विश्वरूपः गोमहिष्यजाविकरिः 
तुरगो¢।दिलत्षणः पशुभिः पृणीहि पूरय । ® क्रादित्वात्‌ भा 
“वादीनां हस्वः” इति हस्तरत्वम्‌ & । तथा मा माम्‌ एतद हाव- ! 
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( ४०२ ) अथववेद स हिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
साने परमे निरतिशये व्योमन्‌ व्योमनि त्रिशेषेण अवतीति व्योम 
तस्मिन्‌ ब्रध्नस्य विष्टपे स्थाने । 
यत्र ज्योतिरजल्नं यस्मिज्लोके स्वहिंतम्‌ । 
तस्मिन्‌ मां धेहि पत्रमानामृते लोक अत्षिते । 
इति [ ऋ० 8. ११३, ७ ] मन्त्रोक्तलत्तण इत्यथः । तथा- 
विधे लोके स्त्रधायाम्‌ । अन्ननामैतत्‌ । यत्सेवया छुत्तष्णाशोक 
मोहजरामरणादयो न भतरन्ति तथाविधे अन्ने अमृते मा मां धेहि 
स्थापय । तद्भोगाह कुपित्यथे; । उक्तलत्रणे स्थाने स्त्रधासद्भावो 
मनत्रान्तरे । “स्वधा च यत्र तृप्तिश्र तत्र माम्‌ अमृत कृधि” इति 
[ ऋ० 8. ११३, १० ] । ® घेहीति । दधातेलोटि “घ्वसो 
रद्वावभ्यासलोपश्च” इति एस्वाभ्यासल्योपौ & । 
निरन्तर सरण ( गमन ) करने चाले वा अपने उदयसे सब 

प्राणियाँको अपने २ कर्ममें प्रत्रत्त करने वाले सूर्यदेव! आप उदय | 
हूजिये उदय हू जिये [ बारम्बार 'कहनेसे उदयविषयक त्वरा प्रकट 
की है, सूयदेव स्वयं ही उदय होरहे थे फिर भी सूर्यके उदयकी | 
प्राथना मन्देह आदि असुरोके किये हए उदयविघ्रके बिना ही 
उदय होनेके लिये है । तेत्तिरीयश्रतिने सूर्यके राक्षस कृत 
उदयप्रतिबन्ध और उसके परिहारको दिखाया हे, कि-“तस्माद 
उत्तिष्ठन्त ह बा तानि रन्षांसि आदित्यं योधयन्ति यावद अस्तं 

न्त्रगात्‌ । तानि इ वा एतानि रक्षांसि गायत्रियाभिमन्त्रिते- 
नाम्भसा शाम्यन्ति । तदु हृ वा एते ब्रह्मवादिनः पूर्वाभिमुखाः 
सन्ध्यायां गायञ्याभिमन्त्रिता अप ऊर्ष्व विक्षिपन्ति । ता एता 
आपो बजी भूत्या तानि रत्सि मन्देह।रुणे द्वीपे परक्षिपन्ति-अर्थात्‌ 
तत्तिरीय-म्रारएपक २ | २। १ में कहा है, कि-उठते हुए सूयः 
दवस राक्षस उनके अस्त होने तक लड़ते रहते हे | ये राक्षस 
गायत्रीसे अभिमन्त्रित जलसे शान्त होजाते हे । ये जो बह्मवादी 
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———— 


पूर्वाभिमुख होकर संश्यामें गायत्रीसे अभिमन्त्रित जलको ऊपर 
का फकत इं तो यह जल चज्ररूप होकर उन रा नसाको मन्देहा- ॥ 
रुणद्रीपर्मे फेक देता है ,” तात्पर्य यह है, कि-आप उदय हूजिये, 
राक्षर्सोका किया हुआ प्रतिबंध काम न कर सके । अब उदय 
की विशिष्टता दिखाते हे, कि-] सबको दव.ने बाले अपने तेज 
क साथ आप मर सामने उदय हूजिये ( इससे नीहार आदिसे 
तिरोधनाके अभावकी प्रार्थनाकी है ) अथवा सुको वर्स प्राप्त 
करानेके लिये उदित हूजिये [सूयके उदित होने पर सकल पदाथा 
को वचेःप्रासति सुप्रसिद्ध ही है, यद्यपि सूर्यदेव सब प्राणियोंके प्रति 
उदित होते हैं तथापि उपासकको अपने अभिमतका प्राप्तिका प्रयो- 
जन होनेसे मेरी ओर उदय हूजिये, यह प्रार्थनाकी है।इस विषय 
में श्रुतिका प्रमाण भी हे, कि-“तस्मात्‌ सवै एव मन्यते मां प्रत्यु- 
दगात्‌ ।--इस कारण सत्र यही मानते हैं, कि-यह मेरी ओर 
उदय होवें” ( तैत्तिरीयसंहिता ६।५। ४। २ अत्र उदय होने 
की प्राथेना करनेके प्रयोजनको कहते हैं, कि-] हे सूये | अप्रति- 
वंधभावसे उदय हुए आपके अनुग्रहके कारण मुझसे द्वेष रखने 
चाला शत्र मेरे वशमें होजाय, [ जेसे मेरा द्रपी मेरे आधीन हो 
जावेगा इसी प्रकार में भी कभी उसके आधीन न होजाऊ इस 
लिये प्रार्थना करता है, कि-में आपका उपासक आपके प्रसादसे 
अपने शत्रके आधीन कमी न होऊ [ यही बात दूसरे मन्त्रमे भी 
स्पष्टरूपसे कही है, कि-''उदगात्‌ अय आदित्यो विश्वेन सहसा 
सह । द्विषन्तं मम रन्धयन्‌ मो अहं द्विषतो रधम्‌ । -यह सूर्यदेव 
अपने पूणंधपर बके साथ मेरे शत्रुको मेरे बशमें करते हुए 
उदय होरहे हे, में शत्रके वशपें कमी न पड़” ( तेत्तिरीमब्राह्मण 
३ । ७। ६ | २३ )। भोग्यके होने पर भी शत्रफे होनेसे भोग 
असंभव हो जाता हे अत एत्र उसको त्रशमें करनेके फलकी प्राथ नां + 
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(४०४ ) श्रयनैेदसंहिता सभाष्य-भाषा नुवादसहित 


करके अब इस लोफ और परलोकके साधनरूप फलकी प्राथ ना 
करते है, और उम्तमें पहिले भोगप्रदान करनेकी शक्तिको दिखाते 


हें, कि-] हे अपनी किरणोंसे सब ब्रह्माएडको व्याप्त करने वाले 
विष्णो आदित्य ! [ वा बारह आदित्योंमें; “दिवाकरो मित्रो | 
वरुणश्र । दिवाकर मित्र ओर वरुण” इस प्रकार विष्णुकी भी / 


गिनती है अत एव हे ऐसे विष्णो;। ] आपके ही अनेक प्रकारके 
पराक्रम हैं दूसरे देवतामें ऐसे प्रभाव नहीं होसकते । तात्पय यह 
हे, कि--आप विष्णु हैं अत एवं आपके वीय अनन्त हैं [ बिष्णु 
स्वोपाधिके लिये “विष्णोलु कम्‌ वीर्याणि प्र बोच यः पार्थिवानि 
वि ममे रजांसि । यो अस्कभायद उत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्नेधो- 
रुगायः।” ( ऋम्वेदसं हिता १ । १५४ । १ ) इत्यादि मन्त्रश्रृतिर्यो 
और पुराण इतिहास शास्त्र आदियें भी विष्णुके अनन्त परा- 
क्रम प्रसिद्ध है । साक्षात्‌ सूप भगवानके भी, जगतूके अन्धकार 
को दूर करना, सब पदार्थाको प्रकाशित करना सम्पूर्ण लोकाँ 
के वेदिककम को पूर्ण करना) सामयिक दृष्टि प्रदान करना, 
आरोग्य देना और मोज्न देना, आदि कर्म लोकमें प्रसिद्ध ही है] 
जब आपके सब प्राणियॉका उपकार करने वाले अनेक प्रकारके 
पराक्रम हैं अतः आप हमको सब प्रकारके रूप वाले गौ मैंस मेड 
बकरी घोड़े और ऊट आदि पशुओंसे पूरित करिये तथा मुझको 
इह देहके अन्तमें विशेपरूपसे रक्षा करने बाले [ “यत्र ज्योति- 
रजस यस्मिल्लोके स्त्रहितम्‌ । तस्मिन्‌ माँ धेहि पत्रमानामृते लोके 
अत्षिते ॥--जहाँ ज्योति निरन्तर रहती है और जिसमें स्वर्ग 
स्थित है, उस पत्रमान अमृत अन्नुणण लोकमें गुझको स्थापित 
करिये" ऋ्ेदसं हिता € | ११३ , ७ इत्यादि मन्त्रे प्रसिद्ध ] 
लोऊमें और जिसका सेवन करनेसे रुधा तृष्णा शोक मोह जरा 
मरण आदि नहीं होते हें ऐसे स्वथारूप अन्नमें हमको स्थापित 
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|] 
करिये अर्थात्‌ हमको उसका उपभोग करने योग्य करिये । 
ऋग्वेदसहिता & | ११३ | १० में भी कहा है, क्रि-“स्वथा च 
यत्र तृप्तिश्न तत्र मां अमृतं कृधि |--जहाँ स्तथा और तृप्ति है तहाँ 
भको अमृत करिये ] ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 
“२ € 
दह्यादाह सू4 वचसा माभ्युदिहि । 
॥ €५ [eS > 
प 


यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु मा सुर्मात कृषि तवेद्‌ 


cd 


विष्णे बहुथा वीर्याणि । 
ते न॑ः प्रणीहि पशुभिविश्‍वरूपेः सुत्रायां मा धेहि 
प्र" व्या नसू ॥ ७ ॥ 


उत्‌ । इहि | उत्‌ । इहि । सूर्यं । बचेपा | मा | अभिऽउदिहि । 


यान्‌ । च | पश्यामि । यान्‌ । च । न | तेषु । मा। सुच्मतिमू । 
धि । तब । इत्‌ । विष्णो इति | बहु धा | बीया णि । 


त्वरम्‌ । नः | पृणीहि | पशुऽभिः । विश्वऽरूपः । सुञ्धायाम्‌ । 
मा | धेहि | परमे । विञ्य़ांगन्‌ ॥ ७॥ 


उदिह्यदिहीति मन्त्रभागः पूयत्रद्‌ व्याख्येयः । यान्‌ प्राणिनः 
पश्यामि चल्नुषा विषयी करोमि देशा दिभिरव्यतहितान्‌यांश्चप्राणिन। 
देशा दिव्यवधानवतो.न पश्यामि तेषु द्विविधेषु प्राणिषु विषय भूतेषु 
मा मां सुमतिम्‌ शोभनबुद्धियुक्त कृधि कुरु । तेषु द्रोहरहितचित्त 
कुवित्यथः । & “बहुलं छन्दसि” इति विकरणस्य लुक्‌ । 
“अरश्ृणुपकृद भयश्छन्द्सि” इति हेषिरादेशः % । तादृशी बुद्धिः 
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SN AAAI rr 


झ्वात्मशत्रमि3षु समदर्शिन एत्र जायते । तथाविधा दृष्टि; परमे- 
$ इनरप्रीतये भवति । 
समत्वम्‌ आराधनम्‌ अच्युतस्य ।) 
सममतिरात्मसुहृद्रिपक्षपक्षे । 
न हरति न च हन्ति किंचिद्‌ उच्चे! । 
[ 4० ३. ७. २० ]॥ ) 


इति स्परणात्‌ । कि च अद्रोह एव पुरुपर्थसाधनेषु प्रथमतो 
निर्दिष्ट; “अहिंसा सत्यम्‌ अस्तेयम्‌’ [ भार ११, १७, २० ] 
_ इति | ईदृशीं बुद्धि मन्त्रान्तरे महर्षितरिष्णं प्राथयामास | “तवं 
विष्णो सुमति विश्वजन्याम्‌ अप्रयुताम्‌ एघयात्रो मति दा;” इति 
[ ऋ० ७, १००. २ ] | हे त्रिष्णो तवेद्‌ इत्पादि गतम्‌ । यतस्तव 
बीयोणि बहुधा अतो मां सुमतिं कुरु ॥ 
हे सूय देव | आप उदय हूजिये उदय हूजिये, मुझको सब 
दबाने वाले तेजसे सम्पन्न करते हुए उदय हूजिये, में जिन प्राणियों 
को देश आदि रुकावटसे रहित होनेके कारण चच्चुसे देखता हूँ 
| ओर देश आदिके व्यत्रधान ( रुकावट ) के कारण जिनको नहीं 
| देखता हूँ उन दोनों प्रकारके प्राणियोंमें आप मुझको शोभन 
| बुद्धि वाला करिये अर्थात्‌ उनमें द्रोहरहित चित्त वाला करिये 
| [ ऐसी बुद्धि, अपनी आत्मा शत्र और मित्रोंपें समान दृष्टि रखने 
बाले समदर्शीकी ही होती है, और बह परमेश्वरको प्रसन्न करने 
' बाली होती है । विष्णुपुराण ३ | ७ | २० दे कहा है, किस 


| “समत्व ही विष्णुका आराधन है एकसी बुद्धि रखने वाला पुरुष 
| अपने लिये मिन्रोंके लिये और शत्रके लिये. न किसी वस्तुका : 
हरण करता है और न किसीको मारता है” और भागवत एका- 
दशस्कध ११ | १७ । २० में अद्रोह ही पुरुगार्थसा६नोंमें पहिले । 
2 fie क्रिया गया हे, कि-“आहिंसा सत्यम्‌ अस्तेयम्‌ -अहिंसा 
छ उ र रप ए च्य उ प्र र सरस स्ता फ पक आधार पाए र भ्याए सड उ स्क ए सका छ) 


Ie 
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सत्य और अस्तेय” ऐसी बुद्धिकी ही महर्षिने दसरे मन्त्रे विष्णुसे ! 
प्राथ ना की है, कि-“त्वं विणो सुमति विश्वजन्याम्‌ अप्रयुतां / 
एवयात्रो मति दाः” ( ऋग्वेदसंहिता ७ | १००,२) हे विष्णो ! 
आपके ही अनेक प्रकारके प्रभाव हें दूसरे देवता ऑर्में ऐसे प्रभाव 
| हैं, आप मुझको अनेक रूपों बाले पशुओं से पूणे करिये | 
आर सुझक परम व्योममें स्त्रधामें स्थापित करिये ॥ ७॥ | 
अष्टमी ॥ | 


मा ला दभन्सजिले अप्स्व १ न्तर्ये पाशिनं उपतिष्ठ 
यत्रं । 
हिलाशंस्ति दिवमारु एतां स नो छड सुमतो 
स्याम तवेद्‌ विंष्णो बहुधा वीर्या णि । 
ले नः पृणीहि पशुभिदिश्वरूपेः सुधाया मा धेहि 
परम व्यामच्‌ ॥ 5 ॥ 
मा । खा । दभन्‌ । सलिले। अप्‌ऽसु । अन्तः | ये । पाशिनः 


उपऽतिष्ठुन्ति । अत्र | 
हित्वा । अशस्तिस्‌ | दितम्‌ । ग्रा । : अरु) | एताम्‌ | सः 
नः | मृड । सुऽमनो । ते । स्याम्‌ । तब । इत्‌ । बिष्णो इति । 
बहुञ्या । बीया,णि । ः | 
स्वम्‌ । न; । पृणीहि । पशुःभिः | बिश्त्ञ्खपैः | सुच्धायाम्‌ । 


था । धेहि । परमे । विञ्य़ोमन्‌ ॥ ८ ॥ का 
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सलित्ते सलिलम्‌ अन्तरित्तम्‌ तस्मिन्‌ अप्स्वन्तः अन्तरित्त- 
स्थानाम्‌ अपाँ मध्ये हे सूर्य स्वा त्वां मा दभन्‌ दस्भनं हिंसां मा 
कापः प्रच्छन्नचारिणो रात्तसाः । ® दन्थु दम्भे | गाडि लुङि 
“दम्मेश्रेति वक्तव्यम्‌” इति च्तेः अङ ॐ । अप्सु सूर्य्य हिंस- 
कानां कः प्रसङ्ग इत्ति तत्राह ये पाशिन इति ! अत्र अप्सु ये पा. 
शिनः पाशहस्ता गतिनिरोधसाधनबन्त उपतिष्ठन्ति मायाविनो 
रा्तसाः। “उत्तिष्ठन्त हवा तानि रत्तांस्यादित्यं योधयन्ति यावद्‌ 
अस्तम्‌ अन्त्रगात्‌? [ तप आ० २, २. १ ] इत्यादिना गतिप्रति- 
बन्धकसद्धावः प्रदर्शितः पराक्‌ ॥ इत्थं गतिपरत्यूहाभावम्‌ आशास्य 
सुखेन याम्‌ आरूढं दृष्टा आह हित्वेति । हे सूये एताम्‌ अश- 
स्तिम्‌ । अशस्तिनिन्दा । पराख्यत्रह्मणः सगुणमूति भूतस्य भग- 
बतः सूयस्य राक्षसा गतिं प्रत्यवध्नन्‌ किल इत्येवंरूपा निन्दां 

त्या तरमतिबद्धो भूत्वा दिवम्‌ द्राम्‌ अन्तरिक्तम आरुत्तः आरू 
ढवान्‌ असि | & “शल इयुपथाद अनिटः क्सः” इति क्स- 
मत्ययः छ । स ताहशस्त्यक्ताशस्तिस्त्व॑ नः अस्मान्‌ मृड सुखय । 
ते सुमती शोभनायाम्‌ अनुग्रहवुद्धौ स्याम भवेम । देवताया अनु 
ग्रहबुद्धा सरत्या यद्‌ अभीष्ट प्राथेयते तत्‌ सु तभ भत्रतीत्यभिप्रायेण 
आदो “सव प्राथ्यते ॥ तबेद इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

हे सूयदेत ! जलोंके भीतर पाशको धारण करके आपकी गति 
को रोकने बाले { रच्डन्नचारी राक्षस आपको अन्तरिच्तके जलों 
में हिंसित न कर सकें | [ इस प्रकार गतितिघ्रके अभावकी 
प्राथना करक सूयद्त्रको सुखपूवक द्रलोकर्मे चढ्दा हुआ देखकर 


‡ “उत्तिठन्तं ह बा तानि रक्ञांस्यादित्य' योधय न्ति यावद अस्त 
अन्त्रगात्‌ । उठत हुए सूय देवसे अस्त होने तक राक्षस लड़ते 
रहते हैं” ( तेतिरीय आरण्पक.२।२ ९) इत्यादिसे सूय 
की गतिको रोफनेफा वणणन पहिले दिखाया जा चुका है! 


nnn पा फे के कक फक क 6ळ> अ २८७० दन 
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कहता है, कि-] हे सूर्य! आप अपनी निन्दाको त्याग कर अन्त- ! 
रिक्षमें आरूढ हुए है अर्थात्‌ परत्रझ जव सगुएमू पिमे सू्यके रूप 
| में आये तव उनकी गतिको राचसोने रोक लिया उस निन्दाको 
त्याग कर अर्थात्‌ उनसे प्रतिवद्ध न होकर अम्तरिचमे चढ़ गए 
हैं, हे ऐसे त्यक्तनिन्द सूर्पदेत्र | आप हमको सुख दीजिये हम 
आपकी अजुग्रहा त्मिका शोभना बुद्धिम रहें [ देवताकी अनुग्रह 
बुद्धि होने पर जो अभीष्टकी प्राथना की जाती है बह सुलभ होती 
हे, इस अभिप्रायसे आदिमें उसकी ही मार्थनाकी है ) हे सूर्य ! 
आपके ही अनेक प्रकारके प्रभाव हें आप हमको अनेक रूपों बाले 
पशुओंसे पूणं करिये और मरणके अनन्तर परमव्योममे और 
स्वधामें हमको स्थापित करिये ॥ ८ ॥ 


नवमी ॥ 

खं न॑ इन्द्र महे सोमंगायादव्येभिः परि पाह्यक्तः 
भिस्तवेदू विष्णो बहुधा वीर्या णि । 

| त नः पृणीहि पशुमिंविश्‍वख्येः सुधायां मा षेहि 
परमे व्योमन्‌ ॥ ६ ॥ - 


! | ` शि ॥ क 
रवम्‌ । न! । इन्द्र । महते | सौभगाय । अदन्धेभिः | परि । पाहि । 


| । ' | » 6/, | 
अक्तऽभिः | तब । इत्‌ । विष्णो इति । बहुऽधा । बीया णि! | 


। | पै | 
स्वम्‌ । नः | पृणीहि । पशुऽभिः | विश्व5रूपे! | सुश्वायाम्‌ | मा । ` 
| ` धेहि | परमे | विःओमन्‌ ॥ & ॥ | 
हे इन्द्र परमेश्वर सूर्य खै नः अस्माकं महते निरतिशयाय 


vue Tarr ar 
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( ४१० ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषातुवाद सहित | 


सोभगाय शोभनो भगो यस्य स सुभग! सुभगस्य भावः सौधर्ग ! 
सोभगाय सोभाग्याय । ) 
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । | 
ज्ञानवेराग्ययोश्रेव पएणां भग इतीरणा । | 
[ बि० ६, ४, ७०] ॥ | 
इत्युक्तलत्ञणाख्यप्रभूतस्य ऐश्‍वर्यादेः सिद्ध'यर्थम्‌ इत्यर्थः । तद- 
थम्‌ । अदब्घेमि! अदब्धे! अहिंस्यैज्यो धिसपा म्रितस्करा दिजनित- 
हिंसारहित; अक्तभिः । राजिनामैतत्‌ । राज्युपल ज्षितैबहुमिर्दिव- 
सनिमित्तभूतः परि पाहि सवतो रक्ष | अथ वा प्रायेण रात्रावेत्र 
व्याधितस्कर भूतरचःपिश।चादिपीडासभत्राद्‌ विशेषेण रात्रिषु 
रक्षा प्राथ्यते ॥ तबेद इत्यादि गतम्‌ ॥ 
हे परमैश्वयसम्पन्न सूय देव ! बिष्णुपुराण ६।५। ७० 
कहे हुए “ऐश्वय स्य समग्रस्य धमेस्य यशसः श्रियः । ज्ञान- 
बराम्ययाश्च॑ंव पणणां भग इतीरणा ॥-पूण ऐश्वय , धर्म, यश, 
लच्मी, ज्ञान और वेराग्य इन छः का नाम भग है” परम शोभन 
भग-सोभाग्य-ऐश्वय की सिद्धिके लिये आप व्याधि सर्प अग्नि 
तस्कर आदिको हिंसासे शुभ्य रात्रि और दिर्नोके द्वारा हमारी 
रक्षा,करिये, हे सूप ! आपके ही अनन्त प्रकारके प्रभाव हैं, आप 
हमको सब ग्राकृतियो वाले पशुओंसे पूण करिये और मुकको 
रक्षाके परमस्थान परमव्योम स्त्रगेमें छुधा तपा आदिको दर करने 
वाले अन्न स्वधार्मे स्थापित करिये ॥ & ॥ 
तरि र दशमी ॥ 
ल न इन्द्राताभेः शिवाभिः शंत॑मो भव । 
>> 


आरोहेखिदिय दिवो गृंणानः सोमपीतये प्रियधा 


४५ Qe 


स्वस्तये तवेद विष्णा बहुधा बीर्या (शि । 
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| सं नः पृणीहि पशुभितिशखरूपैः सुधायां मा पेहि परमे 
| व्योमन्‌ ॥ १० ॥ 
| त्वस्‌ | नः । इन्द्र | ऊतिर्ञभः । शिवाभिः | शसूञ्तमः | भत्र | 


५ ॐ | | 
| आऽरोहन्‌ । त्रिञदिवम्‌ । दिवः | ग्रणान; । सोमऽपीतये । प्रिय5- 
व Se हर | 
4 भामा । स्वस्तये । तब । इत्‌। विष्णो इति। बहुञ्या वीर्या णि। 
॥ त्यस्‌ | नः । पृणीहि । पशुऽभिः । विश्वऽरूपैः । सुऽघायाम्‌ । 
मा | थेहि । परमे । बिऽओमन्‌ ॥ १० ॥ 
| रे इन्द्र त्वं नः अस्माकं शंतमो भव । शम्‌ इति सुखनाम । 
6 एुखतमो भव | सुखयितृतमो भवेत्यथः । न हि असुखस्य सुख- 
यितृत्वम्‌ अस्ति । केः साधनेरित्युच्यते । शिवाभिः मङ्गलाभिः 
ऊतिमी रक्ताभिः | यामी रक्षाभी रक्षितः पुनःपुनर्जननमरणादि- 
केशभाङ्‌ न भयति ताइश्यो रक्षाः शिवा इत्युच्यन्ते । कि कुर्वन्‌। 
दिवः अन्तरिक्तस्य संबन्धिन त्रिदित्रम्‌ | तिखणां गरावां समाहारः 
स्रिदिवः । “तिस्रो धावो निहिता अन्तरस्मिन” [ ऋ० ७, ८७ 
५ ] “तिस्रो भूमीर्धारयन त्री रुत द्रन” [ ऋ० २. २७. ८ ] 
“अयो वा इमे त्रिठ्ठतो लोकाः” [ऐ०ब्रा० २,१७ ] इत्या दिश्रतिभ्यो 
युलोकस्य त्रेविध्यम्‌ । अथ वा भूलोकापेक्षपा तृतीया थौद्यु लोकः 
स्त्रिदिवः । तमू आरोइन्‌ । तथा सोप्रपीतये सोमपानाय । सोमः 
पाने तु सोपयागम्‌ अन्तरेण न संमत्रति तं देवेभ्यो हुत्वा शेष- 
भक्षणविधानात्‌ अग्नौ हुतस्य सोमस्य पानाय वा अतो यागादि 
कर्मसिद्धये ग्रणानः अस्माभिः स्तूयमानः | ® कमणि ` कतृ 
| मत्ययः & । आरोहणं किमर्थम्‌ इति. उच्यते । स्वस्तये जगतः 
क्षेपाय । उदयति सत्रितरि अन्धकारापगमेन सकलब्यवहारसिद्ध 
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( ४१२ ) अवर्येदसंहिता सभाष्य-माषानुतादस हित 
सर्वप्राणिनां क्षेमं भवतीति सुप्रसिद्धम्‌ । कीदृशस्त्वम्‌ । मियधामा 
प्रिपस्थान; । दयुस्थाने प्रीतिमान्‌ इत्यरथः । न हि सूय स्य इतरदेव- ) 
बह्‌ यदृच्छया स्थानान्तरसंक्रमणम्‌ अस्ति । अथ वा धाम तेजः | 
म्रियतेजा इत्यर्थः । न हि स्त्रतेजः स्त्रस्याप्रियम्‌ अतः सह्यमेव । 
अथ वा यस्य धाम लोकस्य प्रियं स प्रियधामा | एवं कुन्‌ स्वस्तये ) 
भवेति शेगम्‌ अध्याहृत्य वा योज्यम्‌ । तवेत्‌ इत्यादि पूर्वत्‌ ॥ 
इति प्रथमं सूक्तम्‌ । 

है परमेश्वय सम्पन्न सूय ! आप हमको बड़ा भारी सुख देने ! 
चाले बनिये [ जिसके पास सुख नहीं है बह दूस रोको किस प्रकार । 
सुख देसकता है अतः सुखके साधनोका वणेन करते हैं, किः] ! 
आप अपनी मङ्गलकारिणी रक्षाओंसे हमको सुख दीजिये, आप | 
की उन रक्षारग्रोसे. रक्षित पुरुष वारम्वार जन्म मरणके क्लेशको | 
नहीं भोमता है अत एप वे रक्ञायें शिवरा-मडलका रिणी-कह- ॥ 
लाती हे । आप पृथ्वीकी अपेत्षा तीसरे ग्रज्ञोकमें आरोहण करते $ 
हुए अग्निम हुन सापका पान करते हुए और हमसे याग आदि | 
केकी सिद्धिफे लिये स्तुति पाते हुए जगत्‌का कल्याण करते | 
हुए अपनी कल्याणकारिणी रक्षाओंसे हमारी रक्षा करिये । 0 
आपको अपना स्थान द्रस्थान प्रिय है अर्थात्‌ और देवताओंकी | 
समान सूय देव अन्प स्थानों पर संक्रमण नहीं करते हैं अथवा | 
आपको अपना तेज मिय है, क्योंकि-किसीको भी अपना तेज | 
4 नहीं होता है । हे सूय देव ! आपके ही प्रभाव अपरिमित | 
(श आप हमको अनेक आकूति बाले पशुश्रोसे पूर्ण करिये और | 
मुझफो इस देहके अन्तमें परमव्योममे स्थापित करिये ओर जिस ) 
का सेवन करनेसे जुधा तृष्णा शोक मोह जरा मरण आदि नहीं ; 
होते हैं उस स्धान्नके भक्षण करनेका पात्र बनाइये १० (१) | 
प्रथम सूक्त समाप्त ' ( 
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। [अ० सरू २]५४० सप्तदशं काएडमू (४१३) 
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द्वितीये सूक्ते प्रथमा ॥ । 
त्वमिन्द्रासि विश्वजित्‌ संववित्‌ पुरूतस्वमिन्द । 
| तवमिन्द्र सुहवं स्तोममेरयस्य स नों मृड सुमतो ते. 
| स्याम तवद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । 
| सं नः पृणीहि पशुर्भिषिश्वरूंपेः सुधायों मा घेहि परमे 
| व्योविन्‌ ॥ ११॥ 
॒ त्वम्‌ । इन्द्र। असि । विश्वऽजित्‌ । सवं ऽवित्‌। पुरुऽहूतः । त्वम्‌ इन्द्र 


॥ सवम । इन्द्र । इमम्‌ । सुऽहतरम्‌ । स्तोमम्‌ । ग्रा । ईरयस्त्र । सः । 


न; । मृड । सुःमतो । ते । स्याम । तव । इत्‌ । विष्णो इति । 
बहुऽधा । बीया/णि | 


| साम्‌ । नः । पृणीहि । पशुऽभिः । विश्‍वःरूपेः सुञ्यायाम्‌ | मा । 


धेहि | परमे । विञ्योमन्‌ ॥ ११ ॥ 

। इन्द्र परमैश्वव विशिष्ट सूर्य । इन्द्र एव वा संबोध्यते सूय ` 
{ मृत्य न्तरभूतः । पुरुहूत इत्यसाधारणविशेषणात्‌ । त्यै विश्वजित्‌ 
| विश्‍वस्य जेमा बशीक्रता अधिपतिरसीत्यथः । तथा सवेवित्‌ सव- 
| प्रेरकत्वात्‌ सर्वात्मकस्वाच । तथात्वं च “असावादित्यो ब्रह्म 

[ तै० आ० २, २, २] “स त्रेतात्मानं व्यकुरुत । अग्नि तृतीय 
चायं तृती यम्‌ आदित्य' तृतीयम्‌ [ बु० आ० १. २.२ ] इत्यादि 
श्रतेः परमेश्‍वराद अभिन्नत्वात्‌ सिद्धम्‌ । तथा हे इन्द्र ल॑ पुरु 


। 


हृतोऽसि पुरुभिदेहुभिय जमान; स्वस्र॒या ग सिद्धये आहतोसि।यत । 
१ पवंरूपमहिमासि अतो हे इन्द्र तं इपप्रू इदानौं क्रिपमाणमकार ' 
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| ( ४१४ ) अथवंवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुबादसहित 


श सुहतमू शोभनाहानसाधन स्तोमम्‌ स्तवम्‌ आ समेत; ईरयस्त्र 
| प्रेरय स्तोमेन तुष्टः सन्‌ एवमेत स्तुद्दीति प्रेरयेत्यर्थ: । अथ वा ! 
| इरयतिरत्र प्रेरणापूवके स्वीकारे वर्तते मेय स्वीकुवित्यर्थः । स 
| नो मृलेति पूर्वबद्‌ व्याख्येयम्‌ ॥ 
हे परमैश्य सम्पन्न सूय देव | वा सूय की ही दूसरी सूति | 
॥ इन्द्रदेव ! आप सम्पूर्ण विश्वकों वशमे करने वाले विश्वजित्‌ हे, | 
| तथा सर्वमेरक सर्वात्मक होनेसे सर्ववित्‌ हैं [ और आपे तथात्व |. 
४ भी है, वर्योकि-तेत्तिरीय आरण्यक २ । २। २ में कहा है, कि- | 
| “असावादित्यो व्रझ-यह आदित्य ही ब्रह्म है” और बृहदारण्यक | 
| १।२।३ में कहा है, कि-“स त्रेधात्मानं व्यकुरुत | अग्नि तृतीय’ | 
| वायु तृतीयम्‌ आदित्यम्‌ तृतीयस्‌ ।-उन्होंने अपनेको तीन भागों | 
६ में विभक्त किया तृतीय भागसे अपनेको अग्नि बनाया तिहाईसे | 
| वायु और तिहाईसे सूय बनाया” इत्यादि श्रतियोसे सूय देवका | 
| परमेश्वरसे अभिन्नत्व सिद्ध है ] तथा हे इन्द्र ! आप पुरुहूत हैं | 
| अर्थात्‌ वहुतसे यजमान अपने २ यागकी सिद्धिके लिये आपका ! 
| आह्वान करते हैं, आप ऐसी महिमा वाले हैं अतः हे सूर्य ! आप | 
| इस समय किये जाते हुए शोभन आह्वानसे सम्पन्न स्तोत्रको | 
भरित करके स्वीकृत करिये, ऐसे आप हमको सुख दीजिये हम ; 
आपको अबुग्रहात्मिका बुद्धिमें रहें, हे सूर्य | आपके ही अपरि- | 
| मित प्रभाव हैं आप हमको अनेक आकार वाले पशुओंसे पूर्ण ! 
करिये और देहपात होने पर परमव्योमर्मे स्वधाका पात्र बना 
कर स्थापित करिये ॥ ११ ॥ 


| द्वितीया ॥ 
| अदव्यो दिवि पथिओ्यामुताति न तं आपुर्महिमान- | 
(गारा | 
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अदव्धन ब्रश वाऱधानः स लं नं इन्द्र दिवि पैकी 
यच्छ तवेद्‌ विष्णा बहुधा वीर्याणि । 

तं नः पृणीहि पशुभिविश्वरूपैः सुधायां मा घेहि परमे 
व्योभिन्‌ ॥ १२ || ८ 


अदब्ध; । दिवि | पृथिव्याम । उत | असि । न | ते। आपुः । 


AANA SIAN NNN 


a न 


महिमानम्‌ | अन्तरिक्ष | 

| आदव्पेन । व्रहाणा । चत्र्धान; । सः | स्मम्‌ । नः । इन्द्र । दिवि। 
| | सन्‌ । शर्ष | यच्छ। तव। इत्‌ | बिष्णो इति । बहु ऽधा । वीर्याणि । 
| सम्‌ । नः । पृणीहि । पशुऽभिः। | विश्वञ्पै; । सुऽयायाम्‌ । मा। 
घेहि । परमे । निऽओमन्‌॥ १२ ॥ 


| हे इन्द्र त्यै दिति द्यज्ञोके अदब्धः केनापि राक्षसादिना अहिं- 
| सितोसि | उत अपि च पृथिव्याम्‌ भरुवि भूचरेः कैश्चदपि अदब्धः 
। अहिसितोसि । तथा अन्तरिक्षेपि ते तव महिमानं नापुः सोडु शक्ता 
| नाभत्रन्‌ । अतिक्ठोरतेजस्त्वात्‌ लोऊत्रयेपि तव संताषलन्तणं 
| महिमानम्‌ आप्तुमपि अशक्ताः किल किम्ु वक्तव्य' तव हिंसां 
| कतुम्‌ अशक्ता इति इत्यभिप्रायः । ईदृशो महिम्नः प्राप्ती कार- | 
( एम्‌ आह अदब्धेनेति  यतस्त्वप्र अदब्धेन अहिंस्पेन अकुण्ठित- 
| सामथ्य न ब्रह्मणा मन्त्रेण गायत्रीलक्षणन वाहधानः भरणं वर्धे- 
मानः । हिंसकानां रत्तस्तां गायत्यभिमन्त्रितेनोदकेन निरस्तत्वेन 
संकोचामात्राद्‌ इति भावः । निरसनम्रकारः “तस्माद उत्तिष्ठन्त 
इवा तानि रच्तांस्यादित्य' योधयन्ति” [ ते आ० २, २. १ ] 
4000440232 4 000 
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( ४१६ ) अथववेदसं हिता सभाष्य-भाषान्नुवादस हित 


इत्यादिना प्रदर्शित । यद्वा ब्रह्मणा “विषासहिं सहमानम्‌” इत्या- 
दिफेन कृत्स्नेनालुवाकेन स्तुतिरूपेणेत्यथ; । “भ्रुवस्त्वम्‌ इन्द्र 
ब्रह्मणा महान्‌)? [ चू १०, ५०, ४ ] ““एतेना ग्र ब्रह्मणा वाइ- 
भस्त्र? [ ऋ० १, ३१, १८ ] इत्यादिश्रोदे बताया ब्रह्मणा महस्व- 
प्राप्रिरमिट्रद्धिश्र प्रसिद्ध । अथवा ब्रह्मणा परिष्टढेन कर्मणा ; 
उपस्थाना दिरूपेण बाहधानः । यतस्त्वं ब्रह्मणा दधसे अतस्त्वं सर्वत्र | 
अद्व्यः अन्यैरमाप्तमाहात्म्यश्च भवसीत्यथ । स ताहशस्त्वस्‌ हे | 
इन्द्र नः अस्माकं दिवि यलोके शर्म सुखं यच्छ देहि । स्त्रधायां । 
मा धेहि परमे व्योमन्निति ह्यक्तम्‌ । तेद्‌ इत्यादि पूर्वत्‌ ॥ | 

हे सूय देव ! आप द्यलोकमें किसी राक्षस आदिसे हिंसित नहीं | 
होते हैं और न पृथित्रीमें किसी भूचरसे दबते हैं और अंतरिक्षमें | 
भी कोई आपकी महिमाको प्राप्त नहीं होसकता, अर्थात्‌ परम | 
कठोर तेज वाले होनेसे तीन लोकॉर्मे भी आपकी सन्तापरूप | 
महिमाको कोई नहीं छूसकता फिर आपकी हिंसा करना तो दूरकी | 
बातहै ! [ऐसी महिमाका कारण बताते हे, कि--] क्योँकि-आप | 
अकुण्ठत शक्ति वाले गायत्रीरूप मन्त्रसे बहुत बढ़ते रहते हे ऐसे | 
हे सूय ! आप हमको द्यज्ञोकमें कल्याण दीजिये, स्वधामें मुझ । 
को स्थापित करिये आपके ही अमित पराक्रम हैं, आप हमको | 
अनेक आकृति वाले पशुऑसे पूर्ण करिये ॥ १२ ॥ 

तृतीया ॥ 


या त इन्द्र तनूरप्सु या पृथिव्यां यान्तरओो या तं इन्र | 

पमाने स्वरविदि । | 
ययेन्द् तन्वाइन्तरिंच व्यापिथ तया न इन्द्र तन्वाई ! 
। व शर्म यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि | न । 
` शच्च च्च नच्च का 
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त्वं नः प्रणीहि पशुभिविश्वरूेः सुधाया मा घेहि परमे 
व्योमन्‌ ॥ १३ ॥ कक 


| ते | इन्द्र १ थिङ 
या । ते । इन्द्र | तनूः | अप्‌ऽसु | या। पृथिव्याम्‌ । या | अन्त! | 


4 


ग ङ म 

अग्नो | या । ते । इन्द्र । प्रमाने । स्वः5विदि । 
t छ ४ 74 t वि ड़ 

यया । इन्द्र । तन्वाः । अन्तरिक्षम्‌ | विउआपिथ | तया । नः । 
तत TO, FP विष शि. 
इन्द्र । तन्या|। शमे । यच्छ । तव | इत्‌ । विष्णो इति | बहुड्या | 


॥ 
बी र्या णि} 
>. f | 


७ | शि | ~ 
त्व । न; | पृणीहि । पशुऽभिः । बिश्वऽूपेः । सुध्धायाम । 


इत्थ' मणडलाभिमानिनः सूय स्य माहात्म्यम्‌ ।उपवण्य' बहुः 
वि स्वा मौष्टमपि अथ यित्वा इदानीं पञ्चसु महाभूतेपु सूर्य स्य 
| या मूतेयः सन्ति तन्मुखादपि स्वाभीष्टम्‌ अथ यते । हे इन्द्र पर- 
मेश्‍वय युक्त सूय प्रसिद्ध न्द्र वा या ते तब तनूः मूर्तिः अप्सु 
उदकेषु अस्ति तया तन्वा मूर्त्यां अबधिष्ठितदेवतोपाधिनापि शर्म 
सुखम्‌ अप्सु विद्यमानं तत्सारभूतामृतभेपज्यादिजन्य' सुखं यच्छ 
देहि । अप्सु अमृतमे पञ्या दिसद्भात्ो मन्त्रान्तरेषु श्रयते । “अप्स्व- 
न्तरमृतम्‌ अप्सु भेषजम्‌” [ ऋ० १, २३. १६ ] “यो वः शिवः 
तमो रसः” [ ऋ० १०, ६, २ ] “अप्सुःमे सोमो अब्रबीदू अन्त- 
विश्वानि भेषजा” [ ऋ० १०, &, ६ ] इत्यादिना । तथा पुथि- 
व्याम्‌ हे इन्द्र या तत्र तनूरस्ति पृथिऽ्पभिमानिदेततामूतिविधयते 
( तयापि तम्वा नः अस्माकं शर्म सु खं पृथि विकार भूताना दिसंभवं 
¦ यच्छ । एवम्‌ अन्तरग्नौ तेजसि या तत्र तनूः। “चत्वारि शङ्गा 
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( ४१८ ) अयववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादस हितं 
। 


त्रयो अस्य पादाः? [ ऋ० ४. ५८, ३ | इत्याय्क्तलक्षणा तया 
तम्बा मूत्यापि नः शमे यच्छ । दाहपाकप्रकाशादिजन्यं सुखं 
प्रयच्छेत्यथ; । तथा स्त्रविदि स्वगस्य सुखस्य वा लम्भके ज्ञातरि 
वा पतमाने | छ पत्रतिगेतिकर्मा ® | सवदा अल्ुपरतगते वायो 
हे इन्द्र या [ ते ] तत्र तनू? मूतिरस्ति तयापि नः शमं यच्छ । | 
बहिरनुङूल स्पशजन्यम्‌ अन्तः्राणादिवायूनां चिरकालसचारजन्यं | 
च सुखं प्रयच्छत्यथ; । कि च हे इन्द्र यया तम्मा मूत्यो अन्तरिक्षं | 
व्यापिथ व्याप्तवान्‌ असि तया अन्तरिक्षव्यापिन्या मूर्त्या शर्म | 
सुखम्‌ अन्तरिक्षजन्य टृएथादिसाध्य यच्छ । अनन पञ्च भूतव्यति- | 
रेकेण सुखसाधनतस्त्वन्तराभावात्‌ सबरविषयं सुख पर।र्थितं भत्ति । | 
तथा पञ्चमहाभूतव्यतिरेकेण अन्यस्य कस्यचिदपि पदार्थान्तरस्या- | 
भावात्‌ तषु व्याप्त्यभिधानेन इन्द्रशब्दा भिधेयस्य सूयस्य भगवतः ¦ 
स्ा्मकरम्‌ उक्तं भवति । अनेनैताभिमायेण “सूर्य आत्मा जग- ! 
तस्तस्थुषश्च” | ऋ० १, ११५, १ ] इत्यादिका श्रतिः सूर्यस्य | 
सर्वात्मकताम्‌ आह ॥ तवेत्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ । | 
[ इस प्रकार मण्डलाभिमानी सूय के माहास्म्यका वर्णन कर | 
के ओर अनेक प्रकारके अपने अभी एकी प्रार्थना करके अब जो | 
पञ्चमहा भूतोमे सूय देवकी सूतिये' हे उनसे भी अपने अभीष्ट 
की सिद्धिकी पाथ ना करते हैं, कि-] हे परमैश्वय सम्पन्न सूय - | 
देव ! ( वा इन्द्र | ) जलोंपें जो आपकी मूति ( अंश ) है उस | 
अपनी मूतिसे अथात्‌ जलाधिष्टित देत्रतोपोधिसे भी आप हमको | 
सुख दीजिये जलोंपें विद्यमान उनफे साररूप अमृत भैषज्य आदि |. 
से होने वाले सुखको हमें दीजिये [ जलमें अमृत भैषज्य आदि | 
का होना दूसरे मन्त्ोमें भी प्रसिद्ध हे, यथा-“अप्सखन्तरममृत अप्सु | 
भेष नम्‌ ।-जलोके भीतर अमृत हे जलमें भेषज है” ( ऋग्वेद- | 
! सहिता १ | २३ | १४ ) “यो वः शिवतमो रसः ।-जो आपका 


VUE र ७७7? ७ 
Vw ७ पाका tar Try va 


_.00-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


( RR i YR 
। [अ० १ सरू १३४० सप्तदशं काण्डमू (४१६) 


परम कल्याणमय रस हे” ( ग्राेदसहिता १० | 8। २) 
ओर “अप्सु मे सोमो अत्रबीदन्तविश्‍वानि भेपजा ।-सोमदेवताने 
| मुझसे कहा है, कि-जलपें सब ओऔषधिये हे? ( ऋग्वेदसंहिता 
| १० ६ । ६ )] तथा हे परमेरवयविशिष्ट सूर्य ! पथिवीमें भी जो 
॥ आपको पृथिव्यभिमानी देवतामूति रहती है उस शरीरसे आप 
हमको पृथिवीके विकारसे होने वाले अन्न आदिका सुख दीजिये, 
॥ और अग्निके भीतर भी आपका जो “चत्वारि शुंगा त्रयो अस्य 
॥ पादाः ऋग्वेदसंहिता ४ । ५८ । २ में प्रसिद्ध शरीर हे उस 
१ शरीरसे भी आप हमको दाह पाक प्रकाश आदिसे होने वाला 
॥ सुख दीजिये तथा सुखदायक सवेदा अविश्रान्तभावसे चलने वाले. 
१ वायुमें जो आपकी सूति हे उससे भी बाहरी स्पशेसे मिलने वाले 
| सुख, और भीतरी प्राण आदि वायुआंके चिरकाल तक संचा- 
| लनसे होने वाले सुखको दीजिये । और हे परमैश्वयविशिष्ठ सूर्य! 
| जिस-मूतिसे आप अन्नरित्तमे व्याप्त होरहे हैं उस ग्रन्तरिक्तव्या- 
पिनी सूतिसे अंतरिक्षसे होने वाले ष्टि आदिसुखको हमको 
दीजिये [ इन पश्चभूर्ताके अतिरिक्त सुखको साधन दूसरी वस्तु 
का होना असंभव है अतः इस प्रकार सव विषर्योके सुखी प्राथना 
कर ली । तथा पश्चमहाभूतके अतिरिक्त और किसी पदाथके म 
होनेसे उनमें व्याप्तिहोनेसे इन्द्रशब्दाभिधेय सूय भगवानका साबा 
| त्मकत्व कहकर दिखा दिया | इसी अभिप्रायसे “सूयं आत्मा जगत- 
| स्तस्थुषश्च ।-सूयेदेव स्थावर और जंगम जगतूकी आत्मा है” इस 
| ऋग्वेद्संहिता १ । ११५ । १ में श्रतिने सूर्यकी सर्वात्मकताका 
वर्णन किया है । हे व्यापक सूर्यदेव ! आपके अनेक प्रकारके 
प्रभाव हे, इस लिये आप हमको सब आकारो बाले पशुओंसे 
. पूर्ण करिये और देहपातके अनन्तर युझको परमब्योममें स्थापित 
करिये और मुझको स्वघाका उपभोग करने योग्य,बनाइये॥ १ ३॥ 
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( ४२० ) अथववेदसं हिता संभाष्य-भाषान्रुवादस हित 


NNN SS TT VSS SSS SSS 
A 


तामि ब्रणा वर्धय॑न्तः सत्ते नि पेदुऋष॑यो नाध 
मानास्तवेदू विष्णो बहुधा वीर्या।णि । 
तं नः प्रणीहि पशुमिविश्वरूंपेः सुधायों मा धेहि परमे 
` व्योभिव्‌ ॥ १४ ॥ 
लाम । इन्द्र । बरह्मणा । वर्धयन्तः । सत्त्रम्‌ । नि। सेदुः। ऋषयः | 


| | 
। थी ॥ 
| टी 


। । ॥ ( 

नाधमानाः ¦ तब । इत्‌ । विष्णी इति । बहुऽधा । बीर्याणि । 
> | गी ह र पे 
लग | न; । एणीहि । पशु5भिः | विश्व5रूपे; | सुऽथायाम्‌ | 

१०० न्य ८४ 

` मा। धेहि। परमे | विज्योमन्‌ ॥ १४ ॥ 

~ (९) व वळ 

है इन्द्र सूये त्वाम्‌ ऋषयः पूर्व अङ्गिरःमश्ृतयो नाधमानाः अभि- 
मत फल याचमानाः ब्रह्मणा मन्त्रण स्तोत्रशख्ना दिरूपेश अथ वा ¦ 
परिरृदन सोमपश्तादिरूपेण हत्रिपा वर्धयन्त: अभिद्रद्ध' कुन्तः 
सन्तः सत्त्र गवामयनादिरूपं [ निषेदुः ] निषणणा निष्पाद यितुं 
ने ~ ट रि 20, ~ 
नियमेन अत्रस्थिता आसन्‌ । अन्बतिष्टुन्नि्यर्थः || तवेत्‌ इत्यादि 
पूववत्‌ ॥ 

हे परमेरवर्यसम्पन्न सूर्यदेव | अंग 
| है परमरवयसम्पन्न सूयंदेव | अंगिरा आदि प्राचीन ऋषि 

अभीष्ट फलकी याचना करते हुए स्तोत्र शस्र आदि-रूप मन्त्र 
से आपको बते हुए गवामयन आदि यज्ञको निष्पन्न करनेके 
रि ~ SN ७ ७ 
लगे नियमपूवक वेठे थे, हे व्यापक सूय देव ! अनेक प्रकारके 
प्रभाव हैं आप हमको नाना रूप वाले पशुओसे पूर्ण रखिये और 
दहपातक अनन्तर परमव्योप्रमें स्वधाका पात्र बना कर स्थापित 


करिये ॥ १४ ॥ 
FN > चक ल्क) का चक उ च्छ फ चा फ चाक ८ चक चक ए) छ पकट पर 
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SSS LLL TT ~ 
SSSI 


पञ्चमी ॥ ; 
| त तृत त पर्यष्युत्स सहस्रधारं विद स्वर्विदं तवेद्‌ 


| विष्णो बहुधा वीयाणि | 
| त नः पृणीहि पशुमिविश्वरूप॑ः सुधायों मा धेहि परमे 
व्योमन्‌ ॥ १५ ॥ 


विदथसू । स्व।5विदस | तव । इत्‌ । बिष्णो इति । बहुऽघा । 
बीर्याणि। 
। वू । न; | एणी हि । पशुऽभिः | विश्व5रूपेः | घुऽधायाम्‌ | 


मा । धेहि । परमे विश्य्रोमन्‌ ॥ १४ ॥ 
हे इन्द्र त्व॑ तृतम्‌ विस्तीणंम्‌ अन्तरित्तं पर्येषि व्याझोपि । अथ 
| वा तृतम्‌ आच्छन्नं मेघे रतम्‌ उदकं पर्येघि । तत्रापि स्वम्‌ उत्सम्‌ 
4 उत्स्यन्दतीति उत्सः उदफनिष्यन्दस्तं पर्येषि । उत्सो विशेष्यते | 
4 सहस्रघारम्‌ अपरिमिताभिर्धाराभिरुपेतम्‌ विदथस्‌ । विदथो 
| यज्ञः | ओपधि्रनस्पत्यभिदृद्धद्वारा यज्ञसाधनत्वाद उत्सो बिदथ 
इत्युच्यते | अथ वा विद ज्ञानम्‌ “विदथानि प्रचोदयन्‌ इत्यादि 
| दशेनात्‌ [ ऋ० ३, २७, ७ ] । सबषां परज्ञापयितारम्‌ इत्यथः 
| सत्यां दृष्टो सर्वेपां पदार्थानाम्‌ अभिव्यक्त: | तथा स्वरिदम्‌ स्व 
। रस्य सुखस्य वा लम्भयितारम्‌ ॥ तवेत्‌ इत्यादि पूववत्‌ ॥ 

हे परमेश्‍्वयेसम्पन्न सूयदेव ! आप विस्तीण अन्तरिते व्याप्त 
होजाते है, तहाँ पर भी आप मेघको प्राप्त होते हैं यह मेघ अपरि- 
४ मित धाराओं वाला है और औषधि वनस्पति आदिकी शद्धि करने 

छ न 


| त्वम्‌ | तृतम्‌ । त्वम्‌ । परि । एषि । उत्सम्‌ | सहस्रधारम्‌ ||| 


च च्या ए सका NV 


(छ रू ज्यान का रहता सा जनाको फा अण फा पाका? के ऐक VB 
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के कारण यज्ञका साधन होनेसे यज्ञ ही है और यह सुखका 
साधन है । और हे व्यापक सूर्यदेव ! आपके ही अनेक प्रकारके 
प्रभाव हैं आप हमको सब प्रकारकी आकृति वाले पशुओंसे पूर्ण | 
करिये और मुझको परमव्योममें स्वधा भज्ञणका पात्र बना कर | 


| स्थापित करिये ॥ १५ ॥ 
| षष्टी ॥ 


वं र्ते प्रदिशश्रतसस्वं शोचिषा नभंसी वि भांसी। | 
लिमा विश्वा भुवनानु तिष्ठस ऋतस्य पन्थामन्तेपि | 
विद्वांस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा बीए । 
लं नः पृणीहि पशुभिविश्वरूपेः सुधायां मा धेहि परमे 
व्यो मन्‌ ॥ १६ ॥ | 
वम । रक्षसे | प्रददिशः चतसः | तव्‌ । शोचिपा । नभसी इति। | 
वि। भासि। | 
| तम्‌ । इमा । विश्वा | छुना | अनु । तिष्ठसे । ऋतस्य | पन्थाम्‌ । | 
अनु । एषि | विद्वान्‌ । तब । इत्‌ । विष्णो इति । बहुऽधा । | 
बीयोणि । | 


| 


Ee 


त्वम्‌ | नः । पृशीहि। पशुऽभिः । विश्नऽरूपैः । सुऽधायाम्‌ । | 


मा | धेहि । परमे । विञ्य़ोमन्‌ ॥ १६॥ 


| | 

| ह तय त्वं परदिशः पकृष्ठा दिशः प्रागाद्याश्रतस्र! रक्तसे रक्तसि | 

| य । विभजस इत्यर्थः । यत्रोदेति सा प्राची इत्पेव दिखि- । 

/,.कल्पनाहतुत्वात्‌ । अथ वा दिलु अवस्थितानां प्राणिनां र्तर 
ws D2 0) 0000 क शक 
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| [अ० १ छू० १]१४० सप्तदशं काणडम्‌ (४२३) ! 
TT यया 
| दिशां रच्चेत्यमिपायण एतम्‌ उक्तम्‌ | तथा त्वं शोचिषा रोचिषा | 
प्रकाशेन नभसी अन्तरिक दिवं च अथ दा द्यावापृथिव्यो वि } 
। भासि प्रकाशयसि । अल्पं इदम्‌ उच्यते । स्वम्‌ इमा इमानि विश्वा | 
| विशवानि शुवना सुदनानि अनुलच्य तिष्ठसे प्रकाशसे । समस्तानां | 
| लोकानां भूतानां वा एकएव प्रकाशसे । एवम ऋतस्य यज्ञस्य | 
| उदकर्य चा पन्थाम्‌ पन्थान मागप्‌ अन्वापे अलुक्रमेण व्याझोपि | 
| कोदृशः सन्‌ । विद्वान्‌ ऋतरय अवस्थिति जानन्‌ | न हि कश्चित्‌ | 
| कंचित्‌ पदाथस्‌ अजानन्‌ अजानन्‌ तम्‌ अन्वेतुम्‌ अहेति ॥ तवेत्‌ | 
( इत्यादि पववत ॥ 
हे सूर्यदेव ! आप पू पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चारों श्रेष्ठ ६ 
| दिशाओंकी रक्षा करते हैं [ अर्थात्‌ उनका विभाग करते हैं, | 
॥ क्याँकि-जहाँ सूर्य उदित होते हैं वह पूव दिशा होती है इत्यादि- 
॥ अथवा-दिशाञामे स्थित प्राणियांकी रक्षा करना हो दिशाओं | 
की रक्षा करना है ] तथा आप अपने प्रकाशसे द्ुलोक और | 
पृथिवी लोकको प्रकाशित किया करते हैं अधिक कया ? इन सकल | 
श्ुवनोफो ही प्रकाशित करते हैं, इस प्रकार आप यज्ञ वा जलको | 
जानते हए जल वा यञ्गके मारीमें अनुक्रमसे व्याप्त होजाते है। हे | 
व्यापक सूयदेव | आपके ही अनेक प्रकारके प्रभाव हे अतः आप | 
हमको सव प्रकांरकी आकृति बाले पशुओंसे पूणं करिये आर | 
मुझको परमव्योममें स्वधा प्राशनके योग्य बनाकर स्थापित करिये 


सप्तमी ॥ 
पञ्चभिः पराङ्‌. तपस्येकयावाङशास्तिमाि सुदिन वाथ 
मानस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वौर्या।ण । 
सं नः पृणीहि पर मिंविश्वरूपेः सुधाया मावहि परम | 


व्योगिय ॥ १७॥ छ | 
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| ( ४२४ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषान्नुवादस हित 


~ 


|] । || ४ 
पञ्चऽभिः। पराङ्‌ । तपसि | एकया | अर्वाङ । अशस्तिम्‌ । एपि। 


धेहि । परमे । त्रिञ्रोषन्‌ ॥ १७॥ 
४३० _ ति शि शि 
हे सूय त्वं पश्चमिः दी वितिभिर्मेरीचिभिः पराङ्‌ ऊ्वेमुखः सन्‌ 
तपसि प्रकाशसे उपरितनान्‌ लोकान्‌ । तथा एकया दीधित्या 
अर्वाङ अधोमुखः सन्‌ तपसि । अन्तरिक्षस्थस्य सूर्यस्य उपरि ) 
प्रकाश्यानां स्वमेहरजनस्तपःसत्याख्यानां लोकानां पश्चसंख्याक- 


4 
| 
स्वम्‌ । नः । पृणीहि | पशुऽभिः । विश्व5रूपैः | सुः्यायाम्‌ । मा। | 
f १! १ 

त्वात्‌ पञ्चभिरित्युक्तम्‌ । तथा अन्तरिक्षस्थितस्य सूयंस्य अधः | 


| \ | I / 
सुऽदिने। बाधमानः | तव | इत्‌। विष्णो इति | बहुञ्या । बीया) 


प्रकाश्यस्य भूलोकस्य एकत्वात्‌ एकयार्वाङ इत्युक्तम्‌ । एवं कुर्वन 

सुदिने शोभनदिवसे नीहारमेघायुपद्रवरहिते दिवसे निमित्तभूते | 

सति नाधमानः तदर्थ याच्यमानः सन्‌ अशस्तिम्‌ एक्यैतरार्वाङ- | 

तपसीत्येव॑रूपां निन्दाम्‌ एषि प्रापि ॥ अथ वा पञ्चभिरंशेः पराङ | 
| तपसि एकेनेवांशेन अर्वाङ तपसि । चज्षुग॑म्यं तेजः एकदेश एन | 
( 


उपरितने तेज; निरवधिकम इत्येवं स्तुति ,प्रामोषीत्यर्थ: ॥ तेत्‌ | 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ | 

हे सूयदेव ! आप पाँच किरणोंसे ऊर्ध्द्रुख होकर ऊपरके | 
लोकोको प्रकाशित करते हैं तथा एक किरणसे नौचेको मुख करके | 
प्रकाश फलाते हैं | अन्तरिक्षमें स्थित सूयदेवके द्वारा ऊपरके प्रका- | 
शित होने बाले स्वर्‌ मह्‌ जन तप और सत्य लोकोंके पाँच होने | 
से पाँच किरणोंका वणेन किया और अन्तरिन्षमे स्थित सूय देव 
से नीचेके प्रकाशित होने वाले भूलोकके एक होनेसे एक किरण 
का बन किया ] इस प्रकार करते हुए आप कुहरा मेघ आदिके 
उपद्रबस रहित सुदिनमें मार्थित होकर इस निन्दाको पाते हैं, कि- ! 


७०. “कळ Func चीड... 
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Bo थक >>... TTS ता के 
ff 


| एकसे ही नीचेके जोकको करते है 
। प्रकाशित रते हैं, तात्पर्य यह है, 


{ कि-चह्ुगेम्य तेज एक देशमें ही होता है और उपरितन तेज निर- | 


| वधिक होता है । हे व्यापक सूय देव ! आपके ही अनेक प्रकार 
| के अभाव हैं, आप हमको सब प्रकारकी आकृति वाले पशुओंसे 
| पूणा करिये ओर देहाबसानमें परमव्योममे-स्त्रधामें स्थापित 
| करिये ॥ १७॥ 


| | 
| लामन्दरस्् महेन्रस्त लोकस्तं प्रजापंतिः । 

| तुभ्यं यज्ञो वि तायत तुभ्ये जुढति जुहंतस्तवेद्‌ विष्णो 
| बहुधा वीर्या/णि । 

| तवं नः एणीहि पशुभिरविश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे 
| व्योमन्‌ ॥ १८ ॥ ) 2 

; स्वम्‌ । इद्र ¦ । स्वम्‌ । महाऽइनद्रः। स्वम्‌ । लोकः | सवम्‌ । प्रजाउपति; । 
| तुभ्यम्‌ । यज्ञः | वि । तायते | तुभ्यम्‌ | जुह्वति । जुद्तः | तब | 
इत्‌ । बिष्णो इति । बहुधा । बीर्या णि | 

वमर | नः । पृणीहि । पशुःभिः | विश्व*रूपः । सुच्धायाम्‌ | 
मा । धेहि । परमे । विओमन्‌ ॥ १८ ॥ 


हे सूय स्वम्‌ इन्द्र! स्वगा धिपति! “सहस्राज्ञों गोत्रभिद्‌' बज- 
बाहुः” [ तै० सं० २. ३, १४. ४ ] इत्यादिमन्त्रोक्तस्तरूप इन्द्र- 
स्त्वमेव । तथा महेन्द्रस्त्वमेव - महत्सगुणविशिष्ट इन्द्रोपि त्वमेव । 
४ घस्तुतो देवतैक्येपि विशेषणभेदाद देवताभेदम्‌ इच्छन्ति तान्त्रिकाः। 
फ चच काठ उक छ सा फ जङ फ चाळ छ कछ न ज पाक फ क जक” 
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( ४२६ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित | 


“यदु अग्नये पत्रमानाय ®  & । यह अग्नय पातः | 
काप & & & ।यद अंग्नयेशुचये $ ® %।” | 
[ तै० ब्रा० १, १. ५, १० ] इत्यत्र यथा अग्नेरेकत्वेपि पवमा- 

नादिगुणभेदेन भेदः एवम्‌ अत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । इन्द्रस्य महत्वगुण- | 
योगः “इन्द्रो वे दृत्रं हत्वा महान्‌ अभवत्‌?’ [ ऐ० आ० १. १] | 
इत्या दिक्रतेट्रत्रबधाद्यसाधारणपराक्रमजन्यः । तथा त्वमेव लोक! | 
सुकृतिभिः प्राप्यो लोकः स्वमा दिलन्षणस्त्वमेव । अथ वा परब्रह्म- | 
स्वरूपत्वात्‌ सतलोकात्मकस्त्त्रमेत्र । एव प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा | 
देवस्त्वमेव । यत एवम्‌ अतस्तुभ्यं तब प्रीतये यज्ञो ज्योतिष्टोमादिः | 
बि तायते विस्तार्यते यजपानैः। तथा जुद्दतः होमं कुतेन्तः सर्वेपि | 
तुभ्यं त्वदर्थमेव जुइतति होमं कुवन्ति । याज्यापुरोनरुवाक्यापुरःसरं | 


oY ha 


हूयमाना यागाः तद्रहिता होमाः इति तयोविवेकः ॥ तवेत्‌ इत्यादि । 
पूर्ववत्‌ ॥ र 
हे सूय ! आप स्त्रगाधिप इन्द्र हे [ “सहस्राक्षो गोत्रभिद्‌ वज- | 
बाहुः तत्तिरीयसहिता २ । ३, १४। ३आदि मन्त्रमें कहे हुए | 
इन्द्र आप ही हे ] तथा महखणुणसम्पन्न इन्द्र भी आप ही हैं | 
[तान्त्रिक पुरुष वास्तवर्मे देवताके एक होने पर भी विशेषणभेदसे | 
भिन्न भिन्न देवता मानते है तैत्तिरीय आरएयक १ । १ | ५। १० | 
में कहा है, कि-“यद्‌ अग्नये पवमानाय & & &। यद्‌ अग्नये | 
पावकाय छै ® & । यद्‌ अग्नये शुचये & & & ,” यहाँ | 
अग्निके एक होने पर भी पवमान आदि गुणभेदसे भेद है ऐसे | 
ही यहाँ पर भी समभना चाहिये । इन्द्रदेवके महत्यगुणका 
योग “इन्द्रो बै छत्र हृत्वा महान्‌ अभवत्‌ । इन्द्रदेव हृत्रको | 
मार कर महान हुए” ( ऐतरेय आरण्यक १।१ ) आदि | 
श्रतियोंके अनुसार शत्रवध आदि असाधारण पराक्रमोंके लिये 
है ] और आप ही पुण्यात्माओंको. मिलने बाले स्वर्ग आदि 
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| लोक हैं अथवा परव्रह्मस्ररूष होनेसे सर्वत्तोकात्मक आप ही हैं। 
६ इसी प्रकार प्रजाओंके स्रष्टा देव भी आप ही हैं | इसी कारण 
आपकी प्रीतिके लिये जंयोतिष्ठोम आदि यज्ञोंको यजमान किया ; 
करते हैं । तथा होम करते हुए भी सब आपके लिये ही होम करते | 
हें | याज्यापुरोताक्याके साथ जिनमें आहुति दीजाती हे वे याग 
कहलाते हे आर याज्यापुरोवाक्यासे रहित होम कहलाते हे ] हे 
व्यापक सूप देव ! आपके अनेक प्रकारके प्रभाव हैं, आप हमको 
| 
|| 
/ 


सब प्रकारके आकार वाले पशुग्रोंसे पूण करिये और मरणके 
अनन्तर परम व्योममें स्त्रधाक्ा पात्र बनाऋर स्थापित करिये १८ 


नवमी ॥ 
€९।/९ ९ OI 


असति सत्‌ प्रतिष्ठितं सति भूतं प्रतिष्ठितम्‌ । 

भूतं ह भव्य आहिंत॑ भव्य भूते प्रतिष्ठित तवेद्‌ विष्ण 
बहुधा वीयाणि । 

तवं नः पृणीहि पशुभिंिश्वरूपेः सुधायां मा थेहि परमे 
व्योगिन्‌ ॥ १६ ॥ | 

असति | सत्‌ । प्रतिऽस्थितम्‌ । सति । भूतम्‌ । प्रतिऽस्थितम्‌ । 

भूतम्‌ । ह । भव्ये । आऽहितम्‌ । भव्यम्‌ । भूते प्रतिऽस्थितम्‌ । 

तब । इत्‌ । बिष्णो इति । बहुऽधा । बीयो|णि । 

त्वम्‌ । नः । पृणीहि । पशुऽभिः । विश्‍वःख्पे) । सुऽभायाम्‌ | 

मा । घेहि। परमे बिउ्ोमन्‌ ॥ १६ ॥ 
असति.। अत्र असच्छब्देनः नामरूपादिराहित्यात्‌ असत्मायं 
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नामरूपादिघटितत्वेन सञ्चवहारम्‌ अहन्ति एवं नामरूपाद्यभायेन | 
चक्तुराग्रविषयत्दे न द्रष्डुम्‌ अनहेत्वाद्‌ ब्रह्म असह इत्युच्यते | सच्छ- | 
ब्देन च असतः प्रपञ्चस्य सखेनावभासकत्वात्‌ स्वयं च तद्रूपेण | 
सच्चेनावभासात्‌ अड्तनीहारमायाद्यपरपर्यायम्‌ अज्ञानम्‌ अभि- | 
धीयते । यद्यपि वस्तुतः सच्छब्देन ब्रह्म अभिधातव्यम्‌ “सदेव 
सोम्येदम्‌ अग्र आसीत्‌” [ छा० उ० ६. २. १ ] “सत्य' ज्ञानम्‌ | 
अनन्तं ब्रह्म” [ ते० आ० ८, १ ] इत्यादिश्रृतेः तथा असच्छ- 
ब्देन अब्रह्म [ अज्ञानम्‌ ] अभिधातव्यम्‌ सद्विलक्षणत्वात्‌ भ्रान्ति- | 
बाधयो तिषयर्वाच्च “अतोन्यद्‌ आतम्‌” इति [ बृ आ० ३, ५. | 
१ ] श्रेः तथापि प्रतीत्यनुसारेण एवम्‌ उक्तम्‌ । तस्मिन्नसति | 
ब्रह्मणि सत्‌ अङ्गानं प्रतिष्ठितम्‌ आश्रितम्‌ अध्यस्तम्‌ । यथा इद्‌- | 
मंशे शुक्तो- रजतम्‌ रज्ज्यां सपंधारादि एवं ब्रह्मणि अज्ञानं प्रति- | 
हितम्‌ सति उक्तलन्नणे अज्ञाने चेतन्याप्रतिविम्बबति अज्ञाने | 
भूतम्‌ थूतकाला वच्छिन्नं पृथिव्यादि भूतपञ्चकं सकलसष्टचुपादान- | 
भूतं प्रतिष्ठितम्‌ तद आश्रित्य वर्तते । तत उत्पद्यत इत्यर्थः | यद्यपि : 
“आत्मन आकाशः संभूतः” [ तै» आ० ८, १ ] इत्यादिश्रते- | 
ब्रह्मतो भूतानाम्‌ उत्पत्तिने मायातः तथापि अविक्रियस्य केवलस्य 
सन्मात्रस्य आकाय त्वात्‌ अकारणत्वात्‌ मायात एव तेषाम्‌ $ 
उत्पत्तिः | तदभिष्ठानत्वाद्‌ ब्रह्मत उत्पस्यभिधानश्रुतिः । | 

भ्रमाधिष्ठानतास्माभि! प्रकृतित्वम्‌ उपेयते । छ 

इति हि स्मरन्ति । अथ वा असच्छब्देन सांख्यशास्रप्रसिद्धम्‌ | 
अनुद्धतोद्वा भिभव॑ णुजत्रयसाम्पावस्था लक्षण प्रधानम्‌ उच्यते । | 
तस्य विक्रतिरूपताऽभावात्‌ असच्छब्दव्यवहारः | तस्मिन्नसति ) 
सत्‌ उद्धतोद्धवाभिभवम्‌ अम्तरुदितत्रिभेदं महत्त्वं प्रतिष्ठितम्‌ । ¦ 
2 महत्त्वस्य प्रधानविका रत्वात्‌ सच्छब्देन व्यवहारः | तस्पिन सति 
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4 महत्तत्वे भूतम्‌ भूतपश्चक प्रतिष्ठितम्‌ । तञ्च भूतम्‌ भूतपश्चक सर्वर 
| कायमपश्चस्य उपादानभूतं भव्ये कायेजाते आहितम्‌ अननुगतम्‌ । 


तच्च भव्यम्‌ कायंजातं भूते स्वकारणभूते भूतपञ्चके प्रतिष्टितम्‌ 
नियतं वर्तते । कारणव्यतिरेकेण पृथगवस्थानाभातात्‌। एवमात्मनः 
प्रपश्चावस्थानस्य परमेश्वरमहिमायत्तत्वात्‌ तवेद्‌ विष्णो बहुधा 
| चीर्याणीत्युच्यते ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 


असतम अर्थात्‌ त्रह्ममें सत्‌ अर्थात्‌ दृश्यप्रपश्च प्रतिष्ठित है 
[ तात्पर्यं यह हैं, कि-नाम रूप आदि रहित होनेके कारण असत्‌ 
| प्राय समस्त उपाधियोंसे शुन्य सन्मात्र ब्रह्मको यहाँ असत्‌ शब्द 


| से कहा है | जसे दृश्य पदाथ नामरूप आदिसे बित होनेक्े 
॥ कारण सत्‌ कहलाते हैं इसी प्रकार नाम रूप आदिके अ्रभावके 
| कारण चक्षु आदिके विषयत्वसे देखने योग्य न होनेसे ब्रह्मको 
॥ यहाँ असत्‌ कहा है ॥ और सत्‌-शब्दसे भी असत्‌ प्रपञ्चके 
| सचसे अवभासक होनेसे अनृत कुहरा माया आदि पर्यायोंसे 


| अभिहित होने वाले अज्ञानका ग्रहण किया है ॥ यद्यपि वास्तव 


में ब्रह्ममो कहना चाहिये । क्योकि- सिदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌।- 


हे सौम्य ! पहिले यह सब सत्‌ ही था” ( छान्दोग्य उपनिषत्‌ 


| ६ । २ । १ ) “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( तत्तिरीय आरण्यक 


८ । १) आदि श्र तियोंके अनुसार असत्‌-शब्दसे अब्रह्म (अज्ञान) 
लेना चाहिये, बर्योकि-यह सत्से विलक्षण और रान्ति तथा बाध 
का विषय है तथा “अतोऽन्यद् आतेम्‌ ।-इससे भिन्न असार है 


| ( बृहदारण्यक ३ । ५।-१ ) की श्र तिसे भी यही बात सिद्ध 
| होती है, तथापि प्रतीतिके अलुसार ऐसा कहा है ॥ ऐसे असत्‌ 
ब्रह्ममें सत अर्थात्‌ अज्ञान प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ अध्यस्त है । जेसे 
| इदम्‌ -अंश सीपीपें चाँदी और रस्सीमें सप प्रतिष्ठित होता हे 


इसी प्रकार ब्रह्ममें अज्ञान प्रतिष्ठित है । पूर्वोक्त लक्षण वाले ] 
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४३१० ) अथवबेदसंहिता सभाष्य-भाषा नुवाद सहित | 


। सतू्मे अर्थात्‌ चैतन्याप्रतिबिम्ब वाले अज्ञानमें भूत प्रतिष्ठित है ) 
अथात्‌ भूतकालावच्छिन्न पृथिवी आदि पाँच भूतोंका समूह जो | 
सकल सृष्टरिका उपादान कारण है बह प्रतिष्टित है अथात्‌ उससे | 
( उत्पन्न होता है । [ यद्यपि “आत्मन आकाशः सं भूतः ।-आत्मा | 
से आकाश प्रकट हुआ” ( तैत्तिरीय आरण्यक ८ । १ ) इत्यादि 
श्रतियामें ब्रह्मसे भूतोकी उत्पत्तिका वणन मिलता है मायासे 
| मृतोंकी उत्पत्तिका वणन नहीं मिलता है, तथापि अविक्रिय 
कवल सन्मात्रकै काय त्व आर कारणत्वसे रहित होनेके 
| कारण मायासे ही इनकी उत्पत्ति कही हे ओर श्रतिमें उस 
मायाका अधिष्टान होनेसे ब्रह्मसे भूतोंकी उत्पत्ति कही है । कहा 
भी है, कि-अ्रमाधिष्ठानतास्मामि: प्रकृतित्व॑उपेयते ।” अथवा 
असत्‌ शब्दसे यहाँ साइ्चशास्रमें प्रसिद्ध अबुद्भूत उद्धव अभि- 
भव वाला, तीन शुर्णोकी साम्यावस्थारूप प्रधानका ग्रहण करना 
चाहिये, उसमें विकृतिरूपताके अभावसे असत्‌-शब्दका व्यवहार 
हो सकता हे । ऐसे असतूमे सत्‌-अर्थात्‌ जिसमें उद्धव और अभि- 
भव उद्भूत होगए हे आर जिसमें भीतर तीन भेद उदित होगए 
हैं ऐस।-महत्तस्तर प्रतिष्ठित है । महत्तस्वके प्रधान विकार होनेसे 
सत्‌-शब्दसे उसका व्यवहार किया है। ऐसे सत्‌-महत्त्तमें 
पश्चभूर्ताका समूह प्रतिष्ठित है] वह भूत-समूह सब काय भपञ्चके 
उपादानभूत भव्य ( आगेको होने वाले ) काय समूहमें अहित है 
शरि बह्‌ भव्य काय समूह अपने कारणभूत भूतसमूहमें नियत- 
पसे रहता है, क्योंकि-कारणके बिना कोई भी अलग नहीं 
रह सकता । इस प्रकार प्रपञ्चावस्थान आत्माके परमेश्वरकी 
महिमाके आधीन होनेसे हे व्यापक सूय देव ! आपके ही अनेक 
भकारके प्रभाव हैं, ऐसे आप हमको सब प्रकारकी आकृति वाले 
पशुओंसे पूण करिये और देहपातके अनन्तर मुझको परमव्योम 
में स्था भक्षण करने योग्य बना कर प्रतिष्ठित करिये ॥ १६ ॥ । 
"णय र कु RRR 
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[अ० १ सू०१]५४० सप्तदशं काणडम्‌ ( ४३१) 


/ „० दशमी॥ 
शुक्रो सि म्राजो सि । | । 
स यथा लं भ्राजता भ्राजोस्येवाहं भजता म्राज्यासम्‌॥ 
शुक्रः । असि । भ्राजः । असि । 


£ | ॥ हि 
स! । यथा । स्वम्‌ | भ्राजता । ञ्राजः | असि । एव । अहम्‌ । 


ख्राजता । भ्राज्यासम्‌ ॥ २० ॥ 


हे सूय त्वं शुक्रोसि शुक्रः अतिविशदः स्वच्छः प्रकाशः द्रः 
पस्त्वम्‌ असि । यद्वा शुक्रशब्दोत्र धर्मिपरः । शुक्रुणयुक्तोसि । 
अत्यन्तनिमेलस्वरूपोसीत्यर्थः । अनेन कलुषलेशेनापि असंरंपृष्ठ- 
स्३रूपता उक्ता । तथा भ्राजोसि भ्राजते दीप्यत इति भ्राजः । 
& पचायच्‌ & । दीप्तोसि सकललोकिकप्रकाशकेन तेजसा युक्त 
इत्यथेः । अस्तु कि तत इत्यत आह स यथा स्वम्‌ इति । हे सूय 
स ताइशस्वं [ यथा ] भ्राजता सकललोकप्रकाशकेन तेजोमयेन 
रूपेण भ्राजोसि भ्राजनस्वभावो भवसि । “विश्‍वभ्राड भ्राजो महि 
सूर्यो दशे? इति [ ऋ० १०. १७०. ३ ] मन्त्रान्तरम्‌ । एवं एवम्‌ 
अहम्‌ उक्तस्ररूपोपासकः श्राजता दीप्षेन रूपेण शरीरकान्त्या 
भ्राज्यासम्‌ दीप्तो भूयासम्‌ | तेजोगुणकस्य सूयस्प उपासनया 
उपासकस्यापि तेजोशुणयुक्तत्वं युक्तमेव ॥ 
| इत्ति सप्तदशकाण्डे द्वितीय' सूक्तम्‌ ॥ 
हे सूर्यदेव ! आप शुक्र हैं अथात्‌ परमविशद्‌ स्वच्छ ह 
स्वरूप हैं वा ऐसे प्रझाशपे सम्पन्न हैं तथा आप दमकते रहते 
हैं, तथा आप दीप्त है अर्थात्‌ सकल लौकिक प्रकाशक तेजोसि 
सम्पन्न हैं, हे सूर्प ! ऐसे आप जैसे सकल लोकप्रकाशक हा 
| मय रूपसे दमकते रहते हैं ऐसे ही उक्तस्वरूपका उपासक में भी 
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| (४२२ ) अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


| दमकते हुए रूपसे दीप्ति वाला होजाऊँ [ तेजोगुणक सूर्यदेवको |! 
| उपासनासे उपासकका भी तेजोगुणयुक्तत्व ठीक ही है ] ॥ २० ॥ 
सद वें काण्डमै द्वितीय सूक्त समाप्त 


अथ तृतीयसूक्त प्रथमा ॥ 

| रुविरसि रोचो सि । 

| स यथा त रुच्या रोचोस्थेवाह पशुभिश्च आह्मणवर्च- | 
सेन च रुचिषीय ॥ २१ ॥ 

। रुचि; | असि । रोचः । असि । 


( । । || t | 
| सः | यथा । स्वम्‌ | रुच्या। रोचः। असि। एव। अहम्‌। पशुऽभिः। | 


| हे सूप तं रुचिरसि रुचि पिस्तट्रपस्त्वस्‌ असि । यद्वा इचि- | 
| शब्देन रुचिमान्‌ अभिधीयते। प्रकृष्ठरुचिरसि | तथा रोचोसि रोच- | 
१ यति दीपयतीति रोचः । तादृशत्वम्‌ असि । अन्न रुचिरसीत्यनेन | 
| दीस्तिमचमात्रम्‌ उक्तम्‌ । रोचीसीत्यनेन तु सकललोकदीपकत्वम्‌ | 
¦ इति विवेक; । इत्थं स्वापेक्तितणु णतरिशिष्ठस्रेन स्तुत्वा स्वाभिमतम्‌ | 
आशास्ते स यथा त्वम्‌ इति। स तादृशस्त्वं रुच्या विश्वप्रकाशिकया | 
दोप्त्या रोचोसि भवसि रोचको भवसि । & पचाद्यच्‌ &। एव | 
| एवं भवानिव अहमपि पशुभिश्च । चशब्दो वक्त्यमाणब्रह्मवचेसे न 
4 


सयुचयार्थः । पशो गोमदिपारवादयः तेश्च ब्राह्मणवर्चसेन चच । | 
अन चशब्दः पशुभिः समुच्चयाथः । ब्राह्मणानाम्‌ उचितं श्रताध्य | 
` पनतपआदिजन्यं तेजः ब्राह्मणवर्चसमू्‌ । उभाभ्यां रुचिषीय दीम्ो 
भवेयम्‌ । यथा अक्षवर्चसलत्तणेन तेजसा दीप्यते लोके एवं बहुभिः | 
` $ परादि घनेरपि आळ्यः सत्‌ दीप्यते इति न Ae : दीसिसाधन- ` 
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A ०5४5-४५ 


| 
| त्वाभिधानम्‌ । लोके धनाढयः प्रकाशत इति प्रसिद्धमेत्र । 
& अत्र “ब्रह्महर्तिभ्यां वचसः” इति विहितः समासान्तः अच 
प्रत्ययो ब्राह्मणशब्दात्‌ परस्यापि वचेसो भवति & ॥ अत्र ब्राह्म- 
णवचेसेन रुचिषीयेति ब्रह्मत्चेसपाथनालिङ्गात्‌ माणवकस्य ब्रह्म- 
| वचसापत्तत्वाद्‌ उपनयनकमंणि माणवकस्य नाभिदेशं संस्पृश्य 
॥ जपत्‌ । तस्मिन्नेव कमणि माणत्रकाभिमन्त्रण च अस्यानुत्राकस्य 
| विनियोग उक्त इति मन्तव्यम्‌ ॥ 
| हे सूपदेत्र ! आप रुचि हें अर्थात्‌ दीप्तिरूप हैं वा दीप्ति बाले 
| हे, रोच हे-दमकाने वाले हैं [ पहिले पदसे दी प्रिमच्त मात्र कहा 
१ और दूसरे पदसे सकल लोकोंका दीपकत्व कहा, इस प्रकार 
| अपने अभिलपितगुणसम्पन्नत्वसे स्तुति करके प्रार्थना करता है 
4 कि-] जेसे आप विश्वप्रकाशिका दीप्ति से दमकते रहते हैं इसी 
प्रकार में गो भेस घोडे आदि पशुओं से, और ब्राह्मणोचित बेदा- 
| “ययन तप आदिसे होने वाले तेजसे दमकता रहूँ [ जेसे प्राणी 
| संसारमें ब्रह्मतेज॑से दमकता है इंसी प्रकार पशु आदि धनसे धना- 
4 दथ होकर भी दमकता है यह बात प्रसिद्ध ही हे इस प्रकार 
दीप्िसाधन होनेसे यहाँ पशुओंका वणन किया हँ॥ यहाँ “ब्राह्मण- 
4 वर्चसेन रुचिपीय-ब्रह्मतेजसे दमकू इस ब्रझवचसप्राथनालिंग 
से, माणवकके लिये ब्रह्मतेजक्ी ्रावश्यकताके कारण उपनयन- 
| कर्ममें आचार्यको चाहिये, कि-इस अनुतराकका बालककी नाभि 
| का स्पर्श करके जप करे, इसी कर्में माणवकके अनुमन्त्रणमें भी 
| इस अबुत्राकका विनियोग होता हे ]॥ २१.॥ 
' द्वितीया ॥ 


| उद्यते नम उदायते नम उदिताय नमः | 
॥ विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः ॥ २२ ॥ 
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| |] ) 
उत्‌ ऽयते | नमः । उत्‌अआयते । नमः । उत्‌ऽइताय । नमः । 


|| \ हि [| |] ) | 
विऽराजे | नमः । स्तरऽराजे । नमः । सम्‌ऽराजे । नमः॥ २२ ॥ 
हे सूय उद्यते उदयैकदेशं गच्छते तुभ्य' नमः नमस्कारोस्तु । | 
तथा उदायते ऊः्वम्‌ ईपद्गच्छते । अर्घोदितायेत्यथे; । ताइशाय तस्मै । 
नमः । एवम्‌ उदिताय ऊध्वं सम्यक्‌ प्राप्ताय संपूर्णोदयाय नमः । 
छु अत्र उद्यते उदायत इत्युभयत्र उत्पूर्वात्‌ उदाङपूर्वाच्च इण्‌ गतो 
इत्यस्मान्लटः शत्रादेश “इणो यण” इति यण आदेशः ® । अथ | 
यथोक्तावस्थात्रयनिवन्धनास्तिस्रो मूर्तीः प॒थवपथग्‌ नमस्करोति 
` विराजे नम इत्यादिना । उद्यते विराजे नमः विविध राजत इति 
विराट्‌ तस्मे पकदेशोदिताय विराडात्मकाय नमः । स्वराजे नमः 
स्त्य राजत इति स्वराट्‌ स्वाधीनप्रकाशाय उदायदवस्थाय अर्धो- 
दिताय स्वराण्मूतये नमः । सम्राजे नमः सम्यक्‌ अतिशयेन राज 
मानाय उदितावस्थाय नमः ॥ अथ वा अत्रस्थानम्‌ अन्तरेण | 
विराट्स्वराटसम्राजः परमेश्वरस्य सोपाधिका स्तिस्रो मूर्तयः । तासु 
विराड्‌ नाम परमेश्वरस्य यत्‌ सकललोकात्मकं स्थूलशरीरं तद 
भिमानी पुरुषशब्दवाच्यो देवः । तथा स्मय ते । 
` भूतेय दा पश्चभिरात्मसष्टः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 
स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधानम्‌ अवाप नारायण आदिदेवः ॥ 
[ भा० ११, ४. ३] 
विराजम्‌ असजत्‌ प्रभुः 
इति च | स्वराड्‌ नाम भूतपञ्चरंसारात्मकं' परमेश्वरस्य सर्वः | 
समष्टिरूप यत्‌ सूद्मशरीर तदभिंमानी “स ब्रह्मा । स शिवः 
स हरिः | सोक्षरः परमः स्त्रराट्‌” [ ते० आ० १०, ११, २ ] 
इत्यादिश्रत्युक्तो हिरणयगभेः । सम्राड़ नाम परमेश्वरः कारणा- 
“9 शरीराभिमानी सकलभूत भौतिकप्रपञ्चस्रष्टा मायोपाधिक ईश्‍वर!!! 
य्यक. यक 
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ff 


“ब्रह्म पथ्ये । ब्रह्मकोशं प्रपद्च” [ ते आ० २, १६. १ 
एपोन्तरादित्ये हिरणमयः पुरुषो हश्यते” [ छा १, ६, ६ ] 
“हिरणमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । तच्छुभ्रं ज्योतिषां 
ज्योतिः” [ छुः २. २. & ]इत्या दिश्रतेः सूय मणडलाभिमानिनो 
देवस्प परमेश्वरत्वाद विराडादयः सूर्यात्मकस्य देवस्य मूतय 
एव । अतस्ताभ्यः पृथक्पृथग्‌ नमस्करोति ॥ यद्वा विराटस्वराट- 
सप्राजः अग्निवास्तरादित्याख्याः परमेश्वरस्य तिस्रो मूतय; ताभ्यः 
पृथक्पृथग नमस्कारं करोति ॥ 


सूय ! उदयके एक देशको प्राप्त होते हुए आपके लिये 
प्रणाम हे, कुछ उदय हुए अथात्‌ आधे उदय हुए आपके लिये 
प्रणाम है और सम्पूणरूपसे उदित हुए आपके लिये प्रणाम है 
( अब इन तीनों अवस्थाओंकी मूतियाँको पृथक्‌ २ प्रणाम करते 
हैं, कि.) एकदेशोदित विराटे लिये प्रणाम है, स्वाधीनप्रकाश 
अर्धोदित स्तरराटमूतिके लिये प्रणाम है, सम्पूर्णो दित स्वराट्मूति 
के लिये प्रणाम हे । अथवा अवस्थानके अतिरिक्त जो परमेश्वर 
की विराट स्वराट्‌ और सम्राट्‌ नाम्रकी सोपाधिक तीन मूतियें 
हैं उनके लिये प्रणाम हे [ इनमें परमेश्‍वरके सकल लोकात्मक 
स्थूलशरीरके अभिमानी पुरुप-शब्द-वाच्य देवका नाम विराट्‌ 
है। भागवतमें कहा हे, क़ि-“भूतेपदापञ्चभिरात्मस्ष्टः पुर 
विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधान अत्राप 
नारायण आदिदेवः ॥-जब सबके कारणभूत नारायणने, अपने 
ही उत्पन्न किये हुए आकाश आदि पश्चमहाभूतोंसे ब्रह्माएडरूप 
देइको उत्पन्न करके उसमें अपने अंशसे प्रवेश किया तब वह पुरुष 
नामको प्राप्त हुए” (भागवत एकादश स्कन्ध चतुथे अध्याय तृतीय 
छोक ) अन्यत्र भी सुना जाता है, कि- विराजपछ जत्‌ प्रशुः।- 
प्रभुने विराट्की सृष्टि की” ॥ जो पञ्चभूतसारात्मक परमेश्‍्वरके 
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सवसमष्टिरूप सूच्मशरीरका अभिमानी देवता है उसको स्व- | 
राट कहते हे । तेत्तिरीय आरणयक १० । ११। २ में कहा. है, | 
कि-“स ब्रह्मा स शिवः स हरि! सोक्षरः परमः स्वराट्‌ ।-वही 
ब्रह्मा है, वही शिव है, बही हरि है, वही परम अक्षर है, वही स्व- | 
राट है” इत्यादि श्रतियाँमें वर्णित हिरणयगर्भ ही स्वराट्‌ है सम्राट्‌ | 
नाम परमेश्वरका है वह कारणशरीरका अभिमानी हे, सकल | 
भूत भौतिक प्रपश्चका स्रष्टा हे और मायोपाधिक ईश्वर हे॥-ब्रह्य | 
प्रपद्ये । ब्रह्मकोशं प्रपद्ये ॥-ब्रह्मकी शरण लेता हूँ, ब्रह्मकोश | 
| को प्राप्त होता हूँ? ( तैत्तिरीय आरण्यक २ । १६ । १ ) “य | 
| एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते |-यह जो सूर्ये 
भीतर हिरएमय पुरुष दीखता है” ( छान्दोग्य १।६।६) ) 
हिरणमये परे कोशे. विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । तच्छुभ्रं ज्योतिषां 
ज्योतिः । हिरण्मय परकोशमे विरज निष्कल ब्रह्म है, वह शुभ्र 
है और ज्योतियों की भी ज्योति है” ( सुएडकोपनिषत्‌ २।२।६ ) १ 
इत्यादि श्रतियॉके अनुसार मण्डलाभिमानी देवके परमेश्वर होने ? 
से. विराट आदि सूयात्मक देवकी ही मूतिये हैं । अत एवं उनको | 
| पृथक्‌ २ नमस्कार किया हे | अथवा-परमेश्‍वरकी विराट स्वराट 
और सम्राट्‌ अर्थार्‌ अग्नि वायु तथा आदित्य नामक जो तीन 
मूर्तियैं उनको. प्रणाम प्राप्त हो ॥ २२ ॥ 


तृतीया ॥ 
अस्तयते नमास्तमेष्यते नमोस्तमिताय नमः । 
| विराजे नमः खराजे नमः सम्राजे नमः ॥ २३ ॥ 


'अस्तम्‌ऽयते । नम; | अस्तभूऽएष्यते। नमः | अस्तम्‌ऽइताय | नमः। | 


५ विश्राजे । नमः । स्तरऽराजे | नमः । सम्‌ऽराजे । नमः ॥ २३॥ | 
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[अ० १ घू० १]९४० सप्तदर्श काण्डमू (४२७) 


कल MR 


शरस्तेयते अस्तम्‌ अस्ताचलं गच्छते । ईपदस्तमितायेत्यर्थः । 


| "एवम्‌ अस्तमेष्यते गमिष्यते अधेमस्तमिताय नमः । अस्तमिताय 
१ अस्त सपूण प्राप्ताय नमः । विराजे नम इत्याद्या पूववदू व्या- 
| ख्यपा; । अस्त गच्छतोपि सूय स्य उक्तलत्तणातरस्थात्रयनिबन्धना । 
| विराडादिसञ्गाः सन्ति । अस्तंयदवस्थायां किंचिदूनकृत्ल्लप्रकाश 
| संभवाद्‌ विराड्‌ भवति। अधमस्तमितस्यापि अर्धो दितवत्‌ स्वराट्‌- 
| स्वम्‌ अस्त्येव । अस्तमितस्यापि “अग्नि वावादिस्यः सायः प्रवि- 
| शति | तस्माद्‌ अग्निदू रान्नक्त दटशे । उभे हि तेजसी संपद्येते 
| [ ते० ब्रा २, १, २, & ] इति श्रतेः अग्न्यात्मनात्रस्थानात्‌ 
| संम्राटत्व न हीयते॥ अथ वा सवदा मेरु परिभ्रमतः सूय स्य 
॥ स्वत उदयास्तमयाभाताद्‌ अस्मरदादिदशनतिरोधानतारतम्याद्‌ 
॥ उदयास्तमयव्यपदेशः । अतः उदयास्तमययोस्तरेविध्येन विराडादि 
१ सूतयः उपासनाथ शास्त्रे निदिष्ठाः | मध्यन्दिनस्यापि उदिता 
| वस्थायाम्‌ अन्तभाबात्‌ उक्तलिङ्गेन माणवकस्य आयुरमिद्रृद्धयथ 
१ त्रिकालम्‌ आदित्योपस्थाने अस्यानुवाकस्य विनियोग उक्तः ॥ 


च च 0 0७ 
अस्ताचलको जाते हुए अथात्‌ कुछ अस्त हुए सूयदेत्रके लिये 


| प्रणाम है । अस्तको प्राप्त होते हुए अर्थात्‌ आधे अस्त हुए 
| आदित्यदेवके लिये प्रणाम है, और पूणरूपसे अस्तको प्राप्त हुए 
| अस्तमित सूर्यदेवके लिये प्रणाम है | कुछ अस्त हुए विराट्‌ सूय- 
देवके लिये नमस्कार हे आधे अस्त हुए स्वराट्‌ भानुदेवक लिये 
| प्रणाम है, पूणरूपसे अस्त हुए सम्राट भाबुदेवके लिये प्रणाम हे 


| अस्तको प्राप्त होते हुए स्रूयंदेवकी भी पूर्वोक्त तीनों अवस्थाओं 


| के कारण विराट आदि संज्ञायें होती हैं अस्तको प्राप्त होनेकी 


दशामें कुछ कम पूण प्रकाश होनेसे यह विराट होते हैं। अधेस्तमित 


| का भी अर्घोदितकी समान स्वराट्त्व है ही । ऑर पूर्णरूपसे 
\ अस्त हएका भी सम्राटत्व क्षीण नहीं होता है,क्यों कि-तैत्तिरी य-. 
आक एस ए खार ए पकर ए प्या उपल र सका उसका रु र सका 
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( ४३८ ) अथवबेदसं हिता संभाष्य-भाषान्नुवादसहित 


रीय ब्राह्मण २। १। २ | 8 में कहा है, कि- अग्नि वावादित्य 
साय प्रविशति । तस्मादग्निद्‌ रान्नक्त ददृशे । उभे हि तेजसी सं 
पद्मेते |-सूयदेव सायडालक समय अझ्निमें प्रवेश कर जाते है। 
इसी कारण रात्रिमें अग्नि दूरसे ही दीखती है, क्याँकि-दोनां 
तेज मिल जाते हँ” ॥ श्रथत्रा सदा मेरुकी परिक्रमा करने वाले 
सूयदेवका स्वतः उदय और अस्त नहीं होता है और हमारे दशन 
वा तिरोधानकी न्यूनाधिकतासे उदय और अस्तका व्यवहार 
चलता है अत एव उदय और अस्तके तीन प्रकारका होनेसे 
विराट्‌ आदि मूर्तियोंका शाल्नमें उपासनाके लिये वणन किया 
है । मध्यन्दिनका भी उदितावस्थामें अन्तर्भाव होनेसे उक्तलिंगसे 
माणवककी आयुट्रद्धिके लिये तीनों समयक्रे आदित्योपस्थानमें 


इस अनुत्राकका विनियोग कहा है ] ॥ २३ ॥ 
` चतुर्थी ॥ 
उदगादयमादत्सा [वश्‍वन तपसा सह । 
सपत्नाच्‌ मह्य रन्पयन्‌ मा चाह ।द्षत रध तवेद्‌ 
विष्णो बहुधा बीर्या/ि । 
लं नः पृणीहि पशुभिविश्वरूपेः सुधायां मा धेहि 
परमे व्योमन्‌ ॥ २४ ॥ 
उत्‌ | अगात्‌ । अयम्‌ । आदित्यः । विश्वेन तएसा । सह । 


। सपत्नान्‌ । मह्यम्‌ । रन्धयन्‌ । मा । च। अहम्‌ । द्विषते। रधम्‌ । 


SO AMOS m0 Os 
Mmm Senn sam 


| - तब. । इत्‌ । विष्णी इति । बहुऽधा । वीर्याणि । 
"फला एचएफ फ सह क अकर र साळ साक ए षा” कण 
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पूर्ण किरणजालके साथ मेरे शत्रु ओको मेरे बशमें करते हुए उदय 
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[झ० १ सरू. १]२४० सप्तदशं काणडम्‌ ( ४३६ ) | 
) 


त्वम्‌ । नः । पृणीहि । पशुऽभिः । विश्व5रूपैः । सुभ्यायाम्‌ । 
मा । धेहि । परमे । विऽओप्रन्‌ ॥ २४ ॥ | 


अयं स; परिदृश्यपान आदित्यः उदगात्‌ उदितवान्‌ । कीदृशः 
सन्‌ । विश्वेन कृत्स्नेन तपसा सकललोकसंतापकेन रश्मिनिच- 
येन सह । अप्रतिवद्धम्‌ उद्यत; सूयंस्य रश्मीनां राक्तसादिकृत | 
यूनताकरणाभावाह विश्‍वेनेति विशेषितम्‌ ॥ उद्यन्तम्‌ आदि- 
त्यस्‌ उपतिष्ठमान आइ । मह्यं मदथ सपत्नान्‌ शत्रन रन्धयन्‌ बश । 
प्रापयन्‌ । उदयन्नेव सपत्नान्‌ मम वशं गमयस्तित्यथः । ग्रह च | 
द्विषते अप्रियं कुवते ट्रेष्ट मा रधम्‌ तस्य वशो मा भूवम्‌ । हे सूय 
उद्यतस्तवाबुग्रहाद्‌ इति शेषः ॥ तवेद्‌ विष्णो बहुधा इत्यादेमं 
त्रशेषस्य व्याख्या पूर्ववद्‌ द्रष्टव्या ॥ 

यह सूर्यदेव सकल लोकोंको भली प्रकार तपाने वाले अपने 


होगए हैश्रथात्‌ यह उदय होते ही शत्रुओंको मेरे वशमे कर 

देते हैं । हे सूर्यदेव ! उदय होते हुए आपके अनुग्रहसे में देष 

करने वाले शात्रके बशमें न होऊ, हे. व्यापक सूंयदेव आपके 

अनेक प्रकारके प्रभाव हैं, ऐसे आप हमको सब आकारों वाले 

पशुओंसे पूर्ण करिये और देहपातके अनन्तर मुझको परमव्योम 

में खधान्नके भक्षण करने योग्य बना कर स्थापित करिये २४ 
पञ्चमी ॥ 


आदित्य नावमारुंतः शतारित्रां खस्तये । 
अहर्मासंपीपरो रात्रि सत्रांत पारस ॥ २५ ॥ 
आदित्य । नावम्‌ । आ ! अरुत्तः । शतऽअरित्राम्‌ । स्व॒स्तव । 


अहः। मा अति । अपीपरः। रात्रिम्‌ । सत्रा। अति। पारय २५ 
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क किक रु रुरु रुरु हरे 


( ४४० ) झथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


हे आदित्य त्वं नावम्‌ रथलक्षणाम्‌ आरुच्षः आरूढोसि आका- 
शाख्यस्य समुद्रस्य तरणाय । नोविशेष्यते । शतारित्राम्‌ उदका- | 
कर्षणसाधनानि काष्ठानि अरित्राणीत्युच्यन्ते । अनेकेनोंगतिसा- | 
धनेरूपेताम्‌ । अत्र ग्रहमण्डलाकपेका वाय एव अरित्राणि । 
आरोहणप्रयोजनम्‌ आह । स्वस्तये सर्वेपां पाणिनां क्षेमाय । अथ 
स्वाभिमतम्‌ आशास्ते। एवंरूपां नावम्‌ आरूढ स्त्व॑ मा मास्‌ अह- 
रत्यपीपरः अत्यपारयः । आध्यात्मिका धिदे विका विभौ तिकलन्त- 
एत्रिविधापायपरिहारेण हनः पारं प्रापितवान्‌ असि । एवमे 
रात्रिमपि सत्रा सहेव अहा सह मध्ये व्यवधानम्‌ अकृत्वा मामू 
अति पारय रात्रेः पारं गमय । अहोरात्रयोः संधौ मरणा दिभय- 
शङ्कया आह सत्रेति । अनेन ज्वरशिरोव्यथादिपरिहारेण आयुः 


रभिद्टद्धिः प्रार्थिता भवति॥ अथवा एवं व्याख्येयम्न्‌ । हे 


आदित्य नावम्‌ स्वामेव नौरूपम्‌ आरुक्तः आरुत्तम्‌ आरोहम्‌ 
आरूढश्च त्वया अहः पारं प्रापितवान्‌ अस्मीति व्याख्येयम्‌ । यथा 
नोः स्तरस्मिन्नभ्िष्टितं यथाभिमतदेशं गमयति एवं नयसी ति [त्वं] 
नौ! । & आरुहेलु डि “शल इगुपधाद अनिटः क्सः? इति 
क्सः छु | तस्मिन्‌ पक्षे शतारित्राम्‌ इति शतशब्दः अपरिमित- | 
वचन; । अपरिमितररिमरूपारित्रोपेताम्‌ इस्यर्थः किमर्थम्‌ आरो- 
हणम्‌ इति | स्वस्तये क्षेमाय सर्वोपद्रवराहित्येन चिरकालजीव- 
नाय । स्त्रस्तिशब्दार्थ विशिनष्टि | अहमोत्यपीपर इत्यादिना । 
अहनि रात्रौ च सुखेन अवस्थानमेनर क्षेम; । छ अपीपर इति । 


पारयतेलु ङि. चङि रूंपम्‌ $ ॥ 
(७ 
हे सूयेदेव ! आप आकाशरूपी समुद्रको तरनेके लिये ग्रह- 
मण्डलके आकषक वायुरूपी अनेक वल्ली पतवारोंके साथ रथ- 
चर ON ~ 
रूपी नोकार्मे जगतूका कल्याण करनेके लिये चढ गए हें। ऐसी 
/ नौका पर विराजमान आप मुझको आध्यात्मिक आधिदेविक 


सए पा ध्यावा चाह 
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[अ° १ ब्‌०१]१४० सप्तदशं काणडयू (४४१) 


3७2५०७०७२७०७०७०६०५०५७०६२०५०५००४०६२५> >> 
NV 


NiO 


अर आधिभौतिक इन तीनां प्रकारके विघ्रोंसे बचा कर दिनके | 
पार उतार चुके है, इसी प्रकार दिनके साथ कुछ व्यवधान न 


` दिनके साथ ही कहा है । इस मन्त्रसे ज्यर शिरोव्यथा आदिको | 
दूर करते हुए आयुप्रेद्धिकी प्रार्थना की हे । अथवा इस प्रकार | 
भी व्याख्या की जा सकती है, कि-हे आदित्य ! में नोकारूप 
आप पर ही आरूढ होगया और आरुढ होने पर आपने मुझको 
नौकाकी समान दिनके पार उतार दिया है आपमें बहलीरूप 
अनन्त किरणा हैं, में सब उपद्र्धोसे रहित रह कर चिरकालतक | 
जीवित रहनेके लिये आप पर आरूढ हुआ हूँ आप मुभको दिन 
के और रातके पार पहुँचा दीजिये ] ॥ २४ ॥ 
षष्टी ॥. 
सूर्य नावमारुक्ष शतारित्रां स्वस्तय । 
रात्रि मात्यपीपरोहः सत्राति पारय ॥ २६ ॥ 


| ] ] ॥ 
“१ सूय । नावम्‌ । आ । अरुक्षः । शतञ्रित्राम्‌ | स्वस्तये । 


| रात्रिम्‌ । मा।अ ति । अपीपरः | अह; | सत्रा | अति | पारय॥ 
पूर्वेवदेव व्याख्या । अहरित्यस्प स्थाने रात्रिम्‌ इति रात्रिम्‌ 
इत्यस्य स्थाने अहरिति व्यत्ययमात्रै विशेषः । पूर्वमन्त्रे अहनि 
सूयानुग्रहेण सुखेन जीवनं सिद्धवत्कृत्य रात्रौ तद्विषये सं दिहानो 
रात्रि सत्राति पारयेति प्राथितवान्‌ । अस्मिस्तु मन्त्रे रात्रौ सूरया- 
ग्रहेण रात्रेः पारं पराप्य प्रबुद्धः सन्‌ आह | हे सूर्थ रात्रिं मा 
| अत्यपीपरः रात्रिपारं प्रापितवान्‌ असि । एवमेव अहः अहरपि 
| सत्रा राच्या सह तयोर्मध्ये व्यवधानराहित्येन अति पारय । एवं 
names iar ST "रत १२३० 
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( ४४२ ) अयववेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


मन्त्रद्वयेन दिनद्रयेपि सांतत्येन सुखेन जीवन प्रार्थित भवति ॥ 
एवं प्रतिदिन त्रिषु कालेषु अनेनानुवाकेन सूर्योपस्थानं कुवतो 
माणवकादेः शतसंवत्सरलक्षणं दीघम्‌ आयुभवति । अतः एवः 
मादिलिङ्गाद आयुष्कामस्य कालत्रये सूर्योपस्थाने अस्यानुवा- 
कस्य द्रिनियोग उक्तः ॥ आदित्यसूययोः पर्याय गमयितुम्‌. ). 
उत्तरमन्त्रे सूथे नावम्‌ इति नि दिष्टम्‌ ॥ 

हे सूर्यदेव ! आप ग्रहमण्डलाकपेक अनन्त वायुओंरूप पतवारे 
वाली रथरूपी नोकामें आकाशरूपी समुद्रको तरनेके लिये जगत्‌का 
' कल्याण करनेकी भावनासे वेठगए हैं। आपने ग्रुझको रात्रिके पार 
पहुँचा दिया है इसके साथ ही आप मुझको दिनके पार पहुँचाइये 
[ पूवमन्त्रमे दिनमें सूयके अनुग्रहसे सुखसे जीवनको सिद्धवत्‌ कर 
के रात्रिमें आशंकासे रातके पार उतारनेकी भाथना की थी ओर 
इस मन्त्रमें सूयके अनुग्रहसे रात्रिके पार पहुँचकर जागकर प्राथना 
की हे, कि--हे सूर्य ! आपने मुझे रात्रिके पार उतार दिया अब 
दिनके भी पार उतारिये । इस प्रकार दो मन्त्रासे दोनों दिनोंमें 
अनवच्छिननरूपसे सुखसे जीवनकी मार्थना की। इस प्रकार प्रतिं- 
दिन त्रि्वालमें आदित्योपस्थान करने बाले माणक आदिकी 
सो वप तककी दीघायु होती है । इन ही चिद्वोसे आयुष्कामके 
' त्रिकालके सूर्यो पस्थानमें इस अनुत्राकका विनियोग कहा हे । 
आदित्य और सूर्य पयायवाची शब्द हैं इस वातको जतानेके 
। लिये पूवमस्त्रमें आदित्य और इस मन्त्रम सूये शब्द दिया है ]२६ 
| सप्तमी ॥ 


प्रजापतेराब्ृतो ब्रह्मणा वमेणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा 
वचसा च । 
| जरदाए्टः कृतवायाविहायाः सहस्रायुः सुकृत श्र रेय म्‌ २७ 
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संवन्धाद्‌ ब्रह्मणो मन्त्रस्य तदीयत्वम्‌ | तेन परिष्टतः । रक्षित 


| पतङ्गः । स्वणरो ज्योतिषीमान्‌ विभासः । ते अस्मै सर्व दित्रम्‌ 


७. २ ]। “कश्यपोष्टमः । स महामेरु न जहाति” इतिं च ति० 


[अ० १० १]५४० सप्तदशं काणइमू ( ४४३) 


नमाऽपतः | आऽद्ृतः | ब्रह्मणा | चमणा । अहम । कश्यपस्य | 


ज्योतिषा । बचसा । च | 


जरतूऽश्रष्टिः । कृतऽरीयंः । विऽहायाः। सहस्रऽआयुः । सुउकृतः 
 चरयम्‌॥ २७॥ 
प्रकाशहृष्ठयादिना प्रजानां पालनात्‌ प्रजापतिः आदित्यः 
अथ वा संवत्सरकालनिवाहकल्वात्‌ तस्य च प्रजापतिरूपस्वात्‌ 
सूयः प्रनापतिः। तस्य ब्रह्मणा परिहृेन रूपेण | कीदृशेन । 
वमणा । चमे तबुत्रम्‌ तद्रेण सूयस्य तेजोमयेन स्वरूपेण आद्वतः 
वेष्टितः | अथ वा प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा हिरण्यगर्भ: | “स 
जधात्मान व्यकुरुत | अग्नि तृतीयं वायुं तृतीयम्‌ आदित्यं वृती 
पू” इति [ बुश ग्रा १, २, ३ ] शरृत्या प्रजापतेमू त्य न्वरभूत 
आदित्यः । स एव ब्रह्म “असावादित्यो ब्रह्म” इति [ ते० आ० 
२, २. २ ] श्रतेः । तदेव ब्रह्म स्तरोपासकस्य वर्मबद्‌ आच्छाद 
कत्वाद्‌ बम इत्युच्यते | तेन आत्रतो वेष्टितोहम्‌ । अथ वा प्रजापतेः 
आदित्यस्य ब्रह्मणा मन्त्रमयेन बमणा । 'तसस्वरूपनिरूपक्त्वेन 


| 


इत्यथः | कि च कश्यपस्य । “कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ सब 
परिपश्यति” इतिः[ ते० आ० १, ८, ८ ] श्र तेः कश्यपः सूय स्य 
मूत्य न्तरभूतः ।: तथा च श्रत्यन्तरम्‌ । “आरोगो भ्राजः पटरः 


झातपन्ति । ते सर्व कश्यपाष्ञ्योतिलभन्त” इति [ त° आ० १, 
आ० १, ७, १.]। ताहशस्य कश्यपस्य प्रकाशमयस्य ज्योतिपा | 


द्योतत इति जयोतिः | तेन प्रकाशेन | & द्य त दीप्ती इत्यस्माद्‌ 
द्यतेरिसिन्‌ आदेश्च जः [ उ० २. १०६ ] इति इसिन्‌ श्रादेज॑भा 
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( ४४४ ) अयववेदसंहिता समाष्य-भाषात्रुवाद सहित 


घश्च ® | तथा तस्य वर्चसा च ज्योतिरिस्यस्य व्याख्यानम्‌ वर्च- 
सेति । वर्चः तमस आवजक तेजः । &$ वचे दीप्तो इति धातुः । 
चारो ब्रह्मणा सह समुच्चपार्थः । अथ वा ज्योतिः स्वरूपप्र- 
काशः । वचो रश्मिप्रकाशः । चशब्दो ज्योतिषा सम्ुच्चयाथ; । 
ज्योतिषा आहतो वचसा च आहतोहम्‌ इत्यर्थः । तथा च तत्ति- 


रीवकम्‌ | “परीद्टतो वरीहतो ब्रह्मणा वमंणाहं तेजसा कश्य- 


पस्य? [ तै, आ० २. १६ ] इति ॥ अथ वा एवं व्याख्येयम्‌ 
कश्यपादू उदिताः सूर्याः “करपपाञ्ञ्योतिले भन्ते” इत्या दि श्रतेः 
कश्यपः इतरेषां सूर्याणां मुख्य; । स एवात्र प्रजापतिशब्देनोच्यते । 
तस्य ब्रह्मणा वमणा आष्टतः इत्यस्य व्याख्यानं कश्यपस्य ञ्यो- 
तिपा वर्चेप्ता चेति | अस्मिन्‌ पक्षेपि चशब्दः अस्य ज्योतिषा सह 
समुच्चयार्थः ॥ वह्यापायपरिहाराय वर्मणा आवरणम्‌ आशास्य 
थ भोगम्‌ आशास्ते जरदष्टिरित्यादिना । जरदष्टिः । $ जरत्‌ 
इति | जीयंतेभतकालावच्छिन्नेथ अतृन्‌ &। जीन; सन्नपि अष्टिः 
अशनं भोजनं यस्य स जरदष्टिः । अनेन अरोगदृढगात्रः सन्‌ बहु- 
विधान्‌ भोगांश्रिरकालं युञ्जानो भवेयम्‌ इति प्रार्थना कृता भवति । 
तथा शतबीयंः अपरिमितीयः शारीर बलयु क्तः अनेकपुत्राद्र- 
त्पादनसापर्थ्योपेतो बा । विहायाः विविधगमनः। सवत्र अप्रति- 
बद्धगतिरित्यथः | 9 ओहाडः गतो । बहिहाधाञभ्यश्छन्द्सि [उ० 


४, २२० ] इति असुन्‌ । तत्र णिदित्यबुद्रत्तेणिद्रद्वावाद्‌ “आतो . 


युक्‌ चिण्‌०” इति युगागमः & । तथा सहस्नायुः अपरिमिता- 


| युष्यः | सुकृतः सुष्ठु संस्कृतः सत्र॑संपूणः सन्‌ । अथ वा लोकिकं 


दिक च यत्‌ कतेन्यजातम्‌ अस्ति तह येन सुषु कृत स्र सुकृत; 


कृतकृत्य इत्यथः । तादृशः सन्‌ । यद्वा सुक्रतः सुक्रुतवान्‌ सुकृतं 


| 


धमस्तद्वान्‌ चरयम्‌ समत्र पृथिव्यां गच्छेयम्‌ । एतत्‌ सतम्‌ हे स्यं 
त्रानुग्रहात्‌ संपादयामीति आशास्ते ॥ 


| 
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[अ० १ खू०१]५४० सप्षदशं काए्डम्‌ (४४५) 


| प्रकाश दृष्टि आदिसे प्रजाओंका पालन करने वाले प्रजापति 
आदित्य हैं, अथवा संवत्सरकालनिर्वाइक होनेसे प्रजापतिरूप 
सूर्य प्रजापति हैं, उनके दृहतेजोरूप कवचसे अर्थात्‌ सूर्यके तेजो- 
मय स्वरूपसे आच्छादित हुआ में [ अथवा-“स त्रेधात्मानं व्य- 
| इर्त | अग्नि तृतीयं वायं तृतीयं आदित्यं तृती यम्‌ ।-उन प्रजा- 
पतिने अपनेको तीन रूपामें विभक्त किया, एक तृतीयभागको 
अग्नि बनाया, दूसरे तृतीयांशक्रो वायु बनाया और तीसरे तृती- 
यांशको आदित्य बनाया” ( बृहदारण्यक १। २। ३ ) इस श्रृति 
के अनुसार आदित्य प्रजापतिकी दूसरी मूतिरूप हे । वही ब्रह्म 
है, क्यांकि-तैत्तिरीय आरण्यक २ । २। २ को श्रृतिमें कहा है, 
कि-“असावादिस्यो ब्रह्म ।-यह आदित्य ब्रह्म हें” वही ब्रह्म 
अपने उपासकके कवचकी समान आच्छादक होनेसे वर्म (कवच) 
कहलाते हैं उनसे आहत में, अथवा प्रजापति आदित्यके मन्त्रमय 
बम से आच्छादित में ] और तैत्तिरीय आरण्यक १ | ८।८ की 
श्रतिमें कहा है, कि-“कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ सर्वे परिपश्यति | 
कश्यपका अर्थ दरष्टा है जो सबको भली भाँति देखते हैं” इस श्रृति 
के अलुप्तार कश्यप सूयेकी एक मूर्ति हैं। दूसरी श्रतिमें भी कहा 
है, कि-“आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्ग; । स्वर्णरो ज्योतिपीमान्‌ 
विभासः । ते अस्मै सर्वे दिवम्‌ आतपन्ति । ते सर्वे कश्यपाज्ज्यो- 
तिर्लभन्ते। -आरोग भ्राज पटर पतङ्ग स्वर्णर ज्योतिपीमान्‌ और 
बिभास ये सब सूर्य इनके लिये द्रलोकको प्रकाशित करते है 
और ये सब कश्यपसे ज्योतिको पाते है” “कर्यपोऽष्टमः स महा- 
¦ मेरु न जहाति |-इनमें कश्यप अष्टम हैं वह महामेरुको नहीं > 
( त्यागते हैं? ( तैत्तिरीय आरण्यक १ । ७। १ ) ऐसे प्रकाशमप 
| कश्यपकी ज्योतिसे और धर्षक तेजसे [i हुआ में हे त्या 
| प्रकाश ज्योतिसे और रश्पिमंझाश वचसे आच्छादित में [ तेत्ति- 
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रीय आरण्यक २ । १६ में कहा हे, कि“परीद्ृतो बरी्तो ब्रह्मणा | 
वर्मणाहं तेजसा कश्यपस्य ।-में कश्यप नामक सूर्यके मन्त्रात्मक 
कवचसे आच्छादित हूँ” इस प्रकार बाहरी विप्नोंकों दूर करनेके 
लिये कवचसे आवरण करनेकी मार्थना करके अब भोगकी प्रार्थना 
करते हैं, कि-] में जीण होने पर भी रोगरहित हह अज्ञोंवाला 
रहता हुआ चिरकाल तक अनेक प्रकारके भोगोंको भोगता रहँ 
अपरिमित शारीरिक बलोसे सम्पन्न रहूँ वा बहुतसे पुत्रोंको 
उत्पन्न करनेकी शक्तिसे सम्पन्न रहूँ, मेरी गति कहीं न रुके, 
अपरिमित आयुको पाऊँ, लौकिक बेदिक सकल अलुष्ठानोंको 

भली प्रकार करके कृतकृत्य होऊ, हे सूर्य ! इन सबको में आप र 

के प्रसादसे प्राप्त करूँ यह मेरी प्रार्थना है ॥ २७ ॥ | 

अष्टमी ॥ 


पीतो बह्मणा वर्मेणाह कश्यपस्य ज्योतिषा वर्षसा च 
मा मा पापन्निक देव्या या मा गाजुपी खसृश्ठ वधाय॑ | 


| ! |] || |, 
परिऽटतः । ब्रह्मणा । वर्षणा । अहम्‌ । कश्यपस्य । ज्योहिषा । | 


` बचस्ता | च । 
मा | मा । म । आपन्‌ । इपवः । दैव्याः । याः। मा। मानुषीः । | 


. अवड्सृष्टाः । बधाय ॥ २८ ॥ 


= 0 ° i र ध 
परोहत इत्यादि वचेसा च इत्यन्त प्त व्याख्येयम्‌ । यतोहं 
नझणा बमेणा ज्योतिषा वर्चसा च परीट्रतः अतो दैव्याः 
। देरिताः | & “देवाद यजजों? इति प्राग्दीब्यतीयो यञ 

rs ' वा इपबः वाणाः सन्ति ता मा माँ मरा प्रापन्‌ .। / 
| इवा विशेष्यन्ते | वधाय मम हननाय अवसृष्ठा; प्रेरिताः 
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| प्रापन्‌ । मा माप्बुयुः । एवं मानुषीः मानुष्यः मनुष्येवंधाय प्रेषिता |. 
| अपि इपवो मा मां प्रापन्‌ ॥ 
| ° “कश्यपाज्ज्योतिलभन्ते |-कश्यपसूर्यसे अन्य सूर्य ज्योति 
| फो पाते हे” इस भ्रृतिके अनुसार मुख्य सूयः कश्यपके मन्त्ररुप 
| कवचसे तथा उनके स्वरूपप्रकाश और रश्मिप्रकाशसे रक्षित रहूँ 
अतएव मेरे वधके लिये छोडे हुए देवताओंके बाण और मनुष्यां 
के बाण मुझ तक न पहुँच सके ॥ २८ ॥ 
नवमी ॥ 

) 2) वा] गु क्र भिश्च व्य भी 0. 0 00 । 
| ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सेवेभूतेन युपो भव्येन चाहम्‌ 
| मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मोत मृत्युरन्तदेधेहं संलिलेन 
वाचः ॥ २६ ॥ 
Ma WPF Be I 
| ऋतेन । गुपः | ऋतुऽभिः । च । सर्वे! । भूतेन । गुप्त; | भव्येन। 
| च। अहम्‌ । | 
| मा । मा | प्र । आपत्‌ | पाप्मा । मा । उत । मृत्युः । अन्तः । ) 
दषे । अहम्‌ । सलिलेन । वाचः ॥ २३ ॥ लि 
| अहम्‌ ऋतेन । ऋतम्‌ यथाथेम्‌ । सत्यम्‌ इत्यथः । तेन गुप्त; 
। रक्षितः | अथ वा ऋतं ब्रह्म आदित्यार्यम्‌ तेन गुप्त । तथा 
f Np शि १ 

सर्वे; ऋतुभिः बसन्ताद्येश्व रक्षितः | तथा भूतेन पूर्वेकालम्‌ 
| उत्पन्नेन पदार्थजातेन गुप्तः । एबं भव्येन उत्पत्स्यमानेन च पदार्थ- 
4 जातेन गुप्तो रक्षितः | यत एस्‌ अतो हेतोः पाप्मा पापं नरंक- 
। हेतुभूत मा मां मा प्रापत्‌ मा माप्नुयात्‌ । उत अपि च मृत्यु मरण- 
| कता 'देवोपि मा प्रापत्‌ । अहं तु वाचो मस्त्रात्मिकाया; सलिलेन 

उदकेन रक्षाकामः अन्तदेधे अन्तर्धानं. करोमि । यथा लोके सलि- ` 
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'लेनान्तर्हितः प्राणी न केनापि हश्यते एवम्‌ अहं मन्त्रमयेन सलिः | 
लेन पापादिवाधराहित्याय आत्मानं गोपयामीत्यथः ॥ 
में सत्यसे रक्षित रहूँ-आदित्यात्मक ब्रह्मसे रक्षित रहूँ, बसन 
आदि सव ऋतुओंसे रक्षित रहूँ, पूवेकालमें उत्पन्न हुए सकल 
पदाथाँसे रत्तित रहूँ और उत्पन्न होने वाले संपूर्ण पदार्थासे रक्षित 
रहूँ अत एवनरकका कारण पाप गुरो माप्त न होवे, और मरण- | 
कती देव मृत्यु भी सुकरो प्राप्न न होवें, में अपनेको मन्त्ररूपा 
वाणीके जलसे अन्तर्धान करता हूँ अत एव जेसे लोकमें जले 
छिपे हुए प्राणीको कोई नहीं देख पाता, इसी प्रकार पाप आदि 
की बाधासे रहित रहनेके लिये में मन्त्रमय जलसे अपनेको रक्षित । 
करता हुँ ॥ २६ ॥ 
दशमी ॥ 


अभ्िमीं गोप्ता परि पातु विश्‍वतं उद्यन्त्यूतों जुदतां 
मृत्युपाशाच्‌ । | 

व्युच्छन्सीरषसः पता धवाः सहसे प्राणा मय्या य॑त- 
न्ताम्‌ ॥ ३० ॥ 

| अभिः | मा । गोप्ता | परि । पातु । विश्वतः । उत्‌ऽयन्‌ । सूर्यः । 

बुदताम्‌ । मृत्युपाशान्‌ । 


बिऽउच्छन्तीः । उपसः । पेताः । धुवा! | सहम्‌ । माणाः मयि। 
आ । यतन्तामू ॥ ३० ॥ 
अरिनः अङ्गनादिविशिष्टो देवो गोप्ता स्वाश्रितरक्तकः अथ वा 


१ मम भयेभ्यो गोप्ता सन्‌ विश्वतः सर्वतः यतोयतो भयं भवति 
$ तेभ्यः सर्वेभ्योपि मा परि पातु परितो रत्ततु । तथा सूर्यो 
VV TVS vIVePYITIrT VT 
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| 

देवः उद्यन्‌ उदयसमय एव मृत्युवाशान्‌ गृत्योर्मारकस्य देवस्य ये £ 
पाशाः सर्पाग्निव्याप्रकएटकादिरूपा बितताः सन्ति तान्‌ सगान्‌ ) 
चुदताम्‌ अपसारयतु । यथा ते मां न स्पृशन्ति तथा करोतु । अत्र ) 
उद्यन्सूर्य नुदताम्‌ इत्यभिथानात्‌ अग्निर्मा गोप्ता परि पात्विति 

रिनविषयपरिपालनप्राथना उद्यात्पूर्वकाली नरात्रिबिषया बेदि- 
तव्या १ तथा व्युच्डन्तीः व्युच्छम्त्यः । & उछी वित्रासे । विवासो 
वजनम्‌ &। नशस्य तमसो निवारयिञ्य उषसः उपोद्देबता उदयात्‌ 
पू्मकालाभिमामिन्यः । & दिवसानां बाहुल्यम्‌ अपेक््य उपस 
इति घहु वचननिदेशः ® । तथा धवाः निश्चल(ः स्थिराः पर्व ता; 
प्ववन्तः शला हिमतरदादयश्च । मृत्युपाशान्‌ नुदन्ताम्‌ इति यो 
ज्यम्‌ । माम्‌ अनुगृहृन्त्विति वा शेषोध्याहतब्य; । तेषाम्‌ अग्न्या 
दीनाम्‌ अघुग्रहात्‌ सहस्रं माणाः । सहस्रम्‌ इति अपरिमितनाम | 
माणस्य व्यापारभेरेन आनन्त्याद्‌ अपरिमितत्वम्‌ । ते मयि आयु 
ष्कामे आ सगतो यतन्ताम्‌ चेष्टां कुवन्तु । अथ बा प्राणसंत्राद 
अतिषु इन्द्रियाणामपि प्राणशब्दव्यतरहायत्वश्रवणात्‌ “सप्त प्राणाः 
भभवन्ति [ त? आ० १०,१०, १] “नव बं प्राणा नाभिदेशणी 
[ ते० 'ब्रा० १, ३. ७, ४ ] इत्यादी च चच्नुरादौन्द्रियाणा- 
| मपि प्राणशब्दव्यवहार।त्‌ तेपामपि स्थेयस्य मुख्यप्राणवदेव आशा- 
स्यत्वात्‌ तद्य।पारवाहुष्यमपि अपेच्य सहस प्राणा मय्या यतन्ताम्‌ 

इत्युक्तम्‌ ॥ 
| श्रीमद्राजाधिराजराज-परमेश्वर-श्रीत्रीहरिहरमहाराजसा- 

म्राञ्यधुरंधरेण सायणाचायेंण विरचिते ्रथवेवेदार्थ- 

प्रकाशे सप्तदशकाणडं समाप्तम्‌ ॥ 


अग्निदेव अपने आश्रितकी रक्षा करने वाले है, वह जहाँ २ 
| से भय प्राप्त होनेकी आशंका हो तहाँ चारों ओरसे मेरी रक्षा 
| करे, और सूयदेव उदय होते समय ही मारक पृत्युदेवके सप अग्नि 
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व्याघ्र कण्टक आदि फैले हुए पार्शोको दूर करदें [ यहाँ उदय | 
होते समय विशेषण होनेसे अग्निकी प्रार्थना उदयसे पहिले समय | 
राज़िकी समझनी चाहिये ] रात्रिके अन्धकारको दूर करनेवाली . 
उदयसे पूव, समयकी अभिमानिनी देवता उपा देवता,निश्चल हिम- | 
वान्‌ आदि पर्वत मृत्युके पाशोंकों दूर करें वा झुझ पर अजुग्रह | 
करे, इन अग्नि आदिके अजुग्रहसे पाण सहस्रो वार व्यापार | 
करता हुआ मुझ आयुष्काममें चेष्टा करता रहे | अथवा-[ प्राण- | 
-सम्बाद श्रतियामें इन्द्रियोंका भी प्राण शब्दसे व्यवहार किया हे, | 
यथा-“सप्त प्राणाः प्रभवन्ति ।-सात प्राण प्रकट होते हैं” (तैत्ति- | 
रीय आरण्यक १० । १०। १) और “नव वे प्राणा नाभिदेशमी । | 
प्राण नौ है नाभि दशमी हे” (तेत्तिरीयव्राह्मण १।३।७।४) | 
इत्यादिमें चक्षु आदि इन्द्रियोंका प्राण शब्दसे उल्लेख किया है | 
और उनकी स्थिरताकी भी मुख्य प्राणकी समान ही आवन ? 
श्यकता है अत एव उनके सहस व्यापारोंकों लक्ष्यमें रख कर ( 
कहा है, कि वे ] इन्द्रिय सहस्रो वार मुभमें चेष्टा करती रहें २० £ 
तृतीय खूक समाप्त 
प्रथम अनुवाक समाप्त ( ५४० ) 

` इति श्रीअथववेदसंहिताका सप्तदशकाएड ऋषिकुमार 
प० रामस्वरूपशमात्मज सनातनधर्मपताक्रा 

संपादक ऋ० कु० प० रामचन्द्रशमाकृत 

भाषानुवादसहित 
समाप्त, 
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श्रीहरिः 


“हे अथवंतेदसंहिता हुँ-- 


अष्टादश-काएउम्‌ . 
बेकर । ` 
सायणभाष्य तया ऋचकादसाहित 


A NLA 


यस्य निश्‍वसिते वेदा यो वेदेभ्याखिलं जगत 
[नमम तम्‌ अह वन्द विद्याताथमहश्वरम्‌ ॥ 

| वेद जिनके निःश्वासरूप हैं और जिन्होंने वेदोंके अनुसार 
| सकल जगत्‌्की सृष्टि की है, में उन विद्यातीर्थ महेश्‍वरको प्रणाम | 
| करता हूँ ॥ | 
| “ओ चित्‌ सखायम्‌? इति अष्टादशकाणडे चत्वारोलुवाकाः 
| तत्‌ काएड सकलं पितृमेधे शवदाहे अग्निपदानानन्तर सप्तनवका- | 
| दशादिविषमसंख्याका ब्राह्मणा पूर्वाभिमुखोपविष्ठा जपेयुः ॥ 

| तत्रेव करमणि सारस्वृतहोमानन्तर सर्व बान्धत्रा अनेन काणडन 
4 सकलेन प्रेतम्‌ उपतिष्ठेरन्‌ | तथा च कौशिकेन सूत्रितम्‌ । 
१ [ “सर्वेरूपतिष्ठुन्ति’ इति । कौ० ११. २ ] 

| तत्र प्रथमेनुवाके पट सूक्तानि। आदितश्चतु्णो सूक्तानां काएड 
| प्रयुक्त एव विनियोगः । तेषु प्रथमेन सूक्तन ट्र गीये च सूक्ते 
| “अधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌’ इत्यन्तेन च 4तस्वतयोयमयम्योः 
संभोगाथ; संत्रादः प्रतिपादितः । तत्र यमी मिथुनाथ स्त्रश्रातर 
यमं बहुमकारं प्राितत्रती । स च स्त्रभगिनीगमनस्य अत्यन्तम्‌ 
अनुचित्राद्व नानाविधाभियु क्तिभिस्तां प्रत्याचख्यौ । तयोय | 
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oY 


यम्योः सरणय्यां विवर्तः सकाशाद्‌ युगलभाकेनोत्पत्तिः उपरि } 
छात्‌ “त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोति” [ ४३ ] इत्याखचायिकया | 
प्रपऽवयिष्यत ॥ 

“आ चित्‌ सखायम्‌” इस अष्टादश काणडमें चार अनुवाक 
हे । इस सारे कांडका पितृमेध्रके शवदाहमें अग्निप्रदानके अनन्तर 
सात नौ ग्यारह आदि विषम संख्याके ब्राह्मण पूर्वकी ओर सुख 
कर बैठ कर जप करें । 

तहाँ ही कमें सारस्वत होमके अनन्तर सक बांधव इस पूर्ण 
काण्डपे प्रेतके समीप बैठें । इसी बातको कौशिकसूत्रमें कहा. 
है, कि- “सर्वेरुपतिप्ठन्ति” ( कोशिकसूत्र ११ | २) ॥ 

इसके प्रथम अलुबाकमें छः सूक्त हें । आरम्भसे चार सूक्तोंका ( 
काएडप्रयुक्त विनियोग होता हे । इनमें प्रथम सूक्तसे और दूसरे 
सूक्तमें “अधा कृणुष्व सम्बिदं सुभद्रामू” मन्त्र तक विवस्वानकी 
सन्तान यम ऑर यमीके संभोगाथे सम्बादका बर्णन फिया गया 
है । इनमें यमीने मिथुनभावके लिये अपने भ्राता यमसे अनेक 
प्रकारसे प्राथना की है । और उसने स्वभगिनींगमनके अत्यन्त | 
अनुचित होनेसे अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे उससे निषेध किया 
है उन यम यमीकी सरण्युमें विवस्वानसे युगुलभावमे उत्पत्ति 
“त्वष्टा दुहित्रे बहुं कृणोति” ( ५३ ) से कही जावेगी । 

[ तत्र प्रथममूक्त प्रथमा ॥ । 
ओ चित्‌ सखांय॑ सख्या बथा तिरः पुरू चिदं 


जगन्वान्‌ । | 
| पितुनेपांतमा दधीत वेधा अवि च्षमि परतर दीध्यानः १ 
ओ इति । चित्‌ । सखायम्‌ । सख्या | वहत्याम । तिरः । पुरु । 


« चित्‌ | अणेवम्‌ । जगन्यान । 
<= छ ज्याक फ ब चाक rm « ८0) 
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जत ति त नत 8800000000000020::4.. 
पितुः । नपातम्‌ । आ । दधीत । वेधाः। अघि । क्षमि । प्रञत- 


रमू | दीध्यानः ॥ १ ॥ 


इद यम्या वचनम्‌ । अहं सखायम्‌ समानखथान॑ यमम्‌ । येव 

विवस्वत्पुत्रलक्षणा खचयातियमस्य सेव यम्या अपीति खचातेः 
समानत्वात सखित्वं यमस्य । अथ वा गभवासप्रभृति युगलत्वेन . 
अवस्थानात्‌ सखित्त्रम्‌ । तादशं यमं सखया सखित्वेन संभोग- | 
विषये कमनस्कत्वलक्षणेन निमित्तेन ओ चित्‌ । चिदिति पूरणः 
आ उ इति निषातद्वयससुदायात्मकस्‌ ओ इत्येक पदम्‌ । आ बष्ट- | 
याम्‌ आवतेयामि । अस्मदनुकूलं करोमीत्यथेः । अथ चा स्वम- | 
नीपितस्य अविहितरूपस्वात्‌ लञ्जया स्वयं तम्‌ आवतेयितुम्‌ ; 
अशक्लु गाना व्रते सखया आद्वानोपायभूतया आ बह॒त्याम्‌ इति। { 
इदानीं सं मो गो (चतान्तर्हितमदेशमदर्शनपूर्वक तत्सं भोगम्‌ आशास्ते । 
तिरः पुरू चिद्व इत्यादिना । तिरस्तिरोहितँ पुरु त्रिस्तीणस्‌ अण- | 
चम्‌ मेघं समुद्रे वा जगन्वान्‌ गच्छन्‌ । अत्र सप्मुद्रशब्देन तन्मध्य- | 
| वर्ती ट्रीपो बा लत्तयितव्यः | संभोगस्य अन्तहितदेशाभावेन यमः | 
प्रतिपेत्स्यतीति बुद्धया एवम्‌ आइ । एवं लब्याभिमतप्रदेशो यमः | 
पितुथिंबस्वतो नपातम्‌ नक्षारं पौत्रं यम्याम्‌ उत्पन्नः पुत्रस्तत्पितु- 
वित्रस्तो नप्ता भवति । अथ वा नपातम्‌ न पातयितारं कुलस्य | 
प्रवतेकम्‌ इत्यथः । तादशं पुत्रं बेधा! विधाता पुत्रस्य उत्पादक 
यमो मयि आ दधीत गर्भ किम्‌ आदध्यात्‌ | गभम्‌ आधातु खरात 
भाव्यम्‌ इति को निबन्ध इत्याशडूय तस्यातिशयभ्‌ आह अघि | 
मीति । & अधिः सप्तम्पर्थानुयादी ® । चमायाम्‌ इत्यः । ¦ 
प्रतरम्‌ प्रकृष्ठतरं दीध्यानः दीप्यमानः । न केवल स्वकीय एव 
लोके तस्य प्रकाशः £ तु भूमावपि अतिशयितप्रकाश इत्यथः । 
स्वेप्राणिसंहाराधि झारावस्थितत्वाद भूलोके तस्य खातिः सर्वे- 


NA NA 
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| 
प्राणिप्रसिद्धा । यद्वा दीध्यानः मथि गर्भमू आधातुम्‌ उपायं | 
ध्यायन्निति व्याख्येयम्‌ । $ वट्त्यास्‌ इति । हृतु वर्तने । अस्मात्‌ 

लिङ्‌ । व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ । “बहुलं छन्दसि” इति शपः शलुः । 
यद्वा अस्माइ यङ्लुगन्तात्‌ लिङ “चर्करीतं पदम्‌ अदादिवच्च { 
र्व्यम्‌” इति परस्मेपदम्‌ । जगन्वान्‌ । गमेलिटः क्वसुः । “विभाषा । 
गमहनविदविशाम्‌” इति इटो विकल्पितत्वाद्‌ अत्र इडभावः । | 
“योश्च” इति मकारस्य नत्वम्‌ छ ॥ | 

[ यह यमीका वाक्य हे ] में समान ख्याति वाले सखा † यम ( 
को [ संभोगविषयैकमनस्कत्वरूप ] सखिभातसे अपने अनुकूल | 
करती हूँ [ अथवा-अपने भनोरथके अबिहित होनेसे लज्जासे | 
स्वयं उसको न कह सकती हुई आहानके उपायरूप मित्र शब्द ) 
का उच्चारण करती हूँ, अब संभोगोचित अन्तहिंत प्रदेशको | 
दिखाती हूँ | कि-तिरोहित विस्तीर्ण सपुद्रतटबर्ती द्वीप्में जाते | 
हुए यम पिताका पतन करने बाले पुत्रको मुझमें स्थापित करें | 
आपकी ख्याति अपने ही लोकमें नहीं है, किन्तु सर्वश्राशिसंहा- | 
रकके अधिकार पर स्थित होनेसे भूमि पर भी है अत एवं आप ! 
मरकृष्ठरूपसे दमकते रहते हैं ॥ १ ॥ ढ 

जा )- द्वितीया ॥ | 
न त ससा सख्य वष्ट्येतत्‌ सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा । 

र | 
गहर्पुत्रासा असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उविया परि ! 

स्यन्‌ ॥ २ ॥ मं 


| i जा पुत्नरूपमें जो प्रसिद्धि यमकी हे बही विवस्वत्पुत्री | 
यमक हे । अथवा गर्भवास आदिमं युगलरूपसे अ 

। र वस्थान 
4 के कारण सखित्व हे । जक 
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न | ते सखा | सखचम्‌ । इष्टि । एतत्‌ । सऽलच्तमा । यत्‌ । 


बिषुऽरूपा | भवाति । 

| \ | | 

4 महः । पुत्रास: । असुरस्य । वीरा! । दिवः । धर्तारः । उर्बिया । | 
परि | खथन्‌॥ २॥ 


इदं यमस्य वाक्यम्‌ । ते सखा त्वया सह समानोदरोत्पन्नत्वेन ' 
| सखिभूतो यम; एतत्‌ उक्तलक्षणं श्रातृस्वस्नोः संभोगात्मक संख्य | 
| न वष्टि न कामयते । सख्यं कुतो चा न कामयत इति तत्र कार- | 
| णम्‌ आह । यत्‌ यस्मात्‌ सलच्मा समानम्‌ एकमेव लक्ष्म एको- { 
| दरत्वलक्षणं यस्याः सा तथोक्ता सहजा सती विषुरूपा स्वसुरूपं | 
| परित्यज्य भार्यात्वलक्तणरूपवती भवाति ` भवेत्‌ अतो न वष्टीति 
॥ संवन्धः । यद्वा वाक्यद्वयम्‌ । यत्‌ यतः सलक्ष्मा अतो न सखचं ¦ 
॥ वष्टि । लोके विषुरूपेत्र भवाति भवति । भार्येति शेषः । यत एवम्‌ : 
| अत इति पूत्र संवन्धः | न केवलं मम कामनाभावः किं तु देवा | 

अपि निराकरिष्यन्तीत्याह महस्पुत्रास इत्यादिना । महः महतो { 
४ सहस्योपेतस्य असुरस्य प्रकृष्टासोवेलवतो रुद्रस्य पुत्रास; पुत्रा | 
मरुतः । ते विशेष्यन्ते । वीराः विविधम्‌ ईरयन्ति प्रेरयन्ति शत्रून्‌ | 
इति वीराः विक्रमत्रन्तः। दिवः द्युलोकस्य धर्तारः धारकाः पालकाः 
उर्तिया उरत्रो महान्तो व्याप्ताः ते परि खयन्‌ परिवदन्ति । निरा- | 
करिष्यन्तीत्यथ : । $ खद्याप्र कथने । “अस्यतिवक्तिखयाति- ६ 
भ्योङ्‌” इति च्लेः अङ आदेशः & ॥ | 


[ यह यमका वाक्य है, कि-] में समान उदरसे उत्पन्न होने | 
के कारणा तेरा मित्र हूँ परन्तु यह मित्र भाई बहिनके संभोगात्मक | 
| मित्रभावकी कामना नहीं करता है, उसका कारण यह है, कि | 
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बनना चाहती हे अतः में ऐसे मित्रभावकी कामना नहीं करता, | 


[ अब यह कहना है, कि-पैं ही केवल कामना नहीं करता हूँ 


८५ ७ ~ त. fe : ९९ 
| यह वात नहीं हे,क्रिन्तु देवता भी इस वातकी निदा करगे] महत्त्त- 


गुण युक्त प्र -प्राणवली रुद्रके पुत्र कि-जो ' अनेक प्रकारसे 

शत्रुको खदेड़ते हैं युलोकको धारण करते थे पालक महान्‌ 

मरुत्‌ भी इस वातकी निन्दा करेंगे ॥ २॥ | 
तृतीया ॥ 

उशान्त घा ते अखतास एतदेकस्य चित्‌ त्यजसं त्यस्य 

नि ते मनो मनासि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वं धमा 

विविश्याः ॥ ३॥ | 

उशन्ति | घ ते. | अमृतास; | एतत्‌ । एकस्य । चित्‌ । स्यजः 


~! 
धा 


सम्‌ मर्त्यस्य । 

नि. ते | मनः । मनसि । धायि । अस्मे इति | जन्युः | पतिः | 
तबु । आ । विविश्याः ॥ ३॥ 
इदं . यमींबचनम्‌ । हे यत रुद्ररूपुत्रा निराकरिष्यन्तीति मा 


वादीः । कि तु ते अमृतास; अमृता देवा मरुतः एतत्‌ मया प्रार्थ्य 


9. ५७ ० |. "बे 
मान कम उशन्ति घ । घेति प्रसिद्धो । कामयन्त एव । एतच्छ- 


SRE, एकस्य अः 
3 ब्दाथमू आह | एकस्य असाधारणास्य म्यस्य मज्नुष्यस्य पुत्रस्य 


~ 


त्यजसम्‌ त्यागंगभान्निगमनमू उत्पत्तिम्‌ उशन्तीति संबन्ध; । यत 
एवम्‌ अतस्ते मनः अस्मे अस्माकं मनसि नि धायि निधीयताम्‌। , 
आवयोम न; एकमेवा स्त्वित्पर्थः । अनन्तरं जन्युः अपत्यस्य जनः 
यिता त्य॑ पतिः । भूत्वेति शेपः । भ्रातृभावं परित्यज्य पतिः सन्‌ 


तन्वम्‌ तन मामक्रीनाम्‌ आ ; 
La मू तन्‌ मा सतरा णार मू दिविरया आविश प्रबिश ।. यद्वा 
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[अ° १बू० १४४१ अष्टादशं काणम्‌ (४५७) 
ORO 


७ ° % त्रि र 
तव तन्‌ मयि आवेशय । संभोगं कुवित्यर्थः । छ विश प्रवेशने । | 
लिङि “बहुलं छन्दसि” इति शपः शलुः छ ॥ ) 

[यह यमीका वचन है,कि-हे यम! रद्रके पुत्र निन्दा करेंगे यह 


जक 


मत कहो क्योंकि "] वे अमृत देवता मरुत्‌ मेरे मारयित इस कर्मकरी 
कामना करते हें अर्थात्‌ वे असाधारण मर्त्यके त्यागकी -गर्भसे 
उत्पत्तिको-कामना करते है, अत एवं आप अपने मनको मुभमें 
स्थापित करिये । अर्थात्‌ हमारा मन एक होजावे । तदनन्तर 
आप सन्तानके उत्पादक पति बन कर भ्रातृभावको त्याग कर 
मेरे शरीरमें प्रवेश करिये अर्थात्‌ संभोग करिये ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
न यत्‌ पुरा चकूमा कद्ध नून शृतं वद॑न्तो अनतं रपेम । 
ER) । सा वन्य त्स CM 
गन्धर्वो अप्सप्यां च योषा सा नो नाभिं: परमं जामि 
तन्नो ॥ ४ ॥ ः 
न । यत्‌ । पुरा । चकूम। पत्‌ ह | नूनमू । ऋतम्‌ । वदन्तः | अन 
तमू । रपेम । शिक ह 
गन्धः | अप्‌ऽसु | अप्या | च । योपा । सा। नो | नाभिः। 
परमम्‌ । जामि | तत्‌ । नौ ॥ ४ ॥ 
| ` इदं यमस्य वाक्यम्‌ | यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ पुरा इतः पूर्व- 
स्मिन्‌ काले न चक्रम एतादृशं क्म भगिनी संभोगलक्तणं न चक्रम 
| न कृतवन्तः स्मः अतः कद्ध कस्मात्‌ खलु कारणात्‌ नूनं . निश्चः 
( यम्‌.। किमथं करिष्याम इति शेषः । तदेव प्रकारान्तरेणाह । 
। ऋतम्‌ सत्यं यथाथं वदन्तः ब्रुवाणा वयम्‌ अर्तम्‌ असत्यम्‌ अयः 
| थाथ कथ' रपेम स्पष्ठ ब्रुमः । “यद्धि मनसा ध्यायति तद्रू वाचा 
"ए च्यक साक उ पहर ए प्र सह फ सार छ फक जक रच्य कळा ———ra 


पद &-१२-३० 
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| ( ४५८ ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


बदति तत्‌ कर्मणा करोति?” इति [ ते० सं० ६. १. ७. ४ | श्रतेः 
असत्याभिधाने अङ्गीकृते पश्चात्‌ तदाचरणमपि भवेदेवेति वुद्धया 
असत्यवदनमपि न कुम इति प्रतिज्ञाया अभिप्रायः । अथ वा संभोगो 
मास्तु तद्रिषय' शृङ्गारकत्रचनं वा कतव्यमू इत्याशडून्य तदपि निरा- 
क्रि यते ऋतम्‌ इत्यादिना॥ उक्तनिषेधसिद्धये निपिध्यमानस्याथ स्य 
प्रतिकूलताम्‌ आह गन्धव इत्यादिना । गाम्‌ उदक धारयतीति 
गन्धः आदित्यः अप्सु । अन्तरित्तनामैतत्‌ । अनाश्रये स्थाने 
अस्य शब्दस्य व्यवहार! । अन्तरिश्षे। सात्तित्वेन वतत इति शेपः 
तथा अप्या | अन्तरिक्तस्था सा प्रसिद्धा योपा | च आदित्य- 
भार्या च अन्तरिक्षे वती । सा भार्या नौ आवयोः नाभिः उत्पत्ति- 
स्थानम्‌ उभयोरपि तत एबोत्पत्तः । तत्‌ मिथुनं परमं निरतिशयः 
नौ आत्रयौः जामि बन्धुभूतम्‌ । अत्र भार्याया नाभित्वेभिहिते 
तत्पतिर्तिवस्वानपि उक्त एव अतस्तस्य पुनरभिधानं न । यद्वा 
मातुरुदरादेव गर्भनिगेमात्‌ सा नौ नाभिरिति तस्या एवाभिधा- 
नम्‌ । इतरेषां वन्धुत्वस्प माता पितृसबन्धसव्यपेतस्यात्‌ तयोबेन्धु- 
स्वस्य परमत्वम्‌ । यतः पितरावभिन्नौ तो च संनिहितौ ग्रतस्त्वद- 
भीष्टं न कार्यम्‌ इति तात्पर्यम्‌ ॥ 

[यह यमक्ता वाक्य हे, कि-] जिस भगिनी संभोगरूप कर्मको 
हमने पहिले नहीं किया है तो अव किस कारणसे उसको करे 
[ इसी बातको दूसरी रीतिसे कहते हैं, कि-] हम सत्य बोलने 
वाले हैं तो फिर अयथाथ बातको किस प्रकार स्पष्टरूपसे कहें । 
तात्पर्य यह है, कि-“यद्धि मनसा ध्यायति तदृ बाचा बदति तत्‌ ) 
कमणा करोति ।-जिस बातका मनसे चितवन करता है, उसी | 
को वाणीसे कहता है और उसीको कर्मरूपमें करता हे” ( तैत्ति 
रीयसहिता ६। १। ७। ४ ) की श्रतिके अनुसार असत्य बात 
के अङ्गीकार करने पर उसका आचरण भी हो सकता हे अतः 


Chit Ah AA AA AN AA AA AS ४ कळ” आकर ए चक फ पाक रू प्यारा क > 7 i कण 
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रा भी इस बातको नहीं कह सकते । और एक वात 
स कस करने वाले सूर्यदेव अन्तरित्तमें साक्षीरूप 
में विराजमान हैं और आदित्यकी भार्या भी अन्तरित्ञमें है वह 
हम दोनोंका उत्पत्ति स्थान है और वे हमारे परमबन्धु हैं अत एव 
अभिन्न माता पिता वाले होनेके कारण और माता पिताके सामने 
होनेसे तेरा अभीए सिद्ध नहीं होसकता ॥ ४ ॥ 
| | पश्चमी ॥ 
जु ha न [oS त DI NE | La a 
गम नु नो [नता दपता कढूवस्त्वष्टा सावता।वेश्व- 
रूपः | | 
कि य्‌ A! Las CN NN oN oN 
नाकरस्य प्र [मनान्त ब्रता।न वद नावस्य एथ उत 
द्योः ॥ ५ ॥ | 
गर्भे । चु । नो । जनिता । दंपती इति दमूऽपती । कः । देवः । 
त्वष्टा । सबिता । विश्वे5रूप: । 
| नकिः | अस्य | प्र | मिनन्ति । व्रतानि | वेद । नौ । अस्य । 
` पृथित्री । उत । द्योः ॥ ५ ॥ | 
यम्या बचनम्‌ इदम्‌ । एवम्‌ एकयोनिजत्येन दांपत्ये निराकू- | 
तेपि तत्‌ पूर्वमेव सिद्धम्‌ इत्याह | नौ आत्रं गर्भे नु गर्म एव जनिता 
जनयिता अपत्यस्य स्रश देवः दंपती दांपत्यवन्ती कः अकः कृतः 
वान्‌ ।$ करोतेलु ङि “मन्त्रे घस ०” इत्यादिना च्लेलु क & । 
क इति आकाङ्तायाम्‌ आह | तवष्टा मातुदरुरस्थितस्य रेतसः 
अवयवसंनिवेशकता विश्वकर्मा देव!. सतिता सतिता सर्वस्य 
। अनुज्ञाता विश्वरूपः विश्वं रूप्यते येन सः विश्‍वसष्टा विश्‍वा- 
०. ° ४4 ७ > 
| त्मको वा । एवंमहालुभावों देवः । दंपती करिति पूत्र 
ती उसा फ चछ एयक ए खाए खाए त रल ए जाळ ए साक ए चाळ ए सए चाक चाक ए चक ए सकळ ० 
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( ४६० ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित | 
संबन्धः | यस्माद्‌ उक्तमहिंमोपेतः अतः अस्य त्वष्टुः संवितुः व्रतानि 
तत्कृतानि कर्माणि नकिः प्र मिनन्ति न हिंसन्ति न केपि अतिः 
क्रामन्ति । छै मीञ्‌ हिंसायाम्‌ । “प्वादीनां हस्वः” इति हृस्वः। 
“क्षाम्यस्तयोरात;” इति आकारलोपः । ® एतत्‌ सर्वे स्वकार्याथ 
कल्पितम्‌ इति आशङ्कायाम्‌ आह वेद नौ इति । नौ आवयोः | 
अस्य । & कर्मणि पष्ठी छ । इदं कमं गर्भे एवं दंपतित्वलक्तणम्‌। ` 
यद्वा अस्थ त्वष्टुदेंबस्य कर्म दंपतिकरणलक्षणं कर्म । पृथित्री देवी ) 
उत अपि च द्यौदेवता वेद उभे अपि जानीतः । तस्माद्‌ एतद्‌ 
यथाथम्‌ इत्यथः ॥ 

[ यह यमीका वचन हे, कि-इस प्रकार एकयोनिज होनेके . 
कारणा दाम्पत्यके निराकृत होने पर भी वह पहिलेसे ही बना 
हुआ है यथा-] अपत्यकी सृष्टि करने बाले देवने गर्ममें ही हम | 
दोर्नोको दाम्पत्यसम्बन्ध वाला कर दिया है, और माताके उदर | 
में स्थित वीयेको अत्रयवरूपमे बनाने बाले विश्वकर्मा सर्वमेरक | 
त्वष्टा देवताने भी हमको दाम्पत्यवन्धनमें बाँच दिया है, ऐसे 
देवके किये हुए कर्मोको कौन मेट सकता है [इस सबकी तू अपने 

र | 

कायको सिद्धिके लिये कल्पना कर रही है, इस आशंकांसे 
कहती है, कि-] हमारे इस त्वष्टादेवके गर्भमें ही दम्पतिकरणरूप | 
कमको पृथित्री देवी और दो देवता ये दोनों जानते हें अत एव | 

यह यथार्थ है ॥ ५ ॥ 

द्‌ शाप पष्टी ॥ 

का अद युड्के धुरि गा ऋतस्य शिमांवतो भामिनो 
दृहेणायून्‌ । | 
आसन्निधून हत्खसों मयोभून्‌ य एषां मृत्यास्रणधत्‌, | 
स जावात्‌ ॥ ६ ॥ दै 


यकर ७ oor mS च्या» रु पर ry 
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[अ० १ सू: १४४१ अष्टादशं काएडम्‌ (४६१) 


DST ITVS 


कः । अद्य | युद्ध । धुरि। गाः । ऋतस्य । शिमीवतः। भामिनः। 
दुःऽहृणायून्‌ | 


आसनऽइपून्‌ । हृत्सुञअसः । मयःऽभून्‌ । यः। एषाम्‌ । श्रृत्याम्‌। 
ऋणधत्‌ । सः । जीवात ॥ ६ ॥ 


इद्‌ यमस्य वाक्यम्‌ । यस्या असत्यमेत्रोक्तम्‌ इत्यभिप्रेत्य 
सत्याभिधानस्य दुलेमताम्‌ आइ । अदय इदानीम्‌ अस्मिन्‌ काले 
ऋतस्य सत्यस्य धुरि वहनव्यापारे गाः बलीवदस्थानीया वाच; 
स्त्रीयाः को युङ्क्ते को योजयति । न कोपीत्यर्थः । गोशब्दस्य 
लिङ्गद्रयसाधारणत्वाद्ृ उत्तरत्र गोत्रिशेषणानि सर्वाण्यपि पुंलिङ्ग 
तया निर्दिष्टानि । शिमीवतः । शमीति कर्मनाम । छान्दसम्‌ 
इत्त्वस्‌ । कमतः कायपयवसायिन; । केवलायाः सत्योक्तः सु- 
लभत्वात्‌ । भामिनः तेजस्विनः लोके सत्यवादा एव जयन्ति 
“सत्यमेव जयति नानृतम्‌” इत्यादिश्रतेः [ मु० ३. १. ६ ]। 
दुह णायून । छ हृणीयतिः क्रोषकमा & । क्रोधरहितान इत्यर्थः। 
यद्वा लज्जारहितान्‌ न हि सत्यवदनविपये क्रोधलज्जे स्तः 
छ हृणीङ्‌ । लज्जायाम्‌ कण्ड्वादित्वाद्‌ यक्‌। अस्माद्‌ उण प्रत्ययः 
| अतो लोपे सति बर्णव्यापत्त्या आकार: | मृगय्वा दिर्वा द्रष्टव्यः &। 
आसन्निषून्‌ आसन्‌ आस्ये इष्यमाणान्‌ तस्मात्‌ प्रयेमाणान्‌ सवदा 
' सत्यविषयसंकल्पवतोपि सुखतः सत्यं वक्तुम्‌ अशक्यम्‌ इत्यभि- 
प्रायेण एवम्‌ उच्यते ।  “पदन्‌०” इत्यादिना आस्यशब्दस्य 
आसन आदेशः । इप गतौ इत्यस्मात्‌ इषेः किच्च [उ० १, १३ ] 
इति उप्रत्ययः। स च कित्‌ छ । हृत्स्वसः हृदयेषु हृदयेभ्यः 
| अस्यमानान्‌ श्रोतणां हृदयेषु क्षिप्यमाणान्‌ वा कण्ठाद्‌ उपरि नि 
| गेच्छन्तः शब्दाः संमता लोके हृदयपूरवकास्तु ठुलेभा इत्यमिप्रायेण 
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ने र रुरु कान हर र छ फक फरर 


९७ $ 
| ( ४६२ ) अयववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


हृत्स्वस इत्युक्तम्‌ । छ असेव्यत्ययेन कर्मणि क्विप्‌ “तत्पुरुषे | 


कृति बहुलम्‌” इति सप्तम्या अलुक्‌ § । मयो भून्‌ । मय इति सुख- 
नाम । सुखस्य भावयितृन्‌ सत्याभिाग्भिः सुखं सर्वेषां भवति 
असत्याभिस्तु अघुखं भवतीति लोके सुप्रसिद्धम्‌ एतत्‌। यः पुरुषो 
महान्‌ एषाम्‌ उक्तविशेपणयुक्तानां गतां भृत्याम्‌ भतिं भरणम्‌ । 
& “भ्रनोऽसंज्ञायाम्‌” इति क्यप्‌ । तुगागमः & । ऋणधत्‌ वर्धः 


येत्‌ । सत्यवचनम्‌ अभिदृद्ध' कुर्यात्‌ । ® ऋधु दृद्धौ । अस्मात्‌ | 


लेटि अडागमः & । स जीवात्‌ चिरकालं जीवति सस्याभिधान- 
स्य माहात्म्यात्‌ । ® जीवात्‌ । लेटि आडागमः छ ॥ 


वातको लच्यमें रखकर उन्होंने सस्य भापणकी दुलेमताका वर्णन 
किया है, कि-] आज कल सत्यके वोभमें अपनी वाणीरूप 
चे मे $ ग £ fe 
लो कौन लगाता है अर्थात्‌ कोई भी सत्य नहीं बोलता है। 
[ कायको पूर्ण करने वाले ] कर्मत्रान, [ “सत्यमेव जयति 
| नोटूवमू ।-सत्यको ही विजय होती है असत्यकी जय नहीं 
/ हो 2४) ण ँ 

होती इस एडक ३] शर । ६ के अनुसार सत्यवादी ही 
विजय पाते हैं अत एव ] तेज देने वाले तेजस्वी, [ सत्य कहनेमें 
क्रोध और लज्जा नहीं आती अत एव ] क्रोध और लञ्जासे 
शुन्य | सत्य संकल्प करने वाला भी शुखसे सत्य नहीं कह 
सकता अत एव.] युखसे प्रेरित अपने हदयसे कहे जानेके 
कारण श्रोताओंके हृदयको प्राप्त होने वाले और सुख देने वाले 
| [ वधोंकि-सत्य वचनोंसे सबको सुख मिलता है और असत्य 


` बचनोंके भरणको जो पुरुष बढ़ाता है, बह सत्यभापणके माहात्म्य | 
। से चिरकाल तक जीवित रहता है ॥ ६ ॥ 
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[ यह यमका वाक्य है, यमीने असत्य ही कहा है; इस 


अकु एच च 


बचनोंते दुःख मिलता है, यह वात लोकमें प्रसिद्ध ही हे ] सत्य ' | 


4, 


क परी 
| [अ० १ सू० १]९४० सप्तदश काण्डम्‌ ' (४६३) f 
Snes EN 


सप्तमी ॥ i! 
का अस्य वद प्रथमस्याहः कई ददश कइह प्र वोचत्‌ । 


बृह[न्मत्रस्यवरुणस्य धाम कदु ब्रव आहनो वीच्या न्‌न्‌ 


कः । अस्य । वेद्‌ । प्रथमस्य । अह्नः । कः । ईम्‌ । ददश । कः । 
| इह। प्र । वोचत्‌ । 


५ | t i 
१ बृहत्‌ । मित्रस्य । वरुणस्य । धाम । कृत्‌ | ङः इति । व्रव; । 
आहानः। बीच्या | नन्‌ ॥ ७॥ 


| इदं यम्या वचनम्‌ । अस्य प्रथमस्य अहः । & कर्मणि 
| पष्ठया & । प्रथमष्‌ अहः | आवयोः संगमदिवसम्‌ इत्यर्थः । तत्‌ 
| को वेद जानाति । न कोपीत्यथ। । कि च ईम्‌ इदं कर्म इदानीं 
{ चा को ददशो पर्येत्‌ । न कश्चित्‌ पश्यतीत्यर्थः | तथा इह एत 
| द्विपये कः पुमान्‌ दृष्टमू अथ म वोचत्‌ प्रत्रूयात्‌ दृष्टम्‌ अर्थम्‌ अन्यस्मै 
| कथयेत्‌ । सोपि नास्त्येत्र । ज्ञाता नेव किल । द्रष्टा कथविता 
। च दूरापास्तावित्यभिप्रायः | ज्ञानदशंनप्रवचनानास्‌ अविषयं कालं 
. संभावयति ब्रृहृदित्यादिना । मित्रस्य देवस्य धाम स्थानम्‌ । अह 
८ रित्यर्थः | तद्‌ बृहत्‌ भूतस्‌ । तथा वरुणस्य तमोवारकस्य देवस्य 
{ धाम राब्याख्यम्‌ तच्च बृहत्‌ । अहोरात्रयोमेध्ये कतमश्चन 
| समयः संभोगाय संपत्स्यत इत्यभिप्रायः । तस्मात्‌ हे आहनः । 
® आडङपूर्वात्‌ हन्तेः असुन्‌ $ । आइन्तः अस्मदभिमतस्य 
अकरणेन क्लेशकारिन्‌ कत्‌ कथं वीच्याः विविधम्‌ अश्वन्त; गच्छन्तः 
संचरन्तो नन्‌ नराः । & जसः स्थाने शस्‌ & | ते सन्तीति कथं 
ब्रवः ब्रूयाः ब्रवीषि ॥ 

[ यमी कहती -है, कि-] प्रथम दिनको अर्थात्‌ हमारे सङ्गमके 


Bh ft Sid - NS VS Ve 
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दिनको कौन जानरह हे कोई नहीं जान सकता, और इस हमारे 


( ४६४ ) अथबंबेदसंहिता सभाष्य-भापानुत्रादस हित 


PS SS VU UV SOS 


कर्षको कौन देख रहा है अर्थात्‌ कोई नहीं देख रहा है । फिर 
कोन पुरुष इस देखी हुईं बातको दूसरेसे कहेगा अर्थात्‌ जब 


कोई जानने वाला नहीं है तो देखने और कहने वाला कहाँसे 


आवेगा । और दिन तो मित्र देवताका स्थान हे वह भी विशाल 
ओर रात्रि तमोनिवारक देवका स्थान है वह भी विशाल हे, 
अभिप्राय यह है, कि-दिन और रात्रिके समयमेंसे कोई समय 
भोगके लिये हो ही जावेगा । अत एव हे मेरी अभिलाषाको न 
करनेसे मुझे क्लेश देने वाले यम ! तुम अनेक प्रकारसे विचरण 
करने वाले मलुष्योंके विषयमें केसे कहते हो ॥ ७॥ 

परक ठा अष्टमी ॥ | 


| 


यमस्य मा यम्यँ१ काम आगन्समाने योनो' सह 
` शेस्याय । | कु 
जायेव पतये तनक रिरिच्यां वि चिंदू बृहदेव रथ्येव चक्रा = 
यमस्य । मा | यम्य । कामः। आ अगन्‌ | समाने । योनौ । 
। सहऽशेस्याय | 08] 

जायाय । पत्ये । तन्व ।  रिरिच्याम्‌ । बि । चित्‌ । दृहेत्र । 
: रथ्याऽइव । चक्रा ॥ ८ ॥ 


. इदमपि यमीवचनम्‌ । मा मां यम्यम्‌ यमीं यमस्य कामः 


यमतिषयोभिलापः आगन्‌ आगमत्‌ । & यम्यम्‌ इति। “वा 
Ff पू € दु 

छन्दसि इति पूवरूपत्वाभावे यण्‌ आदेशः । “उदात्तस्वरितयोः 

यणः स्वरितोनुदात्तस्य” इति यणः स्वरितत्वम्‌ । आगन्निति । 


lf 0 0 पल 2७४ पक "कक पाक १ ७१ 
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९ ~ 
गमेलु डि “मन्त्र घस०” इति च्लेलुःक्‌ । “हल्ड'चा०” इत्या दिना 
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([भ० १ खू० १]४४१ ` अष्टादशं काएडम्‌ (४६९) 


f 
के मे प फे 8 प ह | 
समान साधारणे योनी एकस्मिन्‌ शयने सहशेय्याय सहशयना- 
हॉय । & शेयं शयनम्‌ । “अचो यत्‌” इति भावे यत्‌ । “तद 
आहति” इति यत्‌ & । यद्रा शय्याम्‌ अहती ति शय्य; तस्मै । 
&9 “तइ अहेति” इति यत्‌ । एकारोपजनरछान्दसः & । तदर्थ 
तन्वश्‌ तन्‌ मामकीनां रिरिच्याम्‌ पृथक्‌ कुर्याम्‌ । तदधीनां कुयाम्‌ 
इत्यथः । तत्र दृष्टान्तः जांयेव पत्ये इति । यथा स्वकीयाय 
भत्र जाया पत्नी स्वकीयां तनु पत्यधीनां करोति एवम्‌ इत्यर्थः 
तस्मिन्‌ यथा विख्रम्भेण कामोपभोगः एवं करोमीत्यर्थः । अन 
न्तर बि हहेव आवां संश्लेषं करवाव । इतरेतरयोः संश्लेपी 
4 विवर्हा । तत्रापि दृष्टान्तोभिधीयते | रथ्येव चक्रा रथ्यया रथयो- | 
ग्यया पदव्या सह चक्रा चक्राणि यथा हृन्ति ।तद्वत्‌ | | 
रथ्येति । “तद्‌ बहति रथयुगप्रासङ्गम्‌? इति यत्‌ ® । अथ ` 
वा रथ्येव रथाधाराणि चक्राणि अक्षेण सह विवर्शा कुवन्ति 
तद्वद्‌ इति व्याख्येयप्‌ ॥ ` 
[ यह भी यमीका बचन है, कि- ] मुक यमीको यमक्री अभि- 
लापा होगई हे, में साधारण शय्या पर एक साथ शयन करने 
योग्य यमके लिये जैसे जाया अपने प्रतिके लिये शरीरको अर्पण 
कर देती है इसी प्रकार, अपने शरीरको उनके अर्पण करूँ फिर 
जेसे रथके चलने योग्य मागमें पहिये संश्लेष करते है इसी प्रकार 
परस्पर संश्लिष्ट होऊ ॥ ८ ॥ 
नवमी ॥ 
न तिष्ठन्ति न नि मिपन्सेते देवानां स्पश इह ये चरन्ति। 
अन्यन मदांहनो याहि तूयं तेन वि बृह रथ्येंव चका ६ । 


॥ ५ 
लचक रु चाक छ छे 7 छक ह सान ७ एट कु रुका | पक रन" चट" सक ए सकर एज 
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( ४६६ ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादेसहित . 


न तिष्ठन्ति। न | नि | मिषन्ति | एते। देवानाम्‌ | स्पशः । 
हृ। ये। चरन्ति। 

अन्येन । मत्‌ । आहन; । याहि। तूयम्‌ ।' तेन । बि । हह। रथ्याः 
डव । चक्रा ॥ ६ ॥ ः 


ह अस्मिन्‌. लोके ये देत्रामां स्पशः चराः चरन्ति. भ्रमन्ति 
तेषां मध्ये एके केचनापि न तिष्ठन्ति एकत्र स्थितिं न कुवन्ति | 
तथा न नि प्रिपन्ति पच्मसंकोचनं निमेषः। तदपि न कुर्वन्ति । 

न निद्रान्तीत्यथः । सत्रदैत्र स्पशा जागरूका वतन्त इत्यथः | 
| & स्पश इति । जसः सुः । किव्वा द्रष्टव्यः छ । यत. एवम्‌ 
१ अतः हे आहनः मत्‌ मत्तः अन्येन सह । ® “एकरचनस्य 
इतिं पञ्चम्या अत्‌ आदेशः & । तेन सह । रमस्वेति शेषः | | 
तदथ तूयम्‌ तूण याहि गच्छ । तेन सह वि हू सश्लेषं कुरु । ` 
रथ्येत्र चक्रति दृष्टान्तवचनं व्याख्यातम्‌ ॥ | | 
[ यम कहते हैं, कि- ] इस लोकमें ओ देवताओके दूत घूमते 
हैं उनमें एक भी एक ही स्थान पर .नहीं वेढा रहता अर्थात्‌ वे 
सतत्र विचरण करते हें। और वे पलक भी नहीं मारते हैं सदा 
सावधान रहते हैं अतः हे मेरे धर्ममय मनोरथको नष्ट करना चाहने 
है वाली ! तू इभे छोड़ कर दूसरेके साथ रमण कर उसके पास | 
शोप्रतासे जा और जेसे पहिये : रथमागसे लिपटते हैं वा रथके 
॥. आधार चक्र जसे अत्तसे विवह करते.हे तिस : प्रकार;उससे | 
4 संश्लेषशकर ॥ ॥ , .. 
दशमी ॥ 
ात्राभिरस्मा अहभिदेशास्येत्‌ सूयेस्य चक्तुहरुन्मि- : 


मीयात्‌ । 


( ॐ गौ f > 
शीय एखा उ पक हए क्य “0 च्छ (तसू स एकक स्य फ 
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[भ्र० १ सरू ११४१ अष्टादशं काण्डमू (४६७) 


a i 00) । ७6 ही] 
(दुवा ३।यब्या मिथुना सबन्धू यभीयैमस्यं वितृहाद- 


रात्रीभिः अस्मै । अहऽभिः । दशस्येत्‌ । यस्य | चनु । हुः । 
उत्‌ । मिमीयात्‌ । 


दिया । प्रुथिच्या । मिधुना। सबन्धू इति सञबन्धू | यमी; | यमस्य । 
` विचरत । अजामि ॥ १० ॥ जो | 


` इद्‌ यमीवचनम्‌। अस्मे यमाय रात्रीभिः तथा अहृभिः श्रहोभिः। 
रात्रिषु अहःसु चेत्यथंः । सदा दशस्येत्‌ । § दशस्यतिर्दान- 
कर्मा & | परयच्छतु | यजमानो हविरिति शेषः । तथा सूर्यस्य देवस्य 
चहुः प्रकाशक तेजः मुहुः अन्वहम्‌ उन्मिमीयात्‌ ऊध्वे गच्छेत्‌ । 
अस्मा अर्थायेति शेपः | सूर्योदयोपि अस्य भोगायास्त्वित्यभि- 
§ मायः । & डुमिज प्रक्षेपणे । व्यत्ययेन शलुः दीर्घश्च ®"! कि च 
दिवा पृथिच्या च दिवा सह पृथिवी पृथिव्या सह धौश्व मिथुना 
मिथुने परस्परं मिथुने अविशिष्टे सबन्धू समानबन्धने यथा एक- 
मनस्के एवं यमीः यमी । ® सोः सुः & । यमस्य अजामिः अं- 

१ बन्धुः स्वसरूपवन्धुस्वरहिता सती वि ृहात्‌ तिदह कुर्यात्‌ इति 
परोक्षत्वन आत्मनो व्यपदेशः॥ - ` 

` ` [इति अष्ठादशकाणडे प्रथमेतुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

१ [यह यमीका वचन है, कि- | यजमान इन यमके लिये दिन 
आर रात इवि देवें । और सूर्यदेवका प्रकाशक तेज इनके लिये 
अतिदिन उदय होवे अर्थात्‌ सूर्योदय भी इनके संभोगके लिये हो। . 
और थुलोंकके साथ पृथिवीलोक जेसे. परस्पर संख्िष्ट हैं और : 
॥ संबंधु हे इसी प्रकार यमी भी यमकी बहिनरूप बंधुत्वसे रहित ' 
4 होती हुई परस्पर संश्लेपण. कंरे॥ १० ॥-( १) सह 
अटारहवे काण्डके प्रथम अनुबाव मै प्रथम रक्त समाप्त 
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( ४६८ ) अथयबवेद्‌संहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


भ्‌ “आ घा ता” इति द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 

आधा ता गच्छानुत्तरा युगान यत्र जामयः कृएवन्न" 

HH | ] Ft Da [a | 
उप बाह रपभाय बाहमन्यामच्छख सुभग पात मत्‌ 

आ. | घ । ता । गच्छान्‌ । उत्‌ऽतरा । युगानि । यत्र | जामय; | 


णवन्‌ । अजामि | 
उप | बन्नु हि । छृषभाय | बाहुम्‌ । अन्यम्‌ । इच्छस्तर । सुञ्भगे । 


पतिमू । मत्‌ ॥ ११ ॥ 

इद यमत्राक्यमू । घ इति पादपूरणः | ता तानि उत्तरा उत्तः 
राणि युगानि अहोरात्रयोयु गलानि। आगामिनो दिवसाः इत्यर्थ । 
आ गच्छान्‌ आगच्छेयुः । नलु. दिनानि आगच्छन्त्येब किमिति 
अआशास्यत इत्याशङ्कायामू उत्तराणि दित्रसानि त्रिशिनष्ठि । यत्र 
| येषु आगामिषु दिवसेषु जामयः बन्धतरः स्वसभूताः अजामि अः 
| बन्धुत्वं , भायां कृणखनः कुयु; । ® कृवि हिंसाकरणयोश्र । 
| 'धिन्तिक्एव्योर च” इति उप्रत्ययः % । यस्माद एवं तस्मात्‌ हे 
| यमि त्वं टेपभाय सेक्त्रे संभोगं कुर्वते अन्यस्मै बाहुम्‌ स्वीयं 
सुगम्‌ उप बढ्नु हि अतिशृद्ध कुरु । ® बृहेय ङ्लुगन्तात्‌ लोटि 
“'सेह्यपिश्च इति. हिः । तस्य डित्वाद गुणाभावः । धातोरन्त्य- 
$ लोपरबान्दसः छ । तदर्थम्‌ हे सुभगे कामिनि मत्‌ मत्तः | $ “एक 
| वचनस्य च” इति पञ्चम्या अत्‌ आदेशः &। अन्यं पतिम्‌ इच्छस्व 
कामयस्त्र॥ ; . ५ 
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| [अ० १ सरू. १९४१ अष्टादशं काएइम्‌ ( ४६६ ) 
| न्य 
| [ यह यमका वाक्य वाक्य है, कि-।] वे दिन रात अर्थात्‌ दिन 
॥ आगे आवेंगे जब कि-वदिनरूप बन्धु अवन्धुल्व-भार्यात्व-को करने 

लगेगी, इस कारण हे यमि ! तू सेचन कर सकने वाले दूसरे 
| पुरुषके लिये अपने हाथको बढ़ा इस प्रकार हे सुभगे! तू 
। सुझको छोड़कर अन्य किसीको पति बनानेकी इच्छा कर ॥११॥ 
द्वितीया ॥ 
| ९३ > IN 6. 

कि भ्रातासद्‌ यदनाथं भवांति किमु स्वसा यन्निः 
१५42 4०) i 
| ऋतिनिंगच्छात्‌। 
मू च । iN टच NN EOI 
| काममूता बहश्तद्‌ रपा तन्वा, म तन्त १ स पणार्ध 
| किम्‌ । भ्राता । असत्‌ | यत्‌ । अनाथम्‌ । भवाति । किम्‌ । क 
| इति । स्वता | यत्‌ | निः5व्यतिः । निआडद्वात्‌ । 
| कामञ्मूता । बहु । एतत्‌ । रपामि | तन्व] मे । तस्वुम्‌ । सम्‌। । 
| पिपृग्धि ॥ १२॥ | 
इदं यमीवचनमू स कि भ्राता असत्‌ भ्राता भवेत्‌ न 
| भवत्येव । स भ्राता क एवं निन्द्यत इति तमू आइ । यत्‌ यदि 
| भ्रातरि विद्यमाने स्वसा अनाथं नाथरहितस्‌ अपेक्षितकामशून्य ` 
भत्राति भवेत्‌ । स कि भ्रातासदृ इति पूवत्रान्वयः । एवं भ्रातरं 
निन्दित्वा स्वसारं निन्दति । सा किम्‌ स्वसा असत्‌ स्सा भवेत्‌ 
| न भवस्येव । कै निन्द्यत इति तां विशिनष्टि । यत्‌ यद स्वरः ' 
तायां विद्रमानायां भातरं निऋ तिः दुःखं निगच्छात्‌ मामुयात्‌ । 
सा किपु स्तसेति संबन्धः | यतोहं सनाथा अतः काममूता कामन 


सूता बहुविधकामोपेता बहु अधिकम्‌ एतत्‌ इदानीम्‌ एतेन 


कारणेन वा रपामि प्रलापं करोमि | ® बह्वेतत्‌ इत्यत्र संहितायां 
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| ( ४७० ) अयबेवेद्संहिता सभाष्य-भाषान्नुतादसहित . 


| “स्वरितो वानुदात्ते पदादौ” इति उदात्तयणः परस्यानुदात्तस्य | 
स्वरितत्वम्‌ ® । अतो मम प्रलापस्य सार्थकत्वाय मे मम तन्वां 
| शरीरेण सह हे भ्रातः तन्वम्‌ तने तावक शरीर सं पिपग्धि | 


सपचेय । & प॒ची सपक । व्यत्ययेन श्लुः । “बहुलं छन्दसि” | 

| इत्ति अभ्यासस्य इच्तम्‌ & । | ॥ 

यह यमीका वचन है, कि-वह क्या भाई है, कि-जिस भाई 

के विद्यमान रहने पर बहिन अपेक्षित कामसे शून्य रह जावे और | 

वह भी केसी बहिन, कि-जिसके रहते हुए भाईको दुःख मिले, | 

किंतु में सनाथ हूँ इस कारण कामसें मूछित होकर बहुतसा | 

प्रलाप कर.रही हूँ, अत एव मेरे प्रलापको सार्थक करनेके लिये | 
मेरे शरीरके साथ अपने शरीरको संयुक्त करिये ॥ १२॥ 

तृतीया ॥ 
न त नाथ यम्यत्राहमास्म नत तनू तन्वाइ स पपू 


', च्याम्‌ । 
अन्येन मत्‌ परमुदः कल्पयस्व न ते भाता सुभगे | 
वष्टयेतत्‌ ॥ १३ ॥ | | 

न। ते । नाथम्‌ । यमि। अत्र । अहम्‌ । अस्मि | न । ते। तनूम्‌. । | 

` तन््र|। सम्‌ । पपृच्याम्‌ । 


अन्येन, । मत्‌ । प्रश्युद। । कल्पयस्त्र | न | ते । भ्राता । सुऽभगे। | 


~ Ss 


वष्टि | एतत्‌ ॥ १३ ॥ 


५ 
। ईद यमत्राक्यमू | हे यमि अत्र अस्मिन्‌ विषये ते तब. अहं 
| नाथम्‌ अभिमताथसंपादको भ्राता नास्मि न भत्रामि। कि च ते । 
तब तन्या शरीरेण सह नूनम्‌ निश्चयं न सं पप्च्यामू संपर्क | 
क पार्क एक एकका छ पट ए जन फ सका 0६.5 ए सकर चक र ७>-२ सूक- ० कर अ रुष्ट 
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| [अ० १ब११]५४०. अष्टादशं काणदम्‌ (४७१) § 


न करोमि | तस्मात्‌ मत्‌ मत्तः अन्येन पुरुपान्तरेण सह प्रपुद! 
प्रमोदान्‌ संभोगननितान्‌ कल्पयस्व साधय । ते तव भ्राता अय 
| जनः हेः सुभगे संभोगार्थिनि एतत्‌ जायापत्यलक्षणं कर्म न वष्टिन 
कामयते ॥ 

[ यह यमक्रा वचन हे, कि- ] हे. यमि ! में इस बिषपमे तेरी | 
| कामनाको पूण करने वाला. नाथ नहीं वन सकता और तेरे | 
शरीरसे किसी प्रकार सम्पक नहीं कर सकता अत एव तू मुझको | 
छोड़ कर और किसी पुरुपके साथ संभोगसे होने बाले आनन्दो | 
| को साध । हे. सुभगे. ! तेरा यह भाई इस जायापत्यरूप कर्षकी 
अभिलाषा नहीं करता ॥.१३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


न वा उ ततनू तन्ना३ स परच्या पापमाहुयः स्वसार 
_ निगच्छात्‌ । | | 

असयदतन्मनसा हृदा म भ्राता स्वसुः शयन 
यच्चयाथ ॥ १४ ॥ | 

६ न। ब्र। ऊ इति |, ते। तनूप्‌। तन्त्र | सम्‌ । पपृच्याम्‌ । 


पापम्‌ । आहुः | यः । स्त्रसारम्‌ । निऽगच्छात्‌। 


असम ऽयत्‌.।. एतत्‌-। मनसः | हृदः। मे । भ्राता। स्वसुः। शयने} . 
यत्‌ | शयीय ॥ १४ ॥ ३. | 


। इदमपि यमत्राक्यमू । पूरवमन्त्रोक्तमेव निषेधम्‌ ,अंत्यन्तपापतया 
पुनद्रेढयति | है यभि ते तव तम्वा सह तनूम्‌ मदीयां. न वं 
। सं पपृच्याम्‌ नेत्र संपचेयामि । संपकाभात्रे हेतुम्‌ आह | स्वसा- | 
3 इस्‌ भगिनीं निगच्छात्‌ भ्रातासंभोग कुर्यात्‌ इति यत्‌ एतंत पापं 


COOLS AD AS 04 कछ चाका क पाक ए चकर पक चार फलय फ क नप 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


( ४७२ ) अथववेद्संहिता समाष्य-भाषाव्रुदादस हित 


निषिद्धम्‌ आहुः ब्रवते धम रहस्यविदः । न केवलं पारलौकिकं 
पापमेत्र अपि तु इष्टब्वाधाप्यस्तीत्याह। एतत्‌ वच्यमाण कम 
मे मम मनसः हृदः हृदयाच्च अथवा मनसा हृदयेन च सह 
असुम्‌ प्राणम्‌ । अपहरेत्‌ इति शेषः) एतच्छब्दार्थमू आह। भ्राता 
सन्‌ स्वसुमं गिन्याः शयने । शस्यते अत्रेति शयनम्‌ । एकस्यां 
शय्यायां शयीय शयनं कुयाम्‌ इति यदू एतद्‌ इति पूवंत्रान्वयः ॥ | 

[ यह भी यमका वचन है, इसमें पूर्वोक्त निषेधको ही परम 
पाप होनेसे फिर दह्‌ किया है, कि- | हे यमि ! तेरे शरीरसे में 
अपने शरीरका किसी प्रकार स्पर्श नहीं करूंगा [ सम्पर्क न | | 
करनेका कारण यह है,कि-]धर्मके रहस्यको जानने वाले पुरुष, 
भाई बहिनसे संभोग करे इसको पाप कहते हैं [ पारलौकिक ही / | 
पाप नहीं होगा, किंतु दृष्टवाधा भी है, कि- ] जो में भाई होकर 
बहिनकी शय्या करूँ तो यह कम मेरे हृदयको मनको और प्राण 
९ को भी नष्ट कर डालेगा ॥ १४ ॥ | 
` पञ्चमी ॥ | 


बता बतास यम नव त मना हदय चाविदाम । 

अन्या कल ता कदय व युक्त पार ष्वजाते लिबु 
जव वृक्षम्‌ ॥ १५ ॥ 

| बतः। बत | असि | यम न । एवं ते। मनः] हृदयम्‌ । च। 
अविदाम । 

अन्या । किल । त्वाम्‌ । कव्या हव । युक्तम्‌ । परि। स्वजात । 
लिबुनाऽइव । हत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
इदं यमीवाक्यमू । हे यम त्वं बतोसि बलाद्‌ अतीतो भवसि 
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दर्शो जातोसि बत । पता य जातोसि वत । खेदालुकम्पयोब॑तशब्दः अन्न खेदे वर्तते । 
यमस्य पराधीनतया दोबेल्यं यम्याः खेदाय संपद्यते| स्त्राभिमत- 
कायस्य तत्रासंभवात्‌ खेदश्च । नेत्र ते मनः तव मनो मयि ना 
स्त्येव | मयि उदासीनो भवसीत्यर्थः । कि च तव हृदयम्‌ अविः 
दाम ज्ञाततन्तः स्मः । बहुत्रचनं पूजार्थम्‌ । हृदयस्य स्वाधीनताया 
अभावात्‌ सेदेनेदम्‌ । उच्यते । हृदयपरिज्ञानप्रकारं प्रकटयति 
` अन्या किलेति ¦ अन्या बत्तः अपरा कामिनी त्वां परि ष्वजाते 
परिष्यङ्गं कृतवती तस्मात्‌ माम्‌ अवमन्यसे । अत एव च पराधीनः 
त्वाद्‌ दुवलक्च भरसीर्यर्थः । अत्र दृष्टान्तद्रयम । कच्येवेति एकः। 
अश्वस्य कक्षपदेशस्था रज्जुः क्त्या । सा यथा युक्तम्‌ स्वसं- 
बद्धम्‌ अश्वं परिष्वजति ङि भवति तद्वत्‌ । दुर्दास्तोप्यश्य! 
कक्यया सम्बद्धो यथा स्वाच्छन्द्येन बतितु न शक्रोति तद्वदिति | 
लिबुजेब इत्तम्‌ इति द्वितीयो दृष्टान्तः | लिबुजा ब्रततिर्भबति 
[ नि० ६, २८ ] इति निरुक्तम्‌ । सा यथा गाढ हृक्तम्‌ आः 
दित. आरभ्य अग्रप्‌ आलिङ्गति तद्वत्‌ त्वाम्‌ अन्या स्वात्मना स्वा- 
धीनं चकार । एकदेशसंश्लेषस्य सर्वाइसंश्लेपस्प च क्रमेणा 
हनत द्वयम्‌ । $ अत्र बतो बलाहू अतीतो भवति दुर्वलो बतासि 
[ नि० ६, २= ] इत्यादि निरुक्तम्‌ अनुसंघेयम्‌ ® ॥ 
[ यह यमीका बचन है, कि-] हे यम ! तुम दुर्वे हो इसका 
| युझको खेद है, तुम्हारा मन मुझमें नहीं है अत एन तुम उदा- 
सीन हो ओर में आपके हृदयको नहीं समझ सकी हूँ, किसी 
| दूसरी सनीने तुमको आलिंगन किया है इसी कारण तुम, मेरा 
| अपपान कर रहे हो अत एव ही आप पराधीन होनेसे दुर्बल हो 
| रहे हैं । जेसे घोड़े की बगलमे पड़ी हुई रस्सी उसको लिपटी रहती 
| है और उससे लिपटा हुआ दुर्दान्त अश्व भी कहीं नहीं जा 
| सकता और जेसे व्रतति हक्षसे लिपटी हुई होती है इसीप्रकार 
अन्य ख्रीके जकड़ने पर तुम दुर्वल होगए हो ॥ १९॥ 
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( ४७४ ) अथववेदंसं हितः सभाष्यं-भाषानुवादसहित 


| 
| षष्ठी ॥ 

अन्यम्‌ पु यम्यन्य उ तां परि ष्वजाते लिबुजव वृत्तम्‌ । 
तस्यं वा ख॑ मनं इच्छा स वा तवाधां कृणुष्व संविदं | 


सुभद्राम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्यम्‌ । ऊ इति । सु । यमि । अन्य; | क इति । लागू । 


परि । स्वाते । लिबु ना5इत्र । ततम्‌ । | 


सम्‌ऽत्रिदम्‌ । सुऽभद्राम्‌ ॥ १६॥ 

इदे यमवावयम । हे यमि स्वस्‌ अन्यमू पु । उशब्दः एवार्थ । 
अन्यमेत सुष्ठु परि ष्वजाते अन्य उ ताँ खामपि अन्यः परि 
प्यजाते । एवं परस्परं कुरुतम्‌ इत्यर्थः । तत्र दृष्टान्तः । लिबुजेव 
दन्तम्‌ | गतम एतत्‌ । संश्लेषस्य उभगव्यापारजत्वादू व्यतिहारे 
शामिधानम्‌ । परस्परसंश्लेषः समानमनस्कस्दम्‌ अन्तरेण न घटत 
इत्य।भप्रत्य आह तस्य या त्वस्‌ इति | हे यमि तस्य वा मन 
स्त्वम्‌ इच्छ । वाशब्दश्चार्थे । तस्य मनसे यद्‌ रोचते तदेत त्वम्‌ 
अलुप्तरेत्यभिप्राय/ । स वा तब | मन इंच्छत्विति शेपः । तब 
मनस आंलुकूल्यं भजताम्‌ | अध अथ परस्परानुकूल्यानन्तरं सु 
भद्राम्‌ अत्यन्तकल्याणां संविदम्‌ संवित्ति सुखानुभव॑ तन सह 
कृणुष्व कुरु ॥ 

( यह समका वचन है, कि-] हे यमि ! जैसे रस्सी घोडेका 
आलिंगन करती है और त्रतति जेसे हक्षको जकड लेती है इसी 
प्रकार तू दूसरे पुरुषका आलिंगन कर और दूसरा पुरुष 
तेरा आलिंगन करे, तू उसके मनके अनुकूल चल और बह तेरे 
छ ज चक ऊ चळ र चक उ याक फ ७४ छ पर र परात स रपय ए रर CS 24) 


तस्य । वा । त्वम्‌ । मनः। इच्छ | सः। वा । तव । अध | कृशुष्त। | 
| 
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त त सति Se. लिविटिलि 
मनके अनुकूल चले, परस्पर अबुञ्रज होनेके अनन्तर तू उसके 

साथ परम कल्याण देने वाले सुखका अनुभव कर ॥ १६ ॥ 
सप्तमी ॥ 


गाए च्छन्दांसि कवयो वि येतिरे पुरुख्पं दर्शतं विश्व 
[क्षणम्‌ । 
आपो वाता ओषध यस्तान्येकस्मिन्‌ भुन आपितानि 


तम्‌ । विश्त्रऽचन्नणम्‌ । 


[पः । वाताः । ओषधयः । तानि | एकस्मिन्‌ । झुयने। आपि 
तानि ॥ १७ ॥ 


कवयः क्रान्तम इ ज्ञानिन; पूज महषयः देवा वा त्रीणि च्ळन्दांसि। 
अत्र छादनाच्डन्दांसीति व्युत्पत््या छन्द! शब्डेन वच्यमाणा अंबा- 
द्यस्नयो शृह्मतो । तानि वि येतिरे यत्नं कृतवन्तः । जग न्निर्वाहा- 
येति शेपः । तेषु एकेक विशिनष्टि । तेषु मध्ये आपः अप्रं पुरु- 

पस्‌ नानारूपम्‌ अव्विकारलात्‌ सर्वपां रूपाणाम्‌ ' दशतेभ्‌ दशं 
नीयं स्टृहशीयत्वेन मिपदशनम्‌ विश्वचक्तणम्‌ विश्वस्प द्रष्ट । एवं 
वाताः वायुतत्तमपि प्राणात्मना पुरुरूपं भवति दशनीयं च भवति | 
सूत्रात्मतया बिज्चद्रएपि । एत्रम्‌ ओषध्यात्मकमपीति द्रष्टव्यस्‌ । 
| यद्वा सप्ुदायाभिप्रायेण एकवचनम्‌ | तह अत्रादित्रयं पुरुरूप 
त्वादिधमंकस्‌ इत्यथः । जीणि च्डन्दांसीति उक्तम्‌ | कानि तानि 
त्रीणीति तत्राह आपो वाता ओषधय इति | अवादीनां भुपना 

च्छादकत्वं प्रसिद्धम्‌ एवं । तेपां अ्रुनेक्रम्रयोजकतास्‌ । आह 
। तानीति । भवन्ति अत्र प्राणिनः अप्राणिनश्चति भ्रुवन भूलोकः 
£ तत्र तन्नितरद्राथम्‌ आर्थितानि स्थापितानि छट्टचादौ ॥ | 
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( ४७६ ) भथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


पहिले बुद्धिमान्‌ देवताओंने संसारका आच्छादन करने बाले 
जल आदि तीनको जगतका आच्छादन करनेक्रे लिये यत्न किया 
था । इनमें जलतत्व अनेक रूप वाला हे, क्योंकि-सब रूप जल 
के ही विकार हैं और यह जलतत्य स्पृहणीय होनेसे मियदर्शन 
है और विश्वका दरष्टा है । इसी प्रकार वायुतस्व भी प्राणात्मा- 
रूपसे अनेक प्रकारका होता है और दशनीय भी होता है और 
सूत्रात्मारूपसे विश्‍वद्रष्ठा भी होता है । इसी प्रकार औषधि भी 
अनेक रूप वाली, दर्शनीय और सकल रोगों की द्रष्टा होती है। इन 
जल वायु और औषधिको देवताओंने ( जिसमें प्राणी और अ- 
प्राणी होते हैं उस) भूलोकमें निर्वाहके लिये स्थापित किया है॥ 


| सष्टमी ॥ 
इपा इण दुदुहे दोहसा दिवः पर्यासि यहो अदितेर- 
दाभ्यः । 
विश्वं स वेद वरुणो यथा थिया स यज्ञियों यजति 
यन्ियौँ ऋतून्‌ ॥ १८ ॥ 
पा । हष्णो । दुदुहे । दोहसा । दिवः । पर्यांसि। यहः। अदिते; । 
अदाभ्यः I 
विश्वम | सः | बेद । वरुण; | यथा । धिया । सः । यञ्चियः | 
यजति | यश्चियान । ऋतून्‌ ॥ १८ ॥ 


„टा कामानाम्‌ अपा च वर्षिता अभि! टृष्णे आज्यपयआदे- 

वपित्र प्रयच्छते यजमानाय तद्भोगार्थ दोहसा दोहन साधनेन यक्ञा- 

| दिना दिव; सकाशात्‌ पयांसि उदकानि दुदु बर्षितवान । की- 
= > एक एच उ फ क सार र चरर च्छ ज च्च प्य 
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~~~ 


SST 
TS SVS 


दशो हपा । यहः महन्नामैतत्‌ । महान्‌ । अथ द्यौिशेष्यते । 

अदिते । अखण्डनीयायाः। न हि द्य; केनचित्‌ खण्ड्यते । अदा- 

भ्य इति हृष्णो विशेषणम्‌ । केरपि रक्त/प्रभृतिभि। अहिंसितः । 

. ¢ स ताहशोभिः विश्वम्‌ सर्वे थिया पज्ञानेन वेद जानाति सात्षात्‌- 

करोति । तत्र दृष्ठान्तः । बरुणो देवो यथा धिया वेत्ति तद्वत्‌ । स 

च यज्ञियः यज्ञाहों ग्नि: । छ “यङ्गत्तिगभ्याम्‌०” इति घः & । 

यज्ञियान्‌ यज्चाहान्‌ यष्टव्यान्‌ ऋतून्‌ अ भिगन्तन्‌ यद्ठा यज्ञियान्‌ 

यज्जियेषु ऋतुपु कालेषु तत्तद्विहितकाले यष्ठव्यान्‌ देवान्‌ यजतीति 
व्यारूयेयम्‌ ॥ 

कामनाओकी और जलकी वर्षा करने वाले तथा राक्षस आदि 

से अहिंसित महान्‌ अभ्निदेव घृत दुग्ध आदिकी वर्षा करनेवाले 

यजमानके लिये दोहन साधन यज्ञ आदिके द्वारा अखण्डनीय 

चलोकसे जलोंकी वर्षा करते हैं | ऐसे यह अग्निदेव अपनी बुद्धि 

से सबको इस प्रकार जान जाते है, जिस प्रकार वरुणदेव अपनी 

बुद्विसे सबको जानते हैं । और वही यज्ञके योग्य अभि यज्ञकी 

ऋतु पूजा करने योग्य देवताओं की पूजा करते हैं ॥ १८॥ 

| 


नत्रमी ॥ 
रपद्‌ गन्धर्वीरप्या च योषणा नदस्य नादे परि पातु 
नो मन॑ः । 
इष्टस्य मध्ये अदितिन धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठः प्रथमो 
वि वोचति ॥ १६ ॥ | 


| रपत्‌ । गन्धर्वीः । अप्पा | च । योषणा । नदस्य । नादे। परि। 
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| 
| पातु | न; | मन! | 
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इष्ठस्य | मध्ये । अदितिः | नि। धातु! नः । ञ्राता। नः। 


जयेष्ठ; । प्रथमः । वि । बोचति ॥ १६ ॥ 

गन्धर्दी? गन्धस्य उद्कघारकस्य भरतस्य आदित्यश्य स्व- 
भूता भारती अप्या योपणा च अप्संबन्धिनी अप्स्थायिनी युवति! 
सरस्वती च रपत्‌ रपतु स्पष्टं वक्त पढुद्वारा अग्नि स्तौतु । नदस्य 
नादे स्तोतुमम स्तोत्ररूपे नादे कतेव्ये ध्वनौ नो मनः मम मनः 
परि पातु परितो रत्तु । भारती सरस्वती चेति शेपः | अनन्त- 
रम्‌ इष्टस्य फलस्य यागस्य वा मध्ये न; अस्मान्‌ अदिति; देवमाता 
देवी नि धातु स्थापयतु इष्ठं योजयतु । भ्राता भरणकर्ता भ्रातू- 
वंत्‌ हितकारी ज्ये; गुणे! प्रशस्यः प्रथमोशिः । & प्रथम इति 
सुख्यनाम । प्रतमो भवति [ नि० २, २२ ] इति निरुक्तम्‌ & । 
वि वोचति वित्रक्त साधु यष्टा अयम्‌ इति मयि ब्रतीत्तित्यथे।। 


. त्रिवोचति । “लिङ्याशिष्यङ्‌” इति बिहितोऽङ्‌ प्रत्ययो व्यत्य- 


येनात्र न परापतः। “वच उम्‌” इति अङ्मत्ययनिवन्धन उमागमःके || 
जलको धारण करने वाले सूर्यकी स्वभूता भारती और अन्त: 


स्पष्टरूपसे स्तुति करें और मुझ स्तोताके स्तोत्रूप नादमें मेरे मन 
की रक्षा करें, इसके अनन्तर देत्रमाता अदिति फल बा यागमें 

~ 
मुझको स्थापित करें ओर भाईकी समान हित करने वाले गुणो 
ज्येष्ठ यह मुख्य अग्नि भी मेरे लिये कहें, कि-यह बहुत अच्छा 
यजमान है ॥ १६॥ ः 


दशमी ॥ 
सो चिन्बु भद्रा चुभती यशस्वत्युषा उवास मन॑वे स्व 
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रिक्त विचरण करने वाली युवती सरस्वती मेरे द्वारा अग्निकी 


वि. 


RRR 


[अ० १ सू० १]५४१ अष्टादशं काएडम्‌ ( ४७६ ) 


युदौमुशन्तमुशतामनु क्रतुंमन्निं होतारं विदथाय | 


जीज॑नन्‌ ॥ २०॥ 


[इति , चित्‌ । बु। भद्रा। क्षुप्मती । यशस्वती | उपाः। उवास | | 


मनवे । रः चती । 
यत्‌ । ईम्‌ । उशन्तम्‌ । उशताम्‌ । अनु क्रतुम्‌ । अम्निम्‌ । 
होतारम्‌ । विदथाय । जीजनन्‌ ¦ २० ॥ 


| सो चित्‌ सेव खलु भद्रा भन्दनीया कल्याणी छुमती मन्त्ररूप- 
शब्दवती । प्रातरलुवाकादी बहुमिरुषस्यसूक्त! शस्यमानत्वातू । 
अथ वा तस्मित्‌ काले पच्यादीनां प्रबुद्धानां शब्ददशनात्‌ छुमती। 
| यशस्यती । यश इति अन्ननाम | अन्नवती मबुष्योपभोगाथन अन्नेन 
हविलेकणेन वा तद्रदी तथा स्वरशती स्वः आदित्यः । तद्वती । 
| तदविनाभावात्‌ । ® “छन्दसीवनिपो०” इति. मतुपो वत्वम्‌ &। 
एवंरूपा उवाः मनवे मनुष्याय । & जातावेकबचनस्‌ छै । मलुः 
ष्याणां व्यवहाराय यजमानाय वा तस्या भिहोत्राद्यथाय उवास 
प्रादुरभूत्‌ । तमो निराचकारेत्यथंः । यत्‌ यदा इम्‌ एनम्‌ उश 
न्तम्‌ कामयमानं होतारम्‌ देवानाम्‌ आद्वातार होमनिष्पादकं वा 
अग्निम्‌ उशताम्‌ यज्ञाथं कामयमानानों यजमानानों तेषां विदथाय 
यज्ञाय देवानां इविःप्रापणाय अजु. कतुम्‌ तत्रतत्र क्रतो तत्तर्क 
त्वर्थ जीजनन्‌ अजी जनम्‌ उदपादयन्‌ अध्वयत्र; ॥ 

[ इति ] अष्टादशकाणडे प्थमेनुवाके द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ 

ब अध्वयु ओने इन इच्छा करते हुए देवतार्श्रोका आह्वान 
करके अग्निदेव यज्ञके लिये कामना करने वाले यजमानोँके 
) यज्ञम देवताओंको इति. पहुँचानेके लिये क्रतुओंफे लिये . कट 

Be RRS 
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श्र बेवेदसंहिता + - ह 
(४८० ) अथ सभाष्य-भाषानुवादसहित | 

| 


I कक 


किया उसी समय यह कल्याणी मन्त्ररूप शब्द वाली हविरूप 

७ 0 क ॥। ~ 
अन्न वाली और स्रूयेसे संपन्न उषा यजमानोंके अग्निहोत्र आदि 
के व्यवहारको सिद्ध करनेके लिये प्रकट होती हे-अन्धकारको 


दूर करती है ॥ २० ॥ (२) । 
अठारदघं काण्डके प्रथम अनुषाकर्मे द्वितीय सूक्त समा । 


) 


अथ तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 


| 
तत्र प्रथमा ॥ | 
अध सं द्रप्सं विश्व विचक्षणं विराभरदिपिरः श्येन | 
अध्वरे । 
यदी विशां दृणत दस्ममायी अभि होतारमध धीरं- 
जायत ॥ २१ ॥ | 
अध । तयम्‌ । द्रप्सम्‌ | विउभ्व मे । विःचक्षणाम्‌ । विः । आ । 
अभरत्‌ । इषिरः । श्येनः । अ“वरे । | 


| |) | [| | 
यदि । विश! । दृते । दस्मयू । आयाः । अग्निम्‌ । होतारम्‌ । 


|| 
` अध । धीः | अजायत॥ २१ ॥ 


"० चाक पा स अ” साल” पा. 
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j आहरद्‌ इत्यतद्‌ आख्यानम्‌ “तृतीयस्याम्‌ इतो दिवि सोम आसीत्‌। 
४ तं गायत्र्याहरत्‌ । तस्य पणम्‌ अच्छदयत्‌” [ ते० ब्रा० ३, २. १, १] 

कद्रू व सुपर्णी चास्पर्धताम्‌” [ते० सं० ६, १, ६. १ ] इत्या- 
दिश्रूतिषु सिद्धम्‌ । एवम्‌ आहृते सोमे यदि यदा आर्याः सर्ये- 
रभिगन्तव्या विशः प्रजाः यंजमाना दस्मम्‌ दशनीयम्‌ अग्नि होता- | 
रम्‌ होमनिष्पादकम्‌ । & जुहोतेहोतेत्योणवाभः इति निरुक्तम्‌ 
[ नि० ७, १४ ] & । होतृत्वेन णते वरणं कुर्वन्ति पुरस्कुर्वन्ति 
अध अथ अनन्तर सोमस्य अग्नेश्च सिद्धत्वादू धी! । कमेना- 
मतत्‌ । अग्निष्ठोमादिलक्तणं कम अजायत निष्टेत्ता भवति। अग्निम्‌ 
अन्तरेण कस्यचिदपि कम ण! असिद्धो; यदी विशो हणते अध 
धीरजायतेति अग्नहोंत्त्वोपयोगित्वेन स्तुतिः ॥ " 
इसके अनन्तर “तृत्रीयस्यां इतो दिवि सोम आसीत्‌-इस 
१ भूलोकसे तीसरे लोक द्यलोकमें सोम था” इस तैत्तिरीय आरण्यक 
| ३।२। १ । १ की श्रतिमें प्रसिद्ध देवता और मनुष्योसे भक्षणीय 
। मह्दान्‌ द्रष्टा सोमको अग्नि आदि देवताओं से प्राथित प्रशंसनीय गति 
| वाले सुपण पक्षी यज्ञके लिये लाये थे [ गायत्री सुपणका रूप 
बनाकर द्यलोकसे सोमको लाई थी, यह आख्यान निम्नलिखित 
| श्रृतियाँमै हे । “तृतीयस्यां इतो दिवि सोम आसीत्‌ । तं गाय 
| ज्याहरत्‌ | तस्य पर्णं अच्छिद्यत ।” तैत्तिरीयसंहिता ३ ।२ । 
१। १ ओर कद्रूश्च बे सुपर्णी अस्पधताम्‌ ।-कद्रू ओर सुपर्णीने 
परस्पर स्पधा को” तत्तिरीयसंहिता ६। १।६| १] इस 
| प्रकार सोमके लाने पर जब आयप्रजा इन दर्शनीय अग्निका होम 
| निष्पादकरूपमें वरण करती हैं तब सोमके और अग्निके सिद्ध 
होने पर अग्निष्टोम आदि कमे सम्पन्न होता हे तात्पर्य यह हे 
कि-अग्निके अभावमें कोई भी कर्म सिद्ध नहीं हो सकता अत 
एत्र यजमान आदि इसका वरण करते हें तो कर्म चलता हे अत | 
एव होतृत्वपें उपयोगी होनेसे यह अग्निकी स्तुति हुई ॥ २१ ॥ 


Er पक ६१ के (000 
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( ४८२ ) अथवेवेदसंहिता समाष्य-भापान्रुदादस हित | 
वि 5 5 ४7... त वच 2 ती 
द्वितीया ॥ | 


~ र शम्‌ Si) पी बु ज। श्‌ वॉ . 
विप्रस्य वा यच्छशमान उक्थ्या इवाज ससवा उप्‌- 
(oN ट_.7> 
यासि भूराभः ॥ २२ ॥ 
। । ७४५० | शि ने 
सदा । असि । रणतः | यत्रसाञड्व । पुष्यते । होत्राभिः। ग्रम । | 
| 
मनुषः । सु5प्रध्वर। | 
RR र | 
विप्रस्य । वा । यत्‌ | शशमानः । उक्थ्य; वाजम्‌ | ससऽवान्‌। 
| | 
उपयासि । भूरिऽभिः ॥ २२ ॥ 
हे अग्ने स्वध्वरः शोभनयागः सुष्टुः यागस्य निर्वतेकस्त्वं | 
मनुषः मनुष्यस्य स्त्रभूताभिः होत्राभिः होमसाधनाभिः आज्या- | 
दिभिः पुष्यते पोपयित्रे यजमानाय तदर्थ सदा सर्वदा रएवः रम- | 
0 ~ } 
णीयः दशंनीयोसि । तत्र दृष्टान्तः । यवसेव यत्सा हरिततृणादिना | 
| गवादिरिव । स यथा पुष्यते स्वामिने रप्रणीयो भवति तद्वत्‌ । | 
यत्‌ यस्त्व शशमानः शंसन्‌ यजमानं प्रशंसन्‌ उक्थ्यः स्तो- | 
तब्यश्च सन्‌ विप्रस्य मेधा विनो यजमानस्य वाजम्‌ अन्नं विलक्षणं । 
ससवान्‌ सभजमान: भूरिभिः बहुभिः कामै; सहितस्त्वं बहुभिः | 
देवे; सहितो बा उपयासि उपगच्छसि । यत एवं करिष्यसि अतः । 
स्त्म यजमानस्य सदा रएबोसीति संबन्धः ॥ | 
है अग्निदेव | आप यङ्गको सुन्दरतासे निष्पन्न करने वाले है ' 
ओर जेसे हरित तृण आदिसे पुष्ट होने वाला पशु अपना पोषण 
करने वाले पशुपालकको रमणीय दीखता है, इसी प्रकार आप 
| भी होपके साधन घृत आदिसे अपनेको पुष्ठ करने वाले यजमान 
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[अः २३०१ ५ ४१ अएादश काण्डम्‌ ( ७८३ ) 


के लिये सदा दशेनीय होते हैं, क्योंकि-आप यजमानकी प्रशंसा 


करते हुए ओर स्तुतिके योग्य होते हुए मेधावी यजमानके हवि- 
रूप अन्नका सेवन करते हुए बहुतसी कामनाओंके साथ उसको 


| लेकर देवताओंके समीप पहुँचते हे ॥ २२ ॥ 


Pie: तृतीया ॥ 

उदार पतरा जार चा भगामसक्षात हर्षता हृत्त 

_ इष्यति । 

विवाक्ते वह्निः खपत मखस्तेतिष्यते आसुरो वेपते 
मता ॥ २३ ॥ 

उत्‌ । ईरय । पितरा । जारः। आ । भगम्‌ । इयक्षति । हयेत; | 
(2 

विवक्ति | वहिः । सु$अपस्यने । मह्न; । तविष्यते | असुरः । बेपते । 
मती ॥ २३ ॥ 


हे अग्ने त्व॑ पितरा पितरौ मातापितरो । $ “पिता मात्रा” 
इत्येकशेषः & । अत्र द्यावापृथिव्यौ शर्ते । “द्योः पितः पृथिवि 
मातः” [ ते? ब्रा० २, ८. ६, ९ ] “द्योः पिता पृथित्री माता 


[ तै० ब्रा० ३. ७, ५, ४ ] इत्यादिश्रतिष तथा श्रवणात्‌ । तौ 
| उदीरय उद्गपय यज्ञ प्रति प्रेर्य । यद्वा तावकं तेजः पितरौ प्रति 


¢ 


Cr 0 


उदीरय उद्दपप । अस्यन्तं प्रञ्त्रल्ितो भवेत्यर्थः । तत्र दृष्ठान्तः 


जार आ भगम्‌ | जारः आदित्यः रात्रेजेरयिता । & जार इव 
भव्‌ आदित्योत्र जार उच्यते रात्रेजरयितेति यास्कः | नि० ३. 
१६ ] ® | आ इतिइवार्थे । जार इत्र आदित्य इब । स यथा 
भगम्‌ भजनीयं स्वप्रकाशं द्यावापृथिव्यौ प्रति प्रेरयति तद्वत्‌ । 
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| ( ४८४ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


| 
लौकिको जारो भगम्‌ योनिमिव इत्ययं हष्टान्तस्तु स्पष्ट प्रतीयत | 
एवं । अथ दा जरा स्तुतिः । तत्कखेन तत्सबन्धी जारः स्तोता । ! 
स च भगम्‌ भजनीयं त्वाम्‌ आ । हयति इत्यध्याहारः | अत 
उदीरयेति संबन्धः ॥ अथ परोक्षम्‌ आह | इयत्षति यष्टुम्‌ इच्छति | 
यान्‌ देवान्‌ यजमानः । ® यजतेः सन्‌ । अभ्यासस्य छान्दसं ( 
संप्रसारणम्‌ & | तान्‌ हयतः कमनीयः स्पृहणी योरिन; हत्त; हृद- | 
यात्‌ हृदयेनेत्र इष्यति इच्छति । स्वयं कतुम्‌ इति शेषः ॥ किं च | 
चहि। हत्रिषां बोढासिः मखः मखसाधनो मंहनीयों वा स्त्रपस्यते ( 
शोभनकप कतुम्‌ इच्डते । छ “सुप्‌ आत्मनः क्यच्‌” । “न; क्ये” | 
इति नियमात्‌ पदसंज्ञाया अभावाद्‌ रुत्वाभावः ® । यजमानाय } 
विवक्ति व्रत्रीति । अभि तपित तबेष्ठं दास्यामीति भाषत्‌ इत्यथः । } 
तथा तविष्यते | & तत्रिपिष्ट द्धयथ ; & । वर्धिष्यते यजमानाय | 
श्रसुरः बलवान्‌ अशनः मती मत्या कमेणा यागेन निमित्तेन वेपते | 


कम्पतेचलति अ।गच्छति॥ 

हे अग्निदेव | आप बुलोकरूप पिताको और पृथिवीरूप माता | 
को यज्ञके प्रति प्रेरित करिये बा अपने तेजको माता पिता की | 
ओर प्रेरित करिये । परम प्रदीप हूजिये, जेसे आदित्य अपने | 
भजनीय प्रकाशको द्युलोक और पृथिवी-लोककी ओर प्रेरित | 
करता हे इसी प्रकार आप अपने तेजको प्रेरित करिये । और | 
यह यजमान जिन देवताओंका पूजन करना चाहता है उनको | 


यह स्पृहणीय अग्नि हृदयसे स्वयं ही चाहता है। यह हविका | 
बहन करने वाले पूजनीय अग्नि शोभन कर्म करना चाहते हुए | 
यजमानसे कहते हैं; कि-में तेरे अभिलपित पदार्थको दूँगा और | 
अपनेको बढ़ाने बाले यजमानके पास भी यह बलवान्‌ अग्नि 
यागनिमित्तक कमसे आरहे हे ॥ २३ ॥ 
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| इषं दधानो वहमानो अश्वेरा स झुमाँ अ्मवान्‌ भूषति 
। य$ | ते | अग्ने । सुञ्मतिसू । मतेः । अख्यत्‌ । सहसः । सूनो 


।। I ॥ I 
| इषम्‌ । दधानः । चहमानः । अश्वैः | आ । सः । द्युञ्मान्‌ । 


| मरखधमा मनुष्यो यजमानः अख्यत्‌ कथयति परस्मै । स्वयं प्राप्तो 
| भत्रतीत्यर्थः | हे सहसः सूनो बलस्य पुत्र बलेन मथ्यमानो जायत 


॥ सबेतः प्र शृणवे प्रकर्षेण श्रयते | ® शृणोतेलिटि “न्दस्युभयथा 
| इति लिटः सावधातुकत्वात्‌ “श्रुत्रः श्रृ च” इति श्चप्रत्ययः ® । 


१ इषम्‌ सत्ररेपणीयम्‌ अन्नं दधानः धारयन्‌ बहन्नः सन्‌ तथा अर 
१ घहुमिवेहमानः अश्वेरुद्वमानो रथगामी भूत्वा यमान्‌ दी सिमान अम- 
{ बान्‌ बलवान्‌ सन्‌ यन्‌ । अइनामैतत्‌ । बहून्‌ दिवसान्‌ आ भूषति 
4 आभवति। सवम्‌ अधिष्ठाय बतते । यद्वा भूषति बुभूषति द्यमान्‌ 
4 अमवांश्च भवितुम्‌ इच्छति | ® भवतेः सनि “सनि ग्रहग॒होश्व ” 


शर, 


छ 
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यस्त अन्न सुमात मता अख्यत्‌ सहसः सूना 
स प्र श्रृव । 


दस्‌ ॥ २४ ॥ 


इति। अति। सः । प्र । शृणव । 


अमऽदान्‌ । भूपतिं । थून ॥ २४ ॥ 
हे अग्ने ते तत्र सुपतिम्‌ शोभनां बुद्धिम्‌ अनुग्रहलन्षणां यो मतः 


ति ताइशाम्ने स त्वयानुग्रहीतो यजमानः अभि आभिमुख्येन 


सवत्र बिश्रतो भवति । कि च स ल्वयानुश्॒हीतो यजमानाः 


इति इडभावः “इको फल्‌’? इति किचाद ुणाभावः। सवेविधीनां 


छन्दसि विकल्पितत्वाद द्विस्वाभावः छ ॥ 
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( ४८६ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


हे अग्ने ! जो यजमान पुरुष आपकी आलुग्रहरूपा शोमना 
बुद्धिका दूसरेसे वणन करता है अथात्‌ आपके अनुग्रहको पाकर 
दूसरेसे कहता है, हे बलपूर्वक मथनेसे उत्पन्न होने वाले बलके 
पुत्र | वह आपसे अजुग्ृहीत हुआ यजमान सत्र प्रसिद्ध हो 

| जाता है ओर बह आपसे असुग्रहीत यजमानसबक चाहने योग्य 
न्नको धारण करता हुआ तथा बहुतसे घोड़ोंकी सवारी खाता 
हुआ दीप्तिमान्‌ और बली रहता हुआ चिरकाल तक प्रतिष्ठित 


ही 
| 
h 
) 
| 
रहता है ॥ २४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 


श्रुधी नों अभे सदने सधस्थे युद्धा रथस शतस्य द्रवित्युम 

आ नो बह रोद॑सी देवपुत्रे मार्किदेवानामप भूरिह 
स्याः ॥ २५ ॥ 

| अघि | नः । अग्ने । सदने । सधस्थे । यक्व । रथम्‌ । अमृतस्य। 


द्रवित्नुम्‌ । 
छ | । I ॥ | | 
ग्रा | न; | बह्‌ | रोदसी इति । देवपुत्र इति देव5पुत्रे | माकि!। 
| \ 

देवानामू । अप । भूः | इह । स्याः ॥ २५ ॥ 
हे अग्ने त्वं नः अस्माकम्‌ आह्वानं श्रधि खृणु। कुत्रेति उच्यते। 
| सदने सीदत्यत्रेति सदन गृहं तत्र | कीदृशे सधस्थे सहस्थाने । 
छ “सध मादस्थयोश्डन्दसि” इति सहस्य सधादेशः & । देवानां 
साधारणो यागग्रहे । तदर्थम्‌ अमृतस्य उदकस्य द्रविर्नुम्‌ द्रावक 
थे युक्त योजय । किंच त्वं न; अस्माकम्‌ अर्थीय रोदसी द्यावा- 
पृथिव्यो | कीदृश्यो । देवपुत्रे देवाः पुत्रा ययोस्ते. ताहश्यौ तदुप- 
$ जौव्यत्वात्‌ तस्पुतरत्वोपचारः । ते देचते आ बह यज्ञाथम्‌। कि च खं 


rand 
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है 
१ 


देवानां सघे माकिरप भू: मा भूः मा गच्छ । कि तु इह अस्मदीये 
६ यागश्ह एव स्याः भव । सवकमां4 सवदा संनिहितो भवेत्यथंः। | 
| यहा देवानां मध्ये एकोपि देवो साकिरप सूः अप भूत अपगतो ; 


मा भूत्‌ । कि तु सर्वोपीड़ स्याः स्यात्‌ । & “तिङां तिङो भवन्ति? 


£ इति प्रथमपुरुषस्थाने मध्यमः & ॥ 

| हे अग्निदेव | आप देबताओंके एकत्र बैठनेके स्थान यागग्रहमे 

| हमारे आह्वानको सुनिये कि-उन देवताओंके लिये आप जलके ; 

। द्रावक रथको जोड़िये और देवता जिनमें पालित होनेसे जिनके | 
पुत्र हैं, उन द्यावापृथिबीको लाइये, देबताओंमें ऐसा कोई भी न | 
बचे जो यहाँ न आवे ॥ २४ ॥ 

6 षष्ठी ॥ 


| यदश एषा समितिभवांत्ि देवी देवेषुं यजता यजत्र । 
रत्नां च यदू विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र | 
वसुपन्ते वीतात्‌ ॥ २६ ॥ | 
यत्‌ । अम्न । एषा । सम्‌ऽइतिः । भवाति । देवी। देवेषु। यजता । | 
यजत्र | 


रत्ना । च | यत्‌ | विञ्भजासि । स्वघाञ्वः | भागस्‌ । नः । | 


अत्र । वसुडमन्तम्‌ । बीतात्‌ ॥ २६ ॥ 
हे यजत्र यष्टव्य अग्ने यत्‌ यदा एषा पुरोभाविनी समितिः | 
| समाजः । संहृति रित्थं! | भवाति भवति । स्तुतानां हविषां च | 
! समितियेदा भवति । कीहृशी । देवी देवी देवसंबन्धिनी दीक्षा वा। 
| कुत्र देवेषु मध्ये । पुनः कीहृशी सा । यजता यष्ट्या पूजनीया । 
! हेस्त्रथात्रः अन्ततः अन्नवन्‌ अग्ने यत्‌ यदा च रत्ना रत्नानि रम- 
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णीयानि धनानि विभजासि स्तोतृभ्यो विभजसि प्रयच्छसि अत्र 
विभागसमये नः अस्माकमपि बसुमन्तम्‌ प्रभृतेन वसुना युक्तं | 
भागम्‌ अंशं बीतात्‌ । & ची गत्यादिषु । अत्र गत्यर्थः  । | 
` बीहि । प्रयच्छेत्य्थः ॥ | 
हे पूजनीय अग्निदेव ! जब यह संहति और स्तोत्र तथा इबियों | 
की दैवी पूजनीया संहति देवताओंमें हो, उस समय हे अन्नवान्‌ | 
अग्ने | जब आप रमणीय रत्नोंको स्तोताओंको देवें तब त्रिभाग | 
के सम्य हमको बहुतसा धनका भाग दीजिये ॥ २६ ॥ | 
“अन्वभ्िः? इति सप्तमी “प्रत्यग्नि? इति अष्टमी च पूर्वेत्र | 
व्याख्याते [ ७. ८७. ४, ५ ]। तयोः पाठस्तु । 
सप्तमी ॥ जा 
अन्वभिरुषसामग्रमस्यदन्बहानि प्रथमो जातवेदाः । | 
ए 7 ह | | 
अनु सूय उषसो अनु रश्मीननु द्यावांपूरथिवी झा विवेश | 


। ] | ॥ । | 
अनु । अग्नि; | उषसाम्‌ । अग्रम्‌ । अख्यत । अनु । अहानि । | 


प्रथमः | जातऽवेदाः । 


अनु । सूयः । उपस; | अनु । रश्मीन्‌। अनु। द्यावापूथिती इति । | 
आ । विदेश ॥ ७ ॥ 4 | 


अगनादिगुणसम्पन्न अग्निदेव प्रतिदिन उषःकाले प्रादर्भाव | 

के साथ ही भकाशित होते हैं-दीखते हैं, यह अग्नि पहिले उपः- 

कालके आरम्भमे प्रकाशित होते हैं और पह अग्निदेव दिनोंके साथ | 

में भी प्रकाशित होते हैं और यह पुख्य जातवेदा अग्नि सूर्य | 

| बन कर । उपाको प्रकाशित हैं फिर किरणोंको प्रकाशित करते | 

2__ इस पन्त्रसे उत्तराधेमे सूर्यर्य अश्निकी स्तुति की गई है। 
TST Terre ous) 
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| [अ० १मू० १]५४० अष्टादशं काणडम्‌ ( ४८६ | 


हैं, इस क्रपसे यह सूयात्मक अग्नि द्यावापृथिव्रीमें सबेत्र व्याप्त 
॥ होकर प्रकाश फलाते हैं ॥ २७॥ | 
६ । अष्टमी ॥ HS 
प्रत्यञ्चिरुषसामग्रमख्यत्‌ प्रत्यद्याने प्रथमा जातवेदाः। 
प्रति सूथस्य पुरुषा च रश्मीन्‌ प्रति द्यावांपूथिवी आ 
ततान ॥ २८ ॥ | 
प्रति । अग्नि; । उपसामू । अग्रम्‌ । अख्यत्‌ । प्रति | अहानि । 
प्रथमः । जातऽवेदाः | 
प्रति | सूर्यस्य । पुरुः्धा । च। रश्मीन्‌ | प्रति' | द्यावापूथिवी 
इति । आ । ततान ॥ २८ ॥ : 
` अङ्गनादिगुणसम्पन्न अग्निदेव प्रत्येक उपःकालके प्रादुर्भाव 
में प्रकाशित होते हैं और यह अग्निदेव प्रत्येक दिनोंके साथ ही _ 
प्रकाशित होते हैं ओर मुख्य जातवेदा सूर्यात्मक अग्निदेव अनेक 
रूप होनेसे अनेक प्रकारसे प्रदत्त सूयंकी किरणोंपें भी स्वयं ही 
प्रकाशित होते हैं ( क्योंकि-अग्नि और सूर्यमें अत्यन्त भेद नहीं 
है) इस प्रकार यह द्यावापृथिवी आदि सबमें अपने प्रकाशका 
बिस्तार करते हैं ॥ २८ ॥ 
नवमी ॥ 
द्यावा ह क्षामा प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भवतः सत्यवाचा 
तैत्तिरीय ब्राणण २ । १। २। १० में कहा भी है, क्रि-“उद्यन्तं 
वावादित्यं अग्निरचुसमारो हृति तस्माद्‌ धूम एवाग्नेर्दिवा दद्शे।- . 
उदय होते हुए मूर्यदेत पर अग्निदेव अनुसमारोहश करते हैं । 
इस कारण दिनमें अग्निंदेवका धुआँ ही दीखता हे” । 
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मसुँ यन्‌ ॥ २६ ॥ | 
| 


| | | el शि च | 
द्यावा । इ.। क्षामा । प्रथमं इति । ऋतन | अभिश्श्रावे । भवत! | 
| FD lo a a 
सत्य5वाचा । he, । 
|| | | 0 \ 
` देवः । यत्‌ । मर्तान्‌ । यजथाय । कृणन्‌ । सीदत्‌ । होता। प्रत्यङ्‌ । 


/ स्वस्‌ । असुम्‌ । यन्‌ ॥ २६ ॥ । 
अत्र द्यावापृथिव्यो यष्टुम्‌ इच्छन्‌ तयोर्यागस्य अभिसव्यपेक्ष- 
स्वादू अग्नि स्तौति । द्यावा । % “दिवो घयावा” इति द्यावादेशः । 
योः तथा त्तामा क्षमा पृथित्री द्यावापृथिव्यौ । & व्यवहितप्रयोः 
गरछान्दसः । यद्वा ग्रोशब्दस्य द्विवचनं द्यावेति । द्यावी । क्षामा- | 
शब्दस्य द्विवचनं ज्ञामेति । ज्ञामे । द्वृन्द्रस्य युगपद्धिकरण: 
वचनत्वात्‌ परस्परापेत्तया उभयोरपि द्विवचनत्वम छ । द्यावा पू- 
यिव्यों । हृ इति प्रसिद्धौ । प्रथमे ह गुख्ये खलु सत्यवाचा 
सत्यवाचो सत्यस्तुतिके । सवदेत्रमनुष्याद्याश्रयत्वात्‌ सर्वोपकार- 
कत्वाचच तद्रिपपा स्तुतिरूपा वाकू सापि सत्येव विद्यमानगुणौव | 
ते ऋतेन यज्ञेन निमित्तेन यज्ञाथम्‌ अभिश्रावे अभितः श्रयेते इति 
अभिश्रावे स्तोतु श्रवणयोग्ये भवतः । कदेति उच्यते । यत्‌ यदा 
देवः द्योतमानो्निः मर्तान्‌ मनुष्यान्‌ यजथाय यागाय यज्ञा कृएवन्‌ 
कुवन्‌ होता होमनिष्पादको देवानामू आह्वाता वा प्रत्यडः यजमा- 
नाभिग्रुख स्तम्‌ स्वीयम्‌ असुम्‌ प्रज्ञा यागत्रिषयां बलं वा ज्वाला- 
लक्षण यन्‌ गच्छन्‌ प्रापनुत्रन्‌ सीदत्‌ निषीदसि । तदा अभिश्रावे 
भवत इति संबन्धः ॥ | 
` [ अब यजमान द्यात्रापृथित्रीका याग करना चाइता है और | 
इनका याग अग्निकी अपेक्षा रखता हे इस कारण वह अग्निकी ' 
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| [अ० १ सूर १३४१ अष्टादशं काण्डमू : (४६१) 


स्तुतिकरता है,कि-] द्यावा और पृथित्री मुख्य है और सत्यवाक 
हैं अर्थात्‌ सव देव और मनुष्पोंक्का आश्रय होनेसे तथा सबका 
| उपकारक होनेसे उनकी जो कुछ भी स्तुति की जाय वह ठीक ही 

| है। जिस समय द्योतमान अग्नि मनुष्याँके पास यज्ञके लिये हो म- | 
| निष्पादकरूपमें यजमानके अभिमुख अपनी अ्वालारूप बुद्धिको 
चलाते हए बेठे उस समय वे य्रावापृथित्री यज्ञे कारणा स्तोता 
| की स्तुतिको सुनने योग्य होवें ॥ २६ ॥ 

दशमी ॥ 

| BN, ~ © 2०५ कक रळ Ih श्रिकि 
| देवो देवान्‌ परिभूतेन वहा नो हब्यं प्रथमश्रिकि- 


खान्‌ | 
 घूमकेतुःसामिधा भात्रजीको,मन््रा होता नित्या वाचा 


यृजायान्‌ ॥ ३० ॥ 
| देवः । देवान्‌ । परिऽभूः । ऋतेन । वह । नः हव्यम्‌.। प्रंथमः/ 
चिकित्बान्‌ । 


| ॥ ० t |) = ॥ | 
५ भूमऽकेतुः । सम्‌ऽइधा । भा:5ऋजी क) । मन्द्रः । होता | नित्यः। 


चाचा । यजीयान्‌ ॥ ३० ॥ ॥ 
| हे अम्ने देव द्योतमानः प्रकृष्ठज्यालस्त्वम्‌ ऋतेन यज्ञेन देवान्‌ | 
| यष्टव्यान्‌ परिभूः परिभत्रन्‌ स्त्राधीनान्‌ कुवन्‌ प्रथमः मुख्यः सन्‌ 
4 चिकित्वान्‌ एतेत्र यष्टव्या इति जानन्‌ न; अस्माक हव्यम्‌ इविः 
') चह प्रापय देवान्‌ मति गमय । अथ अग्नि बहुधा प्रशंसति । धूमः 
केसुः धूमेन प्रज्ञायमानः ।समिधा सभिन्धनसाधनेन काष्ठादिना ` 
| भाऋजीकः भासमानदीप्तिः प्रकृष्ज्वाल; मन्द्रः मोदमानः माद्‌ 
/ यिता बा होता देवानाम्‌ आह्वाता नित्य; अविनाशी बाचा स्तुतिः ` 
४७ उच्छ ए षक एक एअ ए साक ऊ सकस लच एक र जक” ७ पक ए फक” फ काळ र पाळ ज चज 
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प्रया यजीयान्‌ अतिशयेन यष्टा यष्टव्यो वा । उक्तमहिमोपेत 
सन्‌ हव्य बहेति संवन्धः ॥ 
इत्यष्टादशकाणडे प्रथमोन्रुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
हे प्रकृष्ठ ज्वाला वाले अग्निदेव | आप यज्ञके द्वारा पूजनीय 
देवताओको अपने आधीन करते हुए और प्रधान बन कर इन 
देवताओं का इस अवसर पर पूजन करना चाहिये यह समते 
हुए उन देवताओंके पास हमारी इवि पहुँचाइये हे अभिदेव ! 
आप धूमसे जाननमें आने बाले धूमकेतु हैं और समिधाओंसे 
आपको ज्वाला दीप्त होती है और आप प्रसन्न करने बाले हैं 
देवताओंका आह्वान करने बाले हैं, स्तुतिरूपा बाणी से पूजा करने 
के पात्र हे और अविनाशी हें अतः आप हमारी हविको 
पहुचाइये ॥ ३० ॥ (३) 
अठारइच काण्डक प्रथम अनुवाकम तृत्ताय सक्त समाप्त 
चतुथसूक्त प्रथमा ॥ 


अचाम वा वधायापों घृतस्नू द्यावांभूमी शृणुतं 
रोदसी मे । 

अहा यद्‌ देवा असुनीतिमायन्‌ मध्वा नो अत्र पितरां 
शिशीताप्र ॥ ३१ ॥ 

अचामि । वाम्‌ | वर्धाय । अपः । घृतस् इति धृत5स्त्र। द्रावा भूमी 

इति । शृणुतम्‌ । रोदसी इति । मे | 


oe 


JT WT XS 


अहा । यत्‌ । देवाः | असुऽनीतिम्‌ । आयन्‌ । मध्या । न! । अत्र 
पितरा । शिशीताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
9. हे प्रत उदकस्य सारथित्यौ ब्रावापश्निव्यौ वाम्‌ युवयो! अपः 


0 कळक कक कसर जप कळक जार एकक "कळमना पाळ” जचळ का 
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[अ० १ पू० १]९४१  श्रष्टादर्श काएडस्‌ (४६३) ¡ 
oh 


| कम वर्धाय अभित्रृद्धये । ® द्रधेघेजन्तत्वाद्‌ आद्यदाचः & । 
अर्चामि स्तौमि । तदर्थम्‌ हे द्यावाभूमी द्यावापृथिब्यौ रोदसी रोध- 
यित्र्यों द्यावापूथिव्योमध्ये सवेषां प्राणिनां निरोधात्‌ । अथवा 
रोधयित्र्यां हृष्टिफलयो! प्रतिबन्धेन । एवंरूपे थ्यात्रापथिव्यौ मे 
मम शृशुतस्‌ । स्तुतिमू इति शेषः ॥ अथ परोक्षम्‌ आह । यत्‌ येषु ॥ 
अहा अहस्सु देवा! । दीव्यतिरत्र स्तुत्यर्थः । युवयोः स्तोतारः | 
ऋत्विजः असुनीतिम्‌ असूनां बलानां नयनम्‌ आयन्‌ अग 
च्छन्‌ स्वकीयं बलं यज्ञाथम्‌ अकुवेन्‌ । अत्र एघु दिवसेषु पितरा | 
पितरौ मातापितरो द्यावापृथिव्यो नः अस्माक मध्वा । ® द्विती- ' 
यार्थ तृतीया $ । मधु उदकं शिशीताम्‌ संस्कुरुताँ प्रयच्छताम्‌ । 
थट्टा मध्वा मधुना उदकेन नः अस्मान्‌ शिशीताम्‌ सस्कुरुताम्‌ । | 
उदकप्रदानेन वर्धयताम्‌ इत्यर्थ! । अग्निसाहचर्याद्‌ अनयोः स्तुति! 
& शिशीताम्‌ इति ¦ शो तनूकरणे । लोटि छान्दसं रूपम्‌ छ ॥ 
हे जलके सारक द्यावापृथिवीके अधिष्ठात्री देवताओं ! में 

आपके जलकमंकी हृद्धिके लिये आपकी स्तुति करता हूँ, इस 
कारण हे दष्टिरूप फलके रोधक दावा प॒थिवी ! तुम मेरी स्तुतिको 
सुनो और जिन दिनॉर्मे स्तुति करने वाले ऋत्विज श्रपने बल 
को यज्ञके लिये लगाव उन दिनॉमें हे माता पिता द्यादापुथिवी | 

तुम हमको जल प्रदान करके बढ़ाओ ॥ ३१ ॥ 

| द्वितीया ॥ 

स्वावृग्‌ देवस्याम्रत यदी गोरतो जातासो धारयन्त उर्वी 


| विश्व देवा अनु तत्‌ ते यजुगुदुह यदना दव्य दत वा 


) 
$ स्वाएक्‌ | देवस्य | अमृतम्‌ । यदि । गो; | अत; | जातासः | 


| 


| धारयन्ते । उर्वी इति । 
२ च्छट ४ खळ उचाळ आळ सरउ पका च्य? एस 4 पचत श्ट सापाच्या 
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ह विश्‍वे । देवाः | झु | तत्‌ । ते । यजुः । सुः । दुहे । यत्‌। एनी | 
दिव्यम्‌ । घृतम्‌ | वाः ॥ ३२॥ 

) देवस्य द्योतमानस्य अग्नेः स्वाहक्‌ सुष्ठु आवर्जकं सरवप्राणया- ) 
4 तजेक स्वाधीनकत अमृतम्‌ अम्ृतवद् उपकारकम्‌ उदक यदि | 
१ यदा गोः रश्मेः सकाशाद उत्पद्यते अतः अस्माद अमृताद्‌ तृष्ट्यू | 
॥ दकात्‌ जातासः जाता ओपधयः उवी उच्यों महत्यौ द्यावापृथिव्यो | 
| धारयम्ते अधारयन्त । भूमिष्ठानां ग्रुस्थानां च प्राणिनां तिलः | 
| त्रीद्वाध्ौपध्युपजी बित्वात्‌ तज्ञोकनिवासिनां धारणेन तद्धारकत्त्रो- | 
| पचारः किंच यत्‌ यदा एनी श्येता तब दीप्तिः । ® “बर्णाह ! 
| अजनुदात्तात्‌०” इति एत शब्दात ङीप्‌ तकारस्य नकारश्च छ । | 
| दिव्यम दिवि भवं घृतम्‌ ज्षरह वाः सर्वलोकच्छादकम्‌ उदकं दुहे | 
| दुग्धे हे अग्ने ते तव तद्‌ यजुः । युज्यत इति यजुः कर्म तत्‌ कमे- | 
| जनितस्‌ उदकं बिश्वे सर्वे देवा अनु युः अघुगच्छन्ति । उदकाः | 
| भिष्ृद्धानां व्रीद्वादी नाम्‌ अलुगतिरेव उदकाबुगतिरित्युच्यते । यद्वा | 
| इज्यृत इति यजुः । यजिरत्र दानार्थः छ | तब तद्‌ दानम्‌ | 
| उद्कविषयं विशवे सर्वे देवाः । & दीव्यतिरत्र स्तुत्यर्थः छ। | 
4 स्तोतार ऋत्विजः अन्वगुः अञुयाम्तीति व्याख्येयमू ॥ 
द्योतमान अग्निदेवका सब प्राशियोंको स्वाधीन करने वाला | 
CE ना ततव वतात 
। फो रे हुई आपधिय द्यावापुथिवी 
क हा है | भूमिके तथा द्युलोकके सब प्राणी तिल | 
॥ वीहि आदि ओषधियोंसे जीवित रहते है गौषधियें ) 
Mo jn 4 ओषधियें थारण | 
| गे होने बाले क्तरणशील सर्वलोकाच्ळादक ड यता 
: नि सय पालामा लको दुहती है तब 
| हे अग्ने | आपके कमसे मकट हुए जलका सब स्तोता अनुगमन | 
Ad अथात्‌ जलसे बढ़े हुए धान आदिका उपभोग न्ड गिक उपभोग करते है । हैं | 
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` [अ० १ सू० १]१४१ अष्टादशं काण्डमू (४९५) | 
जन दृतीया ॥ 
किं स्विन्नो राजां जगृहे कदस्याति ब्रतं चंछुमा को | 
वि वेद्‌ । ४ | 
र्‌ 


आश्वार ष्मा जुहुराणा दवाइलाका न यातामाप | 
वाजो अस्ति ॥ ३३ ॥ | 
किसर । स्वित्‌ । नः। राजा । जगहे । कत्‌ । अस्य । अति | | 
तरतम । चक्रम | क; । वि । वेद्‌ । 
मित्र; | चित्‌ | हि । स्म । जुहुराणः । देवान्‌ । श्लोकः । न । 
याताम्‌ । अपि । बाज; । अस्ति ॥ ३३ ॥ 


राजा देवेषु मध्ये कषत्रिय जातिर्यमो नः अस्पाकं संबन्धि किं- | 
चिद्धविरादकं कि स्वित्‌ जग्रह शह्वाति। कत्‌ कदा अस्य यमस्य | 
प्रीणने ब्रतमू कर्म यमग्रीतिकरं नित्यनेमित्तिकरूप कमं अति चकृम ) 
अतिक्रमं कृतवन्तः समः । को विवेद तत्‌ को जानाति | अविद्यः | 
पान ज्ञातुं कः शक्रोति । यमविषयापराधपरिहारोस्तीत्यांह | | 
देवान्‌ हातव्यान्‌ जुहु राणः आहयन्‌ ।  ह कोटिल्ये | कानचि | 
पसू । धातूनाम्‌ अनेकार्थत्वाद्‌ अत्र ृयस्यथः ® । मित्रः मित्रः | 
१ बद्धितकारी अग्निविद्यते | चित्‌ हि स्म इति पादपूरणः | सवं स | 
एत्र परिहरिष्यतीत्यर्थः । यातान्‌ देवानभिगच्छतो नः अस्मान्‌ | 
रक्षितुं छोको न । नेति उपमार्थ । छोकः स्तुतिः। स्तुतियंथा स्ति ६ 
एवं वाजोपि हबिलेज्ञणम्‌ अन्नं च विद्यते !,अस्मान्‌ रक्षितु स्तुत्या | 
॥ हविषा च अग्नि परितोष्य तन्मुख।द्‌ यमस्पापराध परिहरिष्याम । 
$ इत्यभिप्रायः || 
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~~ 


हविको ग्रहण कर लेवे क्योंकि-कभी हमने यमको प्रसन्न करने 
| वाले नित्य नैमित्तिक कमका अतिक्रमण कर लिया हो, परन्तु 
यह शंका होती हे, कि-अविद्यमानको जाननेके लिये कोन 
| समर्थं होसकता है क्रि-यमका अपराध क्षमा होगया या नहीं तब 
| कहते हैं, कि-देबताओंका आहान करने वाले, मित्रकी समान 
| हितकारी अग्निदेव विद्यमान हें बही सब दूर कर देंगे। देवताओं 
£ की शरणमे जाते हुए हमारे पास स्तुतिकी समान इंचि भी है 
॥ अत एव अपनी रक्षा करनेके लिये हम स्तुति और हविसे अग्नि 
| को सन्तुष्ट करके उनके द्वारा यमके अपराधको क्षमा करा लेंगे ३३ 
| । चतुर्थी ॥ : 
। 6 आ || ल IE ) भ्‌ 
| दुभन्लत्राखृतस्य नाम सलंद्ध्मा यदू विषुरूपा भवांति 
4 ~ US + ग्र | | 
| यमस्य यो मनवते सुमन्खन्ने तमृष्व पाह्यप्रयुच्छन्‌ 
। दु।मन्तु | अत्र । अमृतस्य । नाम । स5लच्धमा | यत्‌ । विषुड- 
रूपा | भवाति | 
॥१ र \ | [| | NRT 
4 यमस्य । यः । मनवते । सुऽमन्तु | अग्ने | तम्‌ । | ऋष्व । पाहि । 
अप्रऽयुच्छन्‌ ॥ ३४॥ | 
| Fe 
| पतत्र सलक्ष्मा यदृ विषुरूपा भवाति” [ २ ] इत्यत्र यमेन 
स्थस॒भूताया यम्याः या संभोगप्रार्थना निराकृता तां स्पार यन्नाह । 
अत्र अस्मिन्‌ । कृते सतीति शेपः । यद्रा अत्र यम्याः संभोग विषये 
अमृतस्प अमरणस्य यमस्य नाम नामधेय दुमेन्तु दुमनन दुर्वचम्‌ । 
ACT शेषः । कथं भवतीत्याशङ्कच तत्र कारणम्‌ आह स- 
लच्मेति | यत्‌ स्मात्‌ कारणात्‌ यपस्य यमीम्‌ इच्छतः। अथ 
बा यत्‌ यस्मै संभोगम्‌ अद्जीकुवते यमाय इति व्याखचेयम्‌ । सः 
ae mor er काकतकर voy 
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[अ० १ खू०१]१४० सप्तदशं काएडम्‌ ( ४६७) 
GM Se ७ 0 ण 
लच्मा समानोददरा स्त्रसा यमी संभोगानन्तरं विषुरूपा भिन्नरूपा 
भार्यारूपा भवाति भवेत्‌ | अतः स्वभगिनी मतेति यमस्य दुर्वचं 
नाम भवद्र इत्यथः ॥ तथा सति यश्च पुमान्‌ यमस्य राज्ञो नाम 
| सुमन्तु सुवच नाम मनवते मनुते स्तोति। ® मनु अवबोधने । लेट 
९ तनादित्वाद्‌ उप्रत्ययः । “लेटोडारौ” इति अडागमः । आगमस्य 
अनुदत्तत्वेन विकरणस्तरः & । तं स्तोतारम्‌ हे ऋष्व दर्शनीय 
अग्ने स्वस्‌ अप युच्छन्‌ अमाद्यन्‌ विस्मरणम्‌ अकुर्वाणः पाहि रचत । 
एव यपस्य निन्दाचु हीतनदोषपरिहारमाथेना रूपेण अग्नेः स्तुतिः ॥ 
यहां यमका नाम लेना अच्छा नहीं लगता दुवच हे, क्योंकि- 
इनकी बहिनने इनको अपना पति बनाना चाहा था ऐसी दशामें 
भी जो पुरुप इन यमराजफे नामको लेरहा है इनकी स्तुति कर 
रहा हे, उस स्तोताकी हे दर्शनीय अग्ने | आप इन निन्दाका 
विस्मरण करते हुए उस की रक्षा करिये ॥ ३४ ॥ 


) पञ्चमी ॥ 
यास्मच्‌ दवा दथ मादयन्त ववस्वतः सदन धारयन्त 
सूयं ज्यातिरदधुमास्य ! कून्‌ पार यातानि चरता अजस्रा 
यस्मिन्‌ । देवाः । निदे .। माद यस्ते | विवस्वतः | सदने | धारयन्ते। 


| 
च्य 


सूर्य । ज्योतिः । अदधुः | मास । अक्तन्‌ | परि । द्योतनिम । 


DS PT 


चरतः । अजस्रा ॥ ३५॥ . 


यस्मिन्‌ अग्नौ सति यज्ञनिर्वतकत्वेन अग्नौ विद्यमाने. सति 
५ देवा इन्द्राद्याः विदथे यज्ञे मादयन्ते माघचन्ति । यस्मिन्‌ सति मनु 
ष्या विवस्वतः सूयस्य सदने स्थाने सूर्यलोके धारयन्ते वतेन्ते । 
कमंफलम्‌ उपभुञ्जानाः सुखेन अवतिष्ठुन्ते। येन वा अग्निना देवाः 
छ फ सका एट ए जाक र चाठ एसा कर 
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AAA AANA 


ये ज्योति! लोकत्रयप्रकाशक तेजः अदधुः स्थापितवन्तः । एव 
मासि मास्यते परिमीयत इति माश्चन्द्रः । 8 “पददन्नोमास्‌०?? 
इत्यादिना मासशब्दस्य मास्भावः ® । तस्मिन्‌ ` अक्तून्‌ व्यञ्ज 
। कान्‌ तमोनिवतेकान्‌ रश्मीन्‌ अम्नेः सकाशाद आहृत्य देवाः स्था- 
पितबन्तः । यद्वा अक्तत्रो रात्रयः । चन्द्रमसि रात्रीः स्थापित- 
वन्त; । यस्माद एवं तस्माद्‌ द्योतनिम्रू द्योतमानम्‌ अग्निं तौ चन्द्रः 
सूयों अजस्रम्‌ सततं परि चरतः ॥ 
जिन अग्निदेवके यज्ञको सम्पन्न करने वालेके रूपमे विद्यमान 
होने पर देवता प्रसन्न होते हैं और जिनके होने पर मनुष्य सूर्य 
लोकमें रहते हैं अर्थात्‌ सूर्यलोकमें कमेफलका उपभोग करते हुए 
सुखपूर्वक रहते हें और जिस अग्निके द्वारा देवताओंने सूयं 
तीनों लोकोंके प्रकाशक तेजको स्थापित किया है और देवताओं 
ने जिनके पाससे तमोनिवतक क्रिरणोंको लेकर चन्द्रमामें स्था 
पित क्रिया है ऐसे द्योतमान अग्निकी चन्द्रमा और सूर्य निरन्तर | 
सेवा करते हैं ॥ ३५॥ 
षष्टी ॥ 
यस्मिन्‌ देवा मन्मानि संचरन्त्यपीच्ये न वयमस्य विद्य 
मित्रो नो अत्रादितिरनांगान््सत्रिता देवो वरुणाय 
वोचत्‌ ॥ ३६ ॥ 


यरिमिन्‌ । देवाः । मन्मनि । सम्‌ऽचरन्ति । अपीच्ये । न। बयम््‌। 
अस्य । विद्य । 


मित्र; | नः | अत्र। अदितिः । अनागान्‌ । सबिता । देवः 


वरुणाय । वोधत्‌ ॥ ३६. ॥ 


हर कयि प 
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अष्टादशं काएडम्‌ ( ४६६ ) 


१]१४१ 
` यस्मिन्‌ मन्मनि मन्तव्ये स्थाने बरुणाख्ये देवाः यष्टव्याः सं- 
चरन्ति । कीदृशे स्थाने । अपीच्ये । अन्तहिंतनामैतत्‌ । अस्य 


स्थिताय देतसंचारास्पदाय वरुणाय नः अस्मान अनागान्‌ अनाः 


: घरुणस्य सत्‌ स्थानं न वयं विद्य न जानीमः । अत्र अन्तहिंतस्थाने 


गसः खवित्ता देव दितिः देवमाता यौः मित्रश्च हे अग्ने स्वदुः | 


ग्रहाद्‌ । वोचत्‌ ब्रत्रीतुः ।-बोचद्‌ इति प्रत्येकं संबध्यते ॥ 
जिस मननीय बरुणके अन्तर्हित स्थानमें पूजनीय देवता 
विचरण करते हैं उस स्थानको हम नहीं जानते हैं, इस अन्तित 
स्थानमें स्थित वहणदेवसे देवता हमको निरपराध घतावें, सविता 
देवता, देवमाता अदिति. द्युलोक और मित्रदेवता भी हे अभ्रे ! 
आपके अनुग्रहसे हमको निरपराध बतावें ॥ ३६ ॥ 
सप्तमी ॥ 


सखांय आ शिंपामहे जद्वेन्द्राय वज्रिणे । 
स्तुष ऊ षु नृतमाय धृष्णवे ॥ ३७ ॥ 


| | + i 
सखायः । आ । शिपामहे। ब्रह्म । इन्द्राय । बजिे । 


| सतुषे | ऊ' इति । सु । नृतमाय । धृष्णवे ॥ ३७ ॥ 


हे सखायः सखिभूताः परस्परं परमत्रन्तः बयं वेजिणे चज्रो- 
पेताय । अनेन अतिशयितवी यत्वम्‌ अस्य उक्तं भवति तेन च तस्य 
अवश्ययछव्यतावगम्यते । ताहशाय इन्द्राय देवाय ब्रह्म परि 
कर्मे आ शिषामहे आशास्महे | कर्तुम्‌ इति शेषः | § आड 


 शातु इच्छायाम्‌ । लेटि आडागमः । “शास इदङ्हलोः” इति 


विहितम्‌ इस्वरम्‌ अत्र व्यत्ययेन भवति | “शासिवसिघसीनां च? 

इति षत्वम्‌ & । अथ वा अयम्‌ अर्थः । सखायो -वंयम्‌ । यज- 
पे रि ७९ 

माना इति शेपः । अस्मिन्‌ पक्षे सखायः इन्द्रस्य स खिभूता इत्यर्थः। 
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तत्सखित्वं च हबि;प्रदानाभिमतफलप्रदानाभ्याम्‌ इति मन्तब्यम्‌। 
उ अपि च नृतपाय नेतृतमाय । खणा मध्य इति शेषः । स्वेषां 
देवानां मुख्यायेत्यथ; । धृष्णवे धपेकाय शत्रूणां प्रच्यावकाय एवं 
रूपाय इन्द्राय तत्मीणनाय स्तुषे स्तौमि । अथ वा एकमेव वाक्यम्‌ । 
उक्तविशेगणोपेताय इन्द्राय स्तुषे स्तोतुम्‌ | ® ष्टुञ्‌ स्तुती । 
तमर्थे क्सेपत्ययः छ । ब्रह्म स्तुतिसाधनं मन्त्रजातम्‌ आ शिष(- 
महे इच्छाम इति योजना ॥ 

परस्पर प्रेम रखने वाले मित्ररूप हम वज्रधारी इन्द्रदेवके निमित्त 
दढ कमको करनेकी आशा रखते हैं, में परमनेता और शत्रओके 
धष इन्द्रदेवकी स्तुति करता हूँ ॥ ३७ ॥ 

अष्ठपी ॥ 

शवसा हयसि श्रुतो बृत्रहत्यन बृत्रहा । 
मंधेभघोनो अति शूर दाशति ॥ ३८ ॥ 
शसा । हि । असि । श्रुतः । हृत्र5हत्येन । हृत्रऽहा । 
मैः | मधोनः । अति । शुर | दाशसि ॥ ३८॥ 


 पूतमन्त्रे बज़िगे ब्रह्म आ शिपामह इस्युक्तम्‌ । अनेन मन्त्रेण 
| तस्य मह्रं बण॑यन्‌ स्वाभिमतम्‌ आशास्ते । हे इन्द्र ृतरहा टृत्रस्य 
हन्ता बलप्रतोऽसुरस्य हन्ता त्वं ृत्रहत्येव दृत्रहननेने्र यथा स्त 
श्रतः एवं शवसा । बलनामेतत्‌ । बलेन गोत्रभेदनबल्नमुच्याद्य 
सुरबिनाशक्ररणादिरूपसामरथ्येन श्रतः विख्यातोसि तेन युक्तो 
भवसि । यस्माद्‌ एवम्‌ अतो मघेः मंहनीयेवेहविधेश ने! मघोनः 
धनवतः बहु विधेधनेराळ्योहम्‌ इति मन्यमानस्य आढ्यस्य । 
धनम्‌ इति शेषः । हे शूर बिक्रान्त स्वं तद्वनम्‌ अति दाशसि | 
अतिप्रसच्छसि । मह्यम्‌ इति शेषः । तदर्थ यागम्‌ अकुर्वाणस्य 
Soo 


च्य” प पाका उप क 


SN 
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धनं तव यह्टे पह्म॑ प्रयच्छेत्यथ; | “अयज्वनो विभजन्नेति वेद” 
[ ऋ० १, १०३, ६]। “आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदः” [ ऋ० 
३, ५३, १४ ] इत्यादिश्रुतेः ॥ 

[ पूर्वमन्त्रमे इस्धदेवका स्तुतिरूप हृह़ कम करनेकी आशा दिखाई 
अव इस मन्त्रसे उनके मइस्वका वर्णन करते हुए अपने अभि- 
मतको प्रकाशित करते हैं, कि-] हे इन्द्रदेव ! आप ह॒त्रासुरके 
मारने वाले हैं, जेसे आप हत्रासुरको मारनेके लिये प्रसिद्ध है 
इसी प्रकार अपने बलसे अर्थात्‌ नमुचि वल आदिका नाश करने . 
वाले वलके कारण प्रसिद्ध हैं अत एव अनेक प्रकारके धनोंके 
कारण अपनेको धनी मानने वालेके धनको आप प्रुकको दीजिये 
अर्थात्‌ आपके निमित्त याग न करने वालेके धनको मुझ आपका 
यज्ञ करने वालेको दीजिये । [ ऋग्वेदसंहिता १ । १०३ | ६ में 
कहा है, कि-“अयज्वनो बिभजन्नेति वेद! ।-यज्ञ न करने बालेके 
धनको बाँटता हुआ आता है” और ऋग्वेदसंहिता ३।५३।१४में 
कहा है, कि-“आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदः” ] ॥ ३८.॥ 

। 


नवमी ॥ 


स्तेगो न क्षामत्यंषि पृथिवीं मही नो वातां इह वान्तु 


भूमी । 


LN Las 


मित्रो नो अत्र वरुणो युज्यमानो अभिवने न व्यसृष्ट 
| . शोक्म्‌ ॥ ३६ ॥ [ 
स्तेगः। न । क्ञाम्‌ । अति । एपि | एथित्रीस्‌ । मही इति। नः 


वाता; । इह । वान्तु । भूमो । | 
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मित्र; । न! । अत्र | वरुणाः | युञ्यमानः । अग्नि; | वने । न । 


बि । अख । शोकम्‌ ॥ ३६ ॥ 


स्त्यायति संघतिन बाहुल्येन शब्द करोति वर्षास्विति स्तेगो 
मण्डकः । स यथा क्षाम्‌ क्षियन्ति नित्रसन्त्यत्रति क्ञा मही तां 
यया अस्येति । बपाकाले भुवं परित्यज्य अप्सु सवत इत्यर्थः 
एवं त्व पुथित्रीम्‌ अत्येषि अतिगच्छसि ऊध्य गच्छसि । अथ वा 
अतीति अभीत्यस्याथं । अभिगच्छसि सर्वो पृथिवीम्‌ । महीति 
पृथितरीतिशेषणम्‌ । महतीम्‌ इत्यथः । & अमः । स्थाने सुः छ। 
अथ वा महीति उत्तरत्र बाता इत्यनेन संबध्यते | किं च मही 
महान्तो वाता वायवः इह भूमौ नः अस्माकं वान्तु । अग्निसहा- 
यत्वेनेति शेषः । यद्वा अस्माकं सुखायेति योज्यम्‌ । किं च मित्रः 
सबमाणिनां मित्रभूतः एतन्नामको देव; नः अस्माकम्‌ अर्था 
अत्र अस्मिन्‌ कर्मणि युज्यमानः सन्‌ शोक व्यसष्ठेति उत्तरत्र सं- 
बन्धः । तथा वरुणोपि देवो युज्यमानः सन्‌ शोकं व्यस्ष्ट । नाश- 
यत्वित्यथः । & सज विसे । अस्माद्‌ दैवा दिकात्‌ लुङि रूपम्‌ | 
तत्र दृष्टान्त; । अयिवेने न अग्नियथा तृणगुल्मा दिवः कार्स्न्येन 
विसजति दहति एवम्‌ इति ॥ 


| ` जे मण्डक वर्षाकाल में पृथित्रीका अतिक्रमण करता है अथ 

` पृथ्वीको छोड़ कर जलमें कूद जाता है इसी प्रकार आप भी 
` विशाल पृथ्वीका अतिक्रमण कर उपरको जाते हे और अग्निकी 
( सहायतासे यह वायु हमको सुख देनेके लिये बहें। और सब 
| माणियोंके मित्ररूप मित्र नामक देवता इस कर्ममें लग कर हमारे 
| शोकको दूर करें और बरुणदेव भी इस कमें लग कर हमारे 
| शोफको इस भकार दूर करें, जिस मकार अग्नि घासको पूण 

रीतिसे भस्म कर डालता है ॥ ३६ ॥ 
THIS SST var Ter Tey चकनक 
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GY 


दशमी ॥ 
र ९ ° ९ । 
स्ताह तसदु जनाना राजान भाममुपहत्वुमुग्रम्‌ 
खडा जरित्र रुद्र स्तवानां अन्यगस्मत्‌ ते नि वपन्तु 
सन्यस्‌ ॥ ३० || 
स्तुहि । श्रुतम्‌ । गत5सदम्‌ । जनानाम्‌ | राजानम्‌ | भौमम्‌ | 
उपदहस्बुम्‌ । उग्रम्‌ । 
मुड । जरित्रे । रुद्र । स्तवानः । अन्यस्‌ । अस्मत्‌ | ते। नि। 
वपन्तु । सेन्यम्‌ ॥ ४० ॥ ॒ 
अत्र अग्निरूपो रुद्रः स्तूयते । “रो वे क्रुः? [ ते० सं ६; 
१, ७, ७ ] “एष रुद्रो यह अग्निः” [ ते? ब्रा० १. १, ५. ८] 
इति श्रुतेः । अत्र स्तोता स्वात्मानमेव संबोध्य व्रते । हे स्तोतस्त्व 
श्रुतम्‌ प्रसिद्ध गतंसदम्‌ । “शमशानसंचयोपि गते उच्यते” [ नि० 
: ३, ५ ] इति निरुक्तोक्तगतः शबदाइप्रदेशः । तत्र सीदतीति गतः 
सदः । प्रसिद्धो गर्तो वा परिग्रह्यते । तस्य अरण्ये संचाराद्‌ गतः 
_ सदनं युञ्यते । पुनः कीदृशम्‌ । जनानां किरातपिशाचादिजनानां 
राजानम्‌ स्वामिनम्‌ | तथा भीमम्‌ बिभेति अस्माद्‌ इति भीमं 
भयजनकम्‌ । तथा उपहत्नुम्‌ उपेत्य हन्तारम्‌ । उग्रम्‌ उद्गूण 
` बलम्‌ | एवमहाचुभाव रुद्रम्‌ हे,आत्मन्‌ स्तुहि स्तुतिं कुरु॥ अथ 
प्रत्यक्षवादः । हे रुद्र | सवप्राणिनो माम्‌ अनिष्ट्रा नश्यन्तीति 
| स्वयं रौति इति रुद्र । & रुद्रो रौतीति सतः [ नि० १०, ५ ] 
इति निरुक्तम्‌ & । अथ वा देवभत्सितः सन्‌ स्वयम्‌ अरोदी द्‌ 
इति रुद्रः । “सोऽरोदीत्‌ | यह्‌ अरोदीत्‌ तद्‌. द्रस्य रुद्रत्वम्‌? इति 
श्रुतेः [ति० सं० १. ५. १, १]। यद्वा रुद्‌ दुःखं दुःखहेतुभृतं पार्ष | 
wv स कन ए 2. सनरन 
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वा । तदु द्रावयती तिरुद्र! । स्वसेवकानां दुःखस्य द्रावकत्वं श्रृत्या- 
गममसिद्धम्‌ । तादशस्त्वं स्तवानः । छ कर्मणि कतृपत्यय: छ । ( 
अस्माभिः स्तूयमानः सन्‌ मृड सुखय अस्मान्‌। अतस्ते सेन्यम्‌ 
सेनाः अस्मत्‌ अस्मत्तः अन्यम्‌ तव द्वेष्टारं नि वपन्तु । & 'वपि- 
प्राप्त्यथः ® । नितरां प्राप्नुवन्तु । -अथ वा. सेन्यस्‌ तवं सेना 
हम्‌ । ® “तद्‌ अहेति” इति यः & । अम्यम्‌ इति ब्तार्येयम्‌। ` 
अस्मिन्‌ पक्षे सेना इति शेष! सामथ्योल्ल भ्यते ॥ 
इति अथवेसंहितायामू अष्टादशकणडे प्रथमेनुयाके 

a | चतुर्थ (सूक्तम्‌ ॥ 

[इस मन्त्रमें अग्निरूप रुद्रकी स्तुतिकी गई है । तैत्िरीय- 
संहिता ६ । १ | ७।४७.में लिखा है, क्रि-“रुद्रों क्ररः ।- 
रुद्रदेव कर है” और तैत्तिरीयत्राह्मण १। १। ५ । ८ में कहा 
है, कि-“एप रुद्रो यद्‌ अग्नि!!। -यह रुद्र हें जो अग्नि हे” यहाँ 
स्तुति करने वाला अपनेफो ही सम्बोधित करके कहता है, कि-] 
हे स्तोतः | तू श्मशानमें भवन वाले, किरात पिशाच आदिके 
राजा, भयजनक) समीपमें आकर मारने वाले, प्रचण्ड बली 
महानुभाव रुद्रकी स्तुति कर । हे सब प्राणियोंके रुदर अथात्‌ 
दुःखको भगाने बाले रुद्र ! हमसे स्तुति पाकर आप हमको सुख 
दीजिये। और आपकी सेना हमको छोड़ कर दूसरे आपसे टेप 
करने वाले. पर पड़े || ४०॥ . 
प्रथम अनुचाकर्म चतुर्थ सूक्त समाप्त॥ ` 
` पित्रमेषकमेणि|“सरस्वती देवयन्तः” [ ४१ ] इति तिसभिः | 
अग्निदाता कनिषठपुत्रश्चितौ दक्षिणत आज्येन सारस्वतहोमान्‌ 
कुयात्‌ ॥ ` ढक के. 

० ९ पर 
| गत कमणि शवदहनस्थानम्‌ “उदीरताम्‌” [ ४४ ] इत्यचा 
.१ काम्पीलशाखया उद्घत्य/अभ्युच्य लक्षण कुर्यात्‌ [कौ० ११,१]॥ 
काक फक ए कण कफ vv - मची 
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तथा पिण्डपित्यज्ञेपि अनया ऋचा गर्ते खनेत्‌ । तथा च सूत्रि- 
तम्‌ । “यज्ञोपवीती दक्षिणपूतरम्‌ अन्तर्देशम्‌ अभिमुख उदीरतामू 
2 कप्‌' खनति प्रादेशमात्रीं तियेगड्युलिमिताम इति [ कौ» 

८ |॥ 887 न 

कोव दौरा” इति वृचेन त्रीणि उदपात्राणि वहिंषि 
निनयेत्‌ । सूत्रितं हि । “उदीरताम्‌ इति तिसभिरुदपात्राएयन्द्रच 
निनयति” इति [ कौ० ११.८ ])॥ ... ` 

ततेव “इदं पितृभ्यः? [४६] इत्यूचा गते दर्भान्‌ स्वणीयात्‌ ॥ 

पितृमेये परेथिवांसम्‌ इति द्वाभ्यां कनिष्टपुत्रेण चित्यादीपने 
सति याम्यौ होमो कुर्यात्‌ ॥ 

पितृमेधक्ममें “सरस्वती देवयन्तः? इस इकताली सबींसे तेंता- 
लीसत्रां तककी तीन ऋचाओंसे अभिदाता कनिष्ठ पुत्र चिताके 
दक्षिणकी ओर घृतसे सारस्वत होमोंको करे । 

तहाँ ही कर्ममें शत्रदहनस्थानको “उदी रिताम्‌? इस ४४ बीं | 
ऋचासे काम्पीलशाखासे उद्धत करके और अभ्युक्तित करके 
लक्षण करे । [ कौशिक्सूत्र ११ । १] ॥ - be 
__ तथा पिएडपितृयज्ञमें भी इस ऋचासे गड्ढा. खोदे । इसी 
बातो सूत्रमें कहा है, कि-“यज्ञोपतीती दक्षिणपूर्व अन्तर्देश 
अभिम्नुखँ उदीरताम्‌ इति कर खनति प्रादेशमात्रीं तिर्यगंगलिमि- 
ताम्‌ ( कोशिकसत्र ११।८)॥ | FI । 

तहाँ ही “उबीरताम्‌” इस तृचसे तीन जलपूर्ण पात्रोको कुशा 
पर रेक्खे । इस बिपयमें सूत्रका प्रमाण भी हे, करि--“उदीरतां | 
इति तिस्रभिरुदपात्रा ण्यन्द्रच निनयति” ( कौशिकसूत्र ११ । ८ )॥ | 
है तहाँ ही “इदं पिवृभ्यः” इस ४६ वीं ऋचासे गतेमें कुशाओं 
को बिछावे । NE । 

पित्मेधमें “परेथिवांसम्‌” इन दो ऋचाओंसे कनिष्ठ पुत्रके 
| द्वारा चिताके प्रदीप्त होने पर याम्य होमोंको करे | - 


_ ग चक कस ए घ ए च हिर साक ए सा फ साळ साक उ चक ० 
CC-0. In Publ bmain. Digitized by eGangoirg ३- १ २: ३ त 


५०६ ) अथवेवेदसंहिता समाष्य-भाषानुवादसहित 


तत्र प्रथमा ॥ | 

सरसखतीं देवयन्ता हवन्त संरस्वतामभ्वर तायमान । | 
सरस्वती सुकृतो हवन्ते सरखता दाशुपवाव दात्‌ ॥ 
सरस्वतीम्‌ । देवडयन्तः। हवन्ते। सरस्त्रतीम्‌ । अध्वरे । तायमाने । 
सरस्वतीम्‌ । सुः्कृतः । हवन्ते । सरस्वती दाशुपे । वार्यम्‌ । दात्‌ ` 


सरस्त्रतीम्‌ सरणवतीं सकलशब्दसरणिस्वरूपां वाग्देवता देव- | 
यन्तः देवान्‌ यष्टव्यान आत्मन इच्छन्तः | & “सुप. आत्मनः | 
६ क्यच्‌” इति क्यच्‌ ® । अत्र विनियोगान्नुसारेण देवः मृतशरी- | 
रस्य संस्फान को भि; यमो वाभिमतः । तम्‌ इच्छन्त; हवन्ते आह्वान | 
कुवेन्ति | तस्य प्रीणनायेति शेषः । तथा सरस्वतीमेव अध्वरे यज्ञ 
ज्योतिष्टोमे तायमाने सति हवन्ते।  “तनोतेयेकि” इति आत्वम्‌ §। | 
यज्ञे सारस्पतहोमस्य विद्यमानत्वात्‌ स्तोत्रशस्रादीनां वागात्मक- | 
स्वात्‌ तत्सिद्धये च इत्ते । अत्रापि बिनियोगाबुसारेण अध्वरः | 
पेतृमेधिको द्रएव्यः। एवम्‌ उत्तरत्रापि बिनियोगानुसारेण योज्यम्‌। | 
तथा सरस्वती सुकृतः. सुकर्माण: स्वस्वाभिमतफलाय अहयम्त | 
आह्वानम्‌ अकुर्वन्‌ पूर्व आह्वयन्ति इदानीम्‌ । इति सरस्वती देवी | 
दाशुषे हतिदत्तवते यजप्रानाय वार्यम्‌ वरणीयं दात्‌ प्रयच्छतु ॥ | 
मृत शरीरके संस्कारक अग्निदेवको चाहते हुए पुरुप वागू- | 
देवता सरस्वतीका आह्वान करते हैं और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ | 
के चलने पर भी सरस्त्रतीका आह्वान करते है और पुण्यात्मा 
पुरुपोंने भी सरस्वतीका आह्वान किया है बह सरस्वती हवि! 
प्रदान करने बाले यजमानके लिये बरणीय पदार्थको देवे ॥४१॥ * 

| द्वितीया ॥ । 

| सरस्वती पितरा हवन्ते दक्षिणा यज्ञममिनक्षंमाणाः । | 
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! [अच १ सू० ११५४१ अष्टादशं काण्डमू ( ४०७ ) | 


आसद्यास्मिन्‌ ब्हिषि मादय*्वमनमीवा इप आ धेह्यस्मे | 

| सरस्वतीम्‌ । पितर । हवन्ते | दक्षिणा । यज्ञम्‌ । अभिऽनत्तमाणाः | 
आउसद्य । अस्मिन्‌। वर्हिषि | मादयभ्वम्‌ । अनमीवाः । इपः । 
आ । धेहि । अस्मे इति ॥ ४२ ॥ 


सरस्वतीं देतरीं पितरोपि हवन्ते आद्वयन्ति । कीदशाः । दक्ति- 
णा । & “दच्षिणाद्‌ आच्‌” इति आच्‌ प्रत्यय; & | वेदेरदक्षिण- 
भागे यज्ञमू अभिनत्षमाणाः व्याप्नुवानाः ¦ छ नचतिर्व्याम्ि 
कर्मा & । “सर्वकर्माणि तां दिशम्‌? इत्यादिसूत्रात्‌ [ आश्य० 
| २, ६, ३ ] वेदेदेक्षिणभागे पैतृक कृत्स्नं कमः क्रियते | पितणा- 
मपि स्त्रधालाभाय सरस्वत्यपेक्षा विद्यत एव । तत्रापि मन्त्रादि 
रूपायाः सरस्वत्या अपेत्तितत्वम्‌ ॥ हे पितरः यूयम्‌ अस्मिन्‌ 
क्रियमाणे बहिपि यज्ञे आसद्य उपविश्य मादयध्वम्‌ सरस्वतीं तप 
यत । आसद्य थूयं चा मादयध्वम्‌ तृप्ता भवत । अस्माभिदत्तया 
स्त्रथयेति शेषः | किं च हे सरस्वति पितृभिराहुता त्रम्‌ अन- 
मीत्राः हिसके रक्तोभितजिताः व्याधिरहिता वा इषः इष्यमाणाः 
 एयलक्षणानि अन्नानि अस्मे अस्मासु आ पेहि स्थापय ॥ 


वेदीके दक्षिण भागमें बेडे हुए पितर भी सरस्वती देवीका 
आह्वान करते हैं [ “संवेकर्माणि तां दिशम्‌ ।-सब कर्म दक्षिण 
दिशाको ओर किये जावें” इस आश्वलायनसूत्र २ | ६। ३ के 
अनुसार वेदीके दक्षिण भागमें सब पितर्य कमे किया जाता है | 
ओर पितरोंको भी स्वधाप्राप्तिके लिये मंत्ररूपा सरस्वतीकी 
आपेक्षा होती ही है ] हे पितरों ! तुम इस यञ्ञमें बेठ कर प्रसन्न 

दोओ, सरस्वतीको तृप्त करो और आकर हमारी दी हुई हविसे तृप्त 
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काच्या छान 


| होओ । और हे सरस्वति ! पितरोंसे बुल्ला हुई तुम व्याधिशुन्य | 
| अभिलपित अन्नको हममें स्थापित करो ॥ ४२ ॥ 
तृतीया ॥ 


सरस्वति या सरथं ययाथोक्थैः खधामिर्देवि पितृभि 


दन्ती । 
सहस्राचामडो अत्र भाग रायस्पाष यजमानाय धाह 


सरस्वति | या । सऽरथम्‌ । ययाथ | उक्थेः । स्त्रधाभिः। देवि । 
पितृऽभिः । मदन्ती । 


( सहसञश्यघम्‌ । डः । अत्र । भागम्‌ । रायः । पोषम्‌ । यजमा- 
नाय । धेहि ॥ ४३ ॥ 


हे सरस्वति देवि या प्रसिद्धा स्वं सरथम्‌ समानम्‌ एकमेव रथ॑ 
ययाथ यासि । सामर्थ्यात्‌ पितृभिरिति गम्यते । ७9 या प्रापणे। 
| लिटि, “अचस्तास्तत्थल्यनिटो नित्यम्‌” इति थलि इडभावः & । 
कीदृशी स्वम्‌ । उक्य। शनेः स्वधाभिः | पितणाम्‌ अन्नं स्वधा। 
ताभिश्च पितृभिः सह मंदम्ती आत्मानं तपयन्ती | त्रस्‌ अत्र 
सह्ताथम्‌ अनेकैः पुत्रादिभिः पूजनी यं पुत्रादिसंतर्पक बहुमूल्य- 
त्वेन अनध वा इडः अन्नस्य भागम्‌ भजनीयम्‌ अंशं रायस्पो 
षम्‌ धनस्य गवादिलक्षणस्य पुष्टि च यजमानाय मह्य' घे हि प्रयच्छ। 
69 रायस्पोषम्‌ इति । षष्ठयाः पतिपुत्र०” इत्यादिना सांहितिक 
सत्त्रम्‌ & ॥ 


हे सरस्वती देवि ! आप उक्थ शस्त्र तथा स्वधान्नसे पितरों | 


; सहित अपनेको तृत करती हुई' एक ही रथ पर आती हे आप ! 
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[अ० १ ० १]५४१ अष्टादशं काण्डमू (५०६ ) | 


यहाँ पुत्र आदि अनेकों व्यक्तियाँको तृप्त करने वाले अन्नके 

भागको ओर धनको पुष्टिको युक यजमानको दीजिये ॥ ४३ ॥ | 
चतुर्थी ॥ 

उदीरतामवर उत्‌ परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः 


असुं य इयुखका ऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरे हवेषु ४ 


उत्‌। ईरताम्‌ । अवरे । उत्‌ । परासः । उत्‌ । मध्यमाः । पितरः । 


सोम्यासः 
असुम्‌ । ये । इयुः । अत्रफा; । ऋऋृतऽज्ञाः | ते | नः । अवन्तु । | 


पितरः । हवेषु ॥ ४४ ॥ 


अरे वयसा गुण निकृष्टाः पितरः उदीरताम्‌ उत्तिष्ठस्तु । 
& इर गतो । आदादिकोऽनुदात्तेत्‌ $ । तथा परासः परे वयआ- 
दिना श्रेष्ठाः पितरः उदीरताम्‌ । एवं मध्यमाः उक्तमकारेण तादृशाः 
पितरः उत्तिष्ठन्तु । अथ वा अबरे पुत्रपौत्रमपोत्रा परासः परे हृद्धू- 
प्रपितामहादयः। मध्यमाः पितृपितामहप्रपितामहाः । सवत्र उदीर- 
ताम्‌ इति संबन्ध।। यट्ठा सोम्यास इति सोमसंवन्धाद “ अङ्गिरसो नः 
पितरो नवग्बा अथत्राणो भृगवः सोम्यासः” [१८] इत्यादिमन्त्रोक्ता 
अङ्किरःमश्रुतयः पूव तनाः पितरः अत्र गृह्यन्ते । तेध्वेत्र तपआदि- 
महर्त्रतारतभ्येन अवरपरमध्यमत्वलक्षणो विभागो द्रएव्य; ते 
विशेष्यःते । सोम्यासः । सोमार्हाः सोमसंपादिनः । & “सोमम्‌ 
आहेति यः? इति यप्रत्ययः ® | ये असुम्‌ प्राणम्‌ ईयुः प्राणोप- | 
लक्षितं लिङ्गशरीर प्राप्ताः प्राणं वा प्रयच्छन्ति स्वयष्ट भ्य: | अद्रक | 
अहिंसकाः । ऋतज्ञाः सत्यविदः । ते ताशाः पितरः इवेषु आह्वा- | 
नेषु निमित्तभूतेषु नः अस्मान्‌ अवन्तु रक्षन्तु ॥ 
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अवस्था वा गुणोंमें निकृष्ट पितर उठें ऑर अवस्था वा गुणां ! 
श्रेष्ठ पितर उठें और इसी प्रकारके मध्यम पितर उठ । अथवा 
पुत्र पोत्र प्रपोत्र रूप अवर पितर तथा दृद्धपपितामह आदि पर | 
पितर तथा पिता पितामह .प्रप्रितामह आदि मध्यम पितर उठे | 
वा तप आदिके महत्वके कारण अवर पर आर मध्यम अंगिरा | 
आदि पितर उठे, यह पितर सोमका भक्षण करने वाले हैं; ये 
प्राणोपलक्तित लिंगशरीरको प्राप्त होगए हैं अहिंसक है, सत्यज्ञ | 
हैं, ऐसे पितर आह्वार्नाकै समय हमारी रक्षा करे ॥ ४४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 


आह ।पतन्त्यातदत्रा आवास नपात च वक्रमए | 
च्‌ विष्णाः । | 

बाहपदा य स्वधया खुतस्य भजन्त [पित्वस्त इहाग 
[माः ॥ ४५ ॥ 

आ | अहम्‌ । पित्‌ । सुऽविदत्रान्‌ | अवित्सि | नपातम्न्‌ । च । । 
वि&क्रमएम्‌ । च । विष्णो; । । 

बहिऽसदः । ये । स्वथया । सुतस्य | भजन्त । पित्वः | ते । इ 


अआऽगमिष्ठाः ॥ ४५ ॥ 


अह सुविदजान्‌ कल्याणधनान्‌ पितन्‌ आवित्सि आभिमुख्येन | 
प्रासोनि आजानाभि वा। ® रिदेलामार्ात्‌ लुडि सिचि “एकाच | 
उपदेशेहुरात्तात्‌” इति इट्पतिपेषः | “लिङसिचावात्मनेपदेषु” | 
इति कित्ता गुणाभावः | क्रियाफलस्य कतेगामित्वाद आत्मने- ) 
पदम्‌ । विदेज्ञानाथाद वा लुङि व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । इड- | 
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[अ० १स०१]५४० अष्टादशं काणडम्‌ (५११) | 


AAAS III 


भावः ® । किं. च विष्णोः । “यज्ञों वे विष्णु; इति [ ते० ब्रा० 
३, १, ६, ७ ] श्रुतेयज्ञाख्यस्य विष्णोः नपातस न पातयितारम्‌ । 
छ “नख्राएनपात्‌०” इत्यादिना निपातितः छ । निर्वाहकम्‌ 
ग्नि च आवित्सि | तथा बिक्रमण च क्रमेण सवनत्रयाक्रमण च 
आवित्सि । अतो ये बर्हिषदः बढ़िषि निषीदन्तः एतन्नामकाः 
पितरः सन्ति । “ये य॑ यज्वानो ग्रहमेधिनस्ते पितरो बहिंपदः” 
इतिः श्रतेः [ ते० ब्रा० १, ६. ६, ६ ]। एवंलक्षणा ये स्त्रधया 
सह सुतस्य अभिपुतस्य । & कमणि पष्ठी ® । सुतं सोम 
भजन्त भजन्ते ते तान्‌ हे अग्ने पिस्वः। आसन्ननामैतत्‌ । आसन्नः 
सन्‌ इह अस्मिन्‌ कम णि आगमिष्ठाः आगमय । अथ वा ये भजन्ते 

ते पितरः पित्वः अन्तिक देशम्‌ आगमिष्ठाः आगच्छन्तु ॥ 
में कल्याएधनी पितरोंको अभिस्ुुख होकर प्राप्त होता हूँ 
और विष्णु ( यज्ञ) के रक्षक अग्निको प्राप्त होता हूँ अत एब 
जो †वहिषद्‌ नामक पितर हैं, कि-जो स्त्रधाके साथ अभिषुत 
सोमका सेवन करते हैं उनको हे अग्न ! यहाँ समी पमं बुलाइये। ४ ५॥ 


षष्टी ॥ 
इदं पितृभ्यो नमो अस्त्य ये पूवांसो ये अपरास इदुः । | 


ये पार्थि रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुदजनासु दिखु 
इदमू । पिठुऽभ्यः । नमः । अस्तु । अद्य । ये । पूर्वास: । ये। 


|| 
अपरासः । इयुः । 


ट्या 


` + तैत्तिरीयब्राह्मण १ । ६ 8 । ६ में कहा है, कि-“ये बे , 
यज्वानो ग्रहमेधिनस्ते पितरो बहिषद! ।-जो. ग्रहमेधी यज्ञ करते . 
रहते हैं वे बर्हिपद्‌ पितर होते हैं” ॥ ; 
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ये। पार्थिवे । रजसि । आ । निऽसत्तः | ये । वा । नूनपू । 


सुऽष्टजनासु । दिच्नु ॥ ४६ ॥ 


पितृभ्यः अद्य इदानीं क्रियमाणम्‌ इदं नमोस्तु । “नमस्कारो 
हि पितणाम्‌” इति श्रतः ( तें० त्रा १, ३, १०, ८ ] नमउक्तिः 
क्रियते । पितन्‌ विशिनष्टि । ये पूर्वासः पूर्व परेताः ईयुः पिवृलोकं 
प्राप्ताः । उ अपि च परासः परे ईयु; । ये च पितरः पार्थिवे रसि 
भूलोके आ निषत्ताः आनिषण्णाः स्थिताः । छ “नसत्तनिपत्त०? 
इत्यादिना निपातितः छै । वा अथ वा ये पितरो नूनम्‌ इदानीं 
सुहजनासु सुष्ठु विभक्तासु दिलु प्रागादिषु आ निषत्ताः । तेभ्यः 
स्वेभ्यः पितृभ्यः इदं नमोस्तु इति पूर्वत्रास्वय! ॥ 
` जो पितर पहिले पितृलोकको पापत होगए हें और जो अभी हाल 
में पितूलोकको गए हैं और जो भूलोकमे हे और जो पितर सुवि 
भक्त दिशाओंमें हें उनके लिये यह प्रणाम प्राप्त हो ॥ ४६ ॥ 

सप्तमी ॥ 


ANC ९ ॥ स्‌ 


मातली कव्येयमो अङ्गिरोमिउहरपतित्र क मिर्वा- 
बृधानः । ह | 
यांश्र देवा वांबृधुयें चं देवास्ते नोबन्तु पितरो हवेषु ४७ 
मातली । कब्यैः । यमः | अङ्गिरःऽभिः । बृहस्पति; । ऋक्व ऽभिः 
वहधानः 
यान्‌ । च । देवाः | बहधुः । ये। च । देवान्‌ । ते । न: | अन्तु । 
पितरः । हवेषु ॥ ४७ ॥ 
मातली यमः बृहस्पतिश्च पितृणां नेतारो देवा; | अत्र मातली 


सए र पका क य 
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नाम देवः कव्येः एतत्संज्ञकेः पितृभिः सह बाष्टरधानः वर्धमानो 
भवति यजमानप्रत्तेन हविषा | तथा यमो देवः अङ्गिरोभिः पितृभिः 
सह । यमस्य देवत्वे पितृत्वं चेति द्वेरूप्यम्‌ अस्ति । अन्न देतं 
विवक्षितम्‌ । तथा वृहस्पतिदेवोपि ऋक्वभिः अर्चनीयैः एतम्ना- 
मकेः पितृभिः सह वाद्टधानः । तत्र यांश्च पितुन्‌ देवा: मातल्या- 
दयः प्रमुखाः सन्तो वाष्टधुः वर्धयन्ति यज्ञे। ये च पितरः कव्याः 
दयो देवान्‌ निर्दिष्टान्‌ वद्ठधुः वर्धयन्ति स्वधाप्रदाने ते अत्र निर्दिष्टा 
पितरः नः अस्मान्‌ इवेषु आह्वानेषु अवन्तु रत्तम्तु ॥ 


मातली नामक पितृदेवता देव यजमानकी दी हुई हविसे 
कव्य नामक पितरोंके साथ बृद्धिको प्राप्तहोते है, तथा यम नामक 
पिठनेता देव यजमानोंकी दी हुई हविसे अङ्गिरा नामक पितरोंके 
साथ हृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं तथा बृहस्पति नामक पितनेता 
ऋक्व नामक पितरोंके साथदवृद्धिको प्राप्त होते रहते हे । इनमें जिन 
पितरोंको मातली आदि देवता यञ्जमें बढ़ाते रहते हैं और जो 
कव्य आदि पितर देवताओको स्त्रधा प्रदान करके बढ़ाते रहते हैं, 
वे पितर आह्वानोमें हमारी रक्षा करें ॥ ४७ ॥ 


अष्टमी ॥ 


स्वादुष्किलायं मधुमाँ उनाये तीव्रः किलायं स्सर्वा . 
उतायम्‌ । [ | 
। उतो न्य १स्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन संहत आहवेषु ॥ । 


स्वादुः । किल । अयम्‌ | मधुञ्मान्‌ । उत। अयम्‌ । तीव्रः । 


| । | 
| किल | अयम्‌ | रसञ्वान्‌ | उत | अयम्‌ । | 
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उतो इति । नु । अस्य । पपिश्वाँसम्‌ । इन्द्र । न । क; । चन। 


सहते । आ5हवेपु ॥ ४८॥ 

अत्र सोमः स्तूयते | अयम्‌ अभिषुतः सोमः स्वादुः सुखेन 
आस्वादः किल | यथा वालकं पयआदिकपानाय स्वाद्वादिणुण 
कीर्वनेन प्ररोचयति तद्वद्‌ अत्रापि अभिधीयते । उत अयं सोमः 
मधुमान्‌ माधुर्योपेतः किल । यत एवम्‌ अत; स्वादुरित्यथ; 
तथा अयं सोमः तीव्रः आशु मदयिता किल | उत अपि च अय 
रसवान्‌ बहुरसोपेतः किल । उतो अपि च बु किल अस्य झमुं 
सोम पपिवांसम्‌ पीतवन्तम्‌ इन्द्रम्‌ आहवेषु परस्पराह।नंवत्सु संग्र 
मेषु कश्चन असुरादिः न सहते नाभिभवति। त सोढुं न शक्वोती 

त्यर्थः । अनेनास्य अत्यन्तबलकरत्वम्‌ उक्त भवति । तत्र सवत्र 
स्वाद्वादिएुणेषु अनुभवसिद्ध ष्वपि पितृणां देवानां च तत्म 
त्यायनाय किलति प्रयुक्तम्‌ इति मन्तव्यम्‌ ॥ 

[इस मंत्रमें सोमकी स्तुति की गई हे, कि-] यह अभिषुत सोम 
सुखपूवेक आस्वादन करने योग्य है [ जेसे घालकको स्वादु आदि 
गुणोंका कीतेन करके दुग्ध आदि पीनेमें इचि उत्पन्न कराते हैं, ' 
इसी प्रकार यहाँ क्रिया है ] यह सोम मधुरता युक्त है अत एव 
स्वादु है और यह सोम तीव्र हे अतः शीघ्र ही मदमें भर देता. है, 
और यह रसवान्‌ है, इसका पान करने बाले इन्द्रको युद्धों में असुर 
आदि कोई सह नहीं सका है ॥ ४८ ॥ 

नवमी ॥ 


परेयिवास प्रवतों मही रिति बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ 


सपर्यत ॥ ४६ ॥ ॥ 330 


STU ४१७७” ७ चक इतर र चक ए गत क्क” ४ कक रनक १ 
, CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


AEA 0 त तान MAGA “१... ८३७ ७. ८५ ७ 40.3 AA 20.04 १ 
[अ० १० ११४१ अष्टादशं काणम्‌ (४१५) ; 


| परेयिऽवांसम्‌ । प्रवत: । महीः । इति । बहुञभ्य; । पन्थाम्‌ । 
अनुऽपस्पशानम्‌ | क 
| वेवस्वतस्‌ । सम्‌ आमनस्‌ । जनानाम्‌ । यमम्‌ । राजानम्‌ । हविषा । 
| सपयेत ॥ ४& ॥ 
| परेयित्रांसम्‌ परागतम्‌ अ्रत्यन्तविप्रकृष्ठदेशं गतवन्तम्‌ ! & “उपे- 
( थिवाननाश्वाननूचानश्च” इति क्तस्वन्तो निपातितः । उपसर्ग 
॥ ग्रहणम्‌ अतन्त्रस्‌ & । परागति विशिनष्टि । प्रवतो महीरनु प्रक 
| पत्रतीभमीः प्रति । सर्वा भूमिम्‌ अतिक्रम्य वर्तमानम्‌ इत्यर्थः 
| ® “उपसर्गाच्डन्दसि धात्वर्थे” इति वतिः । अर्थग्रहण सामर्थ्यात्‌ 
॥ लिङ्गसंख्यायोगः 69 | किं च बहुभ्यः पितृलोकं गतेभ्यः पन्थाम्‌ 
पन्थानं मार्गम्‌ अनुपस्पशानम्‌ | अनु इत्ययम्‌ अयेत्यस्याथे । 
१ अवगच्छन्तम्‌ इत्यथः । & स्पशतिज्ञानकर्मा & । एवंरूपं वेव- 
। स्वतम्‌ विवस्व॒तः पुत्रं जनानाम्‌ मृतानां संगमनम्‌ प्राप्तिस्थान- 
१ भूतम्‌ एवं महालुभावं यमं राजानं इविषा सपर्यत पूजयत ॥ 
॥ विशाल पृथ्वीका अतिक्रमण करके परम दूर देशको जाने 
| चाले, बहुतसे पितरॉके द्वारा चले हुए मार्गमें चलने वाले बिवस्वान्‌के 
पुत्र, मृत पुरुषोके प्राप्तिस्थानरूप राजा यमकी पूजा करो ॥४६॥ 
दशमी ॥ 


OI 


। यमो नों गातुं प्रथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपंभतेवा उ 
| यत्रां नः पूर्व पितरः परेता एना ज्ञानाः प्यार अनु 
| स्वाः ॥ ५० ॥ म 

यम; । न; । गातुम्‌ | प्रथमः । विवेद । नः | एषा । गव्यूतिः । 


I त डे || 
अपञ्मत्तते । ऊ इति । 
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सत्र | नः । पूर्व | पितरः । पराऽइताः । एना । जज्ञानाः | पथ्या ¦ । ) 
| ) 


अजु । स्पा; ॥ ४० ॥ 

यपो देश: नः अस्माकं संवन्धिनां मृतानां गातुम्‌ माग प्रथम; 
पूर्वगामी सन्‌ विवेद अभानात्‌ । उ अपि च एपा मृतेन गन्तव्या 
यमेन नेतव्या गव्यूतिः पद्धतिः । मार्ग इस्र्थः । छै “गोयंतो । 
| छन्दसि०” इति वान्तादेशः & । अपभसंतं अपहतुं देवेमनुष्येवा 
परिहर्तु न । शक्येति शेषः | अवश्य गन्तव्येतेत्यथः । आत्मसा- 
त्ास्कारर हितैः पुरुपैः स्वकर्मफलभोगाय पितृलोकप्राप्तेरावश्यक- 
त्वात्‌ । छ अपभत इति । “त4 चान्तश्च युगपत्‌” इति उभय- 
पदप्रकृतिस्वरत्वपू छ । यत्र यस्मिन्‌ माग नः अस्माक पूत्र पूवः 
भाविनः पितरः परेताः परागताः येन च मार्गण पुनरागत्य 
| जज्ञाना जाताः सर्जे स्याः स्त्रीयाः स्वस्वकर्मानुरोधिनी! पथ्याः 
हितकरा भूमीगच्छःती । स्वस्वकर्मोपार्जितानि स्थानानि स्वेषां 
हितानि भत्रन्ति । तं मार्ग यमो विवेदेति पूर्वत्र संबन्धः ॥ 
इत्यथेवसं हितायां अष्टादशकाणडे प्रथमोनुवाकः पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
` यमदेव हमारे मरे हुए सम्बंधियाँके मागेको प्रथम अनुभवी 
होनेके कारण जानते हैं, कि-यह मरे हुए मनुष्योंका माग है 
देवता और मनुष्य इससे बच नहीं सकते, सबको इस मार्गसे 
| अवश्य जाना पड़ता है, क्यों कि-आत्मसाक्तात्कारर हित पुरुषों को 
| अपना कमफल भोगनेके लिये पितृलोक अवश्य मिलता है। 

जिस मागसे हमारे पूत्र पितर गए थे और जिस मार्गसे आकर 
वह अपने २ कर्मके अनुसार हितकारिणी भूमियोंको प्राप्त होते हैं 
उन मागाँको यम जानते हैं ॥ ५० ॥ (५) 
प्रथम अनुचाक्मे पञ्चम सूक्त समाप्त ॥ 

पिण्डपितृयज्ञे “बहिंषदः पितरः” इत्यचा बहिः स्तृणीयात्‌ । 

सूत्रित हि | “बिग हीत्या विचृत्य संनहनं दक्षिशापरम्‌? इति 
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~~ 


| पक्रम्य “बहिरुदकेन संप्रोच्य बहिंषदः पित्रः [ १८, १, ५१ ] 
उपहूता नः पितरः [ १८, ३, ४४ ] अञ्निष्वात्ता पितरः [ १८ 

३. ४४ | ये नः पितुः पितरः [ १८, ३, ४६ ] येस्माकम्‌ 
[ १८, ४. ६८ ] इति प्रस्तृणाति” [ इति । को० ११, ८ ]॥ | 


तत्रवं कमणि “आच्या जानु” [ ४२ ] इत्यृचा तस्मिन्‌ बर्हिषि | 
| तिलान्‌ प्रकिरेत्‌ ॥ | 


पितृमेधे प्रेतास्थीनि अनया त्रिपाद शिक्ये उपबेशयेत्‌ ॥ 
| पितृमेधे “प्रेहि प्रेहि” [ ५४ ] इत्यनया तमू उत्थाप्य शकटे 

निदध्यात्‌ ॥ | 
| तेत्रेव “अपेत बीत” [९५ |इत्यनया प्रतदहनस्थानं काम्पील- | 
शाखया संपरोक्तयेत्‌ ॥ 
| पिण्डपितृयज्ञे “उशन्तस्त्वा” [ ५६ ] इति द्वाभ्याम्‌ ऋग्भ्यां १ 
| द्र काष्ट गृहीत्वा अग्निम्‌ आदीपयेत्‌ । सूत्रितं हि। “द्र काष्टे | 
¦ गृहीत्वा उशन्त इत्यादीपयति । आदीप्तयोरेक प्रति निदधाति” | 
4 इति [ कौ० ११, ८ ] ॥ 
| तत्रेव “अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वाः” [ ५८ ] इति सप्तमि- 
| ऋग्भिः प्रतशरीरे अग्निप्रद पुत्रः आज्यं जुहुयात्‌ ॥ | 
ह “इमं यम” [ ६० ]इत्यूचा यमाय चतुर्थी' वपाहुति जुहुयात्‌॥ | 
| “इत एतद्‌ उदारुहन? [ ६१ | इति चतसृमिः उत्थापनीया- | 
| भित्र ग्भि; प्रेतम्‌ उत्थाप्य शकटे शयने वा निदध्यात्‌ ॥ 
६ पिणडपितृयत्ञमे “बहिषदः पितरः” ऋचासे कुशाओं को फेलावे । | 
| इस विपयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि “बहिंग्र हीत्या बिचत्य | 
$ संहननं दक्षिणापरम्‌ ।” इति प्रक्रम्य “बहिरुदकेन सम्प्रोदय | 
| बहिंषदः पितरः ( १८ १॥ ११ ) उपहूता नः पितरः ( १८। | 
३ । ४५ ) अग्निष्वात्ताः पितरः ( १८ । ३ । ४४ ) ये नः पितुः ) 
पितरः ( १८। ३ । ४६ ) येऽस्माकम्‌ ( १८। ४ । ६८ ) इति | 
$ प्रस्तणाति” ( कोशिकसूत्र ११। ८ ) ॥ 
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AAA 8१ 
|) 


६ तहाँ ही कर्में “आच्या जात” इस वावनवीं ऋचासे कुशाओं | 
§ में तिलोंकों बखेरे । | 
| पितमेधमे मेती अस्थियोंको इस ऋचासे तिलड़े छींके पर ) 
॥ रख देय । | 
| पिठमेधमें “प्रेहि प्रेहि” इस चौश्रनवीं ऋचासे उसको उठा | 
| कर शकटमें रक्खे । | 
| तहाँ ही “अपेत वीत” इस पचपनवीं ऋचासे प्रतदहनस्थानको | 
। काम्पीलशाखासे सम्प्रोश्षित करे । र 
| पिणडपितृयज्गमे “उशन्तस्त्वा” इस ५६ वीं ऋचासे और ५७ | 
| चीं ऋचासे दो काष्ठोंको लेकर अधिको प्रदीप्त करे। इस विषय | 
१ में सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“द्वे काठे शहीत्वा उशन्त इत्यादी- 
१ पयति । आदीप्तपोरेक प्रतिनिदधाति । (कोशिकसूत्र ११ | ८) ॥ 
| तहाँ ही अम्निपद पुत्र अङ्गिरसो न! पितरो नबर: इस अटानचीं ; 
| ऋचास सात ऋचाओके द्वारा प्रतके शरी रमें घृतकी आहुति देय | | 
“इमं यम” इस साठवीं ऋचासे यमके लिये चौथी वपाहुति देय । 
| “इत.एतद्‌ उदाहरन्‌” इस ६१ वीं ६२ बीं, ६३ वीं और चौंसठवीं | 
4 उत्यापनीया ऋचाओंसे प्रतको उठाकर शकट वा शयनमें रक्खे॥ | 


तत्र प्रथमा ॥ 
बहिषदः पितर उत्य १वोगिमा वो हव्या चक्रमा जुप- 
ध्वम्‌ । १ 
त आ गतावसा शंतमेनाथा नः शं योररपो दधात ५१. 


A 


| बहिंञ्सदः | पितरः । ऊती । अर्वाक्‌ । इमा । बः | हव्या | चक्रम । 
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[अ° १ खू० ११४० सप्तदशं काणडम्‌ ( ४१६ ) 


|) 
॥ 

ते । झा । गत । अतसा । शमूःतमेन । अध । न; । शस । योः | । 

आरप; । दुधात ॥ ५१ ॥ ! 

हे वहिंपदः । वर्हिषि आस्तीर्ण दर्भ सौदन्तीति वर्हिपदः | ) 
& अन्त्यलोपश्छान्दसः & । यज्ञम्‌ आगताः हे पितरः यूयम्‌ ) 
ऊती ऊत्या अ्रस्मद्रक्षणोन निमित्तेन अवाक्‌ अस्मदभिम्नुखम्‌ । ) 
आगच्छतेति शेषः । आगते सति किं लभ्यम्‌ अस्तीत्यत्राह | 
इमा इमानि पुरत आसन्नानि हव्या हव्यानि हवींषि वः युष्पभ्यं 
चक्रम अकाष्मे । तानि यूयं जुषध्वम्‌ सेवश्वम्‌ । ते तादृशा यूयम्‌ 
आ गत आगच्छत । ® गमेलु डि “मन्त्रे घस ०” इति च्लेलु क । 
“अतरुदात्तोपदेश०” इत्यादिना अनुनासिकलोपः $ । केन 
सहिताः । शंतमेन सुखतमेन अवसा रक्षणेन सह । अस्माक क्लेश- 
लेशेनापि रहितां रत्तां कतुम्‌ आगच्छतेत्यर्थः । अथ आगत्य च 
नः अस्मभ्यं शप्र रोगाणां शमनं योः भयानां यावनं च 
अरपः । ® रपो रिमम्‌ इति पापनामनी भवतः इति निरुक्तम्‌ 
[नि० ७, २१, ] ® । अपापं यथा भवति तथा दधात । & “तप्न- 
नप्तनथनाश्च” इति तस्य तबादेशः | तपः पित्ताद्‌ आज्ञोपाभावः&। 
प्रयच्छत ॥ 
- यज्ञम आये हुए हे बहिपद पितरों! तुम हमारी रत्ताऊे लिये 
हमारे सम्मुख आओ, इन हवियोंको हमने आपके लिये किया है, 
अतः आकर आपइनका सेवन करिये । आप कल्याणप्रद रक्ताओं 
के साथ पधारिये, और हममें रोगशान्ति और निष्पापत्वको 
स्थापित करिये ॥ ५१ ॥ 


द्वितीया ॥ 
याच्या जानु दक्षिणतो निषदेद नो हविरामि गएन्तु 
विश्वे । 
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मा हिसिष्ट पितरः केन चिन्नो यदू ब आगः पुरुष 


क्राम ॥ ४.२ ॥ 
आऽञ्जच्य । जान्नु | दक्षिणतः । निऽसद्य । इदम्‌ । न; । हविः 


अभि । ग्रणन्तु । विश्वे । 
मा । हिंसिष्ट । पितरः । केन । चित्‌ । न; । यत्‌ । बः । आगः 


पुरुषता । कराम ॥ ५२ ॥ 


हे पितरः विशवे सर्वे यूयं जानु आच्य जानुप्रवेशम्‌ आङुङच्य । 
अनेन भोजनोचितः सनिवेश उक्तो,भवति । दक्षिणतः वेदेदन्षिण 
भागे उपसद्य उपविश्य इदम्‌ अस्माभिदीयमानं पुरोवतिं हृविः 
हव्यम्‌ अभि ग्रणीत अभिष्ठत समीचीनम्‌ इति ब्रृत । अनेन हृविः 
स्वीकारः अर्थाद्‌ उक्तो भवति । न हि अनास्ताद्ममानस्य प्रश 
सास्ति | कतव्यतिषये अतिक्रमे संजातेपि शिक्षा न कायेति प्राथे- 
यते । हे पितरः यूयं केन चिद अल्पेन महता वा अपराधेन नः 
अस्मान्‌ मा हिसिए हिंसां मा कुरुत । अपराधस्य संभावनाम्‌ 
आह । पुरुषता पुरुषत्वेन मनुण्यत्येन हेतुना वः युष्माकं यद्‌ 
आगः यम्‌ अपराधं कराम कुमः । मनुष्याणाम्‌ अनवधानाद् 
अतिक्रमसभावना स्त्येवेत्य थे! ॥ 
हे सकल पितरों ! तुम जानुको सकोड़ कर वेदि के दक्षिणभाग 

में बैठकर हमारी दी हुई हविकी प्रशंसा करो [ इससे हविका 
स्वीकार स्वीकृत होता है, क्योंकि-ऊनास्वाद्य वस्तुकी कोई 
प्रशंसा नहीं करता, अब यह प्राथना करते हैं, कि-कोई भूल चूक 
होनाय तब भी आप दणड न देवें ] हे पितरों ! आप किसी छोटे 


A ASA 


या बड़ अपराधसे हमारी हिंसा न करना, क्योंकि--मलुष्य होने 
से ही हमसे अपराध होसकना संभव है ॥ ५२॥ २ 
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तृतीया ॥ 
सश दाहत्र वहतु कृणाति तेनेद विश्वं भुवन समात 


` यमस्य माता पर्युह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश 


त्वष्ठा । दुहित्र । बहतुम्‌। कृणोति । तेन। इदम्‌ । विश्वम्‌ । भुवनम्‌ । 
सम्‌ | एति | 


| ॥ 
यमस्य । माता । परि$उद्यमाना । महः । जाया । ` विवस्वतः । 
ननाश ॥ ४३ ॥ | 


अस्य मन्त्रस्य “अपागूहन्‌” [ १८, २, ३३ ] इति उपरि 
वच््यमाणस्य च अर्थवित्ररणरूपा आख्यायिका बृहदुदेवता नुक्रम- 
शणिकाकारण स्पष्ट प्रदशिता । 


अभवन्मिथुन त्वष्टुः सरणयुस्रिशिराश्च ह । 
स ब सरण्यु प्रायच्छत्‌ स्वयमेव विवस्वते ॥ 
ततः सरणय्वां. जज्ञाते यमंयम्यो बिवस्त्रतः | 
तो चाप्युभौ यमौ स्यातां ज्यायांस्ताभ्याँ तु वै यमः ॥ 

` दृष्टा भतु; परोक्ष तु सरण्युः सदृशीं स्त्रियम्‌ । : 
नि्षिप्य,तद्य॒गं तस्याम्‌ अश्वा भूत्वापचक्रमे ॥ 
अविज्ञाता विवस्वांस्तु तस्यामू अजनयन्मनुम्‌ । 
राजपिरभवत्‌ सोपि विवस्वानिव तेजसा ॥ 
स विज्ञाय त्वपक्रान्तां सरण्यं त्वश्वरूपिणी मू । 
त्वाष्ट्री प्रति जगामाशु अशो भूत्वा सलक्षणः ॥ 
सरण्युश्च विवस्वन्तं विदित्वा हयरूपिणम्‌ । 
मैथुनायोपचक्राम ताँ चाश्वामारुरोह स! ॥ 
ततस्तयोस्तु योगेन शुक्ल तद्‌ अपतद्‌ भुवि ।. 


Fm फक सु 
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उपजिघ्रति सा स्वश्वा तच्छुक्लं गर्भकाम्यया ॥ 

आघ्रातमात्राच्छुक्लात्‌ तु कुमारो संबभूवतुः । 

नासत्यश्रेव दखश्न यो तु तावरिविनाविति ॥ 
लष्ठा सिक्तस्य रेतसः पुरुपाद्याकारनिर्माता देव उच्यते । “या- 
वच्छो वै रेतसः सिक्तस्य त्वष्टा रूपाणि विकरोति” [ ते० सं० 
१, ४. 8, २ ] इत्यादिश्रतेः । एतन्नामको देव! दुहित्रे स्वदु हितुः 
पु्याः सरण्य्वाः । ® पष्ठर्थ चतुर्थी & । वहतुम्‌ विवाह 
कृणोति.करोति इति तेन कारणेन इदं विश्वं थुवनम्‌ भूतजातं 
समेति संगतम्‌ अभूत्‌ । तदिहृक्तयेति शेषः । यमस्य देवस्य माता 
जनयित्री सरणयुः पयु ह्यमाना परिवाहम्‌ उद्वाहं त्वष्ट्रा पितरा क्रिय- 
माणा । ® वहतेयेकि यजादित्वात्‌ संप्रसारणम्‌ ® । महः महतः 
अतिशयितप्रभावस्य विवस्वतः सूयेस्य जाया सरणयुः ननाश अद- 
शेनं तिरोधानं प्राप्ता । “अपागूहन्नमृता मर्त्येभ्यः? [१८,२,३३] 
इति बच्यमाणत्बात्‌ । अत्र निरुक्तम्‌ । त्वष्टा दुहितुवेहनं करोती- 
तीदं स्वे भ्रुवनं समेति । यमस्य माता पयुह्ममाना महतो जाया 
विवस्वतो ननाश । रात्रिरादित्यस्य । श्रादित्योदयेन्तर्धी यते [नि० 
१२. ११ ] इति ॥ 


[ बृहद्देवताबुक्रमणिकाकारने इस मन्त्रकी और आगे कहे 
जाने बाले “अपागूहन्‌' ( १८।२।३३ ) पंत्रकी भी अर्थको स्पष्ट 
करने वाली आख्यायिका कही हे, कि-स्वष्टा देवताके सरणयु 
नामकी कन्या और त्रिशिरा नामक पुत्र हुआ उसने स्वयं ही 

सरणयुको-विवस्वान-सूयके लिये दिया | तब सूयदेवसे सरणयुपें 
यम और यमी उत्पन्न हुए, वे दोनों जुड़वाँ उत्पन्न हुए थे, यम 
उन दोनोंमें बड़ा था, भर्ताकी अनुपस्थितिने सरएयुने अपनीसी 
आकृति वाली एक स्त्री देखी तब अपनी दोनों सम्तानोंको 
उसको सोंग अपने आप घोड़ी बन कर चली गई, इस ट्त्तान्त 
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[अ० १ घू० ११४१ अप्टादश काणडम्‌ ( ४२३ ) 


से अनजान सूर्यदेवने उस खरीमें मबुको उत्पन्न किया, वह 


राजर्पि -मनु भी तेजमें सू्यदेवक्की समान हुए । इधर जब » 


$ सूयदेवको पता लगा, कि--सरण्यु घोड़ीका रूप धारण 
| करके चली गई है तब वह घोड़ेका रूप धारण करके शीघ्रता 
से उसकी खोजमें चले, सरण्युने हयरूपधारीको विवस्वान्‌ 
| जानकर मैथुनकी चेष्टाकी तब उनके योगसे जो वीर्य भूमि पर 
॥ गिरा उस गभको कामनासे उस घोड़ीने सरघा, ख़ घते ही उस 
| चीयसे नासत्य ओर दस्र नामक दोनों अश्विनीकुमार प्रकट हुए” ] 
| साचे हुए वीयको पुरुष आदिके आकारमें परिणत करने वाले 
| त्वष्टा देचने अपनी पुत्री सरणयुका विवाह किया, उसको देखने 


के लिये सारा भुवन एकत्रित हुआ जब यमकी माता सरणयु 


॥ पिताके द्वारा विवाही गई तब परमप्रभावशाली सूर्यदेवकी भाया 
| उनके पाससे छिप गई थी ॥ ५३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 


NN! 


| परेहि प्रेहिं पथिभिः पूर्यणेयेनां ते पू पितरः परेताः। 
| उ 


राजानां सवथा मदन्ता यम प्यास वरुण 
च देवम्‌ ॥ ५४ ॥. 


| पर । इहि । प्र । इहि । पथिऽभिः । पूःऽयानेः । येन । ते । पूर्व । 


_ पितरः । पराऽइताः | 


| (७४४53 0 है 
{ उमा । राजानों स्त्रधया । मदत्तो । यमम्‌ | पश्यासि । वरु- 


णम्‌ | च । देवम्‌॥ ५४ ॥ . . 

अत्र “मेहि मेहि” इत्यनया प्रेतम्‌ उत्थाप्य शकटे निदध्याद्‌ 

इति बिनियोगात्‌ प्रेतस्य शकटं प्रति गमनम्‌ अभिधीयते । हे प्रत 
7 काकर प्याक र पाक ० आधा रुसका स पाक स चाका ल्याकत ए सहक ए चाक” प्याक राळा प पान साहा सक” जा? 
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स्व प्रहि प्रेहि प्रगच्छ प्रगच्छ । शकट प्रतीति शेषः। अथ वा यम- 
लोक प्रति प्रेहि । द्विरभिधानस्‌ आवश्यकगमनद्योतनाय । केः 
साधनेरिति तत्राह । पूर्याणेः यात्यनेदेति यानं वत्म । पुमांसो येन 
वत्मनां पिढृलोके यान्ति स पूर्याणः । पुंभिः उह्यमानो वा शिवि 
कादि? पूयोणः । ® पृषोदरादित्वाद्‌ अयं साधुः ® । वहुवचनं 
पूजार्थम्‌ । तैः पथिभिः प्रेहि । स मार्गो विशेष्यते । येन यानेन ते तव 
पूर्व पितरः पितृपितामदाद्याः परेता परागताः पितृलोकं प्राप्ताः ॥ 
तत्र को लाभ इत्यत्राह । उभा उभौ राजाना राजानौ देवेषु मध्ये 
चात्रियजातीयौ । “यमो राजा” [ ते० ब्रा ३,१,२.११ ] “वरुणो 
राजा” [ ते० ब्रा ३, ७. ७. ६ ] इति श्रतिपु स्त्र प्रसिद्धो; । 
स्वधया अस्माभिदेत्तया मदन्तो मान्तो । विद्येते इति शेषः । तत्र 
लोके यम॑ देवं पश्यासि पश्यसि वरुणं च देव' पश्यसि । अतः 
प्रेहीति पूत त्रान्वयः॥ 

हे मेत | तू जिसको मनुष्य उठाते हैं उस टिकटिकी ( आदि ) 
से यममागको प्रस्थान कर इस मागे तेरे पिता पितामह आदि 
पहिले मरे हुए पुरु। गए हैं, तहाँ देत्रताओंमें क्षत्रियनातीय राजा 
बरुण और राजा यम ये दोनों राजा बतेमान हैं और हमारी दी 

हविसे प्रसन्नता पा रहे हैं, तहाँ यमलोकमें तू यमदेवको और 
वरुणदेवको देखेगा ॥ ५४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 


A 
| अपेत बीतवि चं सपतातोश्मा एतं पितरों लोकमक्रन्‌ 
| अहो।भिरद्भिरक्तुभिवय क्तं यमो ददात्यवसाममस्मे ५५ 


अप | इत | वि । इत | वि। च । सपेत । अतः। अस्मै । एतम्‌। 


पितरः | लोकम्‌ । अक्रन्‌ । 
PVs र war vy न रु >> अर रको लिक क! _ 2 - 
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| [अ० १ सू १४० सप्तदर्श कोएहमू ( ४२४ ) 9 

| SOT OO कक TO “नम्र 

| अहःऽभिः | अत्‌ऽभिः। अक्तऽभिः | त्रिज्यक्तमू । यम; | ददाति | 

अवउसानम्‌ । अस्मे ॥ ५५ ॥ 

| अत्र अनया दहनस्थानं संमोक्षेत्‌ इति विनियोगात्‌ तत्स्थान- 

स्थितानां रच्तःपिशाधादीनाम्‌ अपगमनभ्‌ अभिधीयते । हे रक्ष! 

| सतय! यूयम्‌ अपेत अपगच्छत | बीत । & वी गत्यादिषु । 

| अत्र गतिरथः & । विगता भवत । अतः अस्माद्‌ दहनस्थानाद्‌ 

| वि सपत च विविध विशेषेण वा गच्छत । दूरं गच्छतेत्यथ; । 

| अपसारणीयान्‌ विशिनष्टि । ये अत्र स्थले पुराणाः पूर्वतनाः स्थ 

१ भवथ । ये च अत्र नूतनाः इदानीन्तनाः स्थ तिष्ठथ । ते सर्वे 

| अपेतेति संबन्धः । अस्मे प्रेताय अहोभिश्च अद्भिः चालना धने- 

( रुदकश्च अक्तभिः अभिव्यक्तिसाधनाभी रात्रिभिश्च व्यक्तम्‌ सुविः 

| षादम्‌ अत्रसानस्‌ अवस्यति अत्रत्यत्रसानम्‌ | & षो अन्तकमंणि | 

अधिकरणे ल्युट्‌ छै । स्थानम्‌ । तद्‌ अस्मे यमो देवः ददाति | 
अदात्‌ । तदर्थम्‌ अपेतेति संबन्धः ॥ 

| [इस ऋचासे दहनस्थानका सम्प्रोक्तण करे इस विनियोगके 

| अनुसार इस स्थानमें स्थित राक्षस पिशाच आदिका अपसारण 

| कहा जाता है, कि-] हे राक्षस आदि ! तुम इस स्थानसे भाग. 

| जाओ, चले जाओ, तुम इस दहनस्थानसे अतिदूर चले जाओ 

॥ तुम प्राचीन समयसे यहाँ रहते हो वा नवीन ही यहाँ रहते हो तो 

( भी चले जाओ, क्यों कि-यम्रदेवताने इस प्रेतकरे लिये इस स्थानको 

| जल और दिन रातके साथ भली प्रकार रहनेके लिये दिया है ५५ 

षष्टी ॥ 


उशन्त॑स्तेधीमह्मशन्तः समिधीमहि । 
उशन्चुशत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ ५६ ॥ 
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उशन्तः । त्वा । इधीमहि । उशन्तः । सम्‌ । इधीमहि । 


=: RS लिडर” A we 


॥ | 
| उशन्‌ | उशतः | आ । । वह । पितृन्‌ । इविषे । अत्तवे ॥५६॥ 
हे अग्ने अस्मिन्‌ पितृयज्ञे त्वा स्वाम्‌ उशन्तः यज्ञनिवाहार्थ त्वां 
कामयमाना हवामहे आह्वान कुमः। तथा उशन्तः कामयमानास्त्वां 
समिधीमहि सम्यग्‌ इद्ध करवाम । ® इन्थेविधिलिडि विकर- | 
णस्य लुकू छान्दसः । “अनिदिताम्‌०” इति धातुनकारस्य 
लोपः ® । त्वंच उशन्‌ यज्ञं स्वधां वा कामयमानः सन्‌ 
उशतः स्वधां कामयमानान्‌ पितृन्‌ आ वह । किमर्थम्‌ । हविषे हविः 
स्वीकाराय अत्तवे तस्य च भक्तणाय । आ वहेति संबन्धः ॥ 
हे अग्ने ! हम यज्ञको निष्पन्न करनेके लिये इस पितयत्ञमें | 
| आपकी कामना करते हुए आपका आह्वान करते हैं और आपकी 
५ कामना करते हुए आपको भली प्रकार प्रदीप्त करते हैं, आप | 
| भी स्वधाक्री कामना करते हुए पितरॉको इवि स्वीकार कर 
॥ उसका भक्षण करनेके लिये लाइये॥ ४६ ॥ 
सप्तमी ॥ 
| झुमन्तंस्लेधीमहि टुमन्तः समिधीमतीि 
. | छुमन्तस्थेधीमहि दुमन्तः समिधीमहि । 
| धुमान्‌ दुमत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तरे ॥५७॥ 


| ययुःमन्त | स्या । इधीमहि । द्युउमस्तः । सम्‌ । इधीमहि । 


| दमान्‌ । युष्मतः | आ । बह्‌ । पितृन्‌ । हविषे । अत्तवे ॥१७॥ 
| रे अन्ने घुमन्तः दीप्तिमन्तः त्वदनुग्रहाद अतिशयिततेजसो बयं । 
त्वा त्वां हवामहे । शिष्ट पुर्वमन्त्रवद्‌ योज्यम्‌ ॥ 

हे अगे! आपके अलुग्रहसे कान्तिमान्‌ हुए हम आपका आह्वान 

| करते हैं, कांतिमान्‌ हम आपको प्रदीप्त करते हैं, कान्तिमान्‌ आप 
शित चसक ए वकण ण ज्र फ प्लाफफ प्ट? छ प्र ए जार एप्छ छ च OO dd] 
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[अ° १खू० १]५४१ अष्टादशं काण्डम्‌ ( ५२७ ) | 


कांति वाले पितरोंको हविको स्वीकार करनेके लिये और हवि । 
का भक्षण करनेके लिये लाइये ॥ ५७ ॥ } 
अएमी ॥ 


अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथवोणो भृगवः सोम्यासः | 
तेषं वयं संमतो य्चियांनामपि भनवे सों मनसे स्यांम५८ । 
अङ्गिरसः । नः । पितरः । नवअबाः । अथर्वाएः । भृगवः । | 

सोम्यासः | 


“का 
तेषाम्‌ । वयम्‌ । सु5मतो । यज्ञियानाम्‌ । अपि । भद्रे। सौमनसे । | 

स्याम ॥ ५८ ॥ 

अङ्गिरसः एतन्नामानः अङ्गारात्मकाः । “येज्ञारा आसंस्तेङ्गि- | 
रसोभवन्‌” इति निरुक्तम्‌ [ ऐ० व्रा० ३. ३४ ] । पूर्व महषयः | 
नः पितरः अस्माकं पितरः । नवग्वाः नूतनस्तुतिका नबभिर्मासे- | 
रुद्रता वा | तथा अथवोणश्र नः पितरः श्रृगवश्च नः पितरः | | 
छ भ्रगुभ ज्यमानो न देहेङ्गारेष्विति निरुक्तम्‌ [नि० ३, १७]®। | 
एते सर्वे सोम्यासः सोमाहाः सोमसम्पादिनः । एपास्‌ अङ्गिरः | 
प्रशृतीन।म्‌ ऋषिगणमध्ये प्राधान्याद्‌ इदानीन्तनानामपिं प्राचुयंण | 
तद्वोत्रत्वात्‌ पितृत्वम्‌ । यज्ञियानाम्‌ यज्ञाहाणां तेषां सुमती शोभ- | 
नायाम्‌ अलुग्रहरूपायां बुद्धौ वयं स्याम भवेम । तेपां सुमतिरस्मासु | 
भवेद्‌ इत्यर्थः । अपि अपि च तेपां भद्रे कल्याणे सौमनसे सुम- | 
नसो भावः सौमनसम्‌ । ® युत्रादिषु पाठो द्रष्टव्यः. & । तत्र | 
स्याम भवेम । उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टाभिधानम्‌ एतत्‌ ॥. 

जो अंगिरा नामक प्राचीन महर्षि हमारे पितर है, नूतन स्तुति |. 
१ चाले अथर्वा नामक और भ्रुण जो हमारे पितर हैं, ये सब सोम- | 


बक 
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DR लम मक हत 
पायी हैं, [ऋषियोंमें इन अंगिरा आदिकी प्रधानता है और आज ! 

कलके भी पितर अधिकतासे इसी गोत्र वाले हे अत एवं उनका | 
पितृत्व है ] इन यज्ञिय पितरोंकी अनुग्रहात्मिका बुद्धिमें हम रहें | 
, और वह मनमें हम पर प्रसन्न रहें ॥ ५८ ॥ | 


नवमी ॥ 
AINA CAN DTN 


अद्विरोभियज्ञियेर गहीह यमं वैख्पेरिह मादयस्व । | 


न्या 005 NN ब्‌ TY कडली & 
विव॑खन्त हुवे यः पिता तेस्मिन्‌ बाहिष्या निषद्य ५& | 
अङ्विरःऽभिः । यङ्गियैः । आ । गहि । इह । यम । वेरूपे । इह्‌ । | 
मादयस्व । 
विवस्त्रस्तम्‌ । हुवे | यः | पिता । ते । अस्मिन्‌ । वहिषि । आ। | 
निउसब् ॥ १६ ॥ | 
हे यम इह अस्मिन्‌ कर्मणि अङ्गिरोभिः एतन्नामकेः पितृभिः | 
सह आ गहि आगच्छ । कीदृशे? । यज्ञिये; यज्ञा; । एवं यैरूपैः | 
बिरूपाख्यस्य महर्पगोत्रिजे। सह आ गहि | आगत्य च इह अस्मिन्‌ | 
यज्ञे मादयस्त्र तर्पयस्व ॥ न केवलं त्वामेव यामि । कि तु ते तब | 
यं! पिता विवस्वान्‌ आदित्यः तं विवस्वन्त हुवे आह्वयामि । | . 
$ इयतेलेटि “बहुल छन्दसि” इति संप्रसारणम्‌ $ । अस्मिन्‌ | 
बहिपि आस्तीणे निपद्य । यथा हविः स्वीकरोति तथा आहया- | | 
मीति शेषः ! आभिपुख्येन निषद्य इति वा ॥ | 
हे यमदेव | आप इस कर्मे विरूप नामक महर्षिके गोत्रमें | 
उत्पन्न हुए अगिरा नामक यज्ञिय, पितरोंके साथ आइये और | 
| आकर इस यज्ञमें तृप्त हूजिये, में केवल आपका ही आह्वान नहीँ 
| करता ह, किंतु आपके जो पिता विवस्वान्‌ हैं उनका भी आह्वान | 
TOTES DOT ere abo 
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[झ० १ सू० ११४१ अष्टादशं काणहम्‌ (४२६ ) | 


करता हूँ, वह जिस प्रकार इस फैले हुए कुशासन पर वैठ क 

इविको स्वीकार करें तिस प्रकार आह्वान करता हूँ ॥ ५६ ॥ 
दशमी ॥ 

इमं यम प्रस्तरमा हि रोहाङ्गिरोभिः पितृमिः संविदानः। | 


५ 


आ ला मन्त्राः कविश॒स्ता वहन्लेना राजन्‌ हविषे | 
मादयस्व ॥ ६० ॥ a 

इममू । यम | प्रऽस्तरम्‌। आ । हि। रोइ । अङ्गिरःऽभिः। पितृभिः | 

 समूवविदानः । ४ 


I क हि” 
आ । त्या | मन्त्राः । कवबिष्शस्ता। | वहन्तु । एना । राजन्‌] | 
हविषः | मादयस्त्र ॥ ६० ॥ 


हि यम इमम्‌ पुरत आस्तीण प्रस्तरम्‌ बहिषम्‌ । उपस्तीर्णो 
दभ! प्रस्तरः | ® “प्र द्धो यज्ञ इति निषेधाद घञ मातः । “क्रदो- { 
रप्‌” छै | तं प्रस्तरम्‌ आ सीद्‌ । हि इति पादपूरणः । किमेक 
एव । नेत्याह । अङ्गिरोभिः एतन्नामकेः पितृभिः सह संविदानः 
ऐकमत्यं प्राप्त: । & “समोगम्यच्छि०” इति आत्मनेपदम्‌ ® । 
हे राजन्‌ त्वा त्वां कविशस्ताः कतिभिः क्रास्तप्रज्ञेमहर्षिभिः स्तुता 
मन्त्राः आद्वानसाधना ग्रा वहन्तु आह्वान कुवन्तु आगमयन्तु । 
आगत्य च एना एनेन अनेन । & “द्विती याटौःस्वेनः” इति एना- 
देशः । सर्वेत्रिधीनां छन्दसि विकल्पितत्वाद इनादेशाभावः & । 
इविषः | & तृतीयार्थे षष्ठो ॐ | हविषा अस्पाभिदेत्तेन मादयस्व ॥ | 
हे यप ! आप अङ्गिरा नामक पितरोंके साथ एकमत होतेहुए | 

इस कुशासन पर बेठिये; बुद्धिमान्‌ महरषियोंके मन्त्र आपको बुला 
लेवे और आप आकर हमारी दी हुई हविसे पसन्न हूजिये॥६०॥ | 
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एकादशी ॥ 
इत एत उदारुहन्‌ दिवस्पृष्ठान्यारुहन्‌ । 

प्र भूजयों यथां पथा द्यामङ्गिरसो ययुः ॥ ६१॥ 
इतः । पते । उत्‌ । आ । अरुहन्‌। दिवः । पृष्ठानि। आ | अर्हन्‌ । 
भ्र भूःऽजयः | यथा | पथा । द्याम्‌ । अङ्गिरसः । ययुः ॥६१॥ 
शवसंस्कर्तारः पुरुषाः एतत्‌ मृतशरीरम्‌ इतः अस्माद्‌ भूमदे- 
शाद्‌ उदारुहन ऊर्ध्वे शकटादिकम्‌ आरोहयन्‌ । इत एतद्‌ इति 
शकटे शयने वा प्रेत निदध्पाद इति विनियोगात्‌ ॥ अनन्तर दिवः 
द्यलोकस्य पृष्ठानि स्पष्टव्यानि उपरितनस्थलानि भोम्यस्थानानि 
रुहन्‌ आरोहयन्‌ । ® रुहेलु डि “कृमृदृरुहिभ्यश्डन्दसि? इति 
च्लेः अङ । ङिर््राद गुणाभावः ® । द्यलोक केन पथा आरो- 
हयन्निति तत्राह। भूज॑यः भरणवन्तो भरुव॑ जितत्रन्तो वा अङ्गिरसः 
यथा यादृशेन पथा मार्गेण द्याम्‌ ग्रलोक प्र ययुः प्राप्ताः । तेन 
मागण दिवस्पृष्ठान्यारुहन्‌ इति संबन्धः ॥ 


इत्यथवसंहितायां प्रथमेचुवाके अष्टादशकाएड षष्ठं सूक्तम्‌ ॥ 
प्रथपोऽचुवाकः समाप्त; ॥ 


शत्रका सस्कार करने बाले इन पुरुषोंने इस मृतशरीरको इस 
पृथ्वी परसे उठा कर शकट टिकटिकी आदि पर चढ़ा दिया है, 
फिर इसको घुलोकके ऊपरके भोग्य स्थानों पर चढ़ा दिया है, 
जिस मागेसे एृथ्वीका विजय करने बाले आंगिरस गए हे उस 
मागेसे द्यलोकमें पहुँचा दिया है ॥ ६१॥ 
प्रथम अडुबाकमे छठा सुक्त समाप्त 
4 ६ प्रथम अनुवाक समाप्त ( ५४१ ) 
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द्विती येचञुवाके षट्‌ सूक्तानि । तत्र “यमाय सोम: इति प्रथमं 
सूक्तम्‌ । अत्र आदितस्तिस्रणाम्‌ ऋचां पूर्वी सह प्रेतोतत्यापन- 
कर्मणि उक्तो विनियोगः ॥ 

पिवमेधे “मैनमग्ने” [४] इत्यादिभि? “सहस्रणीथाः कवयः?’ 
[१८] इत्यन्तामिः “अब सज” [१०] इत्यग्वजिताभिश्चतुदशभि- 
ऋ ग्मिदेद्यमान प्रेतशरीर सब गोत्रिण उपतिष्ठेरन्‌ ॥ 

“मेनमग्ने? इति चतसृभिः प्रतशरीरे कनिष्टपुत्रेण दत्तम्‌ अग्नि 
गोत्रिण आदीपयेयुः ॥ 


तत्रैब कर्मणि “अजो भागः? [ ८ ] इति द्वाभ्यां चितेदेक्षिण 
| पार्श्वे अजपशं बध्नीयात्‌ । यथा दह्यते तथा बन्धनं कार्य मोचनं 
न कतव्यम्‌ । तथा च माइकिराचायः “अजो इन्यते दह्यते एका- 
| ग्निप्रेतशरी रदइने ” इति ॥ 


पितृमेध एव चतुर्थेऽहनि “अत्र सज’ इत्यनया एकाभ्निकस्या- 
हिताग्नेः शरीरम्‌ अनुमन्त्रयेत ॥ । 
| , दूसरे अलुवाकमें छः सूक्त हैं | इनमें “यमाय सोमः” यह प्रथम 
सुक्त हे | इसकी पहिली तीन ऋचाओंका पूर्व ऋचाके साथ 
मेतोस्थापनकममें विनियोग कह दिया है। 


पितृमेधमें १० बीं ऋचासे रहित “मैनमग्ने” इस चोथी ऋचा 
से “सहस्रणीथाः कवयः” इस अठारहवीं ऋचा तककी १४ 
ऋचाओंसे भस्म होते ह ए प्रेतशरीरके पास सब गोत्र वाले खड़े रहे । 
“तैनमग्ने? इन चार ऋचाओंसे प्रेते शरीरमें दी हुईं अग्नि 
को गोत्र वाले प्रदीप्त कर । 
| तहाँ ही कर्ममें “अजो भागः” इन ८ बीं और नवम ऋचाओं | 

से चिताके दाहिनी ओर बकरेको बाँधे । जिस प्रकार वह भस्म | 
! होजाय तिस प्रकार बाँधे उसको छोड़े नहीं | इसी बातको माइ- 
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किराचारयेने कहा है, कि-“अजो हन्यते दह्यते एका म्निमेतशरीर- | 
दहने” ॥ ; 
पितृमेधमें ही चौथे दिन “अवखूज” ऋचासे एकाग्निक आहि- 
ताग्निके शरीरका अनुमन्त्रण करे | 
' तत्र प्रथमा ॥ 
यमाय सोमः पवते यमायं क्रियते हविः । 
05 leh "करी छु [a द्‌ Se «| 
यम ह यज्ञो गच्छत्यभिदृतो अरकृतः ॥ १ ॥ 
यमाय । सोमः । पवते । यमाय । क्रियते । हृतिः । 
यममू । हृ । यज्ञः | गच्छति । झग्निऽदूतः । अरमूऽकृतः ॥ १॥ 
यमाय देवाय सोमः पत्रते पूयते अभिषूयते सोमयागे यजम्रानेः । 
छ कर्मणि कतमत्ययः । शप्‌ । पूधातोः ® । सोमसाधनो ज्यो- 
तिष्टोमादिरनबुष्टितश्चेदृ यमो नरके पातयिष्यतीति भिया यमपी- 
तये सोमोभिषूयत इत्यर्थः | अथ वा पितृणां सोमसंबन्धेन यमः 
स्यापि सोबोस्त्येव । किं च यमायेत हविः आज्यादिलचण क्रियते 
संस्क्रियते उत्पत्नादिसंस्कारेण । किं च यमं इ यममेव यज्ञ 
कत्लो ज्योतिष्टोमादिः गच्डति । कीहशो यज्ञ: । अग्निदूतः । 
दूतो यथा स्वामिना दत्ते धनादिकं दातव्याय प्रयच्छति एवम्‌ 
अग्निरपि यजमानेन दत्त इबिस्तस्मैतस्मै देवाय प्रयच्छतीत्यभ्िदूत 
इत्यभिधौयते । अलंकृतः सतोतरश्नादिभिर्भषितः । यद्वा अलम 
अत्यर्थ निष्पादितः । साङ्गोपाङ्ग इत्यर्थः । यद्यपि सोमो हविश्च 
उभे सर्वार्थ क्रियेते तथा यज्ञोपि सबदेतार्थः तथापि यमस्य सर्व- 
प्राणिसंहतृत्वेन वा सर्वेषां पिठृलोकप्रापकत्वेन वा प्राधान्याह 
यमायेव सोमादिकं क्रियत इत्युपचयेते ॥ 
यजमान सोमयागे यमदेवताके लिये सोमका अभिषव करते 
न 
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| हे तात्पर्य यह है, कि-सोमसाधन ज्योतिष्टोम आदि न करा 

| हो तो यम नरकमें गिरा देंगे इस भयसे यमकी प्रीतिके लिये सोम 

{ अभिषुत किया जाता हे । और घृत आदि हवि उत्पवन आदि 

| संस्कारसे यपदेवके लिये ही दीजाती हे । और स्तोत्र शस्त्र आदि 

| से भूषित और जिसमें अग्नि दृतकी समान यजमानकी दी हुई 

| हविको पहुँचाते हैं वह ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ भी यमको ही प्राप्त 

A ते EN ~ हें 

॥ होता हे । [ यद्यपि सोप और हवि सबके लिये की जाती हैं और ॥ 

| यज्ञ भी सब देवताओंके लिये किया जाता है तथापि यम सव 

| प्राएियोंके सहारक हैं ओर सबको पिवलोकमें पहुँचाने बाले हैं 

| अत एव प्रधानतासे उनका वर्णन किया है | ॥ १॥ 

। द्वितीया ॥ 

4 | ° NS CS 

| यमाय अडुमत्तम जुहाता मच [तित | 

है © पिर प भ्रः r+ AS यः 

| इदं नम अपिम्यः पूर्वजेम्यः पूर्वेभ्यः पथिक्रृङ्भयंः २ 

| यमाय । मघुमत्‌ञ्तमम्‌ । जुहोत | प्र । च । तिष्ठत । 

५ | t < । कु ज च [| 

| इदम्‌ । नमः। ऋषिऽभ्यः । पूव जेभ्यः । पूर्वेभ्यः । पयिकृत्‌डभ्यः २ 

| अत्रापि पूर्वमन्त्रवद्‌ यमस्य पाधान्याभिप्रायेण होमप्रतिष्ट 

| तस्मैव कर्तव्ये इत्यभिधीयते । हे यजमानाः यमायैव देवाय मधु- 

| मत्तमम्‌ अतिशयेन मधुमत्‌ सोमाञ्यादिक हृतिः जुहोत जुहुत । 

॥ ® “तप्तनप्तन०” इति तस्य तबादेशे गुशः & । प्र च तिष्ठत 

4 प्रतिष्ठां समाप्ति यमायैत्र कुरुत । ननु यमायेत्र हूयते तत्सहचा- 
रिणां पितृणां कि स्याद्‌ इत्याशङ्कय तेषां नमस्कारः क्रियत 

| इत्याह इदं नम इति । ऋषिभ्यः मन्त्रादिद्रष्टुभ्यः अङ्गिरः 

तिभ्यः। छ ऋषिदेशनात्‌ । स्तोमान्‌ ददर्शत्योपमन्यव इति निरु- 
क्त्‌ । तद्‌ यद्‌ एनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयंभ्वभ्यानषत्‌ ते 
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| (१२४ ) अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


{ AAAS AANAAAAAAAAAAAAAAIT STD 


4 अऋषयोउभव॑स्तद्‌ ऋषीणाम्‌ ऋषित्वप्र इति विज्ञायते । इति च 
निरुक्तम्‌ [ नि० २, ११, ] & । ऋषयो विशेष्यन्ते। एवजेभ्यः 
पूर्वम्‌ उत्पन्नेभ्यः इदानींतनयजमानापेक्षया तेषां पूवजत्वम्‌ । अत 
एव पूर्वेभ्यः पथिकृद्भाय/ । पथिकृतः पितृल्लोकस्य पथां कतार; 
| ये प्रथमं परेताः स्तरगमार्गाणां दशेयितारस्ते पथिकृतः पितृगण 
गताः। तेषां मार्गाणाम्‌ इदानीन्तनेरपि अन्ु्रियमाणत्वात्‌। एवं 
महानुभात्रेभ्य ऋ षिभ्यः अङ्गिरःपरश्चतिभ्यः इदं नमः नमर्कारोस्तु॥ 
[इस मंत्रमें भी यपक्री प्रधानताके अभिप्रायसे होम ओर प्रतिष्ठा 
यमकी ही करनेका वणेन है, कि-] हे यजमानों | तुम यम देवता 


i 45 “नद “त, 


के लिये ही परम मधुर सोम घृत आदि हविक़ी आहुति दो और ) 
प्रतिष्ठाको भी यमके लिये ही करो [ अब यह विचार होता है ) 
यमके लिये ही आहुति दी जावे तो उनके साथ रहने वाले पितरों ९ 
के लिये क्या होगा, तो कहते हैं, कि- ] पते के पूर्वज पितर पितृ- | 
लोकके मागको बनाने वाले मन्त्रद्रणा अगिरा आदि ऋषियोंके ) 


लिए यह प्रणाम है ॥ २॥ 
` तृतीया ॥ 
` 


यमाय॑ घृतवत्‌ पयो राज्ञे हविजुहोतन ¦ 
स नां जीवेष्या य॑मेद्दीधमायुः प्र जीवसं ॥ ३ ॥ 


यमाय । छुतऽत्रत्‌ । पयः । राज्ञे | हविः । जुहोतन । 


ia ष रेसा 
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सः | नः । जीवेषु | आ | मेत्‌ । दी घंम्‌ । आयु: | प्र। जीवसे ३ | 


हे यजमानाः यमाय राज्ग घृतवत्‌ घृतोपेतं पयः क्षीरं इविः | 
हृवीरूपेण संस्कृतं जुहोतन जुहोत जुहुत। & तस्य. तनादेशे | 
गुण; & | तेन कि लभ्यत इत्यत आह । स प्राप्तिः सन्‌ नः ! 
स्मान्‌ जीवेषु जीवत्सु प्राणिषु मध्ये आ यमत्‌ नियमयेत्‌ स्थाप- | 


> ७७० कक 
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NR 
येत । यथा मृतिने भवेत्‌ तथा करोतु | रिं च स यमः दीर्घम्‌ 


आयुः शतसंतत्सरलत्तणम्‌ । मयच्छतु इति शेषः । किमर्थम्‌ । 
जीवसे जीवनाय ॥ 
हे यजमानं | यमराजके लिये घ्रतसम्पन्न क्षीरको हविके रूप 
में अपण करो ( उससे क्या मिलेगा तो कहते हैं, कि-) वह हवि 
को पाने पर हम हमरो जीवित प्राशियोंमें रक्खेगे अर्थात्‌ जिस | 
प्रकार हमारी मृत्यु न होगी तेसा करेंगे और वह यमदेव जीवित 
रहनेके लिये हमको सो वर्षकी आयु प्रदान करेंगे ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ i 
मैनमन्ने वि दहो माभि शूशुचो मास्य खतं चिक्षिपो 
मा शरीरम्‌ । 
शृतं यदा करांसि जातवेदोथेमेनं प्र हिएुतात पितुँरुप ४ | 
पा । एनम्‌ । अग्ने । वि । दहः । मा । अभि । शुशुचः । मा । 
अस्य । वचम्‌ । चिक्षिपः | मा । शरीरम्‌ 
शृतम्‌ । यदा | करसि । जातऽवेदः । अथ । ईम्‌ । एनम्‌ । प्र 


t 
हिलुतात्‌ । पितन्‌ । उप ॥ ४ ॥ | 


| ७ ° ५५४) 4 i 
| हे अभ्रे एनं प्रेतं मा वि दहः विदाहम्‌ अतिदाहं मा कार्षीः । | 
| तथा माभि शूशुचः। ® शुचेलु ङि चङि रूपम्‌ । “दीर्घो लघोः” 
| इति अभ्यासस्य दीर्घः $ । अभितः शोकयुक्तं मा कार्षीः । | 
° (र) शि 
उपयधश्र उभयोः पाश्वयोरपषि दाहाद अभितः शोको भवति तद- 
भावोत्र प्राथ्यते | किं च अस्य त्वचं मा चिक्षिपः अन्यत्र मा 
“गमय । त्वग्भेदं मा कुवित्यर्थ; | तथा शरीरमपि मा चिक्तिपः। ५ 
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( ५३६ ) अथवेषेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
PRS लत मत लि त 


अस्य शवशरीरस्य आहुतिरूपत्वात्‌ पुरोडाशादिवदद विदाहा- | 
द्यभावः प्राथ्यते । यदा त्वम्‌ एतच्छरीरं शृतम्‌ हविर्योग्यं पक्वं | 
करसि करोषि | ® श्रा पाके । “शत पाके” इति कभणि कतार ( 
चा निपातनात्‌ खुभाव; । करसीति । करोतेः ओत्सर्गिक! शप्‌। | 
लेटि वा अडागमः ® । हे जातवेद जातप्रज्ञ अभ्न अथ शृतकर- 9 
| णानन्तरम्‌ ईम्‌ एनं पिठृभ्यः उप पिंत्समीप॑ प्र हिणुतात्‌ | 
प्रहिणु प्रेरय ॥ ) 
हे अग्निदेव | आप इस प्रेतकों अति मत जलाइये और । 
शोक युक्त भी न करिए और इसकी त्वचाको भी अन्यत्र न १ 
| फेंकिये तथा इसके शरीरको भी अन्यत्र न फेकिये [ शव" ह 
शरीरके आहुतिरूप होनेसे पुरोडाश आदिकी समान विदा- | 
हादिके अभावकी प्राथना की है, कि ] जब आप इस हविके | 
योग्य शरीरको पका लें तब इसको हे जातवेदा अग्ने | पितरोके ६ 
समीप भेज दें ॥ ४॥ । 
॥ पञ्चमी + | 
यदाश्रृत कृणवों जातवदोथेममेन परि दत्तात्‌ पितृम्यः। | 
यदो गच्ात्यसुनीतिमेतामथं देवानां वशनी भेदाति५ ६ 
यदा । शृतम्‌ । कृणवः | जातऽवेदः । अथ | इमम्‌ । एनम्‌ । परि। 


दत्तात्‌ । पितृञभ्य; 


यदो इति । गच्छाति | असु5नीतिमू । एताम्‌ । अथ । देवानाम्‌ । | 
वशऽनीः । भवाति ॥ ५ ॥ | 


हे जातवेदः प्राप्तविलेत्षणयन अगन स्वम्‌ एनं शृतम्‌ पक्त | 
यदा कुणः अकरोः अथ अनन्तरम्‌ इदम्‌ इदानीम्‌ एनं दाहेन | 
Woe VW YIN 30७७4 एर प्ल राक 
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संस्कृतं पुरुष पितृभ्यः परि दत्तात्‌ प्रयच्छ । यद्वा परिदानं रक्त- 
णाय दानम्‌ इति प्रसिद्ध स्तस्य. रक्षणाय प्रयच्छ | उ अपि च 
अयम्‌ एतां प्रसिद्धाम्‌ असुनीतिम्‌ अमून्‌ प्राणान्‌ नयति लोकान्त- 
रम्‌ इति असनीतिः माणापहत्री देवता तां यदा. गच्छाति 
गच्छति अथ अनन्तरम्‌ अयं देत्रानाम्‌ द्योतमानानां स्वकीयानाम्‌ | 
इन्द्रियाणां वशनीः वशं नयतीतिः वशनीः । ® ““सत्सूद्विष०”? 
इत्यादिना क्विप्‌ ® । चचुरादीन्द्रियाणां सूर्यादिदेवताप्रपको 
भवाति भवति ॥ | 
हे हविरूप धनको पाने वाले अग्निदेव | जब आप इसको पक्त 
कर लें तब इस दाहसे संस्कृत पुरुषको पितरोंको रक्षाके लिये £ 
दीजिये और जब यह असुनीति देवताको प्राप्त होवे तब यह देव- 
ताओंको बशमें करने वाला हो अर्थात्‌ चक्षु आदि इन्द्रियोंको ६ 
सूयं आदिको प्राप्त कराने वाला हो ॥ ५॥ 
षष्ठी ॥ 


(0924 00. 


त्रिकहकेमिः पवते षडु्ीरेकामिद्‌ बृहत्‌। | 
| त्रिष्ठु् गायत्री छन्दाँसि सर्वा ता यम आर्पिता ६ 
त्रिकढुकेभिः । पवते । षट्‌ । उर्वी; । एकमू । इत्‌ । बृहत्‌ । 
ब्रि$स्तुप्‌ । गायत्री । छन्दांसि । सर्वा । ता । यमे । आपिंता ६ 
ब्रिकदुकेमि: त्रिकटुकै; । ज्योतिष्टोमगोष्टोमायुष्टोमास्त्रयः त्रिक | 
दुका इत्युच्यन्ते । तेनिमित्तभूतेस्तेषां निष्पत्तये पवते पूयते यमा- + 
थ॑म्‌ अभिपूयते । सोम इति शेपः । ज्योतिष्टोमादीनाम्‌ अननु- 
छाने यमो हनिष्यतीति भीत्या तेषु सोमोभिषूयत इत्यर्थः । तथा ॥ 


पड़ती: पडुव्यः । “पणमोर्वीरंहसस्पान्तु” [ आश्व० १. २, १ ] 
इत्यत्राज्नानाद योश्च पृथिवी च अहश्च राजिश्व आपश्च ओष- / 
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( ४३८ ) भयवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


MRE जल 
धयश्च एता! पढ्‌ उव्येः। ता अपि एकमित्‌ एकमेव बृहत्‌ महान्तं 
यमम । उद्दिश्यैत्र भवतेन्त इति शेषः । अथ वा बृहत्‌ इति उत्तरत्र 
झन्बेति । बृहत्‌ बृहती छन्दः तथा त्रिष्डुप्‌ गायत्रीति च्छन्दाँसि । 
ता तानि इतराणि सर्वा सर्वाणि छन्दाँसि यमे आर्पिता आपिः 
तानि पर्यवसितानि | छन्दोभिरुपल्क्षिताः सर्वे मन्त्रा यभेकविषया 
त्यर्थः । & ऋ गतौ। “अतिही ०” इत्यादिना एुगागमः। “ जुष्टा- 
पिते च च्छन्दसि” इति आयुदात्तत्वमू ® ॥ 


ज्योतिष्टोम गोष्टोम और आयुष्टोम ये तीन त्रिकदुक कहलाते 
हैं, इनको करते समय यमदेवके सोम लिये अभिषुत किया जाता है 
अथात्‌ ज्योतिष्टोम आदिका अनुष्ठान न करने पर यमदेव प्रहार 
करेंगे, इस भयसे इनमें सोमका अभिषव किया जाता है ' और 
द्यौ पृथिबी दिन रात्रि जल तथा औपषधिये ये छः उविये एक 
यमदेवके उद्द श्यसे ही प्रदत्त होती हैं । बुहती त्रिष्टुप्‌ और गायत्री 
आदि सब छन्द भी यममें ही पर्यवसित होते हें अर्थात्‌ छन्दों वाले 
सब मन्त्र एक यमकी ही प्रशंसा करते हैं ॥ ६ ॥ 


सप्तमी ॥ 


mel ८ 


सूर्य चक्षुपा गच्छ वातमात्मना दिवे च गच्छ प्रथिवी | 

` च धर्मभिः । | फक, 

अपो वा गच्छ यदितत्र ते हितमोषधीपु प्रति तिष्ठ 
शरीरे: ॥ ७ ॥ 


यम्‌ । चक्षुपा । गच्छ । बातम्‌। आत्मना | दित्रम्‌। च । 


गच्छ । पृथिवीम्‌ । च । धर्मऽभिः । 
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[आ० २ ०२]५४२ अष्टादशं काण्ड (४३६ ) | 


अपः | वा। गच्छ | यदि । तत्र | ते। हितमू । ओपधीषु । 
प्रति । तिष्ठ । शरीर; ॥ ७॥ 
हे मृत पुरुष त्व सूये देवं चन्नुपा चक्चुद्रारेण गच्छ मूर्यप्राप्ती 
चक्षुरेव द्वारम्‌ । “आदित्यश्चन्षुभत्वाक्षिणी प्राविशत्‌” इति 
[ऐ० आ० २, ४. २ ] पूवम्‌ अन्षिणि आदित्या डुप्रवेशात्‌ । : 
था चातम्‌ वायु सूत्रात्मानम्‌ आत्मना | अत्र आत्मशब्देन मुख्य! | 


प्राणोभिधीयते । तेन तं गच्छ। अत्रापि “बायुः प्राणो भूत्वा 


नासिक त्रिशत्‌? इति [ ऐ० आ० २, ४, २ ] श्रतेः वातमराप्तौ 
प्राण एव द्वारम्‌ । एव धमभिः शरीरधारकेः इतरेरिन्द्रिये, दिव 
च पृथित्रीं च गच्छ । वा अथ वा अपो गच्छ उदकानि अन्तरित्ष 
वा प्राप्नुहि । यदि तत्र श्रप्सु अब्देबतायां ते तत्र हित भवेत्‌ । 
अनेन तत्तत्स्थानप्ापरच्छिकत्व सूचितं भवति। ओषधीषु त्रीहि- 
यवादिषु शरीरः स्वावयवः कमन्द्रियै; । यद्वा पूजार्थ बहुबचनम्‌। 
शरीरेण स्थूलेन प्रति तिष्ठ प्रतिष्टित भव ॥ 

हे मृतपुरुप ! तू चल्ुरूपी द्रारके द्वारा सूयदेत्रको प्राप्त हो 
[ सयप्राप्तिमें चल्नु ही द्वार है क्योंकि-“आदित्यश्चलछुभू त्वाक्षिणी 


आविशत्‌ ।-आदित्य चक्षु बनकर नेत्रम प्रवेशा कर गए । ” इस 


एतरेय आरण्यक २ । ४। २ की श्रतिमें नेत्रमें पहिले आदित्य 
का प्रवेश कहा है ] और हे मृतपुरुष ! तू वायुको सूत्रात्मा रूपसे 
प्राप्त हो [ “'वायुमाणो भूत्वा नासिके प्रात्रिशत्‌।-वायुने प्राण- 
सूत्रात्मा-बन कर नासिक्रामें प्रवेश किया” इस ऐतरेय आरण्यक 


। २। ४ । २ की श्रतिके अनुसार बातप्राप्तिमें प्राण ही द्वार हे ] 


इसी प्रकार शरीरधारक अन्य इन्द्रियों ( धर्मों से द्यक्लोक और 


: पृथ्वीलोकको प्राप्त हो । जल वा अन्तरिक्षको प्राप्त हो, इन सत्र 
स्थानांमें तेरा हित ( इच्छा ) हो तो प्रवेश कर ओर व्रीहि 

यव आदिमे औषधियोंमें अपने स्थूल-शरीरके रूपमें प्रवेश कर ७ 
फ 
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। ( ५४० ) अयथवनेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
|“ झ्टमी ॥ 

अजो भागस्तपसस्तं तंपस्व तं ते शोचिस्तपठु तंते 
अिः। | 

यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिंवेहैनं सुक्ृतांमु 

` लोकम्‌ ॥ ८ ॥ 

अज; । भागः । तपसः । तम्‌ । तपस्प्र । तमू । ते । शोचिः । 
तपतु । तम्‌ । ते । अचिः | 

याः । ते । शिप; | तनु । जातऽवेदः | ताभिः । वह । एनमू। ` 
सुऽक्ृताम्र । ऊ इति | लोकम्‌ ॥ = ॥ 


हे अग्ने अयम्‌ अजस्तत्र भागः । अनुस्तरणीत्वेन अजस्य हन्य- 
मानत्वाद एवम्‌ उच्यते। तं तपसः तापकेन तव तेजसा तपस्त संता- | 
'पय। तमू एव अजं भागं ते तत्र शोचिः दीप्तिः तपतु सन्तापयतु ॥ 
एनम्‌ अजस्य तापादित्रिपयताम्‌ अभिधाय अथ प्रेतस्य अभिमतः 
लोकप्रासिम्‌ आशास्ते। उ अपि च हे जातवेदः प्रापपशुलत्तणधन त 
ते याः शिताः सुखकरास्तन्वः सन्ति | “ये ते अग्ने शिवे तन्नुवो” ' 
[ त» ब्रा १, १, ७, २] इत्यध्वयु मन्त्रोक्ता विराटस्तरा- 
डाद्या; शिवास्तन्वः सन्ति ताभिस्तनूभिः शरीरसुखकरीभिः एनं 
प्रत सुकृतामू पुण्यकृतां लोकम्‌ स्थानं बह प्रापय ॥ 


` है अम्निदेन | यह अज आपका भाग है उसको आप अपने 

तापक तेजसे सन्तप्त करिये और उसी अजभागको आपकी दीप्ति 

। सन्तप्त करे ओर उसी अजको आपका ज्यालारूप तेज -तपावे और 

हे पशुरूप धनको पाने वाले जातवेदा अग्ने ! आपके जो सुखप्रद 
IRS MN दर डीन 
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४ MR 700... 
| “रा स्वराट्‌ आदि शरीर हैं उनसे आप इस प्रेतको पुण्यात्माओं | 
| के लोकको प्राप्त कराइये ॥ ८ ॥ 


नवमी ॥ 


CNN 


| यास्त शाचयो रहयो जातवेदो याभिंशपृणासि दिवँ 


मन्तरिक्षम्‌ । 


| अजं यन्तमङु ताः समंणवताप्रथेतरभिः शिवतमाभिः 


शृतं कृधि ॥ ६ ॥ 


दिवस्‌ । अन्तरिक्षम्‌ । 
अजम्‌ । यन्तम्‌ । अबु । ताः ¦ सम्‌ । ऋणताम्‌ । अथ । इत 
राभिः | शिवऽतमाभिः । शृतम्‌ । कृषि ॥ & ॥ 


हे जातवेदः ते याः शोचयः । शोचयन्तीति शोचयः। ताहशा 
याः सन्ति । तथा या रंहयः वेगवत्यः । ® रहि गतौ । औणा- 
दिक इपत्ययः छ । तन्वः सन्ति । किं च याभिस्तबूभिज्चाला- 
रूपाभिः दिवम्‌ अन्तरित्तं च आ प्रीणासि पूरयसि तर्पयसि वा 
तास्तव तन्वो यन्तं गच्छन्तम्‌ अजम्‌ अन्नुस्तरणीलक्तणं समृएव- 
ताम्‌ सगच्डन्तामू । अथ । अथेत्ययं प्रकारान्तरद्योतनाथः । इत 
राभिस्तनूभिः शिवतराभिः अत्यन्तसुखकराभिः आएं प्रेत शृतम्‌ 
पक्त्र हृविर्योग्यं कृधि कुरु ॥ 

हे जातवेदा अम्ने ! आपकी जो शोक देने घाली और वेगवती 
सपरं हैं कि-जिनसे आप घलोक और अन्तरि्तलोकमें व्याप्त 
होजाते हैं वे लप्टें इस अजको प्राप्त होवें और दूसरी सुखप्रद 
स्पर्टोसे आप इस प्रेतको इविकी समान पक्त्र करिये ॥ & ॥ 


४४४००३० २७७ vans छाए 


१ याः । ते । शोचयः । रंहय; । जातऽवेदः | याभिः। आऽपृणासि । | 
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( ५४२ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादस हित 


२०८७४००००७ ७.02. मिती 


दशमी ॥ 
अव सूज पुनरन पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधावान्‌ 
ग्रायुवेसान उप यातु शेषः सं गच्छता म्बु सुबचों 


अत्र | सूज । पुनः । अग्ने । पितृऽभ्यः । यः । ते । श्राऽहुतः । 


चरति । स्त्रधाऽवान्‌ । 
आयुः । बसानः । उप । यातु। शेष; | सम्‌। गच्छताम्‌ । तन्वा, | 


सुऽब्रचाः ॥ १०॥ ` 
हे अग्ने त्वम्‌ एन प्रत तत्र हविष्टेन कल्पित पितृभ्यः पुनरव 

' सज अत्यन्तं त्यज प्रयच्छ । पितृलोकस्थानायेत्यथः | यः प्रत 
पुरुषः ते त्वयि आहुतः राहु तित्वेन दत्तः स्वधावान्‌ अस्माभि- 

| दत्ताभिः स्त्रधाभिस्तद्वान्‌ सन्‌ चरति गच्छति ॥ कि च शेषः 
अपत्यनामतत्‌ । & शेष इत्यपत्यनाम शिष्यत इति निरुक्तम्‌ | 
२. २. ® । आयुत्रसानः आयुष्मान्‌ सन्‌ उप यातु स्तरशृह 
प्रति गच्छतु | स च प्रेतः सुवचाः शोभनेन वचेसा युक्तः सन्‌ तन्वा 
पिदूलोकावस्थानोचितेन शरीरेण सं गच्छताम्‌ युक्तो भवतु ॥ 
यद्वा चतुथपादोपि अपत्यविषयतया योजनीयः । तत्पक्षेपि स च 
शेषः सुत्रचाः सन्‌ तन्वा स्त्रीयेन शरीरेण सं गच्छताम्‌ । अनेन 
पितृमृतिदुःखात्‌ पुत्रस्य शरीरत्यागाभावो वर्चस्वित्वं च प्रार्थितं 
भवति ॥ 

| इत्यष्टादशकाणड द्विती येनुवाके प्रथम॑ सूक्तम्‌ ॥ 

हे अग्ने | जो प्रेतपुरुष आपको हविरूपसे दिया गया है और 
हमारी दी हुई स्त्रधाओंसे सम्पन्न होकर आपे विचरण कर 
रहा.है उस हृविरूपमें कल्पित प्रेतको आप फिर पितृलोकके लिये 
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छोड़िये और इसका जो शेष अर्थात्‌ पुत्र है वह आयुष्मान रहता 
हुआ घरको चला जावे और यह प्रेत शोभन वर्चसे सम्पन्न होकर 


| पितृलोकमें रहनेके योग्य शरीरसे भी संयुक्त होवे, अंथत्रा-इसका 
` पुत्र ही सुन्दर तेजसे सम्पन्न रहता हुआ अपने शरीरसे सम्पन्न . 
रहे [ इससे यह पार्थनाकी है, कि-पिताके मरणके दुःखसे पुत्र | 
के शरीरका पात न हो और यह बचंस्वी भी रहे ]॥ १०॥ (७) | 


अ!द्श काण्डके द्वितीय अनुधाकमे प्रथम सूक समाप्त 
पितृमेधे “अति द्रव” इति अष्टानाम्‌ ऋचा दह्यमानप्रेतशरी- 
रोपस्थाने विनियोग उक्तः ॥ | 
तथा एताभिरष्टभिदेहनदेशं नीयमानं प्रेतशरी रम्‌ अनुमन्त्रयेत ॥ 
संच यनकर्मेणि एताभिरष्टभिः इरिणी सं ज्ञिका भिऋ गिभि; अस्थि- 
पूर्ण कलशं निखननप्रदेश प्रति हरेयुः ॥ 
तत्र “अति द्रव” इति तिखभिः प्रेतहस्तयोर्दीयमान गोपशुद्क- 
दयम्‌ अनुमन्त्रयेत ॥ 
“्योनास्मे भव” इति तिसभिम्नु मूषु यजमानम्‌ अग्निहोत्र 
शालायाम्‌ आस्तीणषु दभु स्थापयेत्‌ ॥ 
तथा एताभिस्तिसभिक्र ग्मिः अग्नेरुत्तरपाश्त तस्यः शरीर 
| शकटाद्‌ अवतारयेत्‌ । इदं कमं दहनस्थाने कतेव्यम्‌ ॥ 
तथा अस्थिपूणेकलशस्य भूमी निखननपक्षे “स्योनास्म भव 
[ १६ ] इत्यचा कलशम्‌ अभिमन्त्र्य निखनेत्‌ ॥ 
“अति द्रव” आदि आठ ऋचाओंका भस्म होते हुए प्रेत- 
शारीरके उपस्थानमें विनियोग कहा है । | 
| ` तथा इन आठ ऋचाओंसे भस्म करनेके स्थानको लिये जाते 
हुए प्रेते शरीरका अजुमन्त्रंण करे । 
संचयनकर्यगें इन हरिणी नामक आठ ऋचाओंसे अस्थिपूरण 
कलशको निखननदेशक्री ओर लेजावे । 


| 
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( १४४ ) भअथवंवेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादस हित 


तहाँ “अतिद्रव” इन तीन ऋचाओंसे प्रेतके हाथमें दिये जाते । 
हुए गोपशुके दोनों एकोंका अबुमन्त्रण करे । | 
“स्योनास्मै भव” इन तीन ऋचाओंसे मुमूपु यजमानको | 
अग्निहोत्रशालामें फेले हुए दभों पर स्थापित करे । । 
तथा इन तीन ऋचाओंसे अनके उत्तरकी ओर प्रेतके शरीर ! 
को शकटसे उतारे इस कर्मको दहनस्थानमें करे । | 
तथा अस्थिपूणे कलशके निखननके पक्षमें “स्योनास्मै भव” । 
इस उन्नीसवीं त्रावासे कलशको अभिमंत्रित करके गाढ़ देवे | | 
तत्र प्रथमा ॥ | 

अति द्रव श्वानो सारमेयो चतुरो शबलो साधुनां } 
पथा । | 
अथा पितृन्खुविदत्र अगिहि यमेन ये संघमादं मदन्ति | 


अति । द्रव । शवानौः। सारमेयौ । चतु:५अनौ । शबलौ । साधुना । | 
पथा । Fry 7 + Arr ४ 
अध | तुन्‌ । सुःविदत्रान्‌ । अपि । इहि । यमेन । ये | सधऽ- | 
मादम्‌ । मदन्ति ॥ ११ ॥ ; 
प्रेत; संबोध्यते | हे पित्र्लोक गच्छन्‌ प्रेत सारमेयी सरमा | 
| नाम देवशुनी तस्याः पुत्रौ । & “्लीभ्यो. ढक” & । चतुरक्षौ | 
चत्वारि अक्तीणि ययोः । एकेकस्य चतुरक्षत्वम्‌ | ® “बहुत्रीहौ ॥ 
| सक्‍्थ्यद्षणोः०” इति षच्‌ समासान्तः & । शबलौ शबलवणो । 
यद्वा नामधेयम्‌ एतत्‌ । श्यामशबल संज्ञको । शबलात्रिति द्विवच- 
नेन श्यामोपि विवच्ययते । स्मर्यते हि । कीं 
शवानौ दो श्यामशवलो. वेवस्वतकुलो दवी । 
ताभ्याँ बलि प्रदास्यामि स्यातां मे तावहिंसकौ । 
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इति । तो श्वानौ साधुना समीचीनेन ऋजुना पथा मार्गेण अति 
व अतीत्य गच्छ । अध अथ अनन्तरं सुविदत्रान । विदत्रशब्दो 
धनवाची । सुधनान्‌ शोभनहवीरूपान्नान्‌ ।यद्रा । & वेत्तेः कत्रन्‌ 
मत्ययः ® । ज्ञानवाची विदत्रशब्दः | संज्ञानान्‌ पितन्‌ अपेहि । 
अपशब्दः उपोपसरगस्यार्थे । उपेहि । उपगच्छेत्यर्थः । यद्रा अप 
शब्दो वजेनाथः । अपत्रज्य मार्गाप्तीनौ श्वानौ वजंयित्वा पितन्‌ 
इहि गच्छ । ® एतेर्लोटि रूपम्‌ & । ये पूर्थजाः पितरो यमेन 
पितृराजेत सधमादम्‌ सह मादन तृप्तियेस्मिन कर्मणि तत्‌ सध 
मादं सह तृप्तिहेषों बा यथा भवति तथा मदन्ति माद्यन्ति तान्‌ 
इहीति सबन्धः । ® “सध मादस्थयोश्छन्दसि” इति सहस्य सधां 
देशः । मादयतेरे जन्तो माद इति माद्तेवा व्यत्ययेन प्र & ॥ 
हे पितूलोकको जाने बाले प्रेत | सरमानामफ देवताओंकी 
कुतियाके श्याम और शवल नामक दो पुत्र हैं उनमेसे प्रत्येकके 
चार २ नेत्र हैं उन दोनों श्याम शबलां † को तू सरल मार्गसे 
अतिक्रमण करके जा । फिर जो पितर यमे साथ रहते हए 
प्रसन्न रहते हें उन हविरूप धनसे सम्पन्न पितरोंके पास जा ११ 
द्वितीया ॥ 


यात रवाना यम राजतार चतुरक्षा पा्थषदा नृचक्षसा 
ताभ्यां राजन्‌ पार धह्यन स्वस्त्य स्मा अनमाव च धाह 
यौ । ते । शानौ । यम । रक्षितारी । चतुः5अ्रक्षो । पथिसदी 


॥ || || 
, इति पथिऽसदी । नृःचक्षसा । 


† कहा भी हे, कि-“द्ौ खानौ श्यामशबलौ बेवस्वतकुलो 


द्वो । ताभ्यां बलिं प्रदास्यामि स्मातां मे तावहिंसकों |!” 
Ses VV VS 
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(५४६ ) अथबेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाच्नुदादसहित . 
बि... लललग णि”? 


ताभ्याम्‌ । राजन्‌ । परि । घेहि । एनम्‌ । स्वस्ति । ` अस्मै । 
अनमीवम्‌ । च । घेहि ॥ १२ ॥ 


यमरक्षितारौ यमो रक्षिता गोपायिता ययोः । & “ऋतः 
श्छन्द्सि” इति कबभावः । अन्तोदात्प्रकरणे “न्रिघक्रादीमाय्‌ 
उपसंख्यानम्‌” इति अन्तोदात्तखम्‌ & । यद्व यमशब्देन तत्स्वा- 
मित्रं पुरम्‌ उच्यते । यमपुरस्य .पालयितारों । ® कृदुत्तरपद्‌ः ६ 
प्रकृतिस्वरत्वेन अन्तोदात्तत्वम्‌ ® । चतुरक्षो व्याख्यातम्‌ । पथिः ¢ 
सदी पितृभिगन्तव्ये मागे सीदन्ती । ® “छन्दसि वनसनरल्तिः | 
मथाम्‌” इति विहित इन्‌ प्रत्यय; सदेरपि व्यत्ययेन भवति & । 
चृचक्षपा उचक्तसौ इणां गन्तृणा द्रष्टारो हे राजन पितणां स्वा- | 
मिन्‌ ते स्तरदीयौ यौ शानो बर्तते ताभ्यां श्‍वभ्यास्‌ एनम्‌ अन्वा- ६ 
दिष्ट प्रेत परि घेहि । परिदेहीत्यथः । रक्षणार्थ दानं परिदानम्‌ | 
त्युच्यते | किं च अप्पे त्वदीय लोक गच्छते स्वस्ति । स्वस्ती- | 
त्यत्रिनाशिनाम । श्रबिनाशम्‌ अनमीवम्‌ अमीवो रोगः वाधा तद्र ! 
हितं स्थानं य धेहि विधेहि ॥ 
हे पितरोंके स्वामिन्‌ | यमपुरकी रक्षा करने वाले चार नेत्र | 
बाले, पितरोंके मार्गमें बैठे रहने वाले मनुष्योके द्रष्टा आपके जो | 
श्वान है उनको रत्ताके लिये इस प्रेतो सौंपिये और इस आप ! 
के लोकें रहने वालेको अविनाशी बाधारहित स्थान दीजिये १२ ६ 
PF ल ततीया lms iF wy „| 
उरूणसावसुतृपावुदुम्बलो यमस्य दूतो चरतो जनों । 
चु | ho © ॥ ९ र १ 
तावस्मभ्यं इशे सूयोय पुनर्दातामसुमद्येह भद्रम्‌ १३ 
उरुऽनसौ । अछुऽहृपौ । उदुम्बलौ । यमस्य । दूतौ । चरतः । 
जनान्‌ । अनु । 


५ ९ AN AA AS ७ आफ कफ 
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थे | इह । भद्रम्‌ ॥ १३ ॥ 


उरुणसौ विस्तीणनासिकों । ® नासिकाशब्दस्य नस्भावः | ` 
सुप आकारः & । असुठ॒पी प्राणिनाम्‌ असुभिः प्राणेस्तृप्यन्तौ 
प्राणापहारको उदुम्बलौ । विस्तीणबलावित्यर्थः । ® पूर्वपदे 
वर्णोपजनश्छान्दसः & । यमस्य दृतौ प्रध्यौ जनान्‌ जननवतः | 
उत्पत्तिमतः पाणिनः अनु अज्जुलस्य चरतः तेषां प्राणान्‌ 
अपहतुं सबत्र संचरतः । तौ दृतौ सूर्याय । $ “क्रियाग्रहणं कर्त 
व्यमू इति कम णः संप्रदानत्वाच्चतुर्थी । ® दृशये दशेनाय । 
§ इगुपधात्‌ कित्‌ [ 3० ४, ११६ ] इति औणादिक इप्रत्ययः। 
| किचात्‌ लब्ूपवणुणाभावः & । सूय द्रष्टुम्‌ अद्य इदानीम्‌ इह 
| अस्मच्छरीरे भद्रम्‌ भन्दनीयम्न्‌ असुम्‌ पञ्चटृत्तिकं पाणम्‌ अस्मभ्यं 
| पुनर्दाताम्‌ पुनः प्रयच्छताम्‌ । & ददातेश्छान्दसे लुङि “गाति- | 
| स्था०” इति सिचो लुक । वाहुलकाद अमाङयोगेपि अडभावः®॥ 
६ विस्तीण नासिका वाले, प्राणियांके ्राणोसे प्त होने वाले, 
.६ प्राणापहारक प्रचण्ड बली - यमके दूत उत्पत्ति वाले प्राणियोको 
| लच्यमे रख कर उनका प्राण अपहरण करनेके लिये सर्वत्र विचः 
| रण करते रहते हैं । वे दोनों दूत हमारे शरी रमें सूयंदेवको देखने 
| के लिये कल्याणप्रद पश्चष्टत्ति प्राणको फिर देवे ॥ १३॥ 
। चतुर्थी ॥ 
$ सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । 


| येभ्यो मधु प्रधाव॑ति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥१४॥ 


| सोमः । एकेभ्यः । पदते । घृतम्‌ | एके | उप । आसते । 


क्‍ तो । अस्मभ्यम्‌ । शये । सूर्याय । पुनः । दाताम्‌ | असम । 
| 
| 
| 
शै 
{ 


| येभ्यः । मधु । मञ्यावति । तान्‌ । चित्‌। एव। अपि । गच्छतात्‌ 


$ फच्च पाक खक ए एकर रच पक सूचक ए कछ एच 7 कए याक रूपक ज चक? रक 
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( ५४८) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


अत्र प्रतिपाद्यते । एकेभ्यः केभ्यमित्‌ पितृभ्यः सोमः पवते उप- 
भोगाय कुल्यारूपेण प्रवहति येपां गोत्रजा? सामा।न ब्रह्मयज्ञसम- 
येश्वीयते । श्रूयते हि । “यत्‌ सामानि सोम एभ्यः पवते? इति 
[ तै० अआ० २. १०, १ ] ॥ एके अन्ये पितरः घृतम्‌ आज्यम्‌ 
उपासते उपगच्छन्ति । उपभुज्जत इत्यर्थः । येषां पुत्रादयो यजूषि 
व्रक्षयज्कालेश्धी यते । श्रुतिश्च भवति | “यद्‌ यजूषि घृतस्य कूल्या? 
इति [ ते? आ० २, १०, १ ]॥ येभ्यः पितृभ्यः । & तादर्थ्ये 
चतुर्थी & । उपभोगाय मधु क्षोद्र प्रधावति प्रवाहरूपेण शीघ्र 
गच्छति । ये आथरैणान्‌ मन्त्रान्‌ ब्रहमयञ्चार्थम्‌ अधी यते तेषां पितृन्‌ 
प्रति मधु मधुकुल्या प्रत्रहति । तथा चाम्नायत । “यद्‌ अथव 
रसो मधोः कूल्याः” इति [ तै० आ० २, १०, १] | तांश्रिदेव 
पूरोक्तान्‌ सर्वान्‌ एव हे म्रियमाण प्रेत वा अपि गच्छतात्‌ अपि- 
गच्छ प्राप्नुहि । & “तृह्योः०” इति हेस्तातड आदेशः ® ॥ 
[ इस ऋ वासे पाँच ऋषा तक मरने बाले यजमानोंकी ब्रि 
का वर्णन किया है, कि-] एक पितरोंके लिये सोम उपभोगके |. 
लिये.नदीरूपमें बहता है [ जिनके गोत्रमें उत्पन्न हुए पुरुष ब्रह्मः | 
यज्ञके समय सामको पढ़ते हैं उनके निमित्त सोम नदीरूपे बहता 
| र । तेत्तिरीय SGT को श्रुतिपे भी कहा है, कि- 
यत्‌ सामानि सोम एभ्यः पवते? ] और दूसरे पितर घृतका 
उपभोग करते हैं [ जिनके पुत्र आदि ब्रह्मयज्ञके समय यजुर्वदके 
मन्त्रोंका पाठ करते हैं उनको घृतकी नदी मिलती हे इसमें तैत्तिरीय 
आरण्यक २ । १० | १ का प्रपाए है. कि-“यदू यजपि घृतस्य 
कूल्या” ] और जो ब्रह्मयज्ञके समय अथर्वयेदके मन्त्रोंका पाठ 
| करते हैं उनके पितरोंकी ओर मधुकी नदी बहती है [ इसका - 
तिमे प्रमाण भी है, कि-“यद अथर्वांगिरसो मधोः कूल्याः” 


इदमादिभिः पश्चमिऋ ग्मिः म्रियमाणाना यजमानानां वर्तनम्‌ 


PETE 
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| ये नित्‌ पूर्वे ऋतसांता ऋतर्जाता ऋतावृधः । 


| ये । चित्‌ । पूर्वे । ऋतऽसाताः । ऋतऽनाताः । ऋतऽद्ृधः 


{ तेन द्त्ताःसभक्तावा। ® सनतेनिष्ठायां “जनसनखनां सन्झलो।” 


| उत्पन्नाः ऋतावृधः ऋतस्य वर्धकाश्व भवन्ति । तपस्त्रतः तपसां 
( युक्तान्‌ तपोजान्‌ तपसः सकाशादेव उत्पन्नान्‌ ऋषीन्‌ अतीद्धः 
| याथेदशिनस्तान्‌ हे यम यमवत्‌ नियत यद्वा यमेन पितृराजेन 
4 नीयमान हे प्रेत स्वम्‌ अपि गच्छतात्‌ अपिगच्छ प्राप्नुहि ॥ 


। सत्यको बढ़ाते रहते हैं उन तपसे संपन्न हुए और तपसे ही उत्पन्न 
` अतीन्द्रयाथदर्शी ऋषियों को हे यमसे नीयमान पुरुष[तू भी प्राप्त हो 


{ तपसा ये अनाषप्यास्तपपा ये ख।यबुः । 
| तपो ये चक्रिर महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥१ ६॥ 


व 


Se eS 
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! [अ०२ छू० २]१४२ अष्टादंश काएडमू (५४६ ) i 


$ तै TTT TT याया 
| तेत्तिरीय आरण्यक २ | १० । १ ] हे मरते ए प्रेत ! 
| सव वस्तुको प्राप्त हो ॥ १४ ॥ $ Se | 


पञ्चमी ॥ 
पाचू तपखता यम तपोजा झापि गच्छतात्‌ १५. 


पीन्‌ । तपस्वतः | यम । तपः5जान्‌ । अपि । गच्छतात्‌॥१५॥ | 
ये चित्‌ ये च पूर्व पूर्व एरुपा ऋनसाताः ऋतम्‌ सत्यं यज्ञो वा 


| इति आत्वम्‌ & | अत एव ऋतजाताः ऋतेन सत्येन जाता 


जो पू पुरुष सत्यसे संभक्त थे, सत्यसे उत्पन्न हुए थे और 


षष्टी ॥ 


! | 
तपसा । ये । ग्रनाधृष्याः | तपसा । ये । स्व: | ययुः । 


तपः । ये। चक्रिरे। मइ । तान्‌ । चित्‌ । एव । अपि । गच्छतात्‌ १६ ¦ 
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(५५० ) अधर्ववेद्सहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित | 
} 


ये जनाः तपसा कृच्छुवान्द्रायणादिना युक्ताः सन्तः अना- 
$ धृष्याः पापैरमङ्टष्या भदन्ति । ये च तपसा यागादिरूपण साध- 
६ नेन स्वः स्का ययु! यान्ति प्राप्नुवन्ति । ये च पहः महत्‌ तपः 
झम्ये दनकर राजसयारत्रमेधादिकं हिरण्यगर्भायुपासन वा चक्रिरे 
कुन्ति । एते येषु लोकेए चतेन्ते तेषु लोकेषु तांश्रिदेव तानेव तप- 
| खिन हे प्रेत अपि गच्छतात्‌ अपिगच्छ ॥ 
कृच्छुचान्द्रायण आदि तपसे संयुक्त जो पुरुप पार्पोसे अप्र- 
धृष्य होते हे और जो यागादिसाधनरूप तपसे स्वगंको प्राप्त होते 
हें, और जो दूसरोंसे दुष्कर राजसूय अश्वमेध वा हिरए्यगभेकी 
उपासनारूप महातंपको करते हैं वे पुरुप जिन लोकों को प्राप्तहोते ; 
हैं हे प्रेत | तू भी उन तपस्विर्योके लोकोंको प्राप्त हो ॥ १६॥ | 
समा ॥ | 
यृ युप्यन नषु शूरासा य तबूसजः । 
| य वा सहलेद। सणास्ताश्चद्वाप गच्छतात्‌ ॥ १७॥ 


ये । युध्यन्ते | मऽऽनेषु | शूरासः। ये। तनूऽत्य्‌ः 


ये । बा । सहस्नऽदक्षिणाः | तान्‌। चित्‌ । एव । अपि। गच्छताद्‌ | 


प्रथनेषु । प्रकीर्णनि अस्मिन्‌ धनानि भवन्तीति प्रधनाः | 
संग्रामाः । तेषु शरासः शोयंवन्तो ये युध्यन्ते शत्रन्‌ संभहरन्ति। । 
ये च तबूत्यजः शारीराणि तत्र ये त्यक्तारो भवन्ति | ये वा ये | 
लःक्तिशाः सहसदक्षिणान्‌ क्रतून्‌ अलुष्ठितवन्त; तान्‌ सर्वा- | 

नेत्र है प्रत तमू इतो गच्छ । ते येषु उत्तमेषु लोकेषु निवसरि 
ते लोक प्राप्नुहोत्यथः ॥ 
जो शूर संग्रामोमें शत्रुओंके ऊपर प्रहार करते हे और जो । 
युद्धमै शरीरको त्याग देते हे और जो अनन्त दक्षिणा वाले यं | 
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को किया करते ७. हे मेत ! तू उन सबको प्राप्त हो अर्थात्‌ वे ? 

| जिन उत्तम लोकोंमें रहते हैं उन लोको प्राप्त हो ॥ १७॥ ? 
अष्टमी ॥ | 
3) 


| सहसणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर । 

| a 5 स्व्‌ nS जे 

॥ ऋच्‌ तपस्वतो यम तपोजा अपि गच्छतात्‌॥ १८॥ 
| सहस्ऽनीथाः । कवयः । ये । गोपायन्ति । य्‌ | 

| ऋषीय | तपस्तरतः । यम । तपःऽजान्‌ | अपि । गच्छतात्‌ ॥१८॥ 
| सहस्रणीथाः | सहखनयनाः कवयः क्रान्तदशिनो ये सूयम्‌ | 
| आदित्यं गोपायन्ति रक्षन्ति तपस्यतः तपसा युक्तान्‌ तपोजान्‌ ) 
| तपसः सकाशादेव उत्पन्नान्‌ तान्‌ ऋषीन्‌ हे यम नियत शकटे ॥ ` 
| बद्ध वा यमेन नीयपान वा हे पेत त्वम्‌ अपि गच्छतात्‌ अपि गच्छ।। | 
| ` अनन्त दृष्टि वाले जो क्रान्तदर्शी ऋषि सूर्यकी रक्षा करते हे ) 
उन तपस्त्री तपसे उत्पन्न हुए ऋषियाँको हे यमसे नीयेमान | 
पुरुष | तू भी ग्राप्त हो ॥ १८ ॥ ER ii) 


[fr «  . ` नवमी ॥ 
| स्योनासभ भव प्रथिव्यन जरा निवेशनी । ` 
यच्छास्मे शमं सप्रथाः ॥ १६॥ | 
स्योना । अस । भ्र । पृथिबि । अत्रतरा | निञचेशनी । 
( यच्छ | अस्मे । शर्म | स्थाः ॥ १६ ॥ aE 
हे पृथिवि प्रथिते भूमे बेदिरूपे त्वम्‌ अरत्तरा अनाधिका निवे- । 


शनी निविशन्ति अन्नेति निवेशनी शयनाहा सती अस्म मुमूपवे | 
जनाय अस्थिरूपम्रेताय वा स्योना सुखकरी भव | किं च अस्मो ? 
00७७४ DAA AA कधक> क 
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( ( ५५२ ) झथवंवेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


पूर्वोक्ताय सप्रथाः रथः प्रख्यानं बिस्तीणता तत्सहिता त्वं शम सुखं 
यच्छ देहि । & दाण दाने। “पाघ्रा०” इत्यादिना यच्छादेश! छ ॥ 

हे वेदिरूपे विस्तृतभूमे ! तू सुभू पुरुषके लिये निष्कए्टक अत | 
एव शयनके योग्य बन और िस्तीणतासम्पन्न तू इसको सुख दे १९ 

दशमी ॥ 
ग्रसंबाधे एंथिव्या उरौ लोके नि धीयस्व । 
स्वधा याश्रकृष जीवन्‌ तास्ते सन्तु मधुश्वुतः॥ २०॥ | 
असमूव्वाधे । पृथिव्याः । उरो । लोके । नि । धीयस्व । 
स्वधा! | याः । चकूपे । जीवन्‌। ता; ते । सन्तु । मधुड्युतः २० | 
. हैयुमूर्घो मेत वा असंबाधे | संधः संमदेः । तद्रहिते उरो विः | 
स्तीणपृथिव्या; अग्निहोत्रवेदिलक्षणाया लोके लोक्यमाने स्थाने | 
नि धीयस्व धापितो भव । & दधातेः कर्मणि यक्‌ छ । पूर्व तव॑ | 
जीवन्‌ जीवनवान्‌ या; स्वधाः स्वम्‌ आत्मानं दधाति पुष्णाति । 
विनोतीति स्था अन्नम्‌ दैवानि हवीषि स्वाकारेण दत्तानि | 
पिज्याणि हवींपि च चक्रषे कृतवान्‌ असि । ® करोतेलिदि | 
क्रादिनियमाद्‌ इडभावः & । ताः स्वधाः ते तव मधुच्युतः मधु- | 
पवाहक्तारयिश्यः सन्तु भवन्तु । उपलत्तणम्‌ एतत्‌ । मधुररसघ्रृत- | 
सोमादिप्रबाहरूपा भवन्तु ॥ और कने 
[ इति ] द्वितीयेबुवाके द्वितीय सत्तम्‌ ॥ 

हे युमूर्पो ! तू अग्निहोत्रादिके वेदीरूप विशाल दर्शनीय स्थान | 
में स्थापित हो, पहिले तूने पितरों और देवताओंके निमित्त जिन | 
स्वधार्ओोको और हवियोंको दिया है वे स्त्रधा तुझको मधु आदिके | 
पत्राहरूपर्मे प्राप्त होवे॥ २० ॥ (८) . | 
व द्वितीय अनुवाकर्म द्वितीय सूक्त समाप्त 

सकळ छ च्या? रा रु पडळ उ तळ” ए जा” चक्र क 
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व मम श 
“ यामि” [ २१ ] इति आद्यायाः “स्योनास्मै भव” [ १६ ] 
इस्यनया ख्रह उक्तो विनियोगः ॥ । 

“उत्‌ त्वा वहन्तु” [ २२ ] इत्यनया चितेर्दक्षिणपार्श्वे अजं 
पशुं बध्नाति। यथा दह्यते तथा वध्नीयात ॥ 

आहिताशने: संस्का रा थ विहितेषु त्रिष्वम्रिपु “अपेमम्‌” [ २७] 
इत्यृचा आज्यं जुहुयात्‌ ॥ 

पिण्डपितृयज्ञे बर्हिषि उद्पात्रनिनयनानन्तर “ये दस्यवः” 
[ २८ ] इत्यृचा उभयत आ दीक्षम्‌ उन्युक निरस्येत्‌ । सूत्रितं 
हि । “यज्ञोपवीती ये दस्यव इत्युभयत आदीप्तम्‌ उन्मुक त्रि; . 
प्रसच्यं परिहृत्व निरस्यति” इति [ कौ० ११, ८ ]॥ - || 

पिण्डपितृयज्ञ एवं “सं विशन्तु” [ २६ ] इत्यनया आस्तीर्णे 
बहिंपि तिलान्‌ प्रकिरेत्‌ ॥ 

` “यामि? इस ( २१ ) पहिली ऋवाका “स्योनास्मै भव” 

( १६ ) ऋचाके साथ विनियोग कह दिया है । 

“उतू त्या वहन्तु” इस ( २२ बीं ) ऋवासे चिताके दाहिनी 
ओर अज-पशुक्रो वाँध्रे, जिस प्रकार वह भस्म होजाय तिस 
प्रकार बाँधे । : 

| आहिताग्निकी संस्काराथक विहित तीन अभ्नियोमें “अपेमम्‌” 
(२७) ) ऋव! से घृतकी आहुति देय । ` 

पिण्डपितवज्ञपे कुशाओं पर जलपूर्ण पात्र रखनेके अनन्तर 
“ये दस्यवः” ( २८ ) ऋचासे दोनों ओर जलगे हुए उल्मुक 
को फेक देय । इस विषयमे सत्रका प्रमाण भी है, कि-“यज्ञो 


पिण्डपितृयज्ञमे ही “सं बिशन्तु” ( २६ ) ऋचासे विछाये 
हुए द्भॉ पर तिलोंको डाले । § | 
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त्र प्रथमा ॥ 

हयांमि ते मनंसा मनं इहेमान्‌ गृहाँ उप जुजुषाए 
पहि । हक? 

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेन स्योनास्था वाता उप 
वान्तु शग्माः ॥ २१ ॥ . 

हयापि। ते। मनसा। मन; | ह्‌हृ। इमान । गृहान्‌। उप। जुजुषाणः | 

भरा | इहि। 


॥ | रि बै 
सम्‌ | गच्छस्व । पितृ5मिः । सम्‌ । यमेन | स्योनाः | त्वा । 
बाता; । उप । वान्तु । शग्माः ॥ २१ ॥ 
हे प्रेत पुरुष ते तव संबन्धि: मनः अन्तःकरणम्‌ अस्मदीयेन 
मनसा इह अस्पित्‌ लोके हपापि अद्वियामि । इपान्‌ अस्मदीयान्‌ 
हान्‌ येषु छाप उद्दिश्य औश्दे दिकं कर्म क्रियते तान्‌ जुजुपाणः 
सेषमानः प्रीयमाणो वा । ® जुळी प्रीतसेत्रनयोः । व्यत्ययेन 
{ शलुः & । उपेहि उपागच्छ। उपेत्य च संस्कारोत्तरकालं पिकृभिः 
६ पिठपितामहप्रपिताप्रहै; सं गच्छस्व सापिणडचकरणेन संगतो भव । 
| & “समो गम्यूच्छि०”” इति आत्मनेपदम्‌ ® । यमेन तद्राजेन च 
संगतो भव । स्योनाः । ® षिवु तन्तुसंताने । अस्माद्‌ ओणा- 
दिको नप्रत्ययः । “च्क्लोः शूडनुनासिके च” इति वकारस्य ऊडा- 
| देशः $ । पितृलोकगमनसमये तत्र ` अध्वजन्यश्रपम्‌ अपनेतुं 
॥ संतताः नेरन्तर्येण ब्तमानाः शग्माः सुख करा; शेस्यमान्यसौ रभः 
॥ युक्ता वाताः वायसस्त्वा , त्वाम्‌ उप वान्तु उपगच्छन्तु । छ वा 
) गतिगन्धनयोः । अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ & ॥ 
हि जच उ चछ” छ च्य उ चा रु पाक प्छ उ पा रु आक छ चड वळ 
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टं कपा Fr 
| है मत पुरुष ! तेरे मनको में अपने मनसे इस-लोकमें बुलाता 
| हुँ) अब जिन घरों तेरे निमित्त औध्वंदेहिक कर्म किया जाता है 
| उन हमारे घरोमें तू आ, और संस्फारके अनन्तर पिता, पितामह 
| और मपितामहकै साथ सपिएडीकरणके प्रभावसे मिल जा और 
| राजा यमके पास पहुँच जा, पितृलोफमे जानेके समय. निरन्तर 
॥ चलने वाले सुखमद वायु तरे मार्गके श्रपको दूर करनेके लिए 
` तुझ प्राप्त हो ॥ २१ ॥ क 
| द्वितीया-॥ 

उत्‌ ला वहन्तु मरुत उदवाहा उदप्रुतः । 


अजेन कृणमन्तंः शीतं वर्षणोचन्तु बालिति ॥२२॥ 


उत्‌ | त्वा | बहन्तु' | मरतः | उदऽत्राहाः | उद्‌ऽपतः क्क 

| अजेन | कृएवन्तः । शीतम्‌ | वर्षेण । उक्षन्तु । बालू | ति २२ 
| है प्रेत मरुतः मरुत्सज्ञका देवास्त्वा त्वाम्‌ उद्रहन्तु ऊर्ध्वम्‌ 
| आकारो वहन्तु धारयन्तु । यद्वा उदत्राहसमभिन्याहारात्‌ मरु- 
| च्ञब्देन वायव उच्यन्ते । वायतस्स्वाम्‌ उपरिलोकं मापयन्तु इत्यर्थः । 
अपि च उदवाहाः डदकं वहन्ति धारयन्तीति उद्वाह मेघाः । 
छै पेषत्रासत्राह०” इति उदकशब्दस्य उदभावः ® । अत एव 
उदप्लुतः उदकेममिं सावयन्तः आरद्रीकुर्वन्तः । शीतम्‌ शेत्यगुणं 
कृण्वन्तः कुन्तः एवंगुणवि शिष्टा मेघाः समीपबद्धे न अजेन सहितं 
त्वां वर्षेण वर्षजलेन उचन्तु सिश्चन्तु. । इतिशब्दः बःल्‌ इत्यस्य 
१ अनुरुरणशब्दता द्योतयति | उत्तणसपये बालू इत्येवमात्मकः 
| शाञ्दो यथा जायेत तथा उचन्तु इत्वर्थः । & उत्त सेचने $ ॥ 
| ` -हे प्रेत पुरुष ! मझत्संज्ञक देवता तुझको आकाशम ऊपर 
| धारण किये रहेँ अथवा वायु तुको ऊपरके लोकें पहुंचावे, 
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( ५४६ ) अथववेद सं हिता समाप्य-भाषाच्नुवादसहित 


और जज्ञको धारण करने वाले अत एबं पृथ्वीको जलसे गीली 


करने वाले शीतल मेघ बाल शब्द करते हुए समीपर्मे बधे हुए 
अजसहित तुझको वाके जलसे सिञ्चित करे ॥ २२ ॥ 
दृतीया ॥ 


उदहमायुरायुष क्रतं दक्षाय जावश | 
स्यान्‌ गच्छतु ते मनो अधा ।पत्रुप द्रव ॥ २ ३ ॥ 
उत्‌ | अहम्‌ । आयुः । आयुषे । क्रते । दक्षाय । जीवसे । 
बान्‌ । गच्छतु । ते । मनः । अथ । पितृन्‌ । उप । द्रव ॥२३॥ 
हे प्रेत ते त्वदीयम्‌ आयुः उददवम्‌ उच्चेःस्वरेण आहृयामि । 
& “छन्दसि लुङजङलिट;” इति लुङ्‌ | “ल्िपिसिचिद्वश्व” इति 
च्लेः अङ आदेशः ६9 । किमथम्‌ | आयुषे जीवनाय क्रतवे क्रतवे 
यज्ञादिकमणे दत्ताय वलाय । यद्वा “प्राणो वे दक्षः । अ्रपानः 
क्रतुः? इति [ ते? सं० २, ५, २, ४ ] श्रृतेदेक्तक्रतुशब्दाभ्यां 
प्राणापानावभिधीयेते। क्रत्वे अपाननव्यापाराय दक्षाय प्राणन- 


व्यापाराय | ्ाणवायोना सारनध्रा दू बहिनिःसरणं प्राणनम्‌। अन 
राकपणम्‌ अपाननम्‌ । जीवसे जीवनाय प्राणधारणाय । & सतत्र 


तादध्य चतुर्थी & । पतत्‌ सत्रम्‌ आयुषि सत्येव भवतीति तदा- 


हानं क्रियते इत्यथः । ते त्वदीयं मनः स्वाम्‌ स्पकीयां तनं संस्कार- 
जन्यम्‌ अभिनवशरीर गच्छतु । अध अथ शरीरप्राप्त्यनन्तर पितम्‌ 
बस्वादिरूपान्‌ उप द्रव उपलच्य गच्छ। ® दु गतौ 89 ॥ 
हे प्रत ! में तेरी आयुका प्राणन अपानन व्यवहारके लिये 
अर जीत्रनके लिये आह्वान करता हूँ, तेरा मन संस्कारसे उत्पन्न 
एतेरे नवीन शरीरको प्राप्त हो फिर शरीरकी प्राप्तिके अनन्तर 
तूं बसु आदिक पितरोंको प्राप्त हो ॥ २३ ॥ 
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॥ [झ० २घू० २]४४२ अष्टादशं काएडम्‌ (५९७) | 
चतुर्थी ॥ 


| SN ७ _ (७ ॥४ 79. | 

मा ते मनो मासोमाङ्गांनां मा ससस्य ते । 
| मा ते हास्त तन्वं १: किं चनेह ॥ २४ ॥ 

न्‌ t ॥| | i 

| मा। ते। मनः । मा । असोः । मा । अङ्गानाम्‌ । मा। रसस्य। ते 
| मा । ते । हास्त | तन | किस्‌ । चन । इह ॥ २४॥ ` 
| हे प्रेव पुरुष ते तव मन; मानसम्‌ इन्द्रियं मा हास्त त्वां मा 
| परित्यात्तीत्‌ । छ ओहाक्‌ त्यागे । व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ & । 
| यद्वा | छ ओहाङ्‌ गतातित्यस्य रूपस्‌ & । मा गच्छतु त्वां वि- 
| हाय इह मा तिष्ठतु । तथा असो स्त्वदी यस्य प्राणस्य किं चन किमपि 
| रूप मा हास्त । अङ्गानाम्‌ अवयवानां हस्तपादादीनां किमपि 
| मा हास्त । तथा ते तत्र देहसंबन्थिनो रसस्य रुधिरादेः किमपि 
| मा हास्त । इहृ श्रस्मिन्‌ लोके ते तव तन्बः शरीरस्य किं चन 
| किमप्यङ्ग मा हास्त । लोकान्तरे मन;प्राणादिसबाङ्गसहितशरीर- 
| युक्तो भवेत्यर्थः ॥ 
। हे प्रेत पुरुष ! तेरी मन इन्द्रिय तेरा परित्याग न करे। तथा 
| तेरे प्राणका कोई अंश क्षीण न हो और तेरे हाथ पैर आदिमे कुछ 
| भी विकार न होवे और तेरे देहरा रुधिर आदि रस भी तेरा 
| किसी मात्रामें भी त्याग न करे । इस लोकमें तेरे शरीर हा कोई 
भी अङ्ग तुको न त्यागे, अर्थात्‌ तू दूसरे लोकपें मन प्राण 
| आदि सब अङ्गासे पूण शरीर वाला रह ॥ २४ ॥ 
| पश्चमी ॥ 


| मा ता वृक्षः सं बांधिष्ट मा देवी एंथिवी मही । 
रकं पितृषु वित्तेथंस्व यमराजसु ॥ २५ ॥ 


` FV ETT ए चाकर फ चयार फ पाए र खर फ चाळ रुपक फ चाळ फर र 
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( ४४८ ) अथवेवेद्स हिता सभाष्य-भाषा लुदादस हिल 


मा । त्वा | दक्ष: । सम्‌ बाधिष्ट । मा । देवी । पूथिवी । मही । 


TT पक 


हे प्रेत त्वा त्वां हत्तः त्वदाश्रयभूतो मा सं बाधिष्ट संबाध हिंसन 

मा कार्षीत्‌ । ® वाष बिलोडने । “भाङि लुङ्‌? & । तथा देवी 
छोतप्राना दानादिणुणयुक्ता का मही सहती पृथिवी तदाश्रयभूता 
भूमिस्त्या मा सं वाधिष्ट । सं च यमराजसु यमो राजा ईश्वरों | 
` येषां ते यमराजानः तथाविधेषु पितृषु पितदेवतासु लोकम्‌ स्थानं | 
| विश्वा लब्ध्वा एघछ चधस्व । ® विदल लाभे। “समानकः { 
' कयोः पूर्वकाले” .इति कत्वाप्रत्ययः । “एकाच उपदेशे०? इति | 
इटपतिपेषः $.॥ र 
| - हे प्रेत | जिस छक्के नीचे तू विश्राम करे बह हक्ष तुकको [ 
बाधा न दे और जिस दमकती हुई एथ्वी देवीका तू आश्रय ले | 
बह तुको पीड़ा न देवें और जिनका राजा यम है उन पितरोंमें ! 
{ स्थान पाकर तू हृद्धि पा ॥ २४ ॥ । 
|| का ष्टी | 
यत्‌ ते अङ्गमांतिहितं पराचेरंपानः प्राणो य उ वाते | 


| लोकम्‌ । पिठ्घु । विर्वा | एधस्व । यमराज5सु ॥ २४ ॥ 


। 


| तत्‌ त सगत्य पतरः सनाडा घासाद घासं पुनश | 
` वेशपन्तु ॥ २६॥ | 
| यत्‌ | ते | अङ्गम्‌ । अतिऽदितम्‌ । पराचैः । अपानः । प्राशः । | 


| यः। ऊ इति । वा । ते। पराऽइतः 
{ तत्‌ ते | सम्‌ऽगत्य। पितरः | सऽनीडाः । घासात्‌ । घासम्‌ । | 
पुन; । झा । बेशयन्हु ॥ २६ ॥ | 
ब ए सकए एकप दएश छ छ को 
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remem... 
है प्रेत ते तब यदू अङ्गम्‌ शरीरं पराचेः पराङ्ग्रुखम्‌ अतिहितम्‌ 
अतीत्य स्थितब्‌ । अतिक्रम्य गतम्‌ इत्यर्थः । तस्मिन्‌ शरीरे वी 
॥ सानः अपानः अपान वासुः प्राण! प्राणवायु? उशडद्द; अप्यर्थ | अपि : 
| वा ये च अन्ये चचुः श्रोत्रा दिरूपाः सप्तशीषएया: प्राणास्ते त्वदीयाः ) 
| परेताः परागताः | अषुनराब्ृचये शरीरान्निगता इत्पर्थः | ते स्वः | 
| दीयं तत्‌ सर्वे सनीलाः समाननिलयाः पितरः पितद्देवताः संगत्य ' 
| संघी भूस्वा | & संपूर्ादू गमे! क्त्वो ल्यपू । अनुद्रात्तोपदेश०” । 
| इत्यादिना अनुनासिकलोपे “हस्तस्य पिति०” इति तुक &। | 
| घासात्‌ । अधते ुज्यते अस्मिन्निति घासः भोगायतनं शरीरमू। | 
| & अद भक्षणे । अधिकरणे घन्‌ | “घञपोश्च” इति घंस्ला- ! 
| देशः & । घासात्‌ भोजनाधिकरणाच्छसीराद् घासम्‌ भोजनाधिः 
| करणम्‌ अन्यच्छरीरं छुनरा वेशयन्तु अभिप्रापयम्हु ॥ . | 
हे प्रेत ! तेरे शरीरका जो अङ्ग तेरे शरीरसे पराइसुख होकर | 
स्थित होगया था और उस शरीरमेंसे अपान बायु तथा चक्षुश्रोत्र | 
| आदि सात माण अपुनराहत्तिके लिये शरीरसे निकल गए थे, ; 
| उन सबको तेरे साथ एक स्थानमें रहने वाले पितर एकत्रित होकर | 
भोजनाधिकरण शरीरसे दूसरेमोजनाथिकरण शरी रे प्रवेश करादे | 
गर सप्तमी ॥ | | 
AND UN | च र + AC! A. Ie ., छै 
अपेमं जीवः अस्मन्‌ गृहेभ्यस्तं निवहत परिग्रोमादितः 
'सृत्युयमस्यांसीद्‌ दूतः प्रवेता असून्‌ पितृभ्यो गमयां 
कर २७ अ 
अप । इममू । जीवाः । अस्थन्‌ । शरृहेभ्यः । तमू । नि! | बहत । ( 


नेछ चक 


oe MoV 


(क 0 
परि । ग्रामात्‌ । इतः । | pip | 
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( ४६० ) अथववेत्संहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


मृत्युः । यमस्य । आसीत्‌ । दुत; । प्रचेताः | असन्‌ पितृ भय) 
. गमपाम्‌ | चक्रार ॥ २७ ॥ 

` जीवः जीवन्तः प्राणधारिणो बान्धवा इमं प्रेत ग्रहेभ्यः सका- 
शाद्‌ अपारुधन्‌ । प्रेतशरीरम्‌ अपागमयन्तु इत्यर्यः । $ रुधिर्‌ आ- 
वरणे । “इरितो वा” इति च्लेः अङ आदेश! छ । त प्रेतदेहम्‌ 
इतः अस्माद्‌ ग्रामात्‌ । परिः पश्चम्यर्थाचुत्रादी । यद्वा परिहर- 
णाथ; । हे बान्धत्राः ते मृतदेहं परिहृत्य निहत ग्रामाद्ग निगम 
यत । कुत इत्यत आह । मृत्युः मारकः पुरुषो यमस्य राज्ञो दूत; 
कर्मेकर आसीत्‌ अभवत्‌ । प्रचेताः प्रकृष्टज्ञान' सः म्रियमाणस्य 


पुरुषस्य असून्‌ प्राणान्‌ पितृभ्यः पितृन्‌ अनुप्रबेशयितुम्‌ । 


“क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिनः” इति चतुर्थी & । 
गमयां चकार प्रोपयामास । ® गमेण्यन्तात्‌ “कास्पत्यया 
इति आम्‌ प्रत्ययः | कृओोऽनुपषोगश्च ® ॥ 

हे जीवित बांधवों ! इस प्रेतको घरसे अलग करके लेजाओ, इस 
गृतशरीरको उठाकर ग्रामसे बाहर लेजाओ, क्योंकि श्रेष्ठ ज्ञानवाले 
यमके दूत मृत्युने इस मरे हुए पुरुषके प्राणोंको पितरोंमें प्रवेश 


| करानेके लिये प्राप्त कर लिया है ।। २७ ॥ 


एसी ॥ 
य दस्यव |१दृषु प्रावश शातमुखा अहताद श्रर[- 


परापुरानपुरा य भरत्याभ्रष्टा नस्मात प्र धमाति यज्ञात्‌ 


ये । दस्यवः । पितृषु । ऽबिष्टाः । ज्ञातिऽञ्ुखाः । अहुतऽअ्रदः 


चरन्ति । 


| पराऽपुरः | निऽपुरः | ये । भरन्ति | अग्निः | तान्‌ । अस्मात्‌ । 


प्र | धमाति । यज्ञात्‌ ॥ २८ ॥ 


| 


। 
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ये दस्यवः उपक्षपकारिणो राक्षसा ज्ञातियुखाः ज्ञातीनां मुख- 
मिव मुखं येषां ते तथोक्ताः । ज्ञातिप्रतिरूपा इत्यर्थ; । अत एव 
पितृषु पितृपितामरहप्रपितामहेषु मध्ये प्रविष्ठाः अहुतादः अहतं 
लौकिकम्‌ अन्नम्‌ अदन्ति भक्षयन्तीति अहुतादः । यद्ठा अहुता- 
वस्थमेत्र हविमायया अदन्तीति अहुतादः । चरन्ति पितृषु मध्ये 
वर्तन्ते । परापुरः परापृणन्ति पिएडान्‌ ददतीति परापुरः पिण्ड- 
दातारः पुत्राः । निपुरः निपृणन्ति नियमेन पिण्डदानादि कुर्व- 
न्तीति निपुरः पौत्राः । छै प्‌ पालनपूरणयोः । इत्यस्माद्‌ उभ- 
यत्र कर्तेरि क्त्रप्‌ । “उदोष्टयपूर्वस्य” इति उच्पम्‌ $ ।ये च 
राचासा; पिएडोदकदानादिना पालयितुन्‌ पुत्रपौत्रादीन्‌ भरन्ति 
हरन्ति । नाशयम्तीत्यर्थः। तान्‌ मायाविनो राक्षसान्‌ अग्निः 
अस्माद्‌ यज्ञात्‌ पित्‌ उदिरय क्रियमाणात्‌ प्र धमाति प्रधमतु प्र- 
क्षेण निर्गमयतु । & धमा शब्दाग्निसंयोगयोः । अस्मात्‌ लेटि 
अडागमः । “पाप्रा०” इत्यादिना धमादेशः ॥ छ 


जो उपक्षप करने वाले राक्षप ज्ञाति वालोकी समान मुखं 
बना शिता पितामइ ओर प्रपितामहरूप पितरोंमें घुस बैठ) हैं और 


'अहुन अवस्थामें ही मायासे हतिक़ा भक्षण कर लेते हें और 


पिण्डों का दान करने वाले परापुर अर्थात्‌ पुत्रौंको और नियम- 

पूर्वक पिण्डदान करने बाले पौत्रौं को नष्ट कर डालते हैं, अग्निदेव 

उन मायावी रात्तसोंको पितरोके निमित्त किये जाने वाले इस 
_यज्ञसे निकाल कर बाहर करदे ॥ २८ ॥ 


नवमी ॥ 
से विंशन्लिह पितरः खा नः सयोनं कृखन्तः परतिरन्त 
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पुरूचीः ॥ २६ ॥ 


तेभ्यः शकेम हावेषा नचमाणाः ज्योग्‌ जीवन्तः शरदः | 
सम्‌ | विशन्तु । इ । पितर । स्वाः । नः। स्पोनम्‌ । कृएयन्त; | 


प्रऽतिरन्तः । आयुः 
तेभ्यः । शक्ेम । हविषा। नक्षमाणाः । ज्योक्‌ | जीवन्तःः। शर 

पुरूचीः ॥ २६ ॥ । 

हह अस्मिन्‌ यज्ञे न! अस्माकं स्पा; ज्ञातयो गोत्रजाः | पितर! 
पितृपितापहप्रपितामहा। सं विशन्तु सस्पग उपविशान्तु । उपवि- 
छास्ते स्योनम्‌ सुखभ्‌ अस्माक कुण्पन्त; कुवन्तः आयुः जीवनं 
प्रतिरन्ते | छै प्ररपूषस्तिरतित्रधनाथ : & । प्रवधयन्तु । खिर 
कालम्‌ अस्मान्‌ जीवयन्तु इत्यर्थः । दक्तमाणाः वर्धमाना वयं तेभ्यः 
पितृभ्यो इनिषा चरुपुरोडाशादिलत्तणेन शकेम परिचरितु शक्ती 
भूयास्म । छ शकल शक्तो इत्यस्माद्‌ आशिणि लिङि “लिड्या- 
शिष्यङ्‌” इति अङ्‌ प्रत्ययः & । पुरूचोः पुरु बढुलम्‌ अश्चन्ति 
गच्छन्तीति पुरूच्यः | ® अ्रश्चतेः “ऋत्विग०” इत्यादिना क्विन 
“अनिदिताम्‌०” इति नलोपः। “अचः” इति अकारलोपे “चो? 
इति दीः । अञ्वतेश्चोषसंख्यानम्‌” इति ङीप्‌ & । पुरूची बढी 
| शरदः संवत्सरान्‌ । & अत्यन्तसंयोगे द्वितीया & । ज्योक्‌ चिर- 
कालं जीवन्तः पितृमसादाञ्जीवितारो भवेम ॥ 

इस यज्ञमें हमारे गोत्रमें उत्पन्न हुए पिता पितामह प्रपितामह 
आदि पितर भली प्रकार बेठें, और बैठे कर वह हमको सुख दें 
और हमारी आयुको बहते और दद्धि पाते हुए इभ भी उन 
पितर्रोक्री इविसे पूजा करनेमें समर्थ होवें । और बहतसे वर्षी 
| तक-चिरकाल तक जीवित रहें ॥ २६ ॥ 
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म दशमी ॥ 
यां ते धेजुं निपृणामि यमु ते क्षीर ओदनम्‌ । 
तेना जनस्पासो भर्ता योत्रासदजीवनः ॥ ३० ॥ 


याम्‌ । ते । धेनुम्‌ । निःपृणामि | यम्‌ । ऊ इति । ते ¦ क्षौरे । 
अदनम्‌ । 


I [| | 
तेन । जनस्य । अस! । भर्ता । यः । अत्र । असत्‌। अजीवनः 


हे प्रेत ते तुभ्यं यां धेनुम्‌ दोग्ध्रीं गां निपृणामि प्रयच्छामि । 
के निपूवः पृणाति; पिञ्ये दाने वतेते छ | त्वाम्‌ उद्दिश्य गां 
दत्तवान्‌ अस्मीत्यथः | तथा क्षीरे पयसि पक यम्‌ उ यं च ओदनं 
ते तुभ्यं निपृणामि तेन धेननुस हेतेन ओदनेन जनस्य जनिमतो 
लोकस्व भर्ता धारयिता पोषयिता वां असः भवेः । & उभृञ्‌ 
धारणपोषणयोः & । यो जनः अत्र अस्मिन्‌ लोके अजीत्रनः 
| जीवनरहितः असत्‌ भवेत्‌ | तस्य जनस्येति संबन्धः। यद्वा 
अस्मिन्‌ लोके जीपनरहितः असत्‌ | पुरुपव्यत्ययः । स स्वम्‌ इति 
| संवन्धः । & अस इति । अस्देलँटि अडागमः । “इतश्च लोपः ` 
परस्मैपरेषु” इति इकारलोपः ® ॥ 
| इति द्वितीयेनुताके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ । 

है प्रेत ! में तेरे निमित्त धेनुको देता हूँ, और तेरे निमित्त | 
| जिस दुग्धपें बने हुए भातको दे. रहा हूँ उस धेबुदान और क्षीर 
पक्व ओदनदानिके द्वारा तू यदि इस यमलोकर्मे नीवन-जीविका | 
रहित-हो तो अपनी जीविकाको पुष्ट करने वाला हो ३० (९ ) 

द्वितीय अनुवाकमै तृतीय सुक्त समाम | 

पितृमेधे “अश्त्ाबतीम्‌” [ ३१ ] इत्य॒चा शत्रदाहानन्तर खान 

कृत्या नदीं तरतोऽनुमन्त्रयेत । पिणइणितृयङ्चे “ये निखाताः 
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[३४ ] इतिद्वाभ्यां दे समिधावादध्य(त्‌। “शं तप” [ ३६ ] इत्युचा 
प्रतशरीरे पुत्रेण द॒त्तम्‌ अग्नि पुत्रो गोत्रिणो वा दीपयेयुः। “ददामि 
[३७ | इत्यनया काम्पीलशाखया दइनस्यानं संप्रोक्षेत्‌ । “इमां 
मात्रां मिम्रीमहे” [ ३६ ] इत्यादिभिः सप्तभिः श्मशानदेशं प्रति- 
दिशं मिमीते । दिष्टि वितस्त्यादिभिः प्रमाणे सप्त दक्षिणतो मिमीते। 
सप्त उत्तरतः । पञ्च पुरस्तात्‌ । पञ्च पश्चात्‌ इत्या दिक्रमेणेत्यर्थः॥। 

पितृमेधे “अश्तावतीम्‌” ( ३१ ) ऋचासे शवदाहके अन- 
न्तर स्नान करके नदीको उतरते हुएका अनुपन्त्रण करे । 
पिएडपितृय्गमें “ये निखाताः” आदि (३४ । ३४) दो. 
ऋचाओंसे दो समिधाओंको रकखे। “शं तप” इस छत्तीसवीं 
ऋतवासे प्रेतके शरीरम पुत्रके द्वारा दी हुई अग्निको पुत्र वा गोज 
वाले प्रदीप्त करें । “ददामि” इस ३७ बीं ऋ तासे काम्पीलशाखा 
के द्वारा दहनस्थानका सम्मोक्षण करे । “इमां यात्रां मिमीमहे”? 
इस ३६ बीं से सात ऋवाओंके द्वारा रमशानदेशकी प्रतिदिशा 
का नाप करे । बिलस्त आदि प्रमाणोंके द्वारा दक्तिणकी ओरसे 
सात, उत्तरकी ओरसे सात, पू्वकी ओरसे पाँच और पश्चिमकी 
ओर पाँच विलस्त नापे । 


तत्र प्रथपा ॥ | 
अश्वावती प्र तर या सुशवाक्षाकक वा प्रतरं नवीयः । 
यस्ता जघान वध्यःसा अस्तु मा सो अन्यद्‌ विदत 
भागधेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अश्वश्वतीमू । प्र । तर | या । सुःशेवा । ऋत्ञाकम। वा । प्रञतरमू । 


` नवीय! | ) 
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यः । त्या | जघान | वध्यः । सः | अस्तु | मा। सः | अन्यत्‌। 
ब्रिदत । भागञ्धेयमू ॥ ३१॥ र 


हे प्रत अश्‍्वावतीम्‌ अश्वा अस्यां सन्तीति अश्वावती अश्वा 
नामू आकरभूता नदी । % “मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रिय०” इति मतो 
दीघः & । सं्ञाशन्दोयम्‌ । एतत्संज्ञां नदीं प्र तरय प्रकर्षेण तारय 
उचारय। सा च नदी सुशेवा अस्मभ्यं सुसुखा भवतु । तथा 
व्यक्त वा । वाशब्दश्चार्थे । ऋताकम ऋत्तेः भन्नुकेरुपेत दुष्मग- | 
निषेवितं नत्रीयः नत्रतरम्‌ अदृष्टपूर्वेम्‌ अरण्यमपि प्रतरम्‌ प्रकर्षेण 
तरापि है प्रत त्वा त्वां यः पुरुषः जघान स वध्यः वधाई? अस्तु ` 
भवतु । स घातकः पुरुषः अन्यद्‌ भागधेयम्‌ पूर्वम्‌ उपयुक्ताद्‌ | 
अन्यद्‌ उपभोग्य वस्तु मा विदत मा लभताम्‌ । निधेनो भवत्वि 
यथः & । विदल लाभे । अस्मात्‌ माङि लुङि आत्मनेपदैकृवचने ) 
लुदित्तात्‌ च्ले अङ आदेशः ® ॥ 
हे प्रत ! तू हमको अश्वावती नदीके पार उतार, यह नदी 
हमको सुख देने वाली हो और में राळ आदि दुष्ट जन्तुऑसे 
भरे हुए और पहिले न देखनेके कारण नवीन, बनके भी पार 
पहुँच जाऊ, हे प्रेत ! जिस पुरुपने तुककों मार डाला है वह 
पुरुष वधका पात्र हो और वह घातक पुरुष पहिले भोगे हुए 
| पदार्थसे अतिरिक्त दूसरे उपभोग्य पदाथंको न पा सके अथात्‌ 
| निर्धन होजावे ॥ ३१॥ 


द्वितीया । 


| यमः परोवरो विवस्वान्‌ ततः परं नाति पश्यापि कि चन 


ककन (>. ४: 


यमे अध्रो आगि मे निविष्टो भुवो विवस्वानन्वातः 
तान ॥ ३२ ॥ 
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अपम्न्नग्रता मत्येभ्यः कला सवर्णामदधु्विवस्वते 


( २६६ ) अथवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित | 


यम; | परः । अत्ररः । विवस्वान्‌ । ततः । परम्‌ । न। अति | 
पश्याभि | किम । चन । 


उ 


यमे । अध्वरः । अधि। मे । निडविष्ट: | खुन; । विवस्वान्‌। ग्रमुः- 


आततान ॥ ३२ ॥ 

यम; विवस्व॒तः पुत्रः परः तेजसा अधिकोभवत्‌ । विवश्वास्‌ 
यमस्य पिता आदित्यः अबरः तेजसा निकृष्टोभवत्‌ । यमस्तेजसा 

पितुरपि अधिको भवद्‌ इत्यर्थः । ततः तस्मादू यमात्‌ परम्‌ उत्कृष्ठ 
कि चन किमपि प्राणिजातं नाति पश्यामि अतिक्रान्तं न जानामि। | 
तस्मिन्‌ सर्वोत्कृष्टे यमे मे मदीयः अध्वरो यज्ञ! अधि निविष्टः | 
अधिकम्‌ अवस्थितः । तत्मीतिकरो वर्तत इत्यर्थः । यज्गस्य सिद्धये ) 
विवस्त्रान्‌ तत्पिता सूर्यः भुवः भूपदेशान्‌ अन्वाततान स्वकिरणे- | 
शिस्तारितवान्‌ । & तनु विस्तारे § ॥ | 
- विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र यमदेव तेजमें सूर्यसे भी अधिक हैं ). 
और यंमके पिता आदित्य निकृष्ट हैं अर्थात्‌ यम तेजमें पितासे $ 
भी अधिक हैं । अतः में किसी प्राणीको यमसे अधिक नहीं | 
देखता | उन सर्वोत्कृष्ट यममें ही मेरा यज्ञ अधिकतर प्रतिष्ठित है | 
अथात्‌ उनको प्रसन्न करनेके लिये होरहा है । यज्ञकी सिद्धिके | 
लिये उनके पिता सूर्यदेवने भी भूपदेशोंकों विस्तृत कर दिया है | 
अथात्‌ अपनी किरर्णोसे प्रकाशित कर दिया है ॥ ३२ | | 
तृतीया ॥ 


उतारिनावमरदु यत्‌ तदासीदजहादु दा मिथुना 
सरयूः ॥ ३३ ॥ 


हरी 
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| [अ० २ सू० २१४२. अष्टादर्श काएइम्‌ (४६७ ) 
आय: UGS 

। अप । अगूहन | अम्ृताम्‌ । मरत्येभ्यः | क््त्वा। सञवर्णांमू । अदघु।। ' 
| . बिवस्तते | + 

4 उत | अश्विनी | अभरत्‌ । यत्‌ । तत्‌ । आसौत्‌ | अजहात्‌ | 
| ऊः इति | द्रा । मिथुना । सरणयूः ॥ ३३ ॥ 

“त्वष्टा दुहित्रे? [ १, ५३ ] इत्यत्र इतिहासोमिहितः |। सोत्र 


| ऋग्प्रतिपत्तये पुनः स्मायते । स्वष्ऋदुहिता सरण्युर्नाम विव- 
॥ स्वत आदित्याद्‌ यमो मिथुनो जनर्याचऋर । तौ च यमलौ यमश्च 


| 
) 
| 
। यमी चेत्याह रेतिहासिका! । माध्यमिको शिर्पा यमिका बाक चेति 


नेरुक्ताः | ततः सरण्पुस्तत्तेज: असहमाना स्वृसमानरूपाम्‌ अन्यां 
प्रतिनिधाय आश्वं रूप कुत्वा प्रदुद्राव । सोपि विवस्वान्‌ तज्जा- 
नन्‌ आश्मेव रूपं करत्वा तां समभवत्‌ | ततः . अश्विनो जज्ञाते | 
प्रतिनिहितायां सत्र्णायां जिवस्वृत आदित्याद्‌ मनुर्जज्ञ इत्ययम्‌ 
अर्थोत्र प्रतिपाद्यते ॥ मत्ये भ्यः मरणधमेभ्यो मनुष्येभ्यः अमृतान्‌ 
मरणधमरहितान्‌ आत्मनः देवा अपागूहन्‌ तिरोहितान्‌ अकुतन्‌ । 
अम्ृतत्वमापकं स्वकीयं रूपं देवा मनुष्येभ्यः प्राच्छादयन्‌ | & सुह 
| संबरणे छ | तथा सवर्णाम्‌ समानरूपाम्‌ अन्यां ख्नियं कृत्वा विब- 
स्त्ते-आदित्याय अदधुः अधारयन्‌ | प्रायच्छन्नित्यथे! । उत अपि 
| च सरणंय्वा यह आश्व रूप तदानीं स्त्रीद्रतम्‌ आसीत्‌ तत्‌ 
अश्विनी अभरत्‌ समभरत्‌ । उदपादयद्‌ इत्पथः । यद्वा अश्वः 
| तयोः सरण्युविवस्वतोयद्र रेत आसीत्‌ तह अरिविमावजनयद्‌ 
| इत्यर्थः | सा च सरण्यूस्लष्ट ऋदुहिता निर्गमनसमये द्रा द्वौ मिथुना ` 
मिथुनौ स्त्रीपुंसात्मको अजहात्‌ पयत्यजत्‌ । ® ओहाक्‌ त्यागे छ। 
उशब्दः अवधारणे । ® द्वा मिथुनेत्यत्र “बा छन्दसि इति पूव 
| सतरणंदीर्घः $ ॥ 
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( ५६८ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 


देवताओंने मरणधर्मा मतुष्योंसे अपने मरणधर्मर हित अमृतत्व- 
प्रापक रूपोंको जिपर लिया । और समान वणे वाली दूसरी खी 
बनाकर आदित्यको दी । और सरण्युने जो उस समय घोड़ीका 
रूप धारण कर लिया था उसने अश्विनीकुमारों का भरण किया 
था वा अश्यभूत सरणयु और सूर्यदेवका जो रेत था. उसने अश्विनी- 
कुमारोंको जन्म दिया थां और इस त्वष्ठाकी पुत्री सरणयुने सूर्य- 
देवके घरसे निकलते समय स्री पुरुष यम-यमीके जोडेको तहाँ 
छोड़ दिया था ॥ ३३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
ये निखांता ये परोसा ये दुग्धा ये चोद्धिताः । 
र्वास्तानंश्न आ वंह पितृन्‌ हविषे त्वे ॥ ३४ ॥ 
ये । निऽखाताः। ये। पराउउप्ताः । ये । दृग्धाः। ये। च । उद्धिताः । 
स्वान । तान्‌ अग्ने । आ । वह। पितृन्‌ | हविषे । अत्तवे ॥३४॥ 
ये पितरः भूमी निखाताः निखननसंस्कारेण संस्कृताः । 
® खनु अवदारणे। कर्मणि निष्ठा । “जनसनखनां सन्झलोः” इति 
आत्वम्नू ध । ये च पितरः परोप्ता! परावपन द्रदेशे काठ्ठुवत्परि- 
त्याग! । तेन संस्कृताः । ये च दग्धाः अग्निना संस्कृताः । ये च 
उद्धिता; संस्कारोत्तरकालम्‌ ऊध्बंदेशे पितृलोके स्थिताः । एवं 
बहुविधावस्थितान्‌ तान्‌ सर्वान्‌ पितुन्‌ इविषे अत्तये अस्माभि 
: हविभ॑क्तयितुम्‌ हे अग्ने आ वह आनेय । & “क्रियाग्रहणं कते- 
ब्यम? इति कर्मणः संप्रदानत्वात्‌ हविःशब्दाचतुर्थी | अद भक्षण 
. इत्यस्मात्‌ “तुमर्थे सेसेन्‌०” इति तवेन्‌ प्रत्ययः 69 ॥ ` | 
4 जो पितर भूमिमें गाहुनेके संस्कारसे संस्कृत हुए है“और जो 
_दृरदेशमे काकी समान त्याग देनेसे संस्कृत हुए हे और जो 
एच्च छ च ए स्कल फ चा २ च फ रक र प्याक आकर साकर नया रू 


क ए चकर व. 
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[अ० २ खू० २]९४२ अष्टादशं काणम्‌ ( ५६६ ) 


A 
AN 0000. ~ 


अग्निसे संस्कृत हुए हैं और जो संस्कारे अनन्तर ऊपरके लोक 
पिवृलोकमें स्थित हे, ऐसे अनेक प्रकारके पितरोंको हे अग्निदेव ! 
आप हविका भक्षण करनेके लिये लाइये॥ ३४ ॥ ङ | 


पश्चमी ॥ 
ये अंभ्िद्ग्या थे थनंभिदग्या मध्ये दिवः खधया 
मादयन्ते । रै 
ले ताच्‌ वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधयां यज्ञं सिति 
पन्ताम्‌ ॥ ३५ ॥ 2 
ये । अभनिऽदग्धाः । ये। अनग्निऽदः्थाः । मध्ये । दिवः । स्वधया । 


Ss 


मादयःते । 
> न । ३ , 
तम्‌ । तान्‌ । बेत्थ | यदि । ते । जातऽवेदः | स्वधया । यज्ञम्‌ । 


स्वऽधितिम्‌। जुषन्ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 

ये पितरः अम्निदग्धाः अग्निना संस्कृताः । ये च अमग्निदग्धाः 
अग्निदाहरहितेन खननादिसंस्कारेण संस्कृता दिवः द्यलोकस्य 
| स्वधया । अन्ननामेतत्‌ | पुत्रादिभिदत्तेन पिएडरूपेण हत्रिषा | 
यद्वा स्त्रधाकारोपलच्ितेन पिणडपितृयज्ञादिकमंणा मादयन्ते हृष्टा- | 
सत्ता वतेन्ते हे जातवेदः जातानां बेदितरगने त्वं तान्‌ सर्वान्‌ पितन्‌ | 
यदि वेत्थ जानासि । “यदि वेदा! प्रमाणं स्युः’? इतित निश्चये | 
यदिशब्दः । त्वमेव तान्‌ निश्चयेन जानासीत्यर्थः । ते सर्वे स्वधायाः | 
सबन्धिनम्‌ अस्मदीयं यज्ञं स्वधितम्‌ । स्वधा संजाता यस्य स: | 
तथोक्तः | % तारका दित्वाद्‌ इतच्‌ प्रत्ययः $ । यद्व स्वेज्ञातिमिः | 
पुत्रपोत्रादिभिः हितं निहितं कृतम्‌ इदृशं यज्ञं जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ ॥ | 

Dee ~] 


SVU सा ४” सो आळ” wore 
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५७० ) अथर्षबेदसंहिता राभाष्य-भाषानुवादसहित | 


NAAAAAANAAAAAAAAAAAAANAAANAAARNAAAAAANIA AINA 


जो पितर अग्निसे दग्ध होगए हैं और अर्थात्‌ अग्निसे | 
| संस्कृत हए हैं जो अनग्निदग्ध हैं अर्थात्‌ अम्निदाइरहित खनन 
आदि संस्कारसे संस्कृत हुए हें और पुत्र आदिके किये हुए पिएड 
पिवृयज्ञ आदि कमरूप स्वथासे द्रलोकके मध्यमें तृप्त होकर रहते हें, 
हे अभिदेव ! आप उनको अवश्य जानते हैं अतः बे पितर अपने 
पुत्र पौत्र आदिसे विहित यज्ञ (स्त्रधिति) का सेवन करें ॥ ३५ ॥ 

षष्टी ॥ 

श तप माति तपो अग्नं मा तन्वेर तपः | .. 
| वनेषु शुष्मो अस्तु ते पृथिव्यामस्तु यद्धरः ॥३ ६॥ 
शम्‌.। तप.।-मा। अति । तपः । अग्न । मा । तन्त्रम्‌ । तपः 


बनेषु । शुष्मः । अस्तु । ते । पृथिव्याम्‌ । अस्तु । यत्‌ । हरः ३६ 
| हे अग्ने शम्‌ सुखं यथा भवति तथा प्रतशरीरं तप दह। मा 
' अति तपः श्रतितापं मां कार्षीः। अतिदहने हि अस्थीन्यपि भस्मी 
। भवन्ति तषां संचयनादिसंस्कारण प्रतिविधानाद्‌ अतिदाहो निषि 
ध्यते | तथा तन्वः शरीराणि अस्मत्संबन्धीनि मा तपः मा धाक्षीः । 
तथा ये स्वदी य शुष्मः | शोषको ज्यालासमूही वनेषु अरणयेषु 
अस्तु भवतु । हरः रसहरणशीलं यत्‌ त्वदीयं तेजस्तत्‌ प॒थिव्याम्‌ 
भूम्याम्‌ अस्तु भवतु ॥ 

हे अग्निदेव ! जिस प्रकार सुख मिले तिस प्रकार प्रेतशरीर 
को भस्म करिये अधिक भस्म न करिये [ अधिक भस्म करनेसे 
हड्डियें भी जल जावेंगी और अस्थियोका संचयनसंस्कार करना 
विहित है अत एत्र अतिदाइका निषेध किया है ] और आप हमारे 
शरीरोको भी भस्म न करिये, आपका जो शोषक ञ्वालासमूह 
हे बह वनको चला जावे, और आपका जो रसहरएाशील तेज 
| हे ब्रह पृथ्वीमें रहे ॥ ३६॥ | 


CVV रु पका क चक रु आह रूपक "र चाक ऊ आह छ चाह रा पार फ प्रक “एक फा च्या चाळ पकाए ७” सकल हे 


00-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


| 


FIRS MA SIS “८०० 0 फक्स 


| [अ०२बू०२]१४२ अष्टादशं काण्डम - ( ५७१) 
-- 0 ताई 


oo 


सप्तमी ॥ 
ददाम्यस्मा सवसान मतद य एप आगन्‌ मम चेदभूदिह 


यमश्चिकितान्‌ परत्येतदाह-ममेष राय उप तिष्ठतामिह ) 
दामि । अस्मै | अवऽसानम्‌ । एतत्‌ | यः । एपः। आउअगन्‌ । 
मम । च | इत्‌ | अभूत्‌ । इह । 


यमः । चिकित्वान। प्रति। एतत्‌ । आह । मम । एप; । राये। उप। | 
तिष्ठताम्‌ । इह ॥ ३७॥ 


यमो ब्रृते । अस्मे मृताय पुरुषाय अवसानम्‌ । अवस्यन्ति 
निवसन्ति अस्मिन्निति अवसानम्‌ आवासस्थानम्‌ । एतत्‌ स्थानं । 
ददाभि यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ एप पुरुषः आगन्‌ः मत्समी पम्‌ अग 
मत्‌ । ® गमेलु ङि “मन्त्रे घस० इति; च्लेलुक ।:. “मो नो 
धातोः इति नत्वम्‌ & । स च आगतः पुरुपः इह अस्मिन्‌ लोके | 
मम संबन्धी अभूच्चेत्‌ । यदि मत्संबः्धी मत्परिचरणशीलो भवेद | 
इत्यथः । तदा अस्म आगतायेति. पूवण, संबन्धःः। एवं चिकित्वान्‌ | 
जानन्‌ यमो मृतं पुरुषं प्रति एतद्‌ वाक्यम्‌ आह ब्रत्रीति । एषः 
मत्समीपम्‌ आगतः पुरुषः रायः। ® रे शब्दे $ । रायति | 
स्तोतीति रायः मम स्तोता भूत्वा इह. अस्मिन्‌ मदीये. लोके उप 
तिष्ठताम्‌ सेवताम्‌ ॥ क 
यम कहते हैं, कि-यदि यह आया हुआ पुरुष मेरा होगा ) 

. अर्थात्‌ मेरी सेवामें तत्पर रहे तो में इस मृतपुरुषके लिये निवास- | 
स्थानको देता हूँ, क्योंकि-यह पुरुष मेरे समीपमें आगया है। ऐसा | 
| समझने वाले यम मृतपुरुषसे फिर इस बातको कहते हे, कि- 
यह पुरुप मेरी स्तुति करता रहे-तो मेरे पास रहे ॥ ३७.॥ . 
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अष्टमी ॥ 
इमां मात्रा मिमीमहे यथापर न मासातै । | 
श॒ते श॒रत्खु नो पुग ॥ ३८ 
इमाम्‌ । पात्राम्‌ । मिमीमहे । यथा । अपरम्‌ | न | मासातै । 


शते । शरत्‌ऽसु । नो इति | पुरा ॥ ३८ ॥ 

इमाम्‌ इति इदंशब्देन सूत्रोक्ता मात्रा अभिनयेन प्रदश्यते । 
इमाम्‌ एतावतीं श्मशानदेशस्य मात्राम्‌ परिमाणं भिमीमहे अरत्नि- 
प्रादेशादिमितेन दण्डेन परि च्छेदयामः । % माङ माने & । यथा 
येन प्रकारेण अपरम्‌ अन्यत्‌ श्मशानकर्म मा मां न आसाते 
नासीत न माप्नुयात्‌ । छ आस उपवेशने । अस्मात्‌ लेटि आडा- 
गम; । “वेतोन्यत्र” इति ऐकारः ६७ । तथा मिमीमह इति संबन्धः । 
रमशानकर्मामरासेरवधिम्‌ आह शते शरत्सिति | शतसंख्याक्रेषु 
संवत्सरेपु अस्माकं जीवनं ब्रह्मणा परिऋल्पितम्‌ ततः पुरा शातः 
संवत्सरमध्ये नो नेव अस्मान्‌ श्मंशानकर्म प्राप्नोतु । अकालम्रृति- 
रस्माकं मा भूद इत्यथे। ॥ एवम्‌ उत्तरे पएमन्त्रा व्याख्येयाः ॥ 
| “ .हम इस ₹मशोनके मापको दण्डादिसे करते हैं उसका कारण 
| यह है; कि--ब्रह्माजीने हमारी सों वर्षकी आयु बनाई है अतः 
उससे पहिले सौ वषके बीचमें दूसरा श्मशानकर्म हमको प्राप्त न 
' होवे अर्थात्‌ हमारी अ्रकालमृत्यु न होवे॥ ३८ ॥ - 


नवमी ॥. 


१ 


| मेमां मात्री मिभीमहे यथापरं न मासात । 
' शते शरु नो पुरा ॥ ३६॥ | 
7 टक्क कक रच्छ उ चक ए खक फ प्छ? ए स्प साफ पा पछ र ए एफ छ छक ए च 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


२७५4७७०७-७०-.८२७०.७५ Tse, CED 408. 00 AED “79७. 
SAT BESSA «09. 4 «७0७७ रुरु रुखका “हा... 


| [०२ सूर २४५४२ अष्टाईशं काण्ड (४७३ ) | 
` 


५ ONTO ~ 


| में | इमाम्‌ । मात्राम्‌ । मिमीमहे । यथा | अपरम्‌ । न। मासातै । 
| शते । शरत्‌ञ्सु । नो इति । पुरा ॥ २६ ॥ | 


| मत्यतावान्‌ अत्र विशेपः | प्रकर्षेण । मिमीमहे इति शमशान- 
| दरसानस्य प्रकपेणुणः प्रतिपाद्यते । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 

| इम इस रमशानभूमिको मक्रृहरूपसे नापते हें कि-जिससे 
| हमको सो वर्षोसे पहिले दूसरा श्मशानकर्म प्रास न होने अर्थात्‌ 
| हमारा अकालमृत्यु न होव ॥ ३६ ॥ 

। दशमी ॥ 

A 


| अपमा मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासाते । 

| शते शरत्पु नो पुरा ॥ ४० ॥ 

| अप । इमाम्‌ । मात्राम्‌ । मिप्रीमहे | घथा। अपरम्‌ । न । मासातै । 
| शते । शरत्‌ञ्यु । नो इति | पुरा ॥ ४० ॥ 


| अत्र अप इत्युपसर्गेण अपगतदोषता मानस्य प्रतिपाथते । 
| तद्दोषाश्र श्मशानलक्षणे निषिध्यन्ते । यथाह भारद्वाजः । “दहन 

| देशं जोषयते दक्तिणाप्रत्यकमवणम्‌ अनिरिणम्‌ असुषिरस्‌ अनूप 

| रस्‌ अभङ्गरम्‌” इत्यादिना । अन्यत्‌ पूर्वत्‌ ॥ 

4. इति द्वितीयेचुत्राके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

| हम इस श्प्रशानभूमिके नापको दोषोंको दूर करते हुए नापते 

३ हे, जिससे हमको सौ वर्षोसे पूवे दूसरा रमशानकम प्राप्त न होवे 

| [ शमशाने दोर्षोका यहाँ दूर करना कहा हे । भरद्राजमुनिने 

॥ श्मशानके दोषोंका वर्णन करते हुए कहा है, कि-“दहनदेशं जोष- 

| यते दक्तिणाप्रत्यकूपवणम्‌ अनिरणम्‌ '्रसुपिरयू अनूपरम्‌ अभङ्ग 
' रम्‌ ° -देक्षिण और पश्चिमको ओर ढॅलकाव बाले) अनि- 


पह” UNV VV STE STN 
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| (४७४) अयववेद्सहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


YAS 


¦ रिण, लिद्ररहित, कल्नड़पनसे रहित और अभंशुर स्थानको 
। पसन्द करे”० | 
५ द्विवीय अजुधाकमे चतुर्थ सुक्त समाप्त 
| : “वीमाँ मात्रां मिमीमहे” इति आदितश्चतसणामू ऋचां श्मशान- 
| प्रमाणकरणे विनियोग उक्तः । हे 
| ` “अमासि मात्राम्‌” [ ४४ ] इति तिछमिः पूर्वोक्तमकारेण 
मितं श्मशानप्रदेशम्‌ अनुमन्त्रयेत ॥ 
| “उदन्वती” [ ४८ ] इति द्वाभ्यां परेतम्‌ उत्थाप्य शकटे शयने 
१ वा निदध्यात्‌ ॥ 
| “येन; पितुः पितरः” [ ४६ ] इति द्वाभ्यां प्रेतशरीरे संदी- 
| पितेऽगनौ याम्यहोम कुर्यात्‌ ॥ 
| “इदमिंद्‌ वा” [ ५० ] इति तिस्रुभिः श्मशानदेश बिषम- 
| संख्याकाभिः शलाकाभिः इष्टकाभिर्वा प्रसव्यं चित्रुयात्‌ ॥ 
“बीमा मात्रां मिमीमहे” इन पहिली चार ऋचाओंका श्मशान 
| के नापनेमें विनियोग कहा है । 2 
| ' “अमासि मात्रायाम्‌? (४५) आदि तीन ऋचाओंसे पूर्वोक्त- | 
| रीतिसे नापे हुए श्मशानस्थानका अनुमन्त्रण करे । 
| “डिदन्वती” ( ४८) आदि दो ऋचाओंसे प्रेतको उठाकर 
| शकट वा शयनमें रक्खे । पह 83) 
| "वेनः पिठ; पितरः” ( ४६ ) आदि दो ऋचाओंसे प्रेत- | 
| शरीरकी मज्वेलित अझनिमें याम्यहोमको करे । । 
““इदमिद बा” ( ४० ) आदि तीन ऋचाओंसे श्मशानदेशको / 
| विषमसंख्यक शलाका वा इंटोसे प्रस्य चिने । 
। तत्र प्रथमा ॥ ` 


> > 


| पाउमा मात्राँ मिमीमहे यथापरं न मासते । | 
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[अ०२ सप्रू. २]९४२ अष्टादशं काएडमू (५७५) 
R005 ना 


{ शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४१ ॥ 


5 
दि । इमाम्‌ । मात्राम्‌ | मिमीमहे | यथा । अपरम्‌ । न। मासात | 
शते | शरत्ष्यु । नो इति । पुरा ॥ ४१॥ 

अत्र वीत्युपसगेण श्मशानदेशमानस्य विशिष्टणणयोगः प्रद 
शितः । अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ 
हम इस श्मशानभूमिके नापनेको विशिष्टशुणोंसे युक्त करते 
हुए नापते हैं। जिससे, कि-इमको सौ वर्षले पहिले दसय 
श्मशान कर्म न करना पड़े अर्थात्‌ हमारी अकाल मृत्यु न होवे ४१ 
द्वितीया ॥ | 


[hav 


निरिमां मात्राँ मिमीमहे यथापरं न मांसाते । 


शत शरत्सुःनां पुरा ॥ ४२ ॥ 
निः । इमाम्‌ । मात्राम्‌ । मिमीमहे । यथा । अपरम्‌ । न।मासाते । 


शते | शरत्‌ऽसु । नो इति। पुरा ॥ ४२॥ 
` अत्र निरत्युपसर्गेण निर्गेतदोपता मानस्य प्रतिपाद्यते | अन्यत्‌ 
समानं पूर्वेण ॥ 

हम इस श्मशानभूमिको दोषासे शून्य करते हुए नापते हें, 
जिससे, कि-हमको सौ बषाँमें होने वाले श्मशान कामें पहिले 
ही दूसरा श्मशान कर्म न करना पड़े अर्थात्‌ हमारी अकाल मृत्यु 
न होवे ॥ ४२ ॥ 

तृतीया ॥ 


उदिमां मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासात । 


र 
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श॒ते शरत्सु नो पुरा ॥ ४३ ॥ 
उत्‌ । इमाम्‌ । मात्रा । मिमीमहे । यथा | अपरम्‌ । न। मासातै | । 
शते । शरत्‌ऽसु । नो इति । पुरा ॥ ४३ ॥ 
उद्‌ इत्युपसर्गेणात्र मानस्य उत्कषेणुणोभि धी यते । गतम्‌ अन्यत्‌॥ | 

हम इस रमशानभूमिको उत्कृष्टगुशयुक्त नापसे नापते हैं, ) 
जिससे कि-हमैं सौ वर्षोसे पूर्व दूसरा श्मशानकर्म प्राप्त न हो | 
अथात्‌ हमारी अकालमृत्यु न हो ॥ ४३ ॥ | 
चतुर्थी ॥ 

| "नष्ट 


समिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासात । 
शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४४ ॥ | 
सम्‌ । इमाम्‌ । मात्राम्‌ | मिमीमहे । यथा | अपरम । न। मासाई । | 


शते । शरत्‌ञ्यु । नो इति। पुरा ॥ ४४ ॥ 
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i ST 
यथापरं न मासात शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४५ ॥ | 


अमासि मात्राय्‌। स्व; । अगाम्‌ । झायुष्मान्‌ । भूयासम्‌ । 


| ् 
यथा । अपरम्‌ । न। मासातै । शते । शरत्‌ऽसु । नो इति। पुरा४५ 

मात्राम्‌ रमशानदेशस्य परिमाणम्‌ अमासि परिच्छेदितवान्‌ 
अस्मि । उदीरितरीत्या समाचीनं मानम्‌ अक्ृषीत्यथे; । ® माङ 
माने इत्यस्मात्‌ लुङि उत्तमैकबचने रूपम्‌ & । तेन मानेन स्वः 
अगाम्‌ स्व्गे लोकं गतोस्मि। भाविस्वर्गलोकप्रापतिस्तस्य मानस्य 
फलू इत्यर्थः । यद्वा । छ अन्तर्भा वितणयर्थे एतिवेतते & । अगाम्‌. 
अगमयम्‌ इत्यथः । छै “इणो गा लुङि” इति गादेशः & । तेन 
च मानकमणा अहम्‌ आयुष्मान्‌ शतसत्रत्सरपरिमितेन आयुषा 
युक्तो भूयासम्‌ । यथापरं न मासाते इत्यादि पागक्तार्थम्‌ ॥ ` 

मैंने पूर्वोक्तरी तिसे श्मशानभूमिको नाप लिया है, उस मानके 
प्रभावसे में इस मृतकको स्तर्यमें भेज चुका हूँ और उस कर्मसे ही 
में सौ वर्षकी आयु वाला होऊ और हमको सौ वर्षों बाले जीवन 
से पहिले फिर श्मशान कमे न करना पड़े अर्थात्‌ हममेंसे किसी 
की अकालमृत्यु न होबे ।। ४५ ॥ 

षष्टी ॥ 


| प्राणो अपानो व्यान आयुश्रचुदशये सूयीय । 
अपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितन्‌ गच्छ ॥ ४६॥ 

| प्राणः अपानः | बिज्ञान; | त्र । चन्नुः। दशये | सूर्याय | 
| अपरि5परेण । पथा | यमःराङ्गः । पितुन्‌ | गच्छ ॥ ४६॥ 


` मुख्यमाणस्य तिस्रो हत्त; म्ाणाद्याः । मुखनासिकाभ्यां 
| बहिनिःसरन्‌ वायुः प्राण! । अन्तगेच्छन्‌ अपानः । मध्यस्थः सन्‌ 
क वीन शल: 0000 
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( ५७८ ) अथषवेदसंहिता सभाष्य-भाषाद्नुवादसहित . | 


अशितपीता दिक विविधम्‌ आनिति कृत्स्नदेहं व्यापयतीति व्यानः। ` 
आयुः जीवनं शतसंवत्सरपरिमितम्‌ । चन्नुः नीलपीतादिदशन- | 
साधनम्‌ इन्द्रियम्‌ । एतच्च उपत्वक्तणम्‌ अन्येषाम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ । { 
सवम्‌ एतदू अनुक्रान्तं सूर्याय । & पष्ठुच्थे चतुर्थी & । सूर्यस्य / 
| दृशये दशनाय भवतु । प्राणादिभिः सहिताः सूर्य पश्यन्तश्चिर- 
4 कालम्‌ अवतिष्ठेपहीत्यथः ॥ हे मृतपुरुष त्यं यमराज्ञः यमश्चासौ 
राजा यमराजा तस्य स्त्रभूतेन अपरिपरेण । परिपरिण; पर्यवस्था- 
तारश्चोराः । तद्रहितेन पथा मार्गेण पितृन्‌ गच्छ प्राप्नुहि ॥ 


` मुख्य प्राणी प्राण आदि तीन हत्तियें होती हे । मुख और . 
नासिकासे बाहर निकलने बाला वायु भाण कहलाता हे, भीतर | 
को जाने वाला वायु अपान कहलाता है, और मध्यस्थ होकर £ 
खाये पियेको विविधरूपसे सारे शरीरम व्याप्त कर देने वाला | 
4 वायु व्यान कहलाता हे । और सौ वर्षका जीवन आयु कहलाती | 
है । तथा नीलं पीत. आदि वस्तुओंको देखनेकी साधन इन्द्रिय | 
चछ कहलाती है [ तथा अन्य सव इन्द्रिये] ये कहे हुए सब ) 
सयको देखनेके लिये होवें अर्थात्‌ हम प्राणादिसे सम्पन्न रहते | 
हुए सयको देखते हुए चिरकाल तक स्थित रहें । और हे पुरुष | | 
| तू भौ यमरांजके चोररहित मार्गसे पितरोंको प्राप्त हो ॥ ४६ ॥ | 


he 5 सप्मी॥ || हु 
। वे अग्रः शशमानाः परेयुहिंसा द्वेपांस्यनंपत्यवन्तः | 
| ते यामुदित्याविदन्त लोकं नाकस्य पे अघि दीध्यानाः | 


| |) 2 १ ण शा ी 3006 i 
। ये । अग्रवः | शशमाना; । परा्ईयुः । हसवा । दर्पासि । अन- | 
/ पत्यञ्चन्तः | ` + ae 
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[अ० रप्तू०२|१७२ अप्टाद्श काएंडम्‌ “ (४७६ ) 


RISEN. MS 


ते । द्याम्‌ । उत्‌ऽइत्य | अविदन्त । लोकमू | नाकस्य: । पृष्ठे । 


अधि । दीध्यानाः ॥ ४७ ॥ 
शशमानाः | शशमानः शंप्तमान इति यास्कः [ नि० ६, = ]। 
यद्वा । छ शश प्लुतगतो | ताच्छीलिकश्चानश ६७] प्लुतगमन 
शीला अग्रवः अग्रगामिनो ये पितरः अनपत्यवन्तः अपत्यर हिता 
रपांसि द्रेषणीयानि पापानि हित्वा त्यक्त्वा परेसु पराजग्सुः..) 
| अम्पतत्यथः । ते पितरो द्याम्‌ अन्तरिक्षम्‌ उदित्य उद्दत्य, ऊः 
| गत्व! नाकस्य दुःखसंस्पशर हितस्य स्थानस्य पृष्ठे उपरिभागे । 
| अधिः सक्षम्यर्था नुवादी । अधिक वा दीध्यानाः दीप्यमाना लोकम्‌ | 
| सुक्रतफलोपभोगस्थानम्‌ अविदन्त अलभन्त । ® विद्वल लाभे। |. 
। लुदित्वाद्‌ आत्मनेपदेपि व्यत्ययेन च्लेः अङ आदेशः । यद्वा 
4 लङि “अनित्यम्‌ आगमशासनम्‌ इति नुमभावः छ ॥ 
। जो ऊर्ध्वगमन करने बाले अग्रगामी पितर अपत्यरहित होने 
| पर भी द्वेष करने योग्य ( पापां )को त्यागते हुए परलोकको प्राप्त 
| हुए हैं वे अन्तरिक्षका अतिक्रमण कर ऊपर वा दुःखसंस्पर्शर हित 
` 4 स्त्रगके ऊपरके भागमें दिपते हुए पुण्यफलके भोगके स्थानको 
१ पाते है ॥ ४७॥ 


॒ अष्टमी ॥ 
| उदन्वती दोखमा पीलुमतीति मध्यमा । 
तृतीयां ह प्रद्योरिति यस्यो पितर आसते ॥ ४८॥ 


। उद्न्‌ऽवती । दो! । अवपा | पीलुऽमती । इति | मध्यमा । 
{ 
{ 
| 


तृतीया । ह । प्रद्यों। | इति | यस्याम्‌ । पितरः | आसते ।४८। 
पितुलोकस्य सर्वोत्कृष्ठ तां वक्त दिवस्त्रेविध्यं प्रतिपाद्यते । अवमा 
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TT ज्यन. 


| 
| 


( ५८० ) अथववेदसहिता सभाष्य-भापानुत्रादसहित 


अधःकच्यां गता द्यौः उदन्वती उदकवती यस्याम्‌ अवस्थिता मेघाः 
प्रबषेन्ति । तस्या उदन्वतीति सज्ञत्यथः ॥ मध्यमा मध्यकच्यां 
गता द्योः पीलुमती इस्युच्यते | पालयन्तीति पीलवः ग्रहनक्षत्रा- 
दयः । ते यस्यां सन्तीति पीलुमती | तृतीया इ । ह शाब्दः 
प्रसिद्धो । प्रयोरिति प्रसिद्धा । मकृष्ठफलोपेता द्यः प्रयौ। । यस्यां 
तृतीयस्यां दिवि नाकपृष्टारूये स्थाने पितरः पितृदेवता आसते 
निवसन्ति ॥. 

( पितृलोककी सर्वोत्कृष्टताको कहनेके लिये द्यौकी त्रिविप्रताका 
प्रतिपादन करते हे, कि-) नीचेफी ओर स्थित ग्रलोक उदन्त्रती 
है [ उसमें स्थित मेघ वर्षा करते हैं अत एव उसका नाम उदन्वती 
है ] दूसरा भाग पीलुमती कहलाता है [ उसमें पालन करने वाले 
पीलु ग्रह नक्षत्र आदि रहते हैं अतः वह पीलुमती कहलाता है ] 
तीसरा भाग प्रद्रो कहलाता है [ बह प्रकृष्ठ फल देनेके कारण 
प्रध्यौ कहलाता हे ] उस तृतीय य्लोकमें पितर रहते हैं ॥४८॥ 

नवमी ॥ 


थ नः [पेतुः पितरो ये पितामहा य आंविविशुर १ 


्तरित्तम्‌ । 

य आंज्षियन्ति प्रथिवीमुत दां तेभ्प॑ः पितृभ्यो नमसा 
विधेम ॥ ४६ ॥ 

ये | नः | पितुः | पितरः । ये । पितामहाः । ये आऽवितिशुः 
उरू । अन्तरित्तम्‌ । 


ये । ाऽक्तियन्ति । पृथित्रीम्‌ । उत | द्याम्‌ तेभ्यः | पितृऽभ्यः 


नमसा । त्रिध ॥ ४६ ॥ 
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| [अ० २ स्रू० २]४४२ अष्टादशं काणडप़ू (५८१) 


छ सन को रेलको दडा क्या ISSIR 


P 
|) 
| नः अस्माक पितुस्ताततस्य ये पितरः जनक्राः । ये च पिताम- 
| रास्तज्जनका; | पूजाथ बहुवचनम्‌ । ये च अन्ये उरू बिस्तीणम्‌ 
१ अन्तरिक्षप्‌ आविविशुःआविष्टवन्तः । ये च पृथिवीम्‌ आत्तियन्ति 
॥ अभिनिवसन्ति | पृथिव्यां बर्तन्त इत्यर्थ! । उत्तणब्द! अप्यथ ये 
| च द्याय स्वगेलोकम्‌ आत्तियन्ति आश्रित्य निवसन्ति । इत्थं 
| लोकत्रयं व्याप्य मतेन्त इस्यर्थः | तेभ्यः सेभ्यः पितृभ्यः ।§ ता- 

॥ दर्थ्ये चतुर्थी & । नमसा । नम इति अन्ननाम | हविलेक्षऐेन | 
| अन्नेन नमस्कारेण वा विधेम परिचरेम । & विधतिः परिचरण- | 
| कर्षा छे ॥ 
| नो हमारे पिताके उत्पादक पितर हैं आर जो हमारे पिता- 
| महके उत्पादक पितर हैं इनके अतिरिक्त और भी जिन्हॉने बिशाल 
१ अन्तरिचामे प्रवेश किया है | तथा जो पृथिवीम रहते है, और जो ! 
| स्वर्गलोकका आश्रय करके रहते हें । इन सब लोकोंगें रहने वाले 4 
॥ पितरोंकी हम स्वभान्नसे वा नमस्कारसे पूजा करते हैं ॥ ४8 ॥ 
। दशमी ॥ 
0 ~ he DOES SMe सूः | 
| इदमिद्‌ वा उ नापरं दिवि पश्यसि सूम्‌ । 
| माता पुत्रं यथा सिचाभ्येन भूम उरि ॥ ५० ॥ 

t || 
{ इदम्‌ । इत्‌ । वे । ऊ इति। न। अपरम्‌ । दिवि। पश्यसि । सूर्यय। 
| माता । पुत्रम्‌ । यथा । सिचा | अभि । एनम्‌ । भूमे। ऊणु हि 
` है मृतपुरुष इदम्‌ इद्‌ वा उ इदमेव खलु तव जीवनम्‌ यट 
| अस्माभिः श्राद्ध घु दीयते | अपरम्‌ अन्यद न किंचिद्‌ अस्ति । 
| अत्रेव श्मशानदेशे निवसन्‌ सूर्ये दिवि आकाशे पश्यसि ॥ उत्तरोः । 
| धच परोक्षकृतः | यथा येन प्रकारेण माता जननी सिचा चेजाश्च- | 


७: चर 
† यहाँ आदरमें बहु वचन होरहा है । ु क 
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( ४८२ ) अथववेदसंहिता सभाष्यं-भाषालुवादसंहित व 


लेन स्वकीयं पुत्रम्‌ अधिदणोति आच्छादयति हे भूमे पृथित्रि एन | 
| श्मशानस्थं शृतम्‌ अभ्यूरु हि स्वतेजसा प्रच्छादय । शीतबातोष्णा- । 
दिक यथन न प्रा्नोति तथा त्वत्स्वरूपे अन्तभात्रयेत्यथः। & ऊणु ञ्‌ 


छादने ® ॥ 


इति द्विती येस्ुत्राके पञ्चम सूक्तम्‌ ॥ ४ 

| हे मृतपुरुष ! यही सेरा जीवन है जिसको इम श्राद्धमे देते हैं | 

ओर कुछ भी तेरे, जीवनका साधन . नहीं हैं| तू इस श्मशान- | 

| स्थानमें ही रहता हुआ आकाशामें सूयेदेवको देखता हे । और | 

जिस प्रकार माता अपने आँचलसे अपने पुत्रको हुक लेती है, | 

| इसी प्रकार हे भूमे ! तुम इस शमशानमें पड़े हुए मृतपुरुषको | 

अपने तेजसे आच्छादित करो अर्थात्‌ जिस प्रकार इसको शीत | 

| वात आदि प्राप्त न हों तिस प्रकार इसको अपने स्वरूपमें अन्त- | 

| भावित करो ॥ ५० ॥ (११) | 

| द्वितीय अनुवाकमै पञ्चम सुक्त लमा ॥ ( 

“इुद्पिद्‌ वे” इति क्रचोराद्ययो; श्मशानदेशे शल्लाकाभिश्र- ६ 

| यनकर्मणि दिनियोग उक्तः ॥ ) 

प्रीपोमा पथिक्रता” | ५३ ] इति तिसृभिः प्रेतम्‌ उत्थाप्य | 
| 


दहनाय शकटे निदध्यात्‌ ॥ | 
“इमा युनज्मि” [ ५६ ] इत्यनया सम्रते शकटे द्ृषभद्वयम्‌ ) 
अभिमन्त्र्य युञ्ज्यात्‌ ॥ 
“एतत्‌ खा वास!” | ५७ ] इत्यनया वासोउभिमन्त्र्य प्रेतं | 
प्रच्छादयेत्‌ ॥ 
“ग्नम” [ ५८ ] इत्यनया संप्रच्छिद्रया गोवपया प्रेतमु्ख 
प्रच्छा दयेत्‌ ॥ 
दण्ड हस्तात्‌” [ ४8 ] इत्यनया प्रेत्रा्मणहर्ताद्‌ वेदय 
पुत्री गृह्णी यात्‌ ॥ | 
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[अ०२घू०२)१४२ अष्टादशं. काएडमू (५८३ ) | 


"बुत्‌ [६०] इत्यनया प्रेतत्षत्रियहस्ताह धनुग्र ह्ीयात्‌ 
इदमिद्‌ व” इन दो पहिली ऋचाओं का रमशानदेशके शला- 
काचयनकममें विनियोग हे । ( 
“अग्नीपोमा पथिक्ृता” ( ५३ ) आदि तीन ऋचाओंसे प्रेत | 
को उठाकर भस्म करनेके लिये शकट ( गाडी ) में रक्खें। ( 
“इमौ युनज्मि? इस छप्पनबीं क्रचासे प्रेत रखनेके अनन्तर | 
शकटमे दोनों ट्ृषमोंको अभिमन्त्रित करके जोडे । | 
| “एतत्‌ त्वा वासः” इस सत्तावनबीं ऋचासे सस्त्रको अभि- | 
मन्त्रित करके प्रेतको हक देय । 
“अग्नेवेम / इस आहावनवीं ऋचासे सात छिद्र वाली गोवपा | 
से प्रतके सुखको आच्छादित करे । $ 
“दण्ड हस्तात्‌” इस उनसठवीं ऋचासे प्रेत ब्राह्मणके हाथसे | 
वेदयष्टिको पुत्र ग्रहण करे । | 
“हस्ताद्‌? इस साठवीं ऋचासे प्रेतक्षत्रियके हाथसे धनुष | 
ग्रहण करे । 
तत्र प्रथमा ॥। 
~ । ७ A । 
इदामद्‌ वा उ नापर जरस्यन्यादतापरस्‌ | | 
जाया. पतिमिव वासंसाभ्यनि भूम उणुहि॥ ५१॥ | 


इदम्‌ । | इत्‌ | वे । ऊ इति। न| अपरम्‌ । जरसि । अन्यत्‌ । इतः | 


AAT. 


अपरम्‌ | 
| ॥ 
जाया । पतिमूञड्व | वाससा। अभि । एनम्‌ । भूमे । ऊणु हि११ 
- जरसि जरायां जीर्यदवस्थायाँ यह अन्नादिकम्‌ उपपुक्तम्‌ 
इदम्‌ इद्‌ वा उ इदमेत खलु परिशिष्टम्‌ नापरम्‌ अन्यद्‌ भोक्त- 
व्यम्‌ अस्ति | इतः अस्मात्‌ श्मशान देशाद अन्यत्‌ ` स्थानमपि 
Ov ID VU ७० अक” ४० Y EFT we TEV ७०६७०३०४४७” 
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( ४८४ ) भअथववेद्संहिता सभाष्य-भाषान्नुवादसहित 


अस्य न विद्यते अपरं कार्यजातमपि अस्य न संभवति | इत्थं शम- 
शाने परित्यक्तम्‌ एनम्‌ हे भूमे जाता भार्या पति वाससेव अभ्यू- 
{ शु हि अभिमच्डादय ॥ 

जीण होनेकी दशामें इसने जो भोजन किया था वही परि- 
शिष्ट है और कुछ भोक्तव्य नहीं है। और इस श्मशानदेशके 
अतिरिक्त और कोई स्थान भी इसके लिये नहीं हैं और कोई 
कार्य भी इसके लिये वाकी नहीं हे । इस प्रकार श्मशानमें छोड़े 
सको हे भूमे | भाया जिस प्रकार चस्त्रसे आच्छादित 

करती है, तिस प्रकार आच्छादित करो ॥ ५१ ॥ 
- द्वितीया ॥ 

अभि लाणामि प्रथिव्या मातुवखेण कया । | 

{ जोवेषुं भद्रं तन्मयि स्वधा पितृषु सा त्वयि ॥५२॥ 


अभि । त्वा | ऊर्णोमि । पृथिव्याः। मातुः । वस्त्रेण । भद्रया ` 


मातुः सवेजनन्याः । भद्रया | ® पष्ठयर्थ तृतीया ® । 
[याः कल्याण्याः पृथिव्याः भूम्याः संबन्धिना वस्त्रेण वाससा 
मृतपुरुष त्वा स्वाम्‌ अभि प्रोर्णोमि अभिच्छाद्यामि । जीवेषु 
माणधारिषु जीवदवस्थावत्सु मनुष्येषु मध्ये यद्ग दानाय भद्रम्‌ 
शोभन वस्त्वस्ति तन्मयि संस्कतेरि भन्तु । पितृषु पितृदेवतासु 
या स्वधा विद्यते | स्रधेति अन्ननाम स्वधाकारेण हूयमानं हवि- 
लेन्षणमू अन्न यद्‌ अस्ति सा स्त्रधा त्वयि मृतपुरुषे भवतु । यद्वा ) 
स्वज्ञातिभिधींयते विधीयत इति स्त्रधा पिणडोदकदानादिरूपा पितू 


सिक्री क्रिया स्था । सा स्त्रयि भवरत्तित्यर्थः | 
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| दे मतपुरुप ! में तुरो सबकी जननी कल्याणकारिणी 
| भूमिके वस्त्रसे आच्छादित करता हुँ । प्राणधारी मन्ुष्याँमें । 
। ss जो दानके लिये शोभन वस्तु होती है वह मुझ | 
| सस्कताम होवे । और पितरम स्वथाकारसे आहुत जो अन्न | 
॥ होता है वह तुझ गृतपुरुपमे हो ॥ ४२ ॥ 
तृतीया ॥ 
Qi (२! यया हीच १] ) 
| अनाषामा पाथङ्कता स्थान दवभ्या रत्न दधथुर्वि ; 
॥ र हक्कात जु र 
| लोकम्‌। | 

उ So ती ७ री | OA 
| उप अष्यन्त पूषणं यो वहांत्यज्ञायानंः पथिभिस्तत्र | 
। गच्छतम ॥ ५३ ॥ हक 
A ४ ~ t ॥ | 
| अप्नीपोमा । पथि5क्ृता । स्योनम्‌ । देवेभ्यः । रत्नम्‌ | दधुः । | 
| वि । लोकम्‌ । | 
| उप | प्र। ैष्यन्तम्‌ | पूपणम्‌ | य! । बहति | अज्ञः्याने: । | 
पथिऽभिः | तत्र | गच्छतम्‌ ॥ ५३ ॥ ॒ 
अग्नीषोमा अग्निश्च सोमश्च अग्नीषोमौ । ® “सुपां सुलुक्‌” | 
इति पूर्बसवर्ण आकारः ® । पथिकृता पन्थानं पुण्यलोकगमन- | 
साधनं मागे कुरुत इति पथिकृतो ।' छ तेनेव सूत्रेण विभक्तेरा- | 
| कारः & । एवंगुणविशिष्टाबग्नीपोमौ स्योनम्‌ सुखकरं रत्नम्‌ | 
रमणीयं यद्वा रत्नवद उत्कृष्ट लोकम्‌ स्वगाख्यं देवेभ्यः । 
छु तादथ्यं चतुर्थी & । देवानामू अर्थे वि दधतुः चक्रतुः । 
& “छन्द्सि परेपि” इति उपसगस्य परत्र प्रयोगः & । यद्वा । | 
| पुरुषव्यत्ययः। हे पथिकृताबण्नी पोमा देवेभ्यः देवार्थे देवान्‌ उद्दिश्य । 


होतुं रत्नम्‌ रमणीयं लोकम्‌ स्थानं वि दधथुः युवां कृतवन्तो स्थः । 
आस र 
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=, 


य॒ते हि । “राजानो वा एतो देवतानां यदू अग्नीपोमो। अन्तरा 
ता इज्येते देवतानां विश्वत्थै” इति [ ते० सं० २, ६, २, २ ]। 
यो लोकः उप समीपे प्रष्यन्तप्रू प्रगच्डन्तं पूषणम्‌ पूपाख्यं देवम्‌ 
यद्वा सर्व्राशिनां पोषक सूर्य वहाति वहति धारयति तत्र तस्मिन्‌ 
लोके अञ्जपानेः अञ्जसा आर्तेन यान्ति गच्छन्ति एभिरिति 
अञ्जयानाः । तैः पथिभिर्गच्छतम्‌ इमं प्रेत गमयतम्‌ । $ प्रयो- 
ज्यव्यापारवाचिना प्रयोजकव्यापारो लच्यते & ॥ 

हे अग्नि और सोमदेवताओं ! तुम पुण्यलोकमें पहुँचनेके 
मागेको बनाने वाले हो, ऐसे इन देवताओंने सुखदायक और 
रमणीय स्वर्ग नामक लोककी देवताओंके लिये रचना की है । 
जो लोक समीपे चलने बाले सूर्यदेवको धारण करता है उस 
लोकमें इस प्रेत पुरुषको सरलतासे चलने योग्य मार्गोके द्वारा 
पहुचाओ ॥ ४३ ॥ 


TR VT TE 
ट्ट 


5 


चतुर्थी ॥ 
पूषा लेतश्च्यावयतु प्र विद्वानन॑प्पशुमुबनस्य गोपाः । 
स सैतेभ्यः परि ददत्‌ पितृभ्यो निदेवेभ्यः खुविदत्रियेभ्यः 
पूषा । | ला । इत! | च्यवयतु | प्र । विद्वान्‌ । अनए् 5पशुः |, भरुव- 
नस्य । गोपाः । 
सः । त्वा । एतेभ्यः ।परि। द्द्तू। पिठृऽभ्यः । अग्निः । देवेभ्यः | 
सुःविदव्रियेभ्य; ॥ ५४ ॥ को! हद, 


। 
हे पेत स्वा त्वां विद्वान्‌ जानन्‌ पूषा एतत्सज्ञको देव! इतः 
` † अस्मात्‌ स्थानात्‌ म च्यावयतु निगमयतु । कीदृशः पूषा । अनष्ट- 
पशुः अनष्ठा अहता; पशत क्तः: दे- 
| पशुः अन be nn हताः पशो येन स तथोक्त। स खलु गबादि 
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पशूनां पोषयिता । “पूषा पोपयतु” [ तै० ब्रा० १, ६. २, २] र 
“पूषा गा अन्बेहु नः पूषा रक्तत्वत॑तः” इस्यादिश्वतेः [ ऋ० ६, | 
५४, १ ]। सुबनस्य भूतजातस्य गोपाः गोपायिता । 89 गुपू 4 
रक्षणे । “गुपृधूपदिच्छि०” इति आयप्रत्ययः | क्विपि अतो लोपे / 
यत्लोपविधि प्रति न स्थानिवद्‌ भवतीति तस्य स्थानिवत्वनिषेधात्‌ | 
“लोपो व्योवलि” इति यकारलोपः & | स पूपा स्वा त्याम | 
एतेभ्यः पितृभ्यः | एवच्छब्देन संनिहितार्थवाचिना मृतपुरुषसं- § 
बस्थिनः पितरः परामृश्यन्ते । । त्वदीथेभ्यः पितृपितामहप्रपितामहे- | 
भ्यः परि ददात्‌ परिददातु । रक्षणार्थं दानं परिदानम्‌ । & तद्योगे | 
चतुर्थी विभक्तिभ वति । “अग्नये त्वा परिददामि” [कौ० ७. ७] | 
इत्यादौ तथा दशनात्‌ । परि (वाद ददातेलेंटि आडागमः। “तश्च | 
लोपः०” इति इकारलोपः । तथा अग्निर्देवः दहनसंस्कारेण त्वा | 
सुविदत्रियेभ्यः । सुविदत्रं शो भनविज्ञानम्‌ यद्वा छुखेन लब्धव्यं धनं | 
सुबिदत्रम्‌ सुष्ठु विशेषेण दानं वा । & आह च यास्कः । सुवि- | 
द्रं धनं भवति विन्दतेवेकोपसर्गाद्‌ ददातेवां स्याद्‌ ऑँपसर्गात्‌ । | 
इति नि० ७. & & । तदवाः छुविदत्रियाः । तेभ्यो देवेभ्यः | 
परि ददातु ॥ 


हे प्रेत ! विद्वान्‌ पूपा देवता तेरा इस स्थानसे निर्गमन करें। | 
यह पूपा देवता पशुको नष्ट नहीं करते हैं, किन्तु पशुओंका 
पालन करते हैं[ क्याँकि-तेसिरीय ब्राह्मण १। ६।२।२की | 
श्रुतिमें लिखा है, कि-“पूषा पोपयलु ।--पूषा देवता पुष्ट करें” | 
अर ऋग्वेदसंहिता ६ | ५४ । ४ में लिखा है, कि-“पूषा गा ( 
अन्वेतु नः पूषा रक्तत्ववेतः |-पूषा देवता हमारी गोओंफे पीछे | 
चलें०” ] यह प्राणियों के रक्षक हैं | वह पूपा देवता तुको इन 
तेरे पितापपितामह आदि मृत पुरुषोंको रक्षाके लिये अर्पण करें। | 
तथा अग्निदेव तुझ रो सुन्दर धन बाले देवताओं के «पण करें ५४ | 
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पुरस्तात्‌ । 
यत्रासते सुकृतो यत्र त ईयुसतत्रं त्वा देवः संविता 
दधातु ॥ ५५॥ 
आयुः । विश्‍वञय़ायुः । परि । पातु । त्वा । पूपा । स्वा । पातु । 
पथे । पुरस्तात्‌ | 


। | |) । ॥ 
यत्र | आसते | सु&कृतः । यत्र | ते । ईयु; । तत्र । त्वा । देवः । 
- सबिता । दधातु ॥ ५५ ॥ 


आयु; एतन्नामको जीवनाभिसानी देवः त्वा त्यां परि पासति 
परिपातु । कीदृश आयुः । बिश्वायुः सर्वजीवनवान्‌ । तथा पूषा 
जीवपोषको देवः पुरस्तात्‌ पूर्वस्याँ दिशि प्रपथे पथो गमनमार्मस्य 
पारम्भे त्वा त्वां पातु रक्षतु । यत्र यस्मिन्‌ स्वर्ग लोके सुकृत! 
पुणयकृत; आसते उपविशन्ति ते सुकृतो यत्र यस्मिन्‌ स्वर्गसंबन्थिनि | 
देशे नाकपृष्ठाख्ये ईयुः जख्युः तत्र देशे देवः दानादिगुणयुक्तः 
सविता सर्वेमेरक एतत्स॑ज्ञकः हे प्रेत त्या त्वां दधातु धारयतु स्था- 
पयतु ॥ 

सर्वजीवनवान्‌ जीवनका अभिमानी देवता आयु तेरी रक्षा 
करे । जीवपोषक पूषा देता पूर्वदिशाके गमनमार्गके प्रारम्भमे 
तेरी रक्षा करे ¦ ओर हे प्रेत ! जिसमें पुण्यात्मा रहते हे और: 
जहाँ बह पुण्यात्मा जाते हैं उस स्वर्गके नाकपृष्ठ नामक भागे. 


he) च ऱ्य ° 
सनभरक सबिता देवता तुझको स्थापित करे ॥ ५५॥ 


क जक 


3 पञ्चमी ॥ |] 
आयुर्विश्वायुः परि पातु ता पूपा लां पातु प्रपथे 


कएल पवी 
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) पष्ठी ॥ 
4 इमां युनाज्म त वक्ला असुनीताय वाटवे । 


| ताभ्यां यमस्य साद॑नं समिंतीश्चाव गच्छतात्‌ ।५६। 
| इमो । युनज्मि। ते वही इति । असुडनीताय । वोढवे । 


॥ ताभ्याम | यमस्य | सदनम्‌ \ सम्‌ऽइतीः । च। अव | गच्छतात्‌ 
| हे मृतपुरुष वही वोढारो इमो अनड्वाह्री ते तव वहनाय युनज्मि 
४ अनसि संयोजयामि । किमथमू । असुनीताय असबः प्राणा नीता 
॥ यस्मात्‌ सः असुनीतो गतप्राणो देहः तस्मै । ® “क्रियाग्रहणं 
१ कर्तव्यम्‌” इति कर्मणः संप्रदानत्वाच्चतुर्थी छ । त्यक्तप्राणं शरीरं 
§ वोढवे बोढम्‌ । यद्वा सुष्ठु नेतव्यः सुनीतः न सुनौत; असुनीतः 
| दुवेह इत्यर्थः । तादशं शत्र गेढम्‌ । & वहेः “तुमर्थे सेसेन्‌०”इति 
| तुमर्थे तवेन्‌ प्रत्ययः । ताभ्याम्‌ अनडद्भयां यमस्य संबन्धि सद्‌- | 
| नम्‌ ग्रहम्‌ इति अनेन प्रकारेण सम्‌ अब गच्छतात्‌ सम्यग्जानीहि॥ | 
हे मृतपुरुष ! वहन करने वाले इन बेलोंको में तेरे त्यक्तप्राण 
| शरीरको लेजानेके लिये गाड़ीमें जोतता हूँ इन बेलोंसे तू ,यमके 
घरको भल्ली भाँति प्राप्त हो ॥ ५६ ॥ . 
सप्तमी ॥ | 
| एतत त्वा वास प्रथमं न्वागन्नपैतदह्‌ यदिहाबिभः पुरा 
इष्टापूतेमनुसक्राम [वेद्वाचयत्र त दत्त बहुधा वबन्युर 


एतत्‌ । स्वा । बास; । मथमम्‌ । नु | आ | अगन्‌ अप। एतत्‌ । 


ऊह । यत्‌ | इह । अविभः । पुरा । 
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( ५६० ) अथवैवेदसंहिता राभाष्य-भाषानुवादसहित 


इष्ठापूतम्‌ । अनुऽसंक्राम । विद्वान्‌ । यत्र | ते। दत्तम्‌। बहुञ्धा। 


) 
विऽबन्धुषु ॥ ५७ ॥ | 
एतत्‌ इदं संनिहित प्रथमस्‌ युख्य वासस्त्वा त्यां चु अध आगन्‌ 
आगमत्‌ प्राझोत्‌ । ® गमेलु ङि “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु क्‌ । 
“मो नो घातो!” इति नत्वम्‌ ® | एतद वासः अपोह परित्यज | 
इह अस्मिमू भूलोके पुरा पूवेस्मिन जीवनकाले यद्‌ वासः अबिभः 
अधारयः । एतत्‌ इतिं पूर्वण संबन्धः | ® बिभतेलेडिग सिपि 
“जाम्‌ इत्‌” इति अभ्यासस्य इचप्र्‌ &। विद्वान्‌ जानन्‌ मोह- . 
रहितो भूत्वा इष्टापतंम्‌ इष्टम्‌ श्रतिचोदितम्‌ अश्निहोत्रदशपणमा- 
सादि कमे पूर्ब स्पत्युदित ब्रापीकूपतटाका दिनिर्माणम्‌ तद्व उभय 
स्वात्मना कृतम्‌ अजुलक्त्य संक्राम गच्छ सप्राप्नुहि । यत्र यस्मि- | 
न्निष्ठापूर्त क्रियमाणे बन्धुषु बास्धवजनेषु बहुधा बहुप्रकारं ते त्वया 
त्रिशेपेण धन दत्तम्‌ दक्षिणात्वेन वितीणम्‌ । अभरद्‌ इत्यर्थः 
तादृशम्‌ इष्टापूतम्‌ इति संबन्धः ॥ | 
जिस युख्य बस्नको तू पहिले पढिर रहा था उस वस्त्रकी तू 
त्याग दे और जिन इष्टापूतोमें तूने बांधवोंको बहुतसा धन दिया 
था.उस श्रुतिबिहित अग्निहोत्र दशं पूणमास आदि इष्ठ कम के 


फलको और समृतिबिदित वापी कूप तटाक आदि पूर्तके फलको 


Sam 


प्राप्त हो ॥ ५७ ॥ 
ग्रष्टमी ॥ 


अभ पार गाभन्ययस्व स प्राएष्व मेदसा पीवसा च 

नत्‌ ता बृष्णुहरसा जहपाणो दषग्‌ विधक्षन्‌ परीङ्कयाते ं 

अगः | वम । परि | गोभिः । व्ययस्व । सम्‌ । प्र । ऊणुध्व । | 
दसा | पीवसा | च । सक 


की 
| 
| 
| 
| 
| 
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। 
| 
। 


मेदसा मेदोथातुरूपया वपया सं प्रोणु ष्व । यद्रा मेदसा वपया 


/ f 
धर्षः अभिम रनशीलो हरसा रसहरणशीलेन तेजसा जह पाण; 


| उक्ते हि यास्क्षैन । अधायि नेत्येष इद्‌ इत्येतेन संप्रयुज्यते परिभये 


| संयुक्त हो अर्थात्‌ जिस प्रकार अग्निकी ज्वालाओंसे भस्म न हो 


“04.2 aM ७,७७५. पनत 
[अ्२० २सू० २१५४२. अष्टादशं काएहम्‌ ( ५६१ ) 


DoS डक का 


~ 


न । इत्‌ । स्वा । धृष्णुः । इरसा । जहृषाणः । दधृक्‌। विऽघ- 
~ 
| 


। च 
चान्‌ । परिड्डेङ्कयातै ॥ ४८ ॥ 


हे प्रत गोमि; | अवययेषु अवयविशब्दः | अजुस्तरणया गोः 


संवन्धिभिरवयवेः अग्नेः दाहस्य वह वर्ष वारव कवचं परि | 
च्य स्व परितः संटणु । यथार्नेज्वालामिदंशो न भवसि तथा 
गोसंबन्धिभिरवयवैः संटृतो भवेत्यर्थः । $ व्येज संवरणे | संव्यान- 
क्रियाफलस्य आत्मगामित्वात्‌ “स्ररितञितः०” इति व्ययतेरा- 
त्मनपदम्‌ & । उक्त एवार्थो विव्रियते । पीत्रसा पीवरेण स्थूलेन 


पीवसा अन्येन च पीररेणाङ्गेन सं प्रोणु प्य हे प्रेत आत्मानं सम्यक 
मच्छादय । प्रच्डादनाभावे भीतिं दर्शयति नेद इति। धृष्णुः 


अत्यर्थ हृष्यन्‌ दशक प्रगल्मः एयंगुणविशिष्टोभ्रिः त्या त्यां विध- 
क्षन्‌ विशेषेण दग्घुम्‌ इच्छन्‌ परि परितः नेत ईङ्कयाते ईहूने चलन 
दाहासहिष्णुतया इतस्ततः पतनम्‌ तन्नैत कुर्यात्‌ , मद्दाभीतिकरम्‌ 
इनं तव मा भूद्‌ इत्यः । & नेत्‌ इति निपातः परिभये वर्तते । 


| नि० १. १० ] इति । इहृतिगत्य्थः । उख उखि वख बखि 
इत्यादिषु गत्यर्थेषु इख इखि ईसि इति पठितत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
लेटि आडागमः । “पैतोन्यत्र” इति एकारः ® ॥ 

हे प्रेत ! गोसम्बन्धी अवयवोंसे दाहक अग्निके वारक कवचसे 


तिस प्रकार गोसम्बन्धी अवयवोसे आहत हो हे प्रेत ! स्थूल मेद 
से अपनेको आच्छादित कर । जिससे, कि-धर्षक अग्नि अपने 
रसहरणशील तेजसे तुझक्रो अधिकतासे भस्म करना चाहता 


नयक नच 


हुआ हमें भर कर तुको इधर उधर न गिरा सके ॥ १८॥ ( 
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। ( ५६७ ) अथवेवेदसहिता समाष्य-भाषानुत्रादस हित 


| [हे धनुष ! ] तू बहुतसे पोषक धनको हमें मदान करनेके लिये 
ग्रहण कर और इस प्रकार धनको ग्रहण करके जीवलोकमें हमारे 
| अभिमुख आ । तात्पर्य यह है,कि-हमको प्राप्त होकर हमको इष्ट 
। धन आदि दे ॥ ६० ॥ (१२) 
द्वितीय अन्ुचाकपे छठा खूक समात 
द्वितीय अनुवाक समाप्त ( ५४२ ) | 
तती येनुराके सप्त सूक्तानि । तत्र प्रथमसूक्तस्य आद्यया चिती 
भार्या प्रेतेन सह संवेशयेत्‌ । ऋकपाठस्तु 
तृतीय अनुताकमें सात सूक्त हैं । इनमें प्रथम सूक्तकी पहिली 
ऋचासे चितामें भार्याको प्रेतसहित प्रवेश करावे । 


प्रथमा ॥ 
इयं नारी पतिलोकं इंणाना नि पद्यत उप त्वा मत्यै 
तम्‌ | *& । ° eo NIN 
धर्म पुराणमनुपालन्ती तसें प्रजा द्रविणं चेह धेहि १ 
इयम्‌ । नारी । पतिऽलोकम्‌ । णाना । नि । पद्यते । उप । 
त्वरा । मर्त्य । प्रञ्ड्तम्‌ । 
घमैम्‌ । पुराणम्‌ । अनुऽपालयन्ती । तस्यै । प्रजाम्‌ । द्रविणम्‌ । 
च । इह्‌ । घेहि ॥ १ ॥ 
इयं पुरोवतिनी नारी स्त्री । ® “टृनरयोद्द्धश्च” इति शाङ्ग 
| रबादिषु पाठात्‌ डीन्‌ प्रत्ययः । “ञ्नित्यादिनित्यम्‌” इति आद्यु- 
दात्तत्वम्‌ $ । पतिलोकम्‌ पत्युर्लोकः पतिलोक! पत्या अनुष्टिः | 


तानां यागदानहोमादीनां फलभूतं स्त्रगोदि स्थानम्‌ तं पतिलोक 
: १ 9 गे } 
इणाना सहंधमेचारिणील्वेन संभजपाना । & दृङ्‌ संभक्तो । 


० छ पा घळ फट लट जाए 
क कक रु पका चड 
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SR 
[अ० ३ब० ३५४३ अष्टादश काएइमू ( ५६५ ) | 
८१ 
लटः शानच्‌ । क्रथादित्वात्‌ श्चा प्रत्ययः। “चितः? इति अन्तो } 
{ दात्तत्वम्‌ & । एवंभूना स्त्री हे मत्यं मरणधर्मन्‌ मनुष्य प्रेतम्‌ 
मकपेण गतम्‌ अस्माद भूलोकाद्‌ बिनिगतं त्वा त्राम्‌ उप नि 
पद्यते समीपे नितरां गच्छति। अ्लुपरणाथ प्राप्नोतीत्यर्थः 
& पद गतो । दितादित्वात्‌ श्यन्‌ प्रत्ययः ® । कस्माद्ध तोरि- 
त्याह । पुराणम्‌ पुरातनम्नादि शिष्टाचार सिद्ध स्मृतिपुराणा- 
दिप्रसिद्ध वा । ® “पुराणप्रोक्तेषु०” इत्यत्र पुराणेति निपात- | 
नात्‌ तुडभातः ® । धमम्‌ सुकरतम्‌ अनुपालयन्ती । आनुपूर्व्येण 
संप्रदायाविच्छेदेन परिपालनम्‌ अन्नुपालनम्‌ । तत्‌ कुवेती । 
& “लत्तणहेत्वोः क्रियायाः” इति हेतो शतृप्रत्ययः § । स्मृति- | 
पुराणादिप्रसिद्धधम स्य अनुमरणजन्यस्य अनुपालनाद्ध तोरि- 
त्यथेः । स्मर्यते हि । 
भर्तारम्‌ उद्धरेन्नारी प्रविष्टा सह पावकम्‌ । 
व्यालग्राही यथा सर्पे बलाद उद्धरते बिलात्‌ । 
इति । तस्यै तथाविधाये अनुमरणं कृतत्रत्यै स्रियै इह अस्मिन्‌ 
भूलोके जन्मान्तरे लोकान्तरेपि प्रजाम्‌ | प्रजायत इति प्रजा । 
& “उपसर्गे च संज्ञायाम्‌” इति जनेडेप्रत्ययः ® । तां पुत्रपौत्रादि- 
रूपां द्रविणम्‌ धनं च घे हि प्रयच्छ । अनुमरणप्रभावाञ्जन्मान्त- 
रेपि स एव तस्याः पतिर्भेत्रतीत्यर्थः । & डुधाञ्‌ दानघारणयोः। 
“४बृसोरेद्धावभ्यासलोपश्च” इति एस्तराभ्यासलोपौ & ॥ 
यह सामने वर्तमान नारी स्मृतिपुराण आदिसे सिद्ध अनादि- 
 शिष्टाचारसिद्ध | धर्मका पालन करनेके लिये और पतिके किये 


‡ स्मृतिमें कहा है, कि-“भतोरबुद्धरेजञारी प्रतिष्टा सह पाव- 

कम्‌ । व्यालग्राही यथा सर्प बलादुद्धरते बिलात्‌ ॥-जो स्त्री 

पतिके साथ अग्निमें प्रवेश करती है बह खरी ( नरक आदिमे पड़े 
ए भी ) अपने पतिका इस प्रकार उद्धार कर लेती है जिस 


या ० ज्याः आयकर पाउछ जप 
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( १६६ ) अथतवेदसंहिता सभाष्य-भापाब्नुवादस हित 


>> OVS SOON SSS STS STS SI 9७ 9 अल VOSS 


हुए याग दान आदि के फलको देने वाले लोकको चाहती हुई 
मनुष्यलोकपे पूणरूपसे निकले हुए तेरे परम समीपे आती 
है अर्थात्‌ तेरे पीछे मरना चाहती है-सती होना चाहती है। इस 
प्रकार अनुपरण करने वाली स्त्रीके लिये इस भूलोकमें दूसरे 
जन्मे समय भी तू पुत्र पौत्र आदिरूप प्रजाको और धनको 
देना । तात्पय यह हे, कि--सती होनेके प्रभावसे दूसरे जन्मे 
भी वही इस स्त्रीका पति होता है ॥ १ ॥ 

उपनिपद्ममाना सा यदि इह लोके पुनर्जीबितुम्‌ इच्छेत्‌ तदा! 
“उदीष्व” इत्यनया द्वितीयया प्रेतेन सह संदिष्टां ताम्‌ अभि 
मन्त्रय उत्थापयेत्‌ ॥ पाठस्तु 

प्रेतके समी परमे प्राप्त हुई यदि बह फिर इस लोकमें ही जीवित 
रहना चाहे अर्थात्‌ सती न होना चाहे तो “उदीप्व” इस दूसरी 
ऋचासे उस प्रेतके पास वेठी हुईेकों अभिमन्त्रित करके उठावे । 

द्वितीया ॥ 


उदोष्वे नाय॑भि ओॉवलोकं गतासुमेतमुपं शेष एहिं। 


॥ 


हस्तग्राभस्य दयिषोस्तवेदं पत्युजनित्वममि सं बभूथ 
| उत्‌ । ष्व । नारि । अभि । जीवऽलोकम्‌ । गतञ्यसुमू | एतम्‌ | 
उप | शेषे। आ । इहि । 


हस्तग्राभस्य | दघिषो; | तव । इदम्‌ । पत्युः । जनिऽत्वम्‌ । 
अभि | सम्‌ | बभूथ ॥ २॥ 
=-= आ हा ता 


प्रकार साँपोको पकड़ने वाला सपेरा बिलपेसे सर्पको बलपर्वक : 
खेच लेता है” ॥ 
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हे नारि पमपत्रि जीवलोकम्‌ जीवानई जीवता प्राणधा रिण | 

लोकः । लोक्यते अनुभूयते जन्मान्तरकृतधर्मांधर्मफलं घुखटःखा- 
त्मकम्‌ अस्मिन्निति लोकः भूलोकः । “उभास्यामेब मनुष्यलो 

म्‌ इति श्रृते; । तथाविधं जीवलोकम्‌ अभिलच्य उदीष्ये उद्दच्छ 
पत्युः सकाशाद्‌ उत्तिष्ठ । & इर गतो कम्पने च । “अदिप्रभृति- 
भ्यः शपः” इति शपो लुक & । गतासुम्‌ गता असवः प्राणा 
यस्मात्‌ स तथोक्तः तथातिधम्‌ एवं पतिमू उप शेषे उपेत्य तेन 
साधे शयन करोषि । $ शीङ स्वप्ने । अदा दित्वात्‌ शपो लुक्‌ $ । 
अयस्‌ अथ; । पूवम्‌ अदृष्ठार्थ प्‌ अनुगमनम्‌ उक्तम्‌ । इदानीं शाखा- 
विरोधिदष्ट फला तुरोधेन तत उत्थानं प्रतिपाघ्रते । दृष्ठफलाभात्र 
प्रतिपत्त्यथ गतासुम्‌ इति विशेषणम्‌ । उपशयने हभ योजनं नास्ती- 
त्यतः एहि पत्युः सकाशाह आगच्छ ॥ जीवनावस्थायापेव पति- 
सकाशात्‌ सत्रम्‌ ऐहिक पुत्रादिलत्तणम्‌ अभिपराप्तध्‌ अत्तोषि हेतो 
रागच्छेति प्रतिपाद्यते हस्ताग्राभस्येति । इस्तग्रह्वातीत्ति इस्तग्राभः 
पाणिग्रहणकतः तस्य । ® ग्रह उपादाने इत्यस्मात्‌ “कर्मण्यण 
इति अण्‌ प्रत्ययः । “हुग्रहो मश्छन्दसि” इति भ्वम्‌ & । दविषाः 
घारयितुः तब पत्युः इदं जनित्वम्‌ अपत्यादिरूपेण जन्मत्बम्‌ अभि 
सं बभूथ अभिसंमाप्तासि । ® “बभूथाततन्थजय़भ्मववर्थति 
निगमे” इति इडभावो निएात्यते ® ॥ 


हे धर्षपत्नि! तू इस प्राणहीन पतिके पास बेठी हे अब तू जीवित 
प्राणियोंके पूर्वजन्मपें किये हुए घम अधमेका फल जिसमें अजु 
भवे आता हे ऐसे इस जीवलोककी ओर ध्यान देकर पतिक 
पाससे उठ ( पहिले अदृष्टाथे अनुगमन कहा अब शास्त्रके अवि 
रुद्ध दृष्ट फला अन्नुरोध करके उसके पाससे उढनेकी प्रा ना 
करते हैं कि-अब इसके पास बैठनेसे कोई दृष्ट लाभ नहीं है अत 
एब इस गतासु पुरुषके पाससे उठ अब इस बातको दिखाते है 


उ छपा ए चा छप ए सका ए चछर ए सक ए प् ए खेळ” छ च्छक फ पड फ परर पटक फ च ए स च चह कणर कका 
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| कि-तूने जीवित अत्रस्थामें पतिके पाससे पुत्र आदि सब अभि- 
| मत वस्तु पाली हैं अतः उठ आ, यथा-) पोषण करने वाले 
| पतिकी यह पुत्र पौत्रादिरूप उत्पत्ति हे इसको तू प्राप्त होगई है 
{ अर्थात्‌ ये तेरे समीपे उपस्थित हैं अतः तू उठ ॥ २ ॥ 


4 परिणीयमानां गास्‌ अनुमन्त्रयते । तत्र आद्या- 


| ले जाती हुई गौका अनुमन्त्रण करे | 

। अपश्यं युवतिं नीयमाना जवां खृतेभ्यः परिणीय- 
| अन्येन यत्‌ तमसा प्राइतासीत्‌ प्राक्तो अपाचीमनयं 
। अपश्यमू | युत्रतिम्‌ । नीयमानाम्र्‌ । जीवास । मृतेभ्यः | परिञ्नी- 


१५ र [| |] ) ॥ | | 
अन्धेन । यत्‌ । तमसा । प्राहता | आसीत्‌ । प्राक्तः | अपाचीम्‌ । 


| परितः प्रसव्यं नीयमानां गाम्‌ अनुस्तरण्यार्याम्‌ अपश्यम्‌ | 
परयामि अत्रलोकयामि । ® “छन्द्सि लुङ्लङ्लिटः’ इति वर्त- 


“अपश्यं युवतिप?? इति द्वाभ्याम्‌ ऋःभ्यां चितौ पारवतः 
“अपश्यं युवतिम्‌? आदि दो ऋचाओंसे चिताकी करवटसे | 
सूक्त तृतीया ॥ 

मानाम्‌ । 

तदेनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
यमानाम्‌ । 
अनयम्‌ । तत्‌ । एनाम्‌ ॥ २ ॥ | 
युवतिम्‌ योवनावस्थोपेतां नीयमानाम्‌ शवसमीपं प्राप्यमाणां 


जौवाम्‌ जीवन्तीं तेभ्यः । छै तादर्थ्यं चतुर्थी &। त्यक्तमाणेभ्यः 
सुरुषभ्यः मृतपुरुषाथ परिणीयमानाम्‌ दारुचित्यरन्या दिस हितं शवं 


पिक रज्या? च 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


LY 


YY YY YY फर क उ सतक ` 


[अ° ३ सू ३३४३ अष्टादशं काएढम्‌ ( ४६६ ) | 


माने लड्‌ & । जीवद्वस्थापन्ताया युवतेगों! शवपरिणयनम्‌ ! 
अयुक्तम्‌ इति जानामीत्यभिप्राय; | अनुस्तरणी सा गौः यत्‌ 
यस्माद अन्धेन दृष्टयपघातकेन गाढ़ेन तमसा तमिस्रेण अज्ञानलक्त 
णेन प्राहृता प्रकर्षेण वेष्टिता आसीत्‌ । हिताहितविभागं स्वयं न 
जानातीत्यर्थः । तत्‌ तस्माद्धेतोः एनां गां प्राक्तः पूवदेशात्‌ शव 
समीपाद अपाचीम्‌ अपाड्मुखीं शतात्‌ पराङ्सुखीम्‌ अस्मदभि- 
मुखीम्‌ अनयम्‌ प्रापयामि | ® पूर्ववत्‌ लङ $ ॥ 

सं तरुण अवस्था वाली शतके समीप लाइ जाती हुई जीवित 
गोको, कि-जो काष्ठचिता अग्नि आदि वाले शव-मृतपुरुषके 
प्रसव्यमे लानेसे अनुस्तरणी कहलाती है उस गौको देखता हूँ 
[ अर्धात्‌ में यह जानता हूँ, कि-युत्रती जीवित गोका शबपरि- 
णायन अनुचित है ] क्योंकि-यह अनुस्तरणी गो दृष्टयपघातक 
घोर अंधकारसे और आज्ञानसे आहत है अथात्‌. अपने हित 
अहितको स्वयं नहीं समझती है, इस कारण इस गौको में शवके 
समीपसे पराङ्मुख करके अपने अभिगुख लाता हूँ ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 


ल 
प्रजानत्यध्न्ये जीवलोक दवाना पन्थामनुसचरन्ता | 
सयं ते गापातिस्त जुषस्व खग लाकमाध राहधनम्‌ 


प्रजानती । अध्न्ये | जीव5लोकम्‌ । देवानामू | पन्थास्‌ | अनु5सं- 


व त IIT ES 


चरन्ती ।` | 
अयम्‌ । ते । गोऽपतिः | तम्‌ । जुपस्व । स्तःऽगम्‌ | लोकम्‌ | अधि । 


रोहय । एनम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे अध्स्ये | गोनामैतत्‌ । अहन्तव्ये हे गौः जीवलोकम्‌ जीवानां 


लोको जीवलोकः भूलोकः । तं ्रजानती प्रकर्षण जानाना। 
fv re TTT SS 
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३ & ज्ञा अवबोधने इत्यस्मात्‌ लटः शत्रादेशः । “ज्ञाजनोर्जा” इति 
4 जादेशः | “श्ाभ्यस्तयोरातः” इति आल्लोपः। “उगितश्च” इति 
4 डीप्‌ । “शङुर्चुमः०” इति नद्या उदाक्तत्वए्‌ & । तथा देवानाम्‌ 
4 इन्द्रादीनां पन्थाम्‌ पन्थानं मार्ग यज्ञलक्तशम्‌ अन्ु्॑चरन्ती अनु- 
4 ल्य गच्छन्ती च्षीरदध्यादिइबिनिष्पादयन्ती । त्वम्‌ झागच्छेति 
| शोषः । ते तव आयं गोपतिः गोस्वामी । तं जुपस्व सेवस्व । एनं 
मृतं पुरुषं स्वगे लोकस्‌ अधि रोहय प्रापय ॥ | 
{ हे गौ! तू जीवित पुरुषोके लोक-भूलोक-को प्रकृएरूपसे 
१ जानती हुई तथा इन्द्र आदि देवताओं के यज्ञरूपी मार्गफो लक्ष्यमें 
| रख उसको क्षीर दधि आदि हविसे निष्पन्न करती हुई आ । 
§ यह तेरा गोरति स्वामी है इसका सेवन कर और इस मृतघुरुष 
१ को स्पगेलोकमे चढ़ा ॥ ४ ॥ | 
| पिएमेधे चतुर्थे$हनि संचयनाख्ये कर्मणि “उप द्याग्नुप वेतसम्‌? 
| इति पञ्चमीषष्टी भ्यां मन्त्रोक्ता ओषधीरभिमन्त्य ताभिः चीरेछ 
| आह्यजस्प अस्थीनि अवसिञ्चेत्‌ । ताश्च ओषधयः वेतसाश्च कर्णी 
4 च नदीफेनं च अवका च गा च बुद्दी च मण्डकपर्णी 
| चेत्येवमाद्याः॥ | ड 
| _ पिवृपेश्रके चौथे दिन सञ्चयन नामक कर्ममें “उप द्यामुप वेत 

सम्‌ इन बचती छठी ऋचाओंसे मन्त्रोक्त औषधियों को अभि- 
६ मन्त्रित करे उनसे ज्ञीरके द्वारा ब्राह्मणकी अस्थियोंका अवसि- 
खन करे | वे औषधिये ये है, बेत, भटकेवा, नदीफेन, अवका, 
गहका, बृहद्दूबां और सेनापाढ़ा आदि । | 

2 पञ्चमी ॥ 

। उप यामुप वेतसमवत्तशे नदीनांम्‌ ! 


| अभ पित्तमपामसि ॥ ५ ॥ | 
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। । MO 
उप | दयाम्‌ । उप । वेतसम्‌ । अवत्‌ऽतरः। नदीनाम्‌ । 

अग्ने । पित्तम्‌ । अपाम्‌ । असि ॥ ५॥ 

नदीनाम्‌ नदनशीलानाम्‌ अपाम्‌ । नदनान्नद्य इति यास्कः 
[ नि० २. २४ ] | मन्त्रवणंश्र भवति | “अहावनदता हते. ! 
तएमादा नयो नाम स्थ” इति [ ३. १३, १ ]। & पचादिषु 
नदटू इति पाठात्‌ “टिड्ाणब्‌०” इत्यादिना डीप्‌ & । नदनशी- 
लानाम्‌ अगां संबन्धिनीं द्याम्‌ उप । अत्र द्योशब्दः अवकाबाची | 
जलस्योपरि प्ररूढा भूमंस्पर्श रहिता अवका उच्यन्ते । तत्समीपे । 
तथा वेतसम्‌ उप । वेतसो नदी ती रगतो टरत्नविशेपः । तस्य समीपे । 
| यद्वा सप्तम्य भेप्रतिपादकावुपशब्दौ । अवकासु वेतसे चेत्यर्थः । अ- 
वत्तरः अतिरायेन अवन्‌ रक्त गसमर्थः सारभूतांशो बिद्यते। वेतस्य 
च अत्रकानां च अप्सारत्यं तैत्तिरीये समाञ्नायते। “अपां वा 
| एतत्‌ पुष्प यद्‌ वेतसः | अपां शरो$वका | वेतसशाखया चा- 
बकामिश्र विकपेति” इति [ तै० सं० ५, ४, ४. २ ] । हे अग्ने 
त्वमपि अपां पित्तमू अप्संवन्धी पित्तधानुरसि । “शुचिरणप्पित्तम्‌ 
| औषस्तु? इति अभिधानफारः । यतस्त्वम्‌ अपां संबररूयसि अतः 
| स्स्वा अप्संबन्धिनीभिः अवकावेतसशाखानदी फेनवहददूर्वाद्रोप- 
| धीभिः शमयामीति शेषः | ओपधयः केशवेन पद्धतिकारेण परि- 
गणिताः । देतसाश्च कणों च नदीफेनं चावका च बर्हां च बृहद्‌ 
दूर्वा च मएडूकपणीं चेति | छ अत्तर इति । अब रक्षणे इत्यः 
स्मात्‌ लटः शत्रादेशः । तथा प्रकपार्थ तरप्‌ & ॥ 

नदियोंके जलका सिवारमें और वेतमें रक्षा करनेमें समथ 
| सारभूत अंश है । और हे अग्ने ! तू भी जलकी पित्त धातु है। 


+ वेत और काईका अप्सारत्व तेत्तिरी यमें कहा हे कि-“अपां 
$ चा एतत्‌ पुष्पं यद्‌ बेतसः । अपां शरोऽवक्ा | बेतसशाखया 


वयक नक जाकर ७७.० ७ ४०७०” क ऐ४- फ छ कर 0 000” आट छ कक उ सादा? ए पक एका | 
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क्योंकि-तू जलसंबंधी है [र एव में तुझको जलसंबंधी अवका | 
अर्थात्‌ पृथ्वीसे अधर जलके ऊपर होने वाली काई बेंतकी शाखा, { 
नदी फेन और बृहददूर्वा आदि औषधियोंसे शान्त करता हूँ ॥५॥ | 
; पष्ठी ॥ | 
यं लमभे समदहस्तमु निवापया पुनः | 

कयामबूरत्रं गेहतु शाण्डदूवा व्यल्कशा ॥ ६॥. 
यम्‌ । सव । अग्ने । समूःदहः] तम्‌ । ऊ' इति। नि; | वापय। | 


पुनः । 
क्याम्बू! । अत्र । रोहतु । शाएडळूर्वा । विऽअरल्कशा ॥ ६॥ | 
हे अग्ने त्वं यं पुरुषं समदहः सम्यग्‌ दग्धवान्‌ असिं तमु ठं | 
खलु त पुननिर्वापय निद्टेतं सुखितं कुरु । दाहजनितोष्णयपरिः | 
हारेणेत्य्थः | एतदर्थमेव हि पूर्वम्‌ ञ्रपां पित्तम्‌ असीति अग्ने- | 
 रप्कार्यत्वम्‌ उक्तम्‌ । ® निरुपसृष्टाद “वा गतिगन्धनयोः” इस्य- | 
स्मात्‌ णिचि “आतां पुङ्‌ णो” इति पुगागमः ® । दाइनिर्वा- | 
पणस्य परां काष्ठाम्‌ आह क्याम्बूरित्युत्तराधेन । अत्र अस्मिन्‌, | 
दहनमदेशे क्याम्बूः ओषधिविशेषः रोहतु प्ररोहतु उत्पद्यताम्‌ । ! 
तथा शाण्डदूवा जलसमीपे उत्पद्ममाना अणडाक्रतिमूलस हिता दीर्घ- ! 
काण्डा बा दूर्वा शाण्डद्वा सा बृहदूतू्वेत्युच्यते | सा व्यल्कशा | 
अल्का! शाखाः । & शो मत्वर्थीयः ® । बिविधशाखोपेता । 
रोहत्विति संबन्धः ॥ 


चावकाभिश्र्‌ विक्रषति ।-जो वेत है यह जलोंका पुष्परूप है, और 
अवका-काई -जलके बाण हैं। वेतकी डाली और अवकासे खेचे' 
( तेत्तिरीयसंहिता ५। ४७ । ४। २)॥ 
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{ है अभ्रिदेव ! आपने जिस पुरुषको भस्म कर दिया है उसको ! 

| आप फिर भली प्रकार सुखी करिये । [ दाइजनित उष्णताका 

| परिहार कर सुखी करिये, इसी लिये पहिले “हे अग्ने ! आप 

| जलोंके पित्त हे” कह कर अग्निको जलका कार्य कहा थां, दाह 

| को दूर करनेकी पराकाष्ठाको कहते हैं, कि-] इस दहनस्थानमें 

१ क्याम्बू नामक औषधि उग आवे तथा अनेक शाखाओं वाली 

| जलके समीप होने वाली शाण्डद्वो बुहदुदूर्वा भी उग आवे॥३॥ 

| “इंद त एकम्‌? इत्यनया सप्तम्या आहिताग्नेः प्रेतस्याग्रे अग्नि- 

| त्रयं धारयिस्वा अनुमन्त्रयते ॥ तत्पाठस्तु- 

“इद्‌ त एकम्‌’? इस सातवीं ऋचासे आहिताग्नि प्रेतके आगे 

६ तीनों अग्नियोंकों धर कर अलुमन्त्रण करे । 

ची सप्तमी ॥ ! 

| इद त एक पर ऊ त एके तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व। 

| संवेशने तन्वा ३ चारुरवि प्रियो देवानां परमे सधस्थे ७ 
इदम्‌ । ते । एकम्‌ । परः । ऊ इति । ते | एकम्‌ । तृतीयेन । 

ज्योतिषा । सम्‌ । विशस्व । 
सम्‌ऽवेशने | त्व । चारु । एधि | मियः । देवानाम्‌ । परमे । 


' सधऽस्थे॥ ७॥ | | 
` हेप्रेत ते तत्र परलोकगपनाय इद्म्‌ एकम्‌ गाहेपत्याख्यं ज्योतिः 
तथा परः परस्तात्‌ ते तब । उंशम्दः अप्यर्थ । अन्वाहायपचना- | 
| स्यप्रपि एकं ¦ज्योतिः | तृतीयेन त्रित्वसं ल्यापूरकेण ज्योतिषा 
| आहतनीयाख्येन सं विशस्त संगतो भव । साकल्येन आत्मानम्‌ 
| आहवनी ये गमयेत्यथ! | इत्थम्‌ अप्रिसंवेशने सति तन्वा. सस्कार- 
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। (६०४ ) अयबवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


SASSI PRR SR 


जनितेन देत्रशरीरेण चारु; शोभनः एधि भव । & अस युत्रीत्य- 
स्माल्लोटि “ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च” इति अकारस्य एस । 
तस्प असिद्धवद्‌ अत्रा भात्‌” इति असिद्धत्वात्‌ “हुभालभ्यः ०” 
इति हेपित्वम्‌ छ । ततः परमे उत्कृष्टे सधस्थे सहस्थाने देवलोके 
देतानाम्‌ इन्द्रादीनां प्रिय प्रीतिविषयो भव | ® सह लिट्टन्ति 
अस्मिन्निति सधस्थः | “घर कविधानम्‌” इति अधिकरणे 
तिष्ठो? कप्रत्ययः । “सघ मादस्थयोश्छन्दसि” इति सहस्य सधा- 
देशः ® । यद्वा . अग्निसंस्कार जनितदेवशारीरेश चारुभत्वा देव- 
लोक देवानां प्रिय एधीत्येकवाक्यता ॥ 
हे प्रेत ! तेरे परलोकगमनके लिये यह गाईपत्याञ्चि एक ज्योति 

है । दूसरी अन्ताहायेपचन नामक एक ज्योति है । और तू आइ- 
वनीय नामक तीसरी ज्योतिसे सङ्गत हो अर्थात्‌ पूर्ण रूपसे अपने को 
आहवनीय अग्निको प्राप्त करा ॥ इस प्रकार अग्निसंवेशन होने 
पर सस्फारजनित देवशरीरके द्वारा शोभन होता हुआ हृद्धिको 
प्राप्त हो फिर साथ रहनेके उत्कृष्ट स्थानमें इन्द्र आदि देवताओं 
को मिय लगने वाला हो ॥ ७ ॥ 

“उत्तिष्ठ रहि” इत्यष्टम्या “म च्यवस्व इति नवम्या च दृहन- 
प्रदेश नेतुं प्रेतम्‌ उत्थापयेत्‌ ॥ 


“उचिष्ट मेहि” इस आठवीं ऋचासे और “पर च्यवस्व? इस 
नवम ऋचासे भी दहनस्थानको लेजानेके लिये प्रेतको उठावे | 


तत्र अष्टमी ॥ 


उत्ति मेहि प्र रोकः कृणुष्व सलिले सधस्थं । 
तत्र लं पितृभिः संविदानः सं सोमेन मद्व सं स्व- 
धामिः ॥ = ॥ 
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| उत्‌ । तिष्ठ | म । इहि । पर हव | ओकः । कृणुष्व । सलिले । | 


| 
सधऽस्थे । 


| तत्र । त्वम्‌ | पितृऽभिः । सम्रऽविदानः । सम्‌ । सोमेन । मदस्व । £ 
संमू । स्वधाभिः ॥ ८ ॥ 
| दे प्रेत स्वम्‌ उत्तिष्ठ असमात्‌ स्थानाद्‌ ऊर्ध्व तिष्ठ । $ “उदो- | 
लूध्वकमंणि” इति पयु दासात्‌ तिष्ठतेरात्मनेपदाभावः & । उत्था- ? 
| नानन्तर मेहि प्रगच्छ । तत; प्र द्रव प्रकर्षेण धाव । शीघ्र गच्छे- | 
| त्यर्थः । संलिले | अन्तरिचनापैतत्‌ । अन्तरिक्षे सधस्थे सहस्थाने ) 
| अलौकिके ओकः गहं कृणुष्व इर । छ कृवि हिंसाकरणयोअ । | 
| “पिन्विक्रएव्योर च” इति उप्रत्ययः % । तत्र तस्मिन्‌ लोके त्व: 
१ पितृभिः वर्हिषदग्निष्वाचाख्याभिः पित्रदेवताभिः संविदान: ( 
4 संजानानः ऐकमत्यं गतः सन्‌ सोमेन सं मदस्प । & मद्‌ तृप्ति 
| योगे & । सोमपानेन दृप्तो भवेत्यर्थः | सोमयागेषु हि नाराशं- य 
साख्यः सोमरसस्य भागः पितृणाय्‌ अस्ति | तदुपभोगेन आत्मानं ) 
इपयेति भाबः । यद्वा सोमेन राज्ञा पितृणाम्‌ अधिपतिना सह | 
मइस्वेत्यर्थः । तथा स्मधाभिः स्वधाकारस हितेः श्राद्धः पुत्रादिभिः | 
` कृतैः सं मदस्व | ® संत्रिदान इति । विद ज्ञाने । “समो गम्यु- 
` च्डि०” इत्यादिना आत्मनेपदम्‌ छ ॥ 
। है प्रेत! तू इस स्थानसे ऊपर स्थित हो-उठ ! उत्थानके अनं- 
तर चल, फिर शीघ्रतासे चल, फिर अल्लोकिक अ्रन्वरिक्षपें घर 
बना और उस लोकमें बहिंपदू अग्निष्यात्ता आदिं पितरोंसे एक | 
, भत होकर सोमपान करके आनन्दको प्राप्त हो, भाव यह है, कि- | 
सोमयागोंमें जो नाराशंस नामक सोमरसका जो भाग पित्तरोंका 
है उसका उपभोग करके अपनेको प्रसन्न कर | और पुत्र आदि 
के किये हुए स्त्रधाकारसम्पन्न श्राद्धोसे आनन्दको प्राप्त हो = ५ 
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( ६०६ ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित | 


NE च्यवस्व” इत्यनया प्रेतस्य गात्राणि इतस्ततश्च व्याकुली 
कु्थात्‌ ॥ तत्पाठस्तु- 
“प्रच्यवस्व ऋचासे प्रतके अङ्गोंको इधर उधर व्याकुल करे। : 
नवमी ॥ 
प्रच्यवस्व तन्व? से भरख मा त गात्रा व हाय 


मो शरारम्‌ । 
मना नावश्मनुप्तावशरव यत्र भूमजुपस तत्र गच्छ ६ 


। च्यवस्व तन्तु । सम्‌ | भरस्व॒ । मा । ते । गात्रा। वि। 
यि । मो इति । शारीरम्‌ । 
मनः। निऽविष्टम्‌ । अनुऽसं विशस्त्र । यत्र । भूमेः । जुषसे । तत्र । 


) 
| 
गच्छ॥ ६ ॥ 
हे प्रत त्व प्र च्यवस्व अस्मात्‌ स्थानात्‌ प्रच्युतो भव । तदर्थ 
| तन्वम्‌ शरीरं हस्तपादादिसहितं सं भरस्व संभृतम्‌ एकी भूतं कुरु । 
| ते तब गात्रा गात्राणि इस्तपादादीनि मा त्रि हायि परित्यक्तानि 
| मा भूवन्‌ । तथा शरीरम्‌ अवयविभूतो मध्यदेहअ मो मेव त्यात्तीः । 
सत्र यस्मिन्‌ स्थाने त्वदीयं मनो -निविष्टम्‌ अवस्थितं मनसो 
विषयभूतं तत्‌ स्वर्गादिलक्षणम्‌ अननुसंविशस्व संप्रविष्टो भव । 
| तथा यत्र यस्याँ भूमा भूप्रदेशे जुपसे प्रीयसे । & जुषी प्रीति- 
| सेवनयोः छु । तत्र गच्छ । तं भूमदेशं माप्नुहीत्यर्थः ॥ 
हे मंत | तू इस स्थानसे प्रच्युत हो और इस लिये हाथ 
| आदि सहित शरीरको एकीभूत कर । तेरे हाथ पैर आदि अंग 
छट न जाव | तथा अवयत्ीरूप मध्यदेह भी न छूटे । तेरा मन 
जिस स्थानमें लग रहा है उस स्वर्गादिरूप स्थानमें तू प्रविष्ठ हो 
ओर जिस भूप्रदेशे तू मीति रखता है उस भूमदेशको तू प्राप्त हो& 
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पिण्डपितृयज्ञे “वचसा माम्‌” इति दशम्या उत्तरसूक्तस्य ¦ 
आद्यया च आचामेत्‌ । “वचेसा मामू इत्याचामति” इति हि 
सूत्रितम्‌ [ को० ११, २] ॥ | 


९0 Ce च ७०१ 
पिणडपितृयज्गमे “यवसा मामू” इस दशवीं ऋचासे और अगले | 


सूक्तको पहिली ऋचासे भी आचमन करे। 

दशपी ॥ 

वचसा मां पितरं सोम्यासो अञ्जेन्तु देवा मधुना । 
घृतेन । 

{ चेमा प्रतरं तारयन्तो जरस मा जरदष्टिं वषेन्तु १० 


५ हं पि | ॥ || । 
( वचसा । मामू । पितरः। सोम्यासः । अञ्जन्तु । देवा; | मधुना । 


| एतेन । 

{ चन्नुपे | मा । प्रऽतरमू । तारयन्तः। जरसे । मा । जरत्‌व्अष्टिम्‌ । 
| वर्धन्तु॥ १०॥ | 

{ पितरः पितृदेवताः सोम्यासः सोम्याः सोमाहः। & “सोमम्‌ 
| अहेति यः” इति सोमशब्दाद अहोर्थे यप्रत्ययः । “आज्जसेर- 
| सुक?” & । तथाविधाः पितरो मां यजमानं वचेसा तेजसा अज्ञन्तु 
| अक्तं संस कुवेन्तु । तथा देवाः विशवे देवा मधुना माधुर्योपेतेन | 
3 घृतेन दीसिकरेण आज्येन माम्‌ अञ्जन्तु । अपि च चक्षुपे दश 

१ नाय मा मां परतरमू मृष्टतरं तारयन्तः साबयन्तः | दीघेकाल- 
| दर्शनार्थ रोगादिभ्यो मां व्यावतेयन्त इत्यथः । तथा जरसे जराये ` 
| मा माँ जरदष्टिम्‌ जरती जीणा अष्टिः अशनं यस्य । के जप्‌ 
बयोहानो । “जीयेतेरतृन्‌” इति भूतेर्थ अतृन्‌ प्रत्यय! | “जराया 
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| जरस्‌ अन्यतरस्याष्‌” इति जराशब्दस्य जरस्‌ आदेशः । तादर्थ्ये 
} चतुर्थी $ । जराथ॑स्‌ यावता कालेन जरा भवति तावस्कालपयन्तं 
4 सां जरदष्ठि कृत्वा वर्धेन्तु वर्धयन्तु ॥ 
॒ इति अछादशकाणडस्य तृतीयेजुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
सोमे पात्र पितृदेवता झुक यजमानको तेजसे संयुक्त करें । 
तथा विश्वेदेवा भी पुझको मधुरतासम्पन्न दी प्रिप्रद घृतसे संयुक्त ' 
| करें और सुको दीर्घकाल तक देखते रहनेके लिये रोगादिके 
॥ पार उतारते हुए और बुढ़ापे तकके लिये भोजनको जीर्ण कराते 
| हुए सुको बढ़ाबे ॥ १० ॥ (१३) 
॥ अश्रोद्श काण्डक तृतीय अउुत्राकर्मे प्रथम सुक्त समाप्त 
| “वेसा मामू” इति आद्याया ऋचः पूर्वया, ऋचा सह उक्तो 
१ विनियोगः | तत्पाठस्तु- 
| पिसा माम्‌” इस प्रथम ऋचाका पहिली ऋचाके साथ 
| विनियोग कह दिया गया है । 
तत्र प्रथमा ॥ 

) 


| वेसा मां समनक्साभिमेधा मे विष्ण॒न्य नक्खासन्‌। 

| राय मे विशवे नि यच्छन्तु देवाः स्योना मापः पवेने 

| पुनन्ठु॥ ११ ॥ 

{ पपसा | माम्‌ । सभ्‌ | अनक्त | अरिनः | मेधाम्‌ । मे। विष्णु! । 
नि | अनक्त । आसन्‌ | 

| रयिम्‌ | मे । विश्वे | नि । यच्छन्तु । देवाः | स्योनाः । मा । 
आपः । पवनः | पुनन्तु ॥ ११॥ ) 


। अग्निः अङ्गनादिशुणयुक्तो देवः मा माँ वर्च॑सा तेजसा सम ! 
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नक्त संयोजयतु। छ अझ्‌ व्यक्तिम्लत्तणगतिषु । रुधादित्वाद 
शम्‌ । “क्षान्नलोप;” इति नज्ञोपः & ॥ तथा विष्णुः मे मम 
आसन्‌ आसनि आस्ये मुखे मेधां नि अनक्त नितरां संयोजयतु। 
छे “पइन्‌०” इत्यादिना आस्यशब्दस्य आसन्‌ आदेशः | 
“छुपा सुलुकू०” इति सप्तम्या लुक्‌ $ ॥ तथा विशवे देवाः 
स्योनाम्‌ सुखकरी रथिम्‌ घनं मे मद्य नि यच्छन्तु नियतां कुर्वन्तु ॥ 
छै यम उपरमे। "इषुगमियमां छः” इति छस्वम्‌ & । यद्वा नियः 
मेन ददतु । ® दाण्‌ दाने इत्यस्य “पाघ्रा०? इत्यादिना यच्छा- 
देशः छै ॥ तथा आपः उदकानि पवनेः शोधनसाधपैः स्वांशैः 
मा यां पुनन्तु पूतं शुद्ध कुर्वन्तु ॥ 

अंगनादिएणसम्पन्न अग्निदेव मुझको तेजसे संयुक्त करें, और 
विष्णुदेव मेरे मुखमै मेधाको संयुक्त करें और विश्‍वेदेवता सुख- 
प्रद धनको मुझमें नियत करें | तथा जल शोधनसाधन वायुरूप. 
अपने अशोंसे युझको शुद्ध करें ॥ ११ ॥ 

“मित्रावरुणा परि माम्‌” इति द्वितीयया ऋचा पिएडपितृयद्गे 
पाणी कता प्रक्षालयेत्‌ । तत्पाठस्तु- 
` “पित्रा वरुणा परि माम” इस दूसरी ऋचासे कर्ता पिशडपितृ- 
यज्ञपें हाथोंका प्रत्तालन करे । ल अर 

द्वितीया ॥ 


मित्रावरुणा परि मामधातामादित्या मा खरो वर्भयन्तु 
वर्चों म इन्द्रो न्युनक्तु हस्तयोजरदष्टि मा सविताः 
कृंणोतु ॥ १२॥ ` ॥ 
मित्रावरुणा । परि। माम्‌ । अधाताम्‌। आदित्याः । मा । स्वरवः। 
व्यन्तु । टन निगा की 
ण्स 
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बचेः । मे । इन्द्र! । नि । अनक्त । हस्तयोः । जरत्‌बअप्टिमू । 
मा । सविता । कृणोतु ॥ १२ ॥ 


मित्रावरुणा मित्रश्च वरुणश्च मित्रावरुणी । $ “देवताहन्दे च” 
इति पूर्वपदस्य आनङ्‌ आदेशः । “सुपां सुलुक्‌०” इति पूर्वसवर्ण- 
दीघेः & । अहरभिमानी देवो मित्रः । वरुणो रात्र्यभिमानी | 
ताबुभौ मां पयंधाताम्‌ परितो धारयताम्‌ । यद्वा वस्त्रादिना परि- 
हितं कुरुताम्‌ ॥ तथ! आदित्याः अदितेः पुत्रा अन्ये देवा स्वरतरः। ` 
& रू शब्दोपतापयों। । शस्ट्रस्निहीत्यादिना [ उ० १, १० ] 
उप्रत्ययः ® । स्त्रवः शोभ नशब्द कुर्रा णाः यद्रा अस्मच्छत्रविष- 
यम्‌ उपतापं कुन्तो मा माँ बधेयम्तु ॥ अपि च इन्द्रो देवः मे मम 
इस्तयोवंचः बल नि अनक्तु नियोजयतु । बाहु जातत्वाङ्ग इन्द्रस्य 

बाहुबलं तत्मसादाल्लभ्यम्‌ इत्यभिप्रायः ॥ सविता सर्वस्य प्रस- 
तिता देवो मा मां जरदष्टिम्‌ जीयंदवस्थमोजनं दीघांयुपं कृणोतु 
करोतु ॥ 


दिनके अभिमानी देवता मित्र, और रात्रिके अभिमानी देवता 

बरुण दोनों मुझको वस्न आदिसे परिद्वित रकखें । और अदिति 

| के पुत्र अन्य देवता हमारे शत्रओंको ताप देते हए हमको बढ़ायें। 

ओर इन्द्र देवता मेरे हाथोंपें बल रो देवें और सबको प्रेरित करने 

वाले सविता देवता मुझको जिसमें अन्न जीणे होता रहे ऐसी 
दीर्घायु दें ॥ १२ ॥ 


तृतीया ॥ 


। ममार प्रथमो मत्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ | 
वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषां सपर्यंत 


~ न 
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या । ममार । प्रथमः । मर्त्यानाम्‌ । यः । प्रश््याय । प्रथमः | 
लोकम्‌ । एतम्‌ । 


त्रि | i | I 
घत्रस्त्रतम्‌ | समूध्गमनम्‌ । जनानाम्‌ । यमम्‌। राजानम्‌ । हत्रिषा। 
सपर्यत ॥ १३ ॥ 


यो यमो राजा मर्त्यांनाम्‌ मरएधमणां मनुष्याणां मध्ये स्वय- 
सपि एकः सन्‌ प्रथमः प्रथमभूतो ममार मरण प्राप्तवान्‌ । & मृङ 
प्राणत्यागे । “म्रियतेलु ङलिङोश्च” इति नियमात्‌ लिट! परस्मैः 
पदम्‌ कै । एतं लोकं यो यमो राजा प्रथमः प्रथमभूतः प्रेयाय 
प्रगततान्‌ | प्रथमं मरणम्‌ पश्चात्‌ लोकान्तरप्राप्तिः इत्युभयं यमो- 
पञ्ञम्‌ आसीद्‌ इत्यर्थः | अत एव यमस्य मनुष्यवत्‌ कामयिवृत्वा- 
दिक यागादू राज्यप्राप्तिश आम्नायते । “यमो वा अकामयत 
पितृणाँ राज्यम्‌ अभिजयेयम्‌ इति। स एतं यमायापभरणी भ्यरचरू 
निरवपत्‌” इति [ ते० ब्रा० ३. १,५. ४. १ ] । इत्थं य॒ यमो राजा 
मरणपू्क प्रथमं प्रेयाय अस्माल्लोकात्‌ प्रगतो बभूव तं वेवस्वतम्‌ 
विवस्वान्‌ आदित्य; तस्य पुत्रं जनानाम जनिमतां प्राणिनां सं 
गमनम्‌ संगच्डन्ते अस्मिन्निति संगमन । ® अधिकरणे ल्युट्छ। 
जनिमद्धिः सैः प्राणिभिः संप्राप्यम्‌ इत्यथेः । प्वणुणविशि'ट 
यम राजानम्‌ ईश्वरम्‌ । माणिक्रतसुकृतदुष्कृताजुरूपेण शिक्षाकरम्‌ 
| इति यावत्‌ । हविषा आज्यपुरोडाशादिना सपयंत पूजयत | हे 
| ऋत्विन इति शेषः। & सपर पूजायाम्‌ । “कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ ' 
इति यक्‌ प्रत्ययः § ॥ अथ वा प्रथमः प्रथमभावी कल्पादौ वत 
मानो यो जनः प्राणी ममार यश्च जनः प्रथमः कल्पादौ ततेमानः एतं 
लोकं यमस्य स्त्रभूतं प्रेयाय प्रगतवान्‌ । तदाप्रभृति वतेमा नानां 
सर्वेषां जनानां संगमनम्‌ संप्राप्यं राजानम्‌ इत्यादि पूववत्‌ ॥ 
- जो राजा यम मरणधर्मी मनुष्यों स्वयं भी पहिले मरे थे और 
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इस लोकको जो राजा यम प्रथम होकर प्राप्त हुए थे ( अर्थात्‌ | 
पहिले जिनका मरण और फिर लोकान्तरकी प्राप्ति हुई थी 
[ अत एव मनुष्यकी समान यमका कामयिता-पन और यागसे 
राजप्राप्तिका वणेन मिलता हे, यथा-*'यमो वा अकामयत पितणाँ 
राज्य अभिजयेयम्‌ । स एतं यमायापभरणीभ्यश्चरुं निरवपत्‌ ।? 
तेत्तिरीयब्राह्मण १ । ५।६। १४ ] एसे विवस्वानके पुत्र और 
जिनको उत्पत्ति वाले प्राणौ प्राप्त होते हैं उन प्राणियाँको पुण्य 
पापके अनुसार फल देने वाले राजा यमकी हे ऋत्विजों ! तुम 
पूजा करो ॥ १३ ॥ 

पिण्डपितृपज्े “परा यात’ इति चतुर्थ्या ऋचा पितन्‌ विसर्ज 
येत्‌ । तत्पाठस्तु- 

पिणडपितृयज्ञमें “परा यात” नामक चौथी ऋचासे पितरोका 
बिसजेन करे | 

चतुर्थी ॥ 


परा यात [नर आच याताय वा यज्ञा मधुना समक्त 

दत्ता अस्मभ्यं द्रविणेह भद्रं रयिं च नः सववीरं दधात 

परा । यात | पितरः | आ । च । यात । अयम्‌ | वः। यज्ञः । 
मधुना । सम्‌ऽश्रक्तः 

दत्तो इति । अस्मभ्यम्‌ । द्रविणा । इह । भद्रम्‌ । रयिम्‌ । च । 
न; । सत्रत्री रम्‌ | दधात ॥ १४ ॥ 


हे पितरः पितृदेवताः अस्माभिः कृतेन पितृयङ्ञरूपेण कर्मणा 
सतुष्टाः सन्तः परा यात परागच्छत | पराङ्ुखाः स्वस्थानं गच्छः 
तेत्यथः । पुनयांगार्थम्‌ अस्माभिराहृता; सन्तः आ यात च आ- 
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गच्छत च ॥ इृदानों परागपने कारणम्‌ आह (वा यृचं टर" 
पघुरेण आज्येन । “एतद्‌ वे मधु देव्यं यद्‌ आज्य” हरि 4] 
ऐतरेयकम्‌ [ ऐ० ब्रा० २, २ | | समक्तः सम्यक संसिक्तः ऋ 
यज्ञ) अस्माभिदेत्तः ॥ तं स्वीकृत्य अस्पभ्यम च्यः भ 
कल्याण द्रविणा द्रविणं धनम्‌ इह अ्रस्पिन ग्रहे द्र! शार 

था सर्वेवीरसू बी याडजायन्त इति बीरा; पुत्रपोत्रादिरूपा; प्रम: 
सर्वेरुपेतं रयिस्‌ प्रजापरवादिरूपं धनं नः अस्मा ट्राइ छार 
यत । § “तप्तनप्ननथनाश्र” इति तस्य तदादेशः | उस 
ङिरिराभावाद आज्ञोपाभावः & ॥ 

हे पिठृदे्ताओं | तुम इपारे किये हुए पिवुयज्ञरूप कठे 

सन्तुष्ट हो पराङ्घुख हो अपने स्थानको जाओ और जद इ फिर 
आपका आह्वान करं तो आ भी जाना । [ इस सर्र हौटालेका 
कारण यह है, कि-] हमने इस समय आपको पु अथात सुर 
घृतसे संसिक्त यज्ञ प्रदान किया है उसको सीकर झर कार 
हमारे लिये इस घरमें कल्याणकारक धन को स्थाएित डण्यि शो 
पुत्र पौत्र आदि प्रजासे सम्पन्न पशु झादिक हे इसके 
स्थापित करिये ॥ १४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
क्वः क च्षोवान्‌ पुरुमीदो अगस्त्यः श्याशश्र 
येचनानाः । 
विश्वामत्रोयं जमदाभिरत्रिखन्तु न ९९ खबरे 


केएवः । कत्तीत्रान्‌ | पुरुगीद। । अगर) । शछ%जरू 


सेक्ष 


सोमरी । अर्घनाना; । 
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( ६१२ ) अथबवेदसंहिता सभाष्य-भाषान्नुवादसहित 


इस लोकको जो राजा यम प्रथम होकर प्राप्त हुए थे ( अर्थात्‌ 
पहिले जिनका मरण और फिर लोकान्तरकी प्राप्ति हुई थी | 
[ अत एव मलुष्यकी समान यमका कामयिता-पन और यागसे 
राजप्राप्तिका वणेन मिलता हे, यथा-“यमो वा अकामयत पितृणाँ 
राज्यं अभिजयेयम्‌ । स एतं यमायापभरणीभ्यश्चरं निरवपत्‌ ।? 
तैत्तिरीयतब्राह्मण १ | ५।६। १४ ] एसे विवस्वानके पुत्र और 
जिनको उत्पत्ति वाले प्राणी प्राप्त होते हैं उन प्राणियोंको पुण्य 
पापके अनुसार फल देने वाले राजा यमकी हे ऋत्विजों ! तुम 
पूजा करो ॥ १३ ॥ 

पिण्डपितृपज्न “परा यात” इति चतुर्थ्या ऋचा पितन्‌ विसर्ज- 
| येत्‌ । तत्पाठस्तु- > 

पिणडपितृय्ञमे “परा यात” नामक चौथी ऋचासे पितरोंका 
विसर्जन करे । 


चतुर्थी ॥ 

| परां यात पितर्‌ आच , वे यज्ञो मधुना समक्तः 
दत्तो असभ्यं द्रविणेह भड रयि च नः सर्ववीरं दधात 

| परा । यात | पितरः | आ । च । यात । अयम्‌ । बः । यज्ञः । 

| अधुना । समूउथ्क्तः । hr 

| | द्त्तो इति । अस्मभ्यम्‌ । द्रविणा । इह । भद्रम्‌ । रयिम्‌ । च | 

. नः । सऽत्ीरम्‌ | दधात ॥ १४॥ पक हिका 

॥॥ हे पितरः पितृदेबताः अस्माभिः कृतेन पितयज्ञरुपेण कर्षणा 

सतुष्टाः सन्तः परा यात परागच्छत। पराङ्मुखाः स्वस्थानं गच्छ- 
पः । नागा अस्ामिराहृताः सम्तः यात च आ- ( | पुनर्यागाथंम अस्माभिराहूता; सन्त; आ यात च आ- ६ 
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[अ ३ सूळ ३]५४३ अष्टादशं काएहम्‌ (६१३) ¦ 


एज एकाक 


गच्छत च ॥ इदानीं परागमने कारणम्‌ आह । वः युष्मभ्यं मधुना 
मधुरेण आज्येन । “एतद बे मधु दैव्यं यद्‌ आज्यम्‌ इत्ति हि 
ऐतरेयकर्म्‌ ऐ० ब्रा० २, २ ] | समक्तः सम्यक संसिक्तः अयं | 
यज्ञः अस्माभिदत्तः ॥ तं स्वीकृत्य अस्मभ्यम्‌ अस्मदर्थ भ्रम्‌ 
कल्याणां द्रविणा द्रविणं धनस्‌ इह अस्मिन्‌ गृहे दधात धारयत ॥ 
तथा सयीरम्‌ बीयाज्जायन्त इति वीराः पुत्रपौत्रादिरूपाः प्रजास्तेः 
स्रुतं रयिम्‌ प्रजापश्वादिरूपं धनं नः अस्माकं दधात धारः 
यत । ® “तप्तनप्तनथनाश्च? इति तस्य तदादेशः । पित्तेन 
डिलाभावाद आज्ञोपाभावः छ ॥ 

हे पितृदेवताओं ! तुम हमारे किये हुए पितृयज्ञरूप क्से 
सन्तुष्ट हो पराङ्घुख हो अपने स्थानको जाओ और जव हम फिर 
आपका आह्वान करं तो आ भी जाना । [ इस सपय लौटानेका 
कारण यह है, कि-] हमने इस समय आपको मधु अर्थात्‌ मधुर 
घृतसे संसिक्त यज्ञ प्रदान किया है उसको स्वीकार कर आप 
हमारे लिये इस घरमें कल्याणकारक धनको स्थापित करिये और 
पुत्र पोत्र आदि प्रजासे सम्पन्न पशु आदिक धनको भी इसमें 
स्थापित करिये ॥ १४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 
कण्वः क त्तीवांन्‌ पुरुमीदो अगस्तयः श्यावाश्वः सोभे- 
` येचेनानाः । 
OI 


विश्वामित्रोयं जमदाभिरत्रिखन्तु न कश्यपो वामदेवः 


i १५७ 7 १ 
कणव! । कक्षीवान्‌ | पुरुऽमीढः | अगस्त्यः । श्यावऽअश्वः । 


८ 


| ' 
(७ 
सोभरी । अचनानाः । 
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६१४ ) अयवेवेदसहिता सभाष्य-भाषालुतदसहित 


( ७, 
विश्वामित्र: | अयम्‌ । जमत्‌ऽअग्निः । अत्रिः | अवन्तु । न; । 


कश्यप) । वा5्मदेव। ॥ १४ ॥ 


कण्वादयो द्रादशसंख्याका क्रपयो न! अस्मान्‌ अवन्तु रक्षन्तु । 
कणतिः शब्दार्थ; । छ अशूप्रपिलटिकणिखटिविशिभ्यः क्तन्‌ 
। [३० १. १४६] इति क्वन्‌ प्रत्ययः &। निच्ताद्‌ आद्युदात्त; कएव- 
शब्द्‌; | कड्या रज्जुरश्‍वस्य कक्ष सेवते [नि०२.२] इति यास्कः 
तहान्‌ कक्तीवान्‌ । छ “आसन्दीवद्‌ अष्टोवच्चक्रीवत्कत्षीवत्‌० 
इति मतुपि निपात्यते छ । पुरुमीढः । छ मिह सेचने इत्यस्मात्‌ 
कर्मणि निष्ठा ® | पुरूणि मीढानि सिक्तानि अपत्यानि यस्य स 
तथोक्तः । यद्वा मीढम्‌ इति धननाम। पुरूणि धीढानि धनानि यस्स 
स तथोक्तः । बहुधन इत्यर्थः । आगस्त्यः प्रसिद्धः । श्यावाश्वः 
श्पात्राः कृष्णावर्णा अश्वा यस्य स तथोक्तः । सोभरी प्रसिद्धः । 
अचनानाः अचनम अचेनी यम्‌ अन! शकटं यस्य स तथोक्तः । 
| संज्ञाशब्दोयम्‌ | सच ग्रत्रीणां प्रवरमध्ये प्यते | “आत्रयाचेना- 
| नसश्यावाशेति । श्यावाश्वद्‌ अचेनानसबद्‌ अत्रिवत्‌’ इति । 
| विश्वामित्र! | बिश्व सब जगत्‌ मित्र यस्य स तथा । & “भित्र 
। चो” इति विश्वशब्दस्प दीधः & । अयम्‌ इति इदंशब्देन पुरो- 
। चतिवस्तुताचिना सर्वेजनसंनिहित्वेन सर्वसित्रस्वम उपपाद्यते । 
| जमदग्निः | ® जपतिज्वेशतिकपा छ । जमन्तो ज्वलन्तः अग्नयो 
यस्य स तथो कः । अत्रिः । आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिक- 
भेद भिन्‍ना ख्लिविधा दुःखालुभवा यस्य न विद्यन्तेस तथा । अत 
एव याएको निरवोचत । तस्माद अत्रिन त्रय इति' नि० ३.३७] 
| कश्यपः । आद्यन्तवणंविपययः । सर्व जगत्‌ सवदा सोदम्पेण 
एपतीति कश्यपः | श्रयते हि । “कश्यपः पश्यकों भवति यत्‌ 


i cr 
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[अ० ३ सरू ३]२४३ अष्टादशं काणइम्‌ (६१४) | 


: यस्य स तथा । स खलु गभातस्थ एव सन्‌ उत्पन्नतस्वज्ञान स्तरस्य 
सावात्म्यस्‌ अबुसदधा । श्रयते हि । “अहं मदुर भतरं स्यश्च” इद्धि 
[ ऋ० ४. २६, १ ]॥ 
कणत, कक्तीवान्‌ , पुरुमीढ़, अगस्त्य, श्यावाश्व, सौ भरि, अर्च 
नाना, विश्वामित्र, जमदग्नि, ५% अत्रि ‡ कश्यप -- और 
वामदेव † नामक ऋषि हमारी रक्षा करें ॥ १४ ॥ 


पष्ठी ॥ 
विएवा पित्र जर्म॑दशे वा [ज योते वामदेव 
शदिनों आत्रिर्यबीन्नमोभिः सुसेशासः पितरे झड़ना 


न | १६ ॥ 


| यह ऋषि अत्रिगोत्रमें उत्पन्न हुए हैं । 
% जमदग्नि शब्दकी व्युत्पत्ति यह हे, कि-जिनकी अग्रियें 
प्रज्जलित रहती थीं वह जमदग्नि नामक ऋषि है । 

+ आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभोतिक इन तीनों 
प्रकारके दुःखोंका अनुभव न होनेसे यह ऋषि अत्रि कहलाते थे । 
निरुक्त ३ । १७ में भी कहा हे, कि-तिस्माद्‌ अत्रिमं अय इति'। 

-:- सव जगतको सदा सूद्मतासे देखनके कारण इनका कश्यप । 
नामहै । तैत्तिरीय आरणयक १ ¦ ८ । ८ की श्र॒तिमें भी कहा है, 
कि-“कश्यप; पश्यको भवति यत्‌ सर्व परिपश्यति सौच्स्यात्‌”। 

+ जिनका तस्वबिषयमे वाम अर्थात्‌ सेवनीय देव अथात्‌ बोध 
| है चह ऋषि वामदेव कहलाते हैं यह ऋषि गर्भावस्था ही तरत 
[नके उद्य होनेसे अपने सांबोत्म्यस्वरूपका श्रॅनुसंभान करने 
| लगे थे, कि-“अहं मंनुरभवम्‌ सय ॥ ` 
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विश्वा मित्र । जमत्‌ऽअग्ने । वसिष्ठ । भरतृञ्वाज गोतम। वामऽदेवा। 
शदि।। नः । अत्रिः। अग्रभीत्‌ । नमःऽभिः। सु$ःसंशासः। पितरः 


मृडत | नः ॥ १६ ॥ 


पूर्वाधेन पट्संख्याका ऋषयः संबोध्यन्ते | तत्र बसिष्ठो वसु- 
मत्तमः एतन्नामा ऋषिः । भरणाद्‌ भरद्वाज इति यास्कः [ नि० 
३, १७ ] । अन्ये शब्दा उक्तार्थाः । मृडता नः इत्येतद्व वच्यमाणं 
पदद्वयम्‌ अत्रापि संबध्यते । हे विश्वामित्रादय ऋषयः नः अस्मान्‌ 
मृडत सुखयत । अत्रिः एतत्संज्ञो महन? अस्माकं शदिः छदिः। 
गृहनामैतत्‌ । & उछदिर्‌ दी्षिदेत्रनयोः इत्यस्माद्ग अचिशुचिहु- 
छपिछादिडदिभ्य इसिः [उ० २,१०७] इति इसिपरत्ययः । वणेब्य- 
स्ययः & | न; अस्मदीयं ग्रहम्‌ अग्रभीतअग्रहीत्‌ | रक्षणाथ गही 
तवान्‌ इत्यरथः । & ग्रह उपादाने। “हृग्रहोमः०” इति भत्वम्‌ & । 
यद्वा शदंतिबेलकर्मा । शदेयति बलयतीति शदिः । एवंगुणि शिष्टः 
अत्रिनः अस्मान्‌ अग्रहीत्‌ आत्मीयत्वेन ग्रृहीतवान । अथ वा शर्दि- 
मि कश्चिद्‌ ऋषिः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । तथा नमोभिः नमर्का रैः । 
यद्वा अन्ननामेतत्‌ । दीयमानेरन्नेः कव्यरूपे हेतुभिः हे पितरः 
पित्रदेवता! यूयं सुशंसासः सुष्ठु शंसितुं स्तोतुं शक्याः । ® शंसु 
स्तुतो इत्यस्मात्‌ “३षद्दुःसुषु०” इति कर्मणि खल प्रत्ययः । 
“आज्जसेरसुक्‌” । सुष्ट्ताः संस्तुताः सन्तः नः मृडत अस्मान्‌ 
सुखयत । & मृडत । मृड सुखने & ॥ 


„ हे विश्वापित्र जपदसि वसिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव नामक 
ऋषियों ! हमको सुख दो । अत्रि नामक ऋषिने हमारे घरको 
{ रत्ताके लिये ग्रहण कर लिया है । और नमस्कार वा स्त्रधान्न से 
स्तुति करने योग्य पितरों तुम भी हमको सुख दो ॥ १६॥ 


CC-0: In Public Domain. Digitized by eGangotri 


| [झर०३ सू० ३]४४३ अष्टादशं काएडम्‌ (६१७ ) 
शवदहेन दिवसे रात्री रिक्त कलशभञ्जनकर्ता “कस्ये माना 

| इति सप्षमीम्‌ ऋचं जपेत्‌ । ऋकपास्ठतु- 

शवदहनके दिन रात्रिमें खाली घडेको फोड़ने बाला “कस्ये 

मृजाना ,इस सप्तम ऋचाका जप करे | 

१ सप्तमी ॥ 


| कस्ये खजाना अति यन्ति स्मिमायुदेधानाः प्रतरं | 
नवीयः । | 
आप्यायमानाः प्रजया धनेनाधं स्याम सुरभयो गृहघु { 


कस्ये । मुजानाः | अति | यन्ति । रिप्रम्‌ । आयु! । दधानाः । 


| 
प्रऽतरम्‌ । नवीयः 


( आऽप्यायमानाः । प्रञ्जया | धनेन | अध | स्याम | सुरभयः । 


गृहेषु || १७ ॥ 


कस; कीकसः। & कोशब्दलो पश्डान्दसः $ । कसम्‌ अहतीति 
फस्यो दहनदेशः तस्मिन्‌ मृजानाः बान्धवमृतिजनितं दुःखम्‌ उप 
लिपम्तः । परित्यजन्त इत्यथः । रिप्रम्‌ । पापनामैतत्‌ । शवसं 
स्पशेजनित पापम्‌ | & रपो रिंप्रम्‌ इति पापनामनी भवतः इति 
हि निक्तम्‌ [ नि० ४, २१] & । मरणनिमित्त पापम्‌ अति 
यन्ति अतीत्य गच्छन्ति । इति प्रथमः पाद! परोक्षकृतः । यद्वा 
पुरुषव्यत्ययः । अतीमः । अतीत्य गच्छाम इत्यर्थः । $ इण्‌ 
गतौ। अदा दिस्वात्‌ शपो लुक | “इणो यण्‌” इति यण्‌ आदेशः । 
| यतो वयम्‌ उक्तरीत्या दुःखम्‌ अतिक्रान्तास्ततो हेतो! नवीयः 
अतिशयेन नवम्‌ उत्कृष्टम्‌ आयुः जीवित प्रतरम्‌ प्रकृष्ठ तर दधानाः 


दीघेकालजीवनं धारयन्त इत्यर्थः । एवम्‌ .अनेन . द्विंतीयपादेन 
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( ६१८) अयषवेद्संहिता सभाष्य-भाषान्नुबादस हित 


FT लक 


चिरकालजीवनं ्राथितय्‌ ॥ जीवत एव पुरुषस्य प्रजापश्वाग्रपेक्षेति } 
| तृतीयेन पादेन प्रतिपाद्यते । परजया पुत्रपौत्रादिरूपया धनेन कनक- | 
१ रजतादिलक्षणं गवाश्वादिक च धनम्‌ तेन आप्यायमानाः व्धे- 
ह. माना भवेम ॥ अध अथ अनन्तरं गृहेषु सुरभयः शोभ नगन्धोपेताः 
॥ छाघ्ययुणयुक्ताः स्याम भवेम ॥ 
| इभ श्मशानस्थानमें बान्धवके मरणसे उत्पन्न हुए दुःखको 
§ त्यागते हुए शत्रस्पशेञनित पापसे मुक्त होते हुए जाते हँ । 
॥ प्रकार हम टुःखरहित होगए हैं अत एव उत्कृष्ट आयु ( दीर्घायु ) 
॥ को पाते हुए पुत्र पौत्र आदिक प्रजासे और सोना चाँदी गो | 
बै घोड़े आदि धनसे बढ़ते रहें और घरोंमें शोभन गन्धसे सम्पन्न रहें. | 
| पिणडपितृयज्ञे “अञ्जते व्यजते” इति ऋचा पिण्डेषु घृतेन ) 
भिघारखं कुर्यात्‌ । सेपा सूक्त हकक. | 
|  पिएडपित्यप्ञमें “अञ्जते व्यञ्जते” ऋ ासे पिंडोमें घुतका अभि- | 
| घारण करे । 


एमी ॥ 
| अते वयते सम॑अते कत रिहन्ति मधुनाभ्युञते | 


। शृत ॥ १८ ॥ 
| अञ्जते । बि । अञ्जते । सम्‌ । अञ्जते । क्म्‌ । रिहन्ति । | 
मधुना । अभि | अञ्जते । म 
| सिन्धोः । उत्‌ञ्श्वासे । पतयन्तमू । उन्ञणमू | हिरण्यऽपावाः । | 
॥ पशुम्‌ । आसु । ग्रह्ते ॥ १८ ॥ क, 


| पिठत्वे पापा कर्मिणो जना धूमादिमार्गेण चन्द्रलोक प्राप्य | 
4 सत्र यागहोमादिसुकृतननित फलं भुलत इति स सोमः अनया स्तृ 
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[अ० रै सू० ३]१४३ अष्टादशं काएडम्‌ ( ६१६ ) 


"-५-८८”-- 


यते । सोमयागं प्रवतयन्तः प्रथम्‌ ऋत्विजः अञ्जते यजमानम्‌ 
अञ्जनेन संस्कुवन्ति। तथा च ऐतरेयकस्‌ । “आञ्ज नम्‌ । तेजो 
वा एतद्‌ अक्ष्योयेह्‌ आङ जनम्‌ । सतेजसमेतनं तत्‌ कृत्वा दीक्षयन्ति’ 
इति [ ऐ० ब्रा० १, ३ ]। & अञ्ज्‌ व्यक्तिम्लक्षणगतिपु |.“ 

सोरल्लोपः” इति अकारलोपः ® । तस्पाञ्जनस्य लौकिकाद 
वशिष्टय प्रतिपाद्यते व्यञ्जत इति ! विविध अञ्जते | लोकिकाङ्‌ 
अञ्जवाद्‌ अन्येन प्रकारेण यजपानस्पादणोरञ्नंङुवेन्तीत्यथं 

सत्कारश्च तैत्तिरीये समाज़ायते । “दक्षिणं पूवम्‌ आड'क्त । सव्यं 
हि पूव मब्नुष्या आञ्जते” [ त० स० ६, १, १, ६ ] इस्यादिना। 
तथा समञ्जते सम्पग्‌ अक्तं कुन्ति । उक्तस्याञ्ञनस्य सम्यकत्य 
विशेष शप्रतिपादनाय पुनरदुंबाद्‌ः | तथा क्रतुं रिइन्ति । क्रतुः 
सोपयागसंकल्पः । तं लिहन्ति आस्वादयब्ति । % लिह आस्त्रा- 
दने । कपिलक्रादित्ात्‌ लत्वतिकल्मः & । सोमेन यद्य इत्पेव- 
मात्मकं वचो यजमानम्‌ उच्च।रयन्तीत्यर्थः । मधुना माधुर्योपितेन 
नत्रनीतेन अंभ्यञ्जते अभ्यक्तशरीर कुवन्ति | तथा च एऐतरेयक्म्‌ । 
“नत्रनीतेनाभ्यञ्जन्ति । स्पेनेतर्न तद्‌ भागधेयेन सम्यन्ति” 
[ऐ०ब्रा० १, ३] इति॥ यद्वां अञ्जनादिसंस्कारेः सोम एव स्तूयते । 
सोमयागे परहत्ता झत्विग्यजमानाः सोमम्‌ अञ्जते दीक्षणीयादिषु 
हू यमानेनाञ्येन . .सोपमेव अञ्जन्ति । संस्कुवन्तीत्यथें। ॥ तथा 
ञ्यञ्जते द्ण्डकृुष्णाजि ना दिदी त्ताव्यञ्ञ नद्रव्येण यजमान द्वारा तभे 
सीप संस्ङुवेन्ती त्यथः ॥ तथा समञ्जते सोमयागोपयुक्त यूपं सम्यग्‌ 
आंमूलाग्रम्‌ अञ्जते । तैन च समञ्जनेन गूपद्वारा सोम एव संस्कृतो 
भवतीस्यथः ॥ क्रहुं रिहन्ति । यूपवान्‌ यागः तुः । अत्र तत्सा- 
धनभूतः सोमो लच्यते । क्रतुम्‌ सोमं लिहन्ति क्रपाभिषदादि- 
संस्कारपूर्वकं सोमम्‌ अग्नी हुत्वा हुतशैप लिहन्ति । आस्वाद 
यन्तीत्यथः । मधुना माधु्पितेन क्षीरादिना श्रपणद्रव्येण ते 


CS 5067 विभाग igi itized by eGangotri 


| ( ६२० ) अअथवंवेदसंहिता राभाष्य-भाषानुवादसहित 


} 
कक On 0, 
सोमम्‌ अभ्यञ्जते अभितः अरैं संयुक्त संस्कृत कुर्वन्ती यर्थः ॥ | 
दिवि स्थितश्चन्द्र एवं लतारूपसोमात्मना पृथिव्यास्‌ अवस्थित ¦ 
इति प्रतिपादयति सिन्योरुच्छास इति । सिन्धोः स्यम्दनशीलस्य | 
समुद्रस्य उच्छासे । उच्छास डंद्रमः अभित्रृद्धि; | तस्मिन्‌ समये | 
पतयन्तम्‌ गच्छन्तम्‌ । उद्यन्तम्‌ त्यर्थः । & पत गतो । चुरादिः | 
रदन्तः । अतो लोपस्य स्थानिदर्मादू उपधाद्रृद्धयभाव;ः ® । 
उक्तणम्‌ सेक्तारम्‌ अमूतमयेः किरणो {भि षिञ्चन्तम्‌ । यद्ठा सिन्धोः 
स्यन्दनशीलस्य वसतीवरीजलस्य उच्छासे उद्गमे सति अभिषवः 
काले पतयन्तम्‌ गच्छन्तम्‌ । अभिपतसंस्कारेण द्रवी भवन्तम्‌ इति 
यावत । उत्तणम्‌ सेक्तारं सर्वजगदुत्पत्ते; आहुतिद्वारा बीजभूतम्‌ 
इत्यर्थः । स्मर्यते हि । 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते हृष्टिट0 रनन्‍्न॑ ततः प्रजा! । 
| इति [ म° ३, ७६ ] | तथा पशुप । पश्यति सर्वे जगत्‌ स्वकिरणः 
प्रकाशयतीति पशु्चन्द्रमाः । & पशुः पश्यतेरिति यास्कः [ नि० | 
३, १६ | & | एवंगुणाविशिष्ट सोमं रस्तात्मना अबस्थित हिरएय- 
पावा! हिरण्येन पावयन्तीति हि एएयपाबा। अभिपोतार ऋत्विजः । | 
अभिपतपत्रनादिषु तेषां हिरणयपाणित्वं भगवता ।आपस्तबेनो - 
| क्तम्‌ । “ डिरण्यपाणिरभिषुणोति गृढ्वाति जुहोतीत्पत्यन्तप्रदेशः? | 
| इति | आप० १२, ७, १२ ]। आसु स्थालीपु । सोमयागे हि 
अधानभूतानास्‌ आग्रयणादीनां ग्रहाणां ग्रहणाय चतस्नः स्थाल्यो 
तिहिता; । तासु ग्रभ्णत ग्रहते । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । स्थाल्युपल- 
| ज्षितग्रह्यपप्तपात्रेप सोपरसग्रहणेन संस्कुरवन्तीत्यी; ॥ 
“ | पितृत्व प्राप्त हुर कमेकाण्डी धूमादिमागेसे चन्द्रलोकको : 
प्रप्त होकर तहाँ याग होम आदिके पुण्यसे प्राप्त होने वाले फल | 
को भोगते हैं उस सोमकी इस ऋ या से स्तुति की जाती है, कि-] 
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| [अ० ३ सूळ २]१४३ अष्टादशं काएडमू (RRO) | 


सोमयागका आरम्भ करते हुए ऋत्विज पहिले यजमानको अञ्जन / 
से संस्कृत करते हैं | इसी बातको ऐतरेयब्राह्मण १ | ३ में कहा 
हैं, कि” आज्ञन्ति एनं | तेजो वा एतद्‌ अक्योयदू आञ्जनम्‌ | 


सतेजसमेवन तत्‌ कृत्वा दीक्षयन्ति |-इस यजप'नको  अञ्चित 
करते हे, जो नेत्रोका अञ्जन हे यह तेज है अत एव इसको तेज; 


( 

4 

सम्पन्न करके ही दीक्षित करते हें” इस अञ्जनी लौकिक 
अञ्जन से विशिष्टता प्रतिपादित करते हैं, कि-] लौकिक अञ्जन | 

से अतिरिक्त अन्य प्रकारसे इस यजमानके नेत्रांका अञ्जन 

५ 

| 

{ 

[| 

4 


करते हैं [ इसकी रीति तैत्तिरीयसंहिता ६। १ । १। ६ में 
लिखी हुई है, ति ह-“दत्षिणं पूत्रआङ्क । सब्य हि पूय मनुष्या. 
आञ्जते ।-पहिले दाहिने नेत्रको आँने, मनुष्य तो पहिले बायें 
नेत्रको आँजा करते हैँ” | ] वह ऋत्विज यजमानके नेत्रा इस 
प्रकार भली भाँति आँजा करते है तथा सोपयागका आस्वादन 
करते हैं अर्थात्‌ य जमानसे कहते हैं,कि-में्ोमयागसे पूजन करूं गा 
आर मधुरतायुक्त नवनीतस्ते शरीरका अभ्यञ्जन करते हैं, [ इसी 
बातको एतरेयत्राह्मण १ | ३ में कहा हे, कि-“नवनीतेनाभ्य- 
ञ्जन्ति | स्वेनेत्रन तद्‌ भागधेयेन समश्रयन्ति? | अब यह प्रति- 
पादन करते हें, कि-य्रलोकमें स्थित चन्द्रमा ही लगाप्तीम आदि 
रूपमे पृथ्वीमें स्थित हे ] सिंधुरे बढ़ावके सपय उदय होते हुए, 
अप्रृतमप किरणाँसे सेचत करने वाले, सत्र जगत्को 'अपनी 
किरणॉसे देखने वाले-प्रकाशितः करने वाले पशु चन्द्रमाको 
रसात्मा सोमरूपसे अवस्थित होने पर, सुबणसे पवित्र करने नाले 
सुरणपाणि ऋत्विज | सोप्रयागकी प्रधानभूत आग्रयणादि 
चार स्थालियाँमें संस्कृत करते है ॥ १८॥ 


४ आ।पस्तम्बश्रोतसूत्र १२ | ७। १२ में कहा है, क्रिम“ हिरण्यः 
: पालिरमिषुणाति गृह्णाति जुद्रोतीत्यत्यन्तमदेश?” ॥ ` 
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एं पितृदेवताशूतसोमाज्जनलिड्ात्‌ पिण्डाभिघारणे बिनि- 
योग उपपन्न; ॥ 

इस प्रकार पितृदेतरता भूत सोमाज्ञनके लिंगसे पिएडामिघारण | 
में इसका विनियोग ठीक ही है । 


नवमी ॥ 
यर वो मुद पितरः सोम्य च तेनो सचश्वं स्वयंशसों | 
हि भूत 


ते अंत्रणः काय आ शृणोत सुविदत्रा विदे हूयः | 
मानाः ॥ १६ ॥ | 
यत्‌ । वः । सुद्रम्‌ । (तर; । सोम्पमू । च । तेनो इति । सच- | 
ध्य्‌ । स्पञ्यशस; | हि । भूत । ॒ 
तै अराः | कयः | आ । शृणोत । सुविदत्राः । विदये । | 
हूयमानाः ॥ १६ ॥ के आन) क 


हे पितर्‌! चः युष्माकं संबन्धि मुद्रण मोदक हृपजनकम्‌ । | 
छै मुर इप इत्पस्मत्‌ स्फायितश्चीत्यादिना [ 3० २. १३ ] | 
रक & | यद्वा मुद्‌ हष राति ददातीति मुद्रम्‌ । छ. “आतोबुप 
सा कः इति कपत्ययः छै । मीतिकरं यद्‌ धनम्‌ सोम्पम्‌ सोमार | 
च बिद्यते तेनो तेनेत्र धनेन सह यूयं सचध्वम्‌ अस्माभिः संगतः | 
भवत | ® पत्र समत्राये छ | ताहृग्‌ थनम्‌ अस्मभ्यं प्रयच्छते- | 
त्यथः ॥ तत्र हेतुरुच्यते | हि यस्माद यूयं स्वयशसः स्त्रायत्तय- 
'शस्का भूत भवथ । तस्माद्‌ इएफलदान भवतां युक्तम्‌ इत्यथः ॥ 
ते यूयम्‌ अवाणो गन्तारः कतयः क्रान्तदशेनाः सुविदत्रा! शोभनः ! 
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ज्ञानाः शोभनधना वा विदथे यज्ञे हूयमानाः अस्माभिराहयमाना 
आ शृणोत अस्मदाद्दानं शृणुत | ® श्र श्रवणे । लोटि तस्य 
तबादेश! छ ॥ | 

हे पितरो | आपका जो हृर्षजनक सोमाह धन है उस धनके 


साथ आप हमसे संयुक्त हृजिये क्‍्योंकि-आप स्त्राधीनयशा हैं 
अतः आपको इष्टफल प्रदान करना उचित ही है । ऐसे चतुर 


आर शोभन धनसे सम्पन्न आप हमारे यज्ञमें आहूत होने पर 
हमारे आह्वानको सुनिये ॥ १६ ॥ 
दशमी ॥ 


| ये अत्रपो आङ्गिरसो नवम्या इष्टावन्तो रातिपाचो 


दर्धानाः । 
दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थाप्रद्माध्मिन्‌ बहि 


मादमभ्वम्‌ ॥ २० ॥ 


\ । १ [| । 
ये । अत्रयः | अड्जि रस! | नवऽग्वाः। रष्टडवन्त। | रातिऽसाचः । 


द्श्रानाः । 


| । है [ | 
दक्षिणाऽ्रन्तः | सुः्कृतः | ये। ऊ इति | स्थ। आऽसद्य । 


अस्मिन्‌ । बर्हिषि | मादयः्वभ्‌ ॥ २० ॥ 


ये पितरो यूयम्‌ अत्रयः अत्रिगोत्रोत्पन्ञाः | ये बा अङ्गिरसः 
अङ्गिरोगोत्रजाः । यद्वा अत्रिमहपिरूपेण अङ्गिरोरूपेणावस्थिताः ` 


नवग्वा। अभिनत्रामनाः । अथ वा अङ्गिरसो हि केचन सत्रयाग 


कुर्ाणा नवभिमासेः स्तरगे गतास्ते नवग्बा उच्यन्ते । अपरे 
दशभिर्मासेगेतास्ते दशग्वाः | तथा चाम्नायते । '“नवग्वास! सुत- 
सोमास इन्द्र दशग्वासो अभ्यचेन्त्यक;” इति | ऋ० ५. २६. 
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( ६२४ ) अथववेद संहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित | 


“१२ |। इष्टावन्तः इष्टाः दर्शपूर्णंमासादियागास्तद्रन्तः इष्टावन्त; । | 
'रातिषाच! रात्रिदांनम तत्‌ सचन्ते समबयन्तीति[दक्षिणादानयुक्त- 


क्रिया रातिपाच इत्युच्यन्ते । ता दधानाः धारयन्तः । ये च अन्ये |. 


`हे पितरो यूयं दक्षिणावन्तः दक्तिणादानयुक्ताः सुकृतः पुण्यकृतः > 
स्थ भवथ । उशब्दः अप्यर्थं | अस्मिन्‌ बहिषि यज्ञ आस्तीण | 
: दर्भे चा आसध्च उपविश्य ते सर्वे यूयं मादयध्वम्‌ अस्मदीयेन | 
: हब्िपा तृप्ता भत्रतः॥ ` | 
इति अष्टादशकाण्डे तृतीयेनुत्ाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे पितरों ! जो तुम अत्रिगोत्रके हो, अंगिरागोत्रके हो, नो | 

` मास तक सत्रयाग करके स्त्रगेको प्राप्त हुए नवर्या हो, दशे पूण" | 
' मास आदि यागोंसे पूजन कर चुके हो तो तुम सब दक्षिणा | 
प्रदान करने वाले पुण्यात्मा हो. अत पुत्र तुम विछे हुए कुशा- | 
सन पर वेठ कर हमारी दी हुई हृविसे तृप्त होओ ॥ २०॥ ( १५) | 
अष्टादृश हाण्डके तृतीय अनुखाकमै द्विश्रीय सूक्त समाम ॥ 

“अथा यथा नः” इति आदितश्चतणाम्‌ ऋचा प्रतोपस्थाने | 
विनियोग उक्तः ॥ १ 
“धा यथा नः” आदिफी चार ऋचार्ओका प्रतोपस्थानमें | 
विनियोग है । | 


तत्र प्रथमा ॥ 
अपा यथा नः [पतरः परासः प्रलासा अञ्च कतमा 


शशानाः। 
शुवादयन्‌ दीध्यत उक्थशासः छामा भिन्दन्तो अरु 


4 णाप ब्रंब्‌॥ २१ ॥ 
4 अध ! यथा | न; । पितरः । परासः | मर्नासः । आग्ने । 
` ऋतम्‌ | आऽशशानाः । . ` 


_ 
)ताएका ए कार फ चरक "र भ्याहळ* र चाक] SN SE FM IT ण मयादे 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


व यया: अर 


७9204 43 4५०५ SSSA 3.9493 ७ & NENA A FAD 629 2५409 4394090.00::- 2 0A 
[अ० ३ खू० ३]५४३ अष्टादशं काण्डम्‌ (६२५) 


शुचि । इत्‌ । अयन्‌ | दीध्यतः उक्थऽशसः। क्षाम । भिन्दन्तः 
अरुणी! । अप | ब्रन्‌ ॥ २१ ॥ 


प्र 
अध अथ अनन्तरम्‌ । यद्वा अप्यथः अधेति निपातः । अपि 


यथा येन प्रकारेण नः अस्माकं पितरः पितृपितामहाः । यट्टा 
अस्माक पितृभूता अङ्गिरसः परासः । परशब्दः उत्कृष्टवाची । 
& “आज्जसेरसुक्‌” छ । परा उत्कृष्टाः प्रत्नासः पुराणाः 
अन्न च्वत्मसादाद्‌ ऋतम्‌ यज्ञस्‌ आशशानाः व्याप्जुवन्तः | ® अशू 
व्याप्तां इत्यस्मात्‌ कानचि रूपम्‌ $ । एवभूतास्ते शुचि दीप 
स्थान नाकएष्टाख्यम्‌ अयन्‌ अगच्छन्‌ । इच्छब्दः अवधारणे । 
छ इण गतो । अस्मात्‌ लङि पूर्वम्‌ “इणो यण्‌” इति यणि.कृते 
तस्य असिद्धवद्धावेन प्राप्तस्य आटश्छान्दसत्वाद्‌ निशत्तो अडा 
गम एव भवति & । दीध्यतः दीप्यमानाः। &.दीधीङ्‌ दीप्ति 
देवनयोः इत्यस्मात्‌ लट । व्यत्ययेन शत्रादेशः $। उक्थशासः। 
उक्थानि शस्राणि । तेषां शंसितारः एवंगुणविशिष्टास्ते पितरः 
क्षमा रात्रिः तत्सवन्धि तमः क्षाम शावरं तमो भिन्दन्तः स्वतेजसा 
निवतेयन्तः अरुणीः अरुणवर्णा उपसः उपःकालान्‌ अप व्रन्‌ 
अपाहएवन्‌ प्राकाशयन्‌ ॥ यद्वा पणिनामानोऽसुरा अङ्गिरसां 
यज्ञसाधनभूता गा अपहत्य भूम्यां बिलं प्रावेशयन्‌ अङ्गिरसस्तः 
ज्जानन्तः इन्द्र्सहाया बिलं विहृत्य ता गा अलमन्तेत्याख्यायिका । 
तद्‌ एतद्‌ उच्यते । क्षाम क्षमां भूमिं भिन्दन्तः बिदारयन्तः 
अरुणी? अरुणत्रणी गा अप व्रन्‌ अपाहएवन्‌ बिलद्वारापवरणेन 
अलभन्तत्यथः ॥ 
आर हे अग्निदेत्र ! जिंस प्रकार हमारे प्राचीन श्रेष्ठ 
पितर [ पितामह वा अंगिरस ] आपके प्रसादसे यज्ञको करते 
हुए दमकते हुए स्वर्ग नामक स्थानको प्राप्त हुए हैं और उक्थोंका 


९ च सास अछ चारक 


१ 
व 
( 
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| ( ६२६ ) अथवेतेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 


गान करने वाले वे पितर रात्रिके अंधकारको अपने तेजसे दूर 
करते हुए अरुण बर्ण बाली उपाओंको प्रकाशित करते हैं [ तिसी 
प्रकार इम भी इस पितूमेधक़े प्रभावसे शरीरान्तमे स्त्रगको प्राप्त 
होवें | ॥ २१ ॥ 


द्वितीया ॥ 
सुकमीणः सुरुचो देवयन्तो अयो न देवा जनिमा 
धमन्तः । 
शुचन्तो अभि वाबूधन्त इन्द्रमुर्वी गव्यों परिषद नो 
अक्रन्‌ ॥ २२ ॥ 
सुःकर्माण; । सुऽरुचः | देवप्यन्तः । अय; । न। देवा! । जनिम । 
धमन्तः । 
| | ॥ । 
शुचन्तः | अग्निम्‌ | बह॒धन्तः । इन्द्रम्‌ । उर्वीम्‌ । गव्याम्‌ । 
परिश्सदम्‌ । नः | अक्रन्‌ ॥ २२ ॥ 
सुकर्माणः शोभनकर्माणः सुरुचः सुदीप्तयो देवयन्तः देवान्‌ 
आत्मन इच्छन्त; अयो न। नेति उपमार्थ। यथा अयस्कारा अयो 
धमन्ति धमनेन परिशुद्ध कुवन्ति एवं स्वकीयं जनिम जन्म धम- 
न्तस्तपसा शोधयन्तो देवाः देवस्वं प्राप्ताः अग्निम्‌ गाईपत्या दिकं 
शुचन्तः दीपयन्तः सामिधेनीभिः प्रज्वालयन्तः इन्द्रं वरधन्तः 
स्तुतिभिवधयन्तः उर्वोम्‌ महतीं गव्याम्‌ गवां समूहम्‌ । ® “खल- । 
गोरथात्‌ इति समूहाथ यप्रत्ययः % | नः अस्माकं परिषदम्‌ 


परितः सीदन्तीम्‌ अक्रन्‌ अकापु: । & डकूञ करणे । “मन्त्र 
घस०” इत्यादिना च्लेलु क & ॥ 
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[अ० ३ेमू० ३]१४३ अष्टादशं काएडस्‌ (६२७ ) | 


I 


शोभन कर्म वाले, सुन्दर दीपि वाले, देवताओं कामना | 
करते हुए और लुहार जेसे लोहेको धोंक कर शुद्ध कर लेते हैं 
इसी प्रकार तपके द्वारा अपने जन्मको शुद्ध करने वाले अत एव 
देवत्वको प्राप्त हुए, सामिधेनी ऋचाओंसे गाईपत्य अग्निको 
प्रज्वल्ित करते हुए, रतुतियोंसे इन्द्रको बढावा देते हुए ये पितर 
हमारे यहाँ गौओंके समूहको चारों ओर बेठने वाला करें ॥२२॥ 
 तृतीया॥ 
ग्रा यूथेव छुमति पश्वो अंस्यद्‌ देवानां जनिमान्त्युग्रः 
Lo [ol ECS तु ॥ पट छ. 
मतासश्चिदुवशीरकृपन्‌ बंधे चिदये उपरस्यायोः २३ 
आ । यूथा5इव | लुमति | पवः | अख्यत्‌ देवानाम्‌ । जनिम। 
अन्ति । उग्रः | 
पर्तासः । चित । उर्वशी: । अकृमन्‌। । हथे। चित्‌ । अर्यः । उपरस्य | 
० आयोः ॥ २३॥ 
उग्रः उद्गूशंबलोयरमम्रिः देवानाम्‌ यष्टव्यानाम्‌ इन्द्रादीनां 
जनिम जन्म प्रादुर्भावम्‌ अन्ति अन्तिके समीपे। ® “कादिलोपो 
` बहुलम्‌ इति वक्तव्यम्‌” इति अन्तिकशब्दस्य कादिलोषः ® 
- आ अख्यत्‌ अभिपश्यति | आभिमुख्येन ज्ञातुं. शक्रोतीत्यथः । 
यूथेत्र ्ुमति पश्व इति तत्र दृष्टान्तः | यूथा इव । ® सप्तम्याः 
पू्वसतर्णदीघेः ® । यूथे समूहे छुमति शब्दवति गवां संघे पशवः 
| पशुन्‌ आत्मीयान्‌ गवादीन्‌ यथा स्वामी पश्यति तद्वत्‌ । अयं देवः 
संघे यष्टव्यान्‌ जानातीत्यर्थः ॥ यद्वा दाहकोग्निः संबोध्य; है| हे 
अन्ने त्वया दह्ममानो5यं यजमानस्त्वत्मसादाद उग्रः उद्यूणंबलः 
लुमति शब्दवति पशुसंघे पश्वः पशूनां यथा यूथानीव देवानां 
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( ६२८ ) अथवेवेदसहिता सभाष्य-भाषानुत्रादस हित 


जनिम आखथत्‌ अभिपश्यतीति । देवलोकं गतस्य तस्य देवा 
झन्तिके मा दुभ नन्ती त्यर्थः ॥ मर्ता ञ्चित्‌ मर्त्या अपि मन्नुष्यजातीया 
अपि त्वत्पसादाद्‌ उवेशीः उवश्याद्या अप्सरसः शअकृप्रन्‌ अकल्प- 
घन्‌ । उपभोक्तुं समर्था भवन्तीत्यर्थः । छ कृपू सामर्थ्य इत्यस्मात्‌ 
लुङि च्लेः अङ आदेशः । “बहुलं छन्दसि” इति रुडागमः &। 
ततश्च त्वत्मसादादु देवत्वं भाप्तः रयः स्वामी भूत्वा उपरस्य उप्तस्य 
गर्भाशये निषिक्तस्य आया मनुष्यस्य गर्भावस्थस्य हथे चित्‌ वर्धे- 
नाय च । भवतीति शेषः । पितृपसादात्‌ पुत्रपौत्राद्यभिवृद्धिरिति 
। भावः ॥ | 

“ हे अग्ने | आपसे भस्म किया जाता हुआ यह यजमान आप 
के प्रसादसे ्रचएडवलसम्पन्न होकर, शब्द करते हुए पशुके 
झुएडकी समान देवताओं के प्रादु भावको देखे अर्थात्‌ आपके प्रसाद 
से देवलोकको प्राप्त हुए इसके समीपं देवता प्रादुर्भूत होवें । मनुष्य 
मरणाधर्मी होने पर भी आपके प्रभावसे उर्वशी आदि अप्सराओं 
को भोगनेमें समर्थ होते हे । फिर आपके प्रभावसे देवत्वको प्राप्त 
हुआ यह स्वामी होकर गर्भाशयमें बःये हुए मंनुष्यकी-गर्भावस्थ « 
मनुध्यकी टृद्धिके लिये भी समर्थ होता हैं अर्थात्‌ पितरोंके प्रसाद 
से पुत्र पोत्र आदिकी दृद्धि होती है ॥ २३ ॥ 

: चतुर्थी ॥ 

अकम ते स्वपसा अभूम ऋतमंवसन्नुषसों विभातीः। 
विश्वं तद्‌ भर यदव॑न्ति देवा बृहद्‌ वदेम विदथे 
` सुवीरांः॥ २४ ॥ 
अकम | ते , सुऽ्रपसः | अभूप । ऋतम्‌ । अवन्‌ । उषसः । 
: बरिऽभातीः |. 
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[भ० ३ सू० ३]५४२३ अष्टादशं काएइम्‌ ( ६२६ ) 
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| 
| 
विदथे । सुऽत्रीराः ॥ २४ ॥ । 


हे असन श्वनवन्‌ पालक अग्ने ते तुभ्यम्‌ अकर्म परिचर- 
णम्‌ अकाष्मे । ® “मन्त्र घस०” इत्यादिना च्लेलुक & । 
अतस्लत्मसादात्‌ स्वपसः शो भनक्रमो णः अभूम अस्माभिः कृत्तानि 
यागहोमदानादीनि कर्माणि शेभनानि फल युक्तानि येषां तथोक्ता 
अश्ववाम । अस्मत्कर्माणि फलयुक्तानि भतन्त्वित्यर्थः ॥ तथा 
विमातीः विभात्यः व्युच्छन्त्य उपसश्च ऋतम्‌ । सस्यनामेतत्‌ । 
सत्य यागदानादिकमंफलस्‌ । कुत्रन्तु इति शेषः ॥ यत्‌ शास्त्र- 
विहितं कम देवा अवन्ति रचान्ति तद्र विश्व सर्व भद्रम्‌ कल्याणं 
भवति । वयमपि सुत्रीराः शोभनएत्रादियुत्ताः सन्तो विदथे यज्ञे 


बृहत्‌ महत्‌ स्तोत्रं वदेम ब्रयाम ॥ 


हे पालक अग्निदेव! हमने आपकी सेवा की है अत एव 
आपके प्रभावसे हम शोभन कर्म वाले होगें अर्थात्‌ हमारे कर्म 
हमको शुभ फल देतें और उषःकाल भी हमारे याग दान आदि 
कमेके फलको सत्य करें । देवता जिस शास्रबिहित कर्मी रक्षा 
करते हें बह सब कम कल्याण करने वाला होता है अत एव 
इम भी शोभन पुत्र आदिसे सम्पन्न रहते हुए यज्ञमें विशाल 
स्तोत्रको कहें ॥ २४ ॥ 


“इन्द्रो मा मरुत्वान” इत्यादिभिः एकादशमिऋ ग्भिः श्मशा- 
नचयनकमंणि आज्यं जुहुयात्‌ ॥ 
| था “इन्द्रो मा मरुत्वान” इत्यादिपश्चभित्रा ग्मिः प्रेतशरीरे 
अग्निदानानन्तरम्‌ आज्येन सारस्वतहोमान्‌ कुर्यात्‌ ॥ 
| : “इन्द्रो मा मरुत्वान? इत्यादि ग्यारह ऋचाओंसे श्प्रशान- 
` चयनकममें घृतकी आहुति देवे । । 
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१ 


तथा “इन्द्रो मा मरुत्वान? आदि पाँच ऋचाओंसे प्रते 
शरीरमें अग्नि देनेके अनन्तर घृतसे सारस्वत-होमोंको करे । 


पञ्चमी ॥ 

| इन्द्रो मा सरुवात प्राच्यां दिशः पातु बाहुच्युता 
पृथिरी द्यामिवोपरि । 

{ लोककतः पथिकृतो यजाम ये देवानां हुतभागा इह 
| स्थ॥ २५ ॥ 

दरः । मा । मरुत्वान्‌ । प्राच्याः । दिशः । पातु । बाहुअच्युता । 


पृथियी । द्ामूूव । उपरि । 

है के \ । [| I 

| लोक्कृत; | पथिऽकृतः। यजाबहे। ये । देतानाम््‌ । हुतऽभागाः। 
| इह | स्थ॥ २४ ॥ 


| मरुत्वान्‌ मरुद्धि एकोनपञ्चाशत्संख्याकेर्दे बै; सहितः इन 
| मा याँ संस्कर्तारं प्राच्या दिशः प्राचीदिक्संबन्धिभयहेतोः पातु 
। रक्षतु। तत्र दृष्ठान्तः। बाहुच्युता बाहुभ्यो दातृसंबन्धिभ्यश्च्युता 
विनिर्गेता । यद्वा बाहुषु प्रतिग्रहीतसबन्धिघु च्युता प्राप्ता । उद- 
कपूर्य दत्तेत्यर्थः । तादृशी दातसात्कृता पृथित्री द्यामिव यथा द्याम्‌ 
दिवं स्वे भूदानप्राप्पस्‌ उपरि आगामिनि काले दातृप्रतिग्रही- 
तृभ्यास्‌ उपभोग्यं लोकं पाति तद्वत्‌ । माँ पात्विति संबन्धः । 
भूमिं यः प्रतिएह्वाति यश्र भूमिं प्रयच्छति | 
उभौ तो._पुण्यक्रमाणौ£नियतौ स्त्रगेगामिनौ । 
इति ॥ अपि च लोककृतः लोकस्य पुणयफलभूतस्य स्वादेः 
कत न्‌ पथिकृतः तत्माप्त्युपाय भूतस्य मागस्य कत न्‌ यजामहे 
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[अः ३ घू० ३]५४३ अष्टादशं काण्डम्‌ (६३१) 


हविषा पूजयामः। हे देवा! ये यूयं देवानाम्‌ इन्द्रादीनां मध्ये हुत 
भागाः हुतः स्वाहाकारवषट्काराभ्यास्‌ अग्नो प्रक्षिप्तो इविर्भागः 
अंशो येषां ते हुतभागा इह अस्मिन्‌ पितृमेधकर्मणि स्थ भवथ । 
तान्‌ देवान्‌ लोकळृत इति पूर्वेश संबन्धः ॥ | 
उडश्चास मरुत्‌-गणों सहित इन्द्रदेव मुझ संस्कत पुरुषको 
पूवदिशासे प्राप्त होने वाले भयाँसे वचावें । और दाताके हाथ 
दी हुई पृथ्वी जेसे भूदानसे प्राप्त होने वाले दाता प्रतिश्चहीताके 
उपभोग्य स्वगेकी रक्षा करती है तिस प्रकार तेरी रक्षा करे †। 
इम पुएयके फलफूत स्त्रगेप्राप्तिके पार्गोके प्रवर्तकोंकी हविसे पूजा 
करते हैं, हे देदताओं ! तुम इस पितृमेधकममें हुतमाग होओ २५ | 
षष्टी ॥ 
८ Qi (I हर I 
वाता मा निकत्या दाखणापा दशः पाठु बाहुच्युता | 
पृथिवी द्यामिवोपरि 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानो हुतभागा इह | 
स्थ ॥ २६ ॥ 
धाता । मा । निः5ऋत्या। । दक्षिणायाः । दिशः । पातु | बाहुऽ | 
चयुता । पृथिती । दयाम्‌ऽइब । उपरि । 
लोक 5कृतः | पथिञ्कृतः | यजामहे । ये। देवानाम्‌ । हुतऽभायाः। ः 
इह । स्थ ॥ २६ ॥ 


† “भूमिं यः प्रतिग्रह्माति यश्च भूमि प्रयच्छति । 
उभौ तौ पुण्यकमाणो नियतौ स्वगंगाभिनो ॥ ॒ 

- अर्थात्‌ जो भूमिका दान लेता है और जो भूमिका दान देता | 
है ये दोनों पुण्यात्मा स्वर्गको अवश्य पाते हैं” 
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त ९६१०३४० Nr य 
घाता सवस्य जगतो विधाता धारयिता वा एतत्सब्गो देवः 
निऋ त्याः । निऋ तिः आतिकारी पापदेवता। तथ्ुक्ताया दक्ति- 


णाया दिशो मा मां पातु दक्षिण दिगवस्थिताह रक्तःपिशाचादेमा 


संस्कर्तारम्‌ रक्षतु ॥ बाहुच्युतेत्यादेः पूववद् योजना ॥ 
धाता देवता मुझको पीड़ा देने वाली पापदेवत्ता निऋ तिसे 
सम्पन्न दक्षिण दिशासे प्राप्त होने वाले भयाँसे बचाबें । और 
दाताके हाथमें दी हुई पृथ्वी जेसे भूदानसे प्राप्त होने वाले दाता 
प्रतिग्रहीताके उपभोग्य स्वगंकी रक्षा करती हे तिस प्रकार मेरी 
„रचता करे । जिन देवताओंके लिये भाग होमा जा चुका है उन 
स्वगो प्राप्त कराने वाले मागके प्रतेक और स्वगे आदि लोक 
देने वाले देवताओंकी हम पूजा करते हें ॥ २६ ॥ 


प सप्तमी ॥ 
आदि।तिमादित्यः प्रतीच्या दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवं 
| द्यामिवोपरि । | 
। पृ 


लोककृतः पथिक्तों यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ 


अदितिः | मा । आदित्यैः । प्रतीच्या: । दिशः । पातु । बाहुऽ 
च्युता । पृथिवी । द्याम्‌ऽइत्र । उपरि । 


छोकःकृत; । पथिऽक्कतः । यजामहे। ये । देवानाम्‌ । हुतऽमागाः। 
इह । स्थ ॥ २७॥ 
अदितिः अंदीना देवमाता । सा आदित्यैः स्वपुत्रै; सह प्रती 


च्या दिश/सकाशात्‌ मा मां पातु प्रत्यग्दिगवस्थितरक्त/ पिशाचा 
देम रत्तत्वित्यथः ॥ अन्यद्‌ उक्तार्थम्‌ ॥ 


| 
| 
। 
| 
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अपने पुत्रों सहित देनमाता अदिति मुझको पश्चिममें स्थित | 
Ah, AA कक VY VY 


[झ० ३ सू० ३]२४३ अष्टादशं काएडस्‌ ( ६१३ ) | हद | 


राक्तसादि भयसे बचावे | और दाताके हाथमें दी हुई पृथ्वी 


की रक्षा करती हे तिस प्रकार तेरी रक्षा करे | जिन देवताओं । न 
-के लिये भाग होमा जा चुका है उन स्वर्गको प्राप्त कराने वाले | 
पागके प्रवतेक और स्वर्ग आदि लोक देने वाले देवताओंकी इम { २ 
पूजा करते हैं ॥ २७॥ ः 

अष्टमी ॥ 


0.५ म्ह 


सोमे। मा विश्वर्देवेरदीच्या दिशः पांतु बाहुच्युतां | 
पृथिवी द्यामित्रोपरि। ॒ 
लोककृतः पथिकूना य जामहे ये देवान हुतभागा इह स्थ | 


सोमः । मा । विश्वः । देवः | उदीच्याः । दिशः । पातु । बाहुऽ | 


०9 
हक फायर रक, fine nfs ands diese etd तत 4h dO 


च्युता । पृथित्री । ़्ामूऽ | उपरि | 


ro, 


ASTD 


| t २ t || ५ 
लोक5कतः | पथि5क्ृतः । यजामहे | ये | देवानाम्‌ । हुतऽभागाः | 
। स्थ ॥ २८ ॥ 


विश्व! सर्व! देव! सह सोमः एतन्नामको देवः मा माम्‌ उदी- | 
च्या दिशः पातु उत्तरदिगवस्थिताद राक्षसादे! . श्शशानवासिनः | 
| सकाशाद्‌ रक्षतु ॥ | 

सब देत्रताओसहित सोम देवता मुझको उत्तरदिशांमें स्थित | 
श्मशान वासौ राक्षंसोके भयसे.बचात्रे । और दाताके हाथमें दी ६ 
हुई पृथ्वी जेसे भूदानसे प्राप्त होने वाले दाता प्रतिग्रहीताके उप- ह 
'भोग्य स्त्रगकी रक्षा करती है तिस प्रकार तेरी रक्षा करे | जिन | . 
देवताओंके लिये भाग होमा जा चुका है उन स्वर्गको प्राप्त कराने | : 
बाले मगे प्रतेक और-स्त्रगे आदि लोक देने वाले देवताओं | 
:कीहहाए पूजा करते हैंड रिवा तानी । किक हि HOE | 
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जेसे भूदानसे प्राप्त होने वाले दाता प्रतिग्रृहीताके उपभोग्य स्वगे १). » 


क फरु क लत तन तत लिक 


( ६३४ ) अयबदेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


जी आप कर ८१८५ 


नवमी ॥ 


जे 


` धतो हं ता धरुणो धारयाता ऊर्ध्व भाजु सविता 
द्यामिवोपरि । 
लोककृतः पथिकृता. यजामहे ये देवानां हुतभागा 


च्यामूऽइत्र । उपरि । 


लोकऽक्कतः । पथिऽक्रृतः । यजामहे | ये । देव्रानाम्‌ । हुतऽमोगाः 


मानी देव! हे प्रेत खा स्वाम्‌ ऊध्वेम्‌ ऊध्वदिगवस्थित लोकान्तरं 
गन्तुम्‌ उद्यत्‌ ऊध्वधुखं बा धारयाते धारयतु । & “लेटोडाटो 
इति आडागपः । “बततोन्यत्र इति एकारः & । तत्र दृष्टन्तः | 
सविता सबप्ररकः सूयः भाजुम्‌ दीपतां द्याम्‌ द्युलोक यथा उपरि 
धारयति तद्वद्‌ इत्यथः ॥ लोककृतः इत्यादि पूवत्रद्‌ व्याख्येयम्‌ ॥ 

हे प्रत ! सब जगत्के धारक ऊध्येदिशाके अभिमानी धरुण 
नामक देव तुझ ऊध्वदिशामें स्थित लोकान्तरमें जानेके लिये 
उद्यत पुरुषको धारण करें जसे सबप्ररक सूयदेव दमकते हुए 
| लोकको अपर धारण किये रहते हैं, इस प्रकार तुझको धारण 


इह्‌ स्थ॥ २६॥ | 
घत । इ । त्वा । धरुणः । धारयाते। ऊध्बमू । भाजम्‌ । सविता । 
| 


करें । और दाताके हाथमें दी हुई पृथ्वी जेसे भूदानसे प्राप्त होने 
बाले दाता प्रतिग्रहीताके उपभोग्य स्वगेकी रक्षा करती है तिस 
प्रकार तेरी रक्षा करे । जिन देवताओं लिये भाग होमा जा चुका 


इह । स्थ ॥ २६ ॥ 
धरुणः सवस्य जगतो धारयिता धर्ता एतत्संज्ञक ऊध्वदिगभि 
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। हे उन छगेको प्राप्त कराने वाले मागेके प्रवतक आर स्वगं आदि 
। लोक देने वाले देवताओंकी हम॑ पूजा करते है ॥ २६ ॥ 
दशमी ॥ 


। प्रांच्यों त्वा दिशि पुरा संबृतः खधायामा देथामि | 
| बाहुंच्युतां पथिवी द्यार्मिवोपारें। 
| लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभागा इह | 
| स्थ॥ ३० ॥ 
| प्राच्याम्‌ । त्वा । दिशिं । पुरा | समता । स्वधायाम्‌ । आ । । 
4 दधामि | बाइऽच्युता । पृथित्री । द्यासू$ईव । उपरि । ( 
| लोकञ्कृत; | पथिःकृतः । यजामहे । ये | देवानामू | हुतञ्ागा! । उ 
| इह। स्थ॥ ३० ॥ 
| प्राच्यां दहनदेशात्‌ पूरस्यां दिशि पुरा पूर्व संद्तः संदादितः 
| कम्बलेन आवेष्टितोहम्‌ यद्वा पूः शरीरम्‌ तेन संहतः सशरीर एव 
* सन्‌ हे प्रेत त्वा खां स्वधायाय्‌ पितृ वृप्तिकरी देवता स्वधा 


' तस्याम्‌ आ दधामि स्थापयामि । सस्कारकमंणा प्रतत्वप्रच्युतिपूवक 
| पिवृदेत्रतात्वं गपयामीत्यथेः । बाहुच्युता दातृबाहुभि; प्रच्युता 


ब्राह्मणेभ्यो दत्ता प॒थिती उपरि उपरिष्टाइ शस्थितां दाम्‌ दिव 
| नाकपष्ठार्यं स्थानं यथा पाल्लयति । यद्वा उपरि आगामिनि काले 
भूदानप्राप्यां दिव' यथा दत्ता पुथिती पास्यति तथा त्वां संव 
पथित्री पालयत्विस्यथः ॥ 
| दूति तृतीयेज्ुराके तृतीय सूक्तम्‌ ॥ 
दहनस्थानसे पूरेदिशाकी ओर कम्बल आदिसे ढका हुआ में 
हे प्रेत ! तुभो पितरोंको तृप्त करने बाली स्त्धाम स्थापित । 
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| । ( ६३६ ) अयबेबेद्संहिता सभाष्य-धाषानुवादसहित 


करता हूँ अर्थात्‌ संस्कारकर्पसे प्रेतत्वको दूर कर पितृदेवत्वको 
प्राप्त कराता हूँ। जेसे संकल्पपूर्वक हाथसे दी हुई पृथ्वी भविष्यमें 
९ दाता प्रतिग्रहीताके स्वगंझा पालन करती है इसी प्रकार पृथ्वी तेरी | 


जो तुम यहाँ हो उन मागकता लोककर्ता देवताओंका हम पूजन | 
करते हैं ॥ ३० ॥ (१५) 


तुरीय अनुत्राऊमै तृतीय सूक समाप्त ॥ 

| “दक्षिणायां त्या दिशि” इत्यादितः पञ्चानाम्‌ आज्यहोमे | 
अभिमन्त्रण च विनियोग उक्तः ॥ 
“दक्षिणायां खा दिशि? आदि पाँच ऋ वचाओंका घृतहोममें और ! 


अआभिमन्त्रणमे विनियोग है । 
तत्र प्रथमा ।। 


दक्तिणायां ला दिशि पुरा संइतः खधायामा दघामि | | 
हुच्युता प्रथिवी द्यामिवोपरि । |. 
लोककृतः पथिकतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह | 
स्थ ॥ ३१ ॥ 
दक्षिणायाम्‌ । त्वा | दिशि । पुरा । सम्‌टतः । स्वथायाम्‌ । 
आ । दधामि । वाहुऽच्युता । पृथिवी । द्यामू$इव । उपरि । 
| | लोकऽक्ृतः । पथिउक्ृतः । यजामहे । ये) देवा नाम हुतऽभांगाः। 
इह । स्थ ॥ २१ ॥ क 


| है जत त्वा लां दक्षिणायां दिशि दक्षिणदिग्भागे पुरा पूर्वमेव 
५ संठतः आत्मरक्ताथ कम्बलादिना प्राहतः स्वधायाम्‌ पितृदेवताः 


| यामू आ दधामि स्थापयामि । स्वधाकारमाज करोमीस्यर्थः ॥ 
| अन्यद्व व्याख्यातम्‌ ॥ । 
© 0७७ शछ I एज ७४७७ 5 पा कासूकाउ जक रू रछ कछ रक्षा पाक रु अकर सका 2 रुन 


CC-0. In Public Domain. Digitized by 65876" 


रक्षा करे । हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा जाचुका है ऐसे | -- , 
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[अ०३य०३]५४३ अष्टादश काण्डम्‌ ( ६३७ ) | 


दहनस्थानसे दक्षिण दिशाकी ओर कम्बल आदिसे ठका 
हुआ में हे प्रेत | तुक हो पितरों तृप्त करने वाली स्वृधा में स्था 


पित करता हूँ अर्थात्‌ संस्कारकर्मसे प्रेवत्वको दूर कर पितृदेवत्व 
पृथ्वी तेरी रक्षा करे । हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा 
 लोकक्रतः प्रथितो यजामहे ये देवानां हुतभागा 


को प्राप्त कराता हूँ । जेते सं कल्पूत्रक हाथसे दी हुई पृथ्वी भवि 
जाचुका है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मागकता लोककता देवताओं 
का इम पूजन करते हैं ॥ २१.॥ : 
द्वितीया ॥ 
ताच्या ला दाश पुरा सहतेः स्वधायामा दधाम 
>> 
स्थ ॥ ३२ ॥ 


व्यमें दाता प्रतिग्रहीताके स्वगका पालन करती है इसी प्रकार 
बाहुच्युता शव यागिवापार | 
` प्रतीच्याम्‌ । त्रा । दिशि। पुरा । सम्‌ऽद्टतः । स्वधायाम्‌ । 
आ । दधामि । बाहुऽच्युताः । पूंथिवी । दयाम्‌ंऽइत्र । उपरि । 


he 


- लोकऽक्गतः । पथिऽक्ृतः । यजामहे । ये । देवानाम्‌ हुतऽभागाः। 


जा 


| इह: स्थ॥ ३२ ॥ 


शात्‌ पञ्चमायां दिशि पुरां संहत इत्यादि पूतरदत्‌ ॥ 
दहनस्थानसे पश्चिम दिशाकी ओर कम्बल आदिसे ढका हुआ 
मैं हे रेत ! तुझ हो पितरोंको तुत करने वाली स्तरधामें स्थापित 
करता हूँ अथात्‌ संस्कारकम से प्रेतत्वक्रो दूर कर पितृदेवस्वको 
- प्राप्त कराता हूँ । जेते संकल्पपूर्वक हाथसे दी हुई पृथ्वी भविष्य 
में दाता प्रतिशी ताके स्पगंक्का पालन करती है इसी प्रकार पथरी 
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तेरी रक्षा करे | हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा जाचुका 
है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मागका लोककता देवताओंका हम 
पूजन करते : ॥ ३२ ॥ 
तृतीया ॥ 
उदीच्यां ला दिशि पुरा संदृतः खधायामा दधाम 
बाहुच्युता प्रथिवी द्यामिवोपरि । | 
लोककृतः पथिकृते यजामह ये देवानां हुतभागां इह 
रथ ॥ ३३ ॥ | | 
उदीच्याम्‌ । त्वा । दिशि। पुरा । समष8त:। स्वधायाम्‌ | 
अआ | दधामि | बाहुःच्युता “| पृषित्री । द्यागूळूव | उपरि । 


लोककृतः । पथिञकुत! । यजामहे । ये । देवानामू । हुतःभागा। । ` 
इह । स्थ ॥ २२३ ॥ 
उदीच्याम्‌ उत्तरस्यां दिशि ॥ अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
दहनस्थानसे उत्तर दिशाकी ओर कम्ब त आदिसे ठका हुआ 
में हे प्रेत ! तुको पितरोंको तृप्त करने वाली स्त्रधामें स्थापित 
करता हुँ अर्थात्‌ संस्कारकर्मसे प्रेतस्बको दूर कर पितृदेवत्वको 
प्राप्त कराता हूँ। जेसे संकल्पपूर्वक हाथसे दी हुईं पृथ्वी भविष्यमें 
दाता प्रतिग्रही ताके स्तर्गैका पालन करती है इसी प्रकार प॒थिवी 
| तेरी रक्षा करे। हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा जाचुका 
है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मागत लोककर्ता देतताओंका हम 
पूजन करते हैं ॥ २३ ॥ | 
चतुर्थी ॥ 
घ्रुवाया ला दिशि पुरा संब्रतः खधायामा दधामि 
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| लोककृतः पांथेकृता यजामह यं दुवाना हुतभागा इह्‌ 


| भ्रवायाम्‌ । स्वा | दिशि | पुरा । सम्‌ऽदृतः । स्त्रधायाम्‌ । आ । 


| लोकऽक्ृतः । पथिऽकृतः | यजामहे । ये । देवानाम्‌ । हुतऽभागाः। 
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| [अ०३स०३]५४३ अष्टादशं काणम्‌ ( ६३६ ) | 


I A 


| 
बाहुच्युतां पथित्री द्यामिवोपरि । 


NIN 


स्थ ॥ ३४ ॥ 


धामि | वाहुऽच्युता | पृथित्री । द्याम्‌ऽइत्र । उपरि | 


इह । स्थ ॥ ३४ ॥ 

श्ुवरा स्थिरा अपरा दिकू | तस्यां दिशि ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

दहनस्थानसे ध्रुवा दिशाकी ओर कम्बल आदिसे हका हुआ 
में हे प्रेत ! तुकको पितराँकी तृप्त करने वाली स्वधामें स्थापित 
करता हूँ अर्थात्‌ संस्कारकमसे प्रेतत्रको दूर कर पितृदेतस्तर रो 


प्राप्त करता हुँ | जेसे संकल्पपूवक हाथसे दी हुई पृथित्री भविष्य 


भें दाता प्रतिग्टदीताके स३गेका पालन करती हे इसी प्रकार पुथिदी 
तेरी रक्षा करे । हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा जाचुका 
है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मागत लोककर्ता देवताओं का हम 
पूजन करते हैं ॥ २४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


ऊध्वायों ला दिशे पुरा संबृतः स्वधायामा दधामि 
बाहुच्युता प॒थितरी द्यामिवोपरि । . 

लोककृतः पथिकृता यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह 
स्थ ॥ ३५॥ ल 
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(६४० ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 
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ऊर्श्वांयाम्‌ । त्या । दिशि। पुरा | समूष्द्रत; । स्त्रधायास्‌ । आ | 


धामि । बाहुऽच्युता । पृथिवी । द्याम्‌ऽइत्र। उपरि । 


लोकऽक्रृतः । पथिऽक्ृतः । यजामहे । ये । देवानाम्‌ । हुतऽभागाः । 
इह । स्थ॥ ३५ ॥ हज 3 
ऊथ्यायाम्‌ उपरितन्यां दिशि हे पेत त्वा त्वां स्वधायाम्‌ स्वथा 
कारे आ दधामि स्थापयामि पुरा पूवमेव संहृतः प्राहतो5हम्‌ ॥ 
बाहुच्युता पुण्यकृतां बाहु भिदेत्ता. पृथित्री च त्वां पातु । उपये- 
| बस्थितां द्यामिय दानफलभूतं स्त्रग यथा सा पालपरति तद्वत्‌ ॥ 
| लोककृतः स्तर्गादिलोकस्य कत न्‌ यजामहे हविभिः पूजयामः 


देवानाम्‌ हविभु जां मध्ये हे देवाः ये यूयम्‌ इह अस्मिम्‌ लोके 
हुतभागा? स्थ भवथ ॥ ` 

दहनस्थानसे उशी दिशाकी ओर कम्बल श्रादिसे ढृका 
हुआ में हे प्रेत | तुभको पितरोँक्रो तृप्त करने वाली स्तधामें 
स्थापित करता हूँ अथात्‌ संस्कारकम से प्रतत्वकी दूर कर पितृ- 
देतत्वको प्राप्त करता हुँ । जेसे संकल्पपूवक हाथसे दी हुई पथिवी 
भविष्यमें दाता प्रतिग ही ताके स्वर्गका पालन करती है इसी प्रकार 
| पथित्री तेरी रक्षा करे | हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा 


NA 


जाचुा है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मार्गकता लोककर्ता देवताओं 
4 का हम पूजन करते हे ॥ ३५ ॥ क 
| `+ पष्ठसप्तमों द्वो यजुमन्त्रौ ॥ 


| घतास घरुणास वसग्रांस ॥ २६ ॥ 
- धत्ते असिं | धरुणः । असि । बंसगः । असि॥ ३६ ॥ 


'उदपूराम मधुपूरास वातपूरास ॥ ३७.॥ 
उदऽपूः । असि । मधुऽपूः | असि । वात5पू | असिः॥। "३७ ॥ 


' ब्लाक” पा करू ७” याही 
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aaa 
ल्ल 


हे अग्ने त्वं धर्तासि सर्वेषं घारयितासि। धरुणः । धार्यत 
इति धरुणः । & धारेशिलुक च [ उ० ३. ४८ ] इति उनन्‌ 
प्रत्यय; ® । गाइपत्यादिरूपेण स्ेदारयेमाणोसि । बंसगः वन 
लीयगतितेषणः अस्ति सदसि । तथा “चत्वारि शृङ्गा” इस्यस्यास्‌ 
ऋचि [ ऋ० ४. ४८, ३ ] दृषभरूपकल्पनाग्रेः समान्नाता | अत 
एन “तिग्मशृङ्गो न वंसगः” इति अन्यत्रापि [ ऋ० ६. १६. ३६ ] | 
इशज़ातम्‌ ॥ तथा हे अने स्वम्‌ उदपूः उदकस्य पूरयितासि । तथा | 
| सधुपूः मधुनो माक्षिकस्य प्रयिता असि भवसि । तथा वातप्‌ः ) 
| दातस्य प्राणात्मकस्य दायोः पूरयिता असि भवसि । एवंगुण- | 
विशिष्ट स्त्वमू इमं यजमानं पालयेत्यर्थः ॥ ॒ 

हे अग्निदेव ! आप धरण हैं अर्थात्‌ गाईपत्य आदिरूपमें | 
आपको सव धारण करते हें और आप सवको धारण करने ! 
चाले हैं । तथा वननीयगति हैं । और सुवर्णके पूरक हैं और 
प्राणात्मक वायुके भी पूरक है तात्पय यह है, कि-ऐसे आप इस 
यजमानका पालन करिये ॥ ३६ ॥ ३७॥ ८ 

सोमयागे हविर्धानाख्यशकटे प्रवत्येमाने “इतश्च मा? इति | 
राभ्याम्‌ अमभिमस्त्रयेत । तथा च वैतानं सूत्रम्‌ । “हविर्धाने प्रसत्य- | 
माने इतश्च मेति द्वाभ्याम्‌ अबुमन्त्रयते” इति [ बे० ३. १ ] ॥ 

सोमयागके इविधान नामक शकटके प्रत्त होने पर “इतश्च | 
दा” इन दो ऋवाओसे अभिमन्त्रण करे | इसी बातकों वेतान- 
सत्रमें कहा हे, कि-'हविधाने अवत्यमाने इतश्रमेति द्वाभ्या | 
अनुपन्त्रयते? ( वेतानसूत्र ३ ¦ ५ ) ॥ 


झष्ठपी ॥ 
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इतश्चं मामुतेश्चावतां यमे इव यतमाने यदैतम्‌ । 
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प्र वो भरन्‌ भाजुपा देवयन्तो आ सदव! स्वछ लोक | 
खेदनं ॥ ३८ ॥ ) 
इतः। च । मा । अप्रुत;ः | च । अवताभू । यमे इवेति मेव । | 
यतमाने इति । यत्‌ । ऐतम्‌ । प 
प्र। वाम्‌ । भरन्‌। मानुषाः । देवऽयन्तः । आ । सीदृताम्‌ । | 
सवम्‌ । ऊ' इति । लोकम्‌ । विदाने इति ॥ ३८ ॥ ॒ 
इतश्च इतः अस्माद्‌ भूलोकाद्‌ असतश्च अमुष्मात्‌ स्वगेलोकात्‌ | 
लोकद्रयावस्थिताद भयहेतोः मा माँ यजमानम्‌ अवताम्‌ हविधोने | 
रक्षताम्‌ । इति परोक्षकृतो निदेशः ॥ अथ प्रत्यक्षकृतः । हे हवि- | 
धाने यमे इत्र यमले युगपदव उत्पन्ने अपत्ये इव यतमाने समान- | 
व्याप्रियमाणे जगतः पोषणाय प्रयत्न कुर्वाणे यत्‌ यस्मात्‌ कारः { 
णाद युत्राम्‌ ऐतम्‌ गच्छथः ॥ वाम्‌ युतराभ्यां देवयन्तः देवान्‌ | 
आत्मन इच्छन्तो मानुषाः मनुष्या ऋत्तिग्यजमानाः प्र भरन्‌ | 
हवींषि समभरन्‌ । तदानीं युवां स्वम्‌ स्तक य॑ लोकम्‌ स्थानं विदाने | 
जानती आ सीदतम्‌ उपविशतम्‌ । उ इति पदपूरणः ॥ 
जिनमें हविको स्थापित किया जाता है वे इबिर्धाना द्यावापथिवी 
इस भूलोक और उस स्वगलोकमें होने वाले भयसे मेरी रक्षा 
करें । हे हविधाने ! तुम यमल उत्पन्न हुए सन्तानोंकी समान ; 
एकसा प्रयत्न करके जगत्‌का पोषण करते हुए चले आरहे हो, : 
अपने पर देवताओंका अनुग्रह चाहने बाले पुरुष जब तुम्हारे 


लिये इवि अपण करें, उस समय तुम अपने स्थानको जान कर | 
उस पर बेठो ॥ २८॥ . 
नवमी ॥ 


स्वासंस्थै भवतमिन्दवे नो युजे वां बहां पूर्व नमाभिः 
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[अ० ३ सू० ३]२४२ अष्टादशं काणडम्‌ ( ६४३ ) 


॥ ९. | भु / ~ (SN ] 
वि शोक एति पथ्येच सूरिः श्रृण्वन्तु विरे अस्तास 
एतत्‌ ॥ ३६ ॥ 
॥ |] ॥ t न 
स्वासस्थे इति सुऽञ्रासस्ये । भत्रतम्‌ । इन्दवे । नः । युजे। बास्‌। 
ब्रह्म । पूव्येम्‌ । नमःऽभिः। 
| नि। शोक: । एति । पथ्या 5व । सूरिः । शृणन्तु । विश्‍व । 
| अमृतासः । एतत्‌ ॥ ३६ ॥ 
| हे हविर्धाने नः अस्माकम्‌ इन्दवे सोमाय स्वासस्थे सुखास- 
| नस्थे सुस्थिरे भवतम्‌ । अहं च वाम्‌ युवयोः पूठ्यम्‌ पूवंकाले भव 
८ ° ७. ७ ~ + थि ७ च 
॥ चिरंतनं ब्रह्म परिहृढ स्तोत्रं नमोभिः नमस्कारः सहित युजे युन- 
च शि म ९ 

| ज्मि। यद्वा नमोभिः नमर हारप्रतिपादकेपेन्त्रेरित्यथेः । शोक) 
॥ 'छोकनी यस्तुतिसंघः व्येति विशेषेण युतां गच्छति । तत्र दृष्टान्त; । 
{ पथ्या सूरिरिंब । पथोनपेतं पथम्‌ । ® “सुपां सुलुकू?” इति 
| तृतीयायाः पूर्वसवणंदी घेः ® । पथोनपेतेन धर्मेण सूरिः विद्वान 
अभिमतं फलं प्राप्नोति तद्वद्‌ इत्यर्थः ॥ एतत्‌ अस्माभिः कृतं स्तोः 
| त्रम्‌ अमृतासः अमृता मरणरहिता विशवे सर्वे देवाः शृएवम्तु आ- 
कणयन्तु । शु श्रगणे “श्रुत शर च^इति श्ुमत्ययः श्भावश्च क ॥ 

“त्रीणि पदानि” इत्यनया दह्यमानं प्रेतशरीरं बान्धवा उपः 
तिष्ठेरन्‌ ॥ 

हे इतिर्धाने ! तुम हमारे सोमके लिये सुस्थिर हो जाओ । 
जैसे धर्ममार्ग पर चलने बाला विद्वान अभिमत फलको पाता है 
इसी प्रकार में भी तुम दोर्नोके प्राचीन स्तोत्रोका नमस्कारके 
साथ प्रयोग करता हूँ, रतुतियें आपको विशेषरूपसे प्राप्त होती हैं। 
| इस हमारे स्तोत्रको अमरणपर्मी सब देवता सुने ॥ २६ ॥ 


ovr Ves vw v WS TTY SY पकर तक "सका २ जट रु आक "० सरश 9 कक फ चा उ | 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


दशमी ॥ 
रुपो थन्वंरोहबतुष्पदोमन्येतदूमृतेन । 


| अच्तर प्रति मिमीते अर्क छतस्प नाभावभिसं पुना 


| एतत्‌ । व्रतेन । 
| अचरेण । प्रति । मिप्रीते । अकर्‌ । ऋतस्य । नाभौ । ।अमि। 
सस्‌ | पुनाति ॥ १० ॥ | 


॥ रुप्पति मुद्यतीति रपो कृतः पुरुषः । & युप रुप लुप विमो 
| हने । इणुपधलत्तणः कप्रत्यमः & । त्रीणि त्रिसंख्याकानि पदानि | 
| द्यस्थानानि अन्वरोहत्‌ क्रमेण आरूढवान्‌ । प्राप्तवान्‌ इत्यथः । ६ 
केन साधनेन इत्याह । एतत्‌ एतेन आुष्ठीयमानेन व्रतेन कम णा 
4 पेतमेधिक्रसंस्कारेस चतुष्पदीश्‌ चत्वारः पादा यस्याः सा तथोक्ता | 
4 ताभ्‌ अनुस्तरण्पाघ्याँ गाम्‌ अनुलच्य । अन्वरोहद्‌ इति संबन्धः। ६ 
| संस्कारमाहारम्पेन हतो लोकत्रयं व्याझोद्‌ इत्यर्थः । अन्तरेण । | 
| अश्वो व्योति स्वफलभूत स्थानछ्‌ इत्यक्षरं स्वाजितं सुक्तम्‌ । | 
- | यद्वा चरो विनाश! । तद्रहितघ्‌ । तेन स्वाजितेन सुक्ृतेन । यद्वा | 

॥ परिच्छेदकशरीरे त्यक्ते अन्तरेण व्यापकेन विनाशरहितेन आत्म- 
स्व॒रूपेण अर्कम्‌ अचनीय सुकृतफलं स्वर्गादिकं सूयमेव वा प्रति | 
मिपीते प्तिघुर्ख मिपीवे परिच्छिनत्ति । व्याझोतीत्यर्थः । यद्वा 
प्रतिमान॑ प्रतिदिम्बम्‌ । छयेस्य प्रतिविम्ब भवति। सूर्यसहशो भवः 
तीत्यर्थः । ऋतस्य योनी । ऋतम्‌ इति सस्यस्य उद्कस्य यज्ञस्य 
[ नासधेयम्‌ । तस्य योनिः उत्पतिश्थानं सूयमण्डलम्‌ तत्र अभि 
अभितः सततः आभिङ्लुख्येन वा सं एनाति सम्पक पतो वर्तते ॥ 

इति तृतीपेबुषाके चतुर्थ खूक्तम्‌ ॥ 
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[अ° ३० ३]१४३ अष्टादशं काणडम्‌ ( ६४५ ) 


अन्नुस्तरणी गौको लक्ष्यमें रखता हुआ तीनों द्यलोकोको प्रा 
होरहा है अर्थात्‌ संस्कारके माहात्म्यसे मरा हुआ यह त्रिलोकीमें 
१ व्याप्त होरहा है। यह परिच्छेइक शरीरके त्यक्त होने पर विनाश- 
| रहित आत्मस्तरूपसे पूजनीय स्वर्गादि फलो पारदा है वा सूयं 
| में ही व्याप्त होरहा है । वा जले उत्पत्तिस्थान सूमण्डलमें 
| पूणरूपसे पवित्र होकर रहता है॥ ४० ॥ ( १३) 
तृतीय अनुबाक्षमे चतुर्थ सूक्त समाप्त 
“देवेभ्यः कम्‌” इत्यादिक पञ्चमं सूक्तम्‌ । तत्र “त्वमग्न ३लितः 
4 इत्यनया पिणडपितृयज्ञे समिभ्रम्‌ आदध्यात्‌ । “त्वमग्न ईलितः 
| [ १८. ३, ४२ ] आ त्याग्ने [ १८, ४, ८८ ] इत्यादघाति” इति 
| हि [ को० ११, १० ] सूत्रम्‌ ॥ 
“अग्निष्यात्ता: पितरः” [ ४४ ] इत्यनया पिण्डपितृयज्ञे वा 
| स्तृणीयात्‌ ॥ 


“उपहूता नः पितरः”? [ ४४ ] इति उत्तराभ्यां द्वाभ्यां च 
| पिण्डपितृयज्ञे बदिः स्तृणीयात्‌ ॥ 

| पये तातृपुः” [ ४७ ] इस्युचा “ये सत्यासः”[ ४८ | इत्यु- 
$ त्तरया च पिएडपितृयञ्ग समिधावादध्यात्‌ ॥ | 
| “उप सपं” [ ४६ ] इति तिछभिऋ ग्मिः श्मशानदेशे शला- 
| काभिः इष्ठकामियां प्रसव्यं चिनुयात्‌ ॥ 

“देवेभ्यः कम्‌? यह पञ्चम सूक्त है । इसमें “स्वमग्न ईलितः 
इस ऋचासे पिएड पितृयज्ञमें समिधाको.रवखे इस विषयमें को शिक- 
| सूत्र ११ | १० का प्रपाण भी हे, क्ि-“समग्न ईलितः ( १८। 
| ३॥ ४२) आ त्याग्ने (१८। ४ । ८८ ) इत्यादघाति” (कौशिकः 
सूत्र ११.। १० ) ॥ 
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| ( ६४६ ) अथवेवेदसहिता सभाध्य-माषानुवादसहित 


| 


“अग्निष्यात्ताः पितरः? इ चौबालीसबीं ऋचासे पिण्ड- 
पितृयङ्ञमें कुशाओं को फैलावे । 
५उपहूना नः पितरः” इन अगली पेंतालीसबीं और छिया- | 
लीसत्रीं दो ऋचाओंसे पिण्डपितृयज्ञमें कुशाओंको बिछावे ॥ | - 
«ये तातृषुः? आदि सेंतालीसत्रीं और अड़तालीसवीं ऋचाओं | 
से पिणडपितयज्ञमें समिधाओंको रकखे । 
“उपसपे? इन ४8 वीं आदि तीन ऋचाओंसे श्मशानस्थान 
को शलाकाओसे वा इटोसे प्रसव्य चुने । 
तत्र प्रथमा ॥ 


देवेभ्यः कमंत्रणीत सरयु प्रजाये किममृतं नादृणीत। 
बृहस्पतिथज्ञमतनुत ऋषिः प्रियां यमस्तन्वं १मा रिस्च 
देवेभ्यः । कम्‌ । अष्टणीत । मृत्युम्‌ । पःजाये । किम्‌ । अमृतसर | 
न । अद्ृणीत । 
बृहस्पति: । यज्ञम्‌ । अतनुत । ऋषि: । प्रियाम्‌ । यमः । न्ब । 
आ । रिरेच ॥ ४१ ॥ 
देवेभ्यः दीव्यन्तीति देवा! इन्द्रादयः । तेभ्यः । € तादथर्घे 
चतुर्थी & । तदे कम्‌ कीदशं मृत्युम्‌ अट्टणीत सृष्ट्यादौ विधाता 
टृतवान्‌। । देवानाम्‌ अर्थ स्रष्टा कमपि मरणहेतुं न कृत- 
वान्‌ इत्यरथः काका द्योत्यते । अतो देवानां मृत्युसंबन्धविरहात्‌ 
'तेषास्‌ अमृतत्वम्‌ उत्पत्तिसिद्वम्‌ इत्यथः । प्रजायते उत्पद्यत इति 
| मजा मनुष्यादिरूपा । तस्यै वेधाः किम्‌ किंकारणम्‌ अमृतम्‌ अ 
{ मरणं न अहणीत न हतवान्‌ । मनुष्यादीनां देवत्रद्‌ अमृतत्वं न 
कृतवान्‌ । तत्र कारण किमपि नार्तीत्यथः | प्रजापतिना केचन 
| इन्द्राचाः अमृता; सृष्टाः. मनुष्याद्ाः प्राणिनो मरणधर्मोपेताः 
यक फ पयर ए संका एन ९ ए बडा ए पाए" ए पछ? ए परप ए ह? पला क पडड7'उ कपे 
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[अ० ३ब०३]९४३ अष्टादशं काणडम्‌ (६४७) | 


कल्पिताः | अतो देवानाम्‌ अमरणां मनुष्याणां मरणं च अनादिः 
सिद्धम्‌ । अतस्तत्र कारणगवेषणं न कार्यम्‌ इत्यर्थः ॥ बृहस्पति; । 
बृहता महतां देवानां पतिः स्वामी ऋषिः अती न्ट्रिया थेद्रष्टा यज्ञम्‌ 
सोमयागम्‌ अतनुत अकरोत्‌ । भूलोके ऋपिरूपेणात्रस्थितो बृह 
स्पतिः स्तरस्य ऐहिकामुष्मिकफलप्राप्तये तत्माप्त्युपाय भूतं यज्ञं कृत- 
वान्‌ इत्यर्थ: । श्रयते हि । “्ृहस्पतिरकामयत देवानां पुरोधां गच्छे 
यम्‌ इति । स एतं बृहस्पतिसदम्‌ अपश्यत्‌ । तम्‌ आहरत्‌ । तेना 
यजत” इति [ ते० ब्रा० २, ७, १, २ ]। वृहस्पतेः प्रियां तन्वम्‌ 
प्रमास्पदं मानुषं शरीरं यमो वत्रस्वतः आ रिरेच आसमन्ताद्‌ 
रिक्त निःसारं मृतं कृतवान्‌ | ऋषिरूपेणावस्थितस्य बृहस्पतेरपि 
यम; प्राणान्‌ अपाहार्षीत्‌ किल किमु वक्तव्यम्‌ अन्येषां मनुष्या 
रीना यमः प्राणान्‌ अपहरतीति । यद्वा नाद्टणीत इति पूबत्रापि 
संबध्यते । देवानां क॑ मृत्यं नाट्टणीत | संवमपि मृत्यं हृतवान्‌ । 
अतस्तषाम्‌ अमृतत्वसिद्धये त; प्रार्थितो बृहस्पतिः ऋषिभ॑त्वा यज्ञम्‌ 
अतलुत । तस्माद्‌ यज्ञात्‌ ते देत्रा अमृताः संपन्नाः । तथा प्रजाये 
मनुष्यादिरूपाये किमपि अमृतं नाहणीत अतः सा मत्या भूता । 
तस्माद्‌ यमो मनुऽ्यादिशरीरम आरेचितत्रान्‌ इति ॥ 


विधाताने सष्टिकी आदिमं इन्द्र आदि देवताओंके लिये केसी 
| मृत्युका वरण किया तात्पर्य यह हे, कि-स्रष्टाने देवताओं के 
निमित्त किसी मरणहेतूको नहीं बनाया, अत एव देवताओं के 
$ मृत्युसम्बन्धसे रहित होनेके कारण उनका अमृतख उत्पत्तिसिद्ध 
है । और मनुष्य आदि रूपमें उत्पन्न होने वाली प्रजाके लिये 
वेधाने किसी अमरणके कारणका वरण नहीं किया अर्थात्‌ मनुष्य 
दिके लिये देवताओंकी समान अमरत्व नहीं दिया । परन्तु 
इसमें कोई कारण नहीं है । अर्थात्‌ प्रजापतिने कुछ इन्द्र आदिको 
अमृत बनाया और मनुष्य आदि प्राणियोंको मरणधर्मी बना कर 
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| ( ६४८ ) अथवेदेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


RR क ककी क्स क क र यी किती 


। प्रकट किया है अत एव देवताओंका अप्रण और मनुष्योका | 
मरण अनादिसिद्ध है और उसके कारणकी खोज नहीं करनी | 
चाहिये ॥ भूलोकमें ऋषिरूपसे स्थित बृहस्पतिजीने ऐहिक आयु- | 
प्पिक फलको पानेकें लिये यज्ञ किया [ तेत्तिरीयब्राह्मण २ । | 
७।१।२ की श्र॒तिमें भी कहा है, कि-“वृहस्पतिरकामयत | 
देवानां पुरोधां गच्छेयम्‌ इति । स एतं बृहस्पतिसवं पश्यत्‌ । | 
तम्‌ आहरत्‌ । तेनायजत ।-अर्थात्‌ वृहस्पतिजीने देवताओं का पुरो- | 
हित बननेकी इच्छा की, इसके लिये उन्होंने बुहस्पतिसवको उप- , 
युक्त समभा, उसकी सामग्री एकत्रित की और उसको किया | | 
तदनन्तर विवस्वानके पुत्र यमदेवने बृहस्पतिजीके प्रेमास्पद मलुष्य | 
शरीरको चारों ओरसे खेंच कर निःसार करडाला-मार डाला | 
[ तात्पर्य यह है, कि-जब ऋषिरूपमें स्थित बुहस्पनिके प्राका | 
भी यमने अपहरण कर लिया तव दूसरे मचुप्यॉके प्राणोंकी यम | 
लेजावेंगे-इसमें कहना ही क्या ? | 
अथवा- क्या प्रजापतिने देवताओं के लिये मृत्युको नहीं रचा था ? | 
नहीं, रचा था अर्थात्‌ उन्होंने सबके लिये मृत्युकी रचना वी थी; | 
तब उनको अमर बनानेके लिये बृहस्पतिजीने ऋषि बन कर यज्ञ | 
किया, उस यज्ञसे देवता अमर होगए । और भनुष्यादि प्रजाके | 
लिये प्रजापतिने अमृतको रचना नहीं बी अत एव वह मत्ये होगए, |. 
इस कारण यम मनुष्य आदिके शरीराँको प्राण खेंच कर रिक्त | 
कर दिया करते ॥ ४१॥ े हि 
द्वितीया ॥ 
> t A । 


| तमंग्नईडितो जांतबेदोवांड्हव्यानि सुरभीणि कृत्वा! | 
प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते नचन्नद्धि लं देव प्रयता ! 
हवीषि ॥ ४२ ॥ ` 


एकरचा उकररयळत वळली 
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[अ०३०३]५४३ अष्टादशं काण्डम्‌ ( ६४६ ) 


Er ७ PT I १ | 
त्वम्‌ । अग्ने । इंडितः | जातऽवेदः । अवाट्‌। इव्यानि। सुरभीणि । 
कुत्वा । 


प्र । अदाः । पितृञ्भ्य; । स्वधया । ते । अच्चन्‌ । अद्धि ।'खम्‌ । 
देव । रयता । हवींषि ॥ ४२ ॥ 


हे जातवेदः जातानां जनिमतां प्राणिनां वेदितः हे अग्ने ईलितः 
अस्माभिः स्तुतस्त्वं हव्यानि अस्मदी यानि चरुपुरोडाशादीनि सु- 
रभीणि सुगन्धीनि रसवन्ति कृत्वा अवाट देवेभ्यो वह । ६“ छन्दसि 
लुङ्लङ्लिटः” इति लोडर्थ लुङ्‌ । वह प्रापणे इत्यस्मात्‌ लुङि सिपि 
“बहुल छन्दसि” इति इडभावे “फलो कलि” इति सिञ्लोपः । 
“इलुङचावभ्यः०” इति सलोपे रूपम्‌  ॥ तथा पितृभ्यः पितृ- 
देवताभ्यः स्वधया स्वधाकारेण सह कव्यसंज्ञकानि हवींषि प्रादाः 
प्रत्तवान्‌ असि । तेच पितरस्त्वया दत्तानि कव्यानि हर्वीषि अक्षन्‌ 
अभुज्ञत । ® अद भक्षण । “लुङ्सनो घंस्लु' इति घस्लादेशः। ` 
“मन्त्र घतहर०” इत्यादिना च्लेलु क्‌ । “गमहनजनखनघसां 
लोपः०” इति उपधालोपः । चर्त्वपत्वे $ ॥ हे देव द्योतमान अग्ने 
त्वमपि प्रयता प्रयतानि प्रकर्षेण अस्माभिदेत्तानि हवींषि अद्धि 
बुङच्व।& अद भत्तणे। “हुझल्भ्यो हिः” इति हेविरादेशः®॥ 
हे उत्पत्ति वाले प्राणियोंको जानने वाले जातवेदा अग्ने ! 
हमारे स्तुति करने पर आप हमारी चरु पुरोडाश आदि इविर्यो 
को सुगंधित करके देवताओं को पहुँचाइये। और आपने पिद॒देत्रताओं 
के लिये स्त्रधाके साथ कव्यनामक हत्याको दे दिया है और 
उन पितरोंने तुम्हारी दी हुई हृवियोंका भक्षण कर लिया है। 
अब हे अग्निदे ! आप भी हमारी बहुतसी दी हुई हवियोंका 
भोग लगाइये ॥ ४२ ॥ 


_ शक ज चार जळ ७ फ ३ ७७८ फ आट चठ र कलकल काळाच 
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। ( ६५० ) अयबैवेदसंहिता साभाष्य-भाषानुवादसहित . 


वृतीया ॥ 
प्रासानासा अरुणानासुपस्थ र।4 पत्त दाशुष मसाय 


पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोज॑ दधात 


आसीनासः । अरुणीनाम्‌ । उपऽस्थे । रयिम्‌ । धत्त । दाशुषे । 
रस्याय । | 
्रेभयः । पितरः । तस्य। वस्तु; । प्र यच्छत । ते । इह । ऊर्जम। 
द्धात ॥ ४३ ॥ 
हे पितरः अरुणीनाम्‌ अरुणवणोनां मातणाम्‌ उपस्थे उत्सङ्ग 
आसीनास; आसीना उपविशन्तो दाशुषे हविदेत्तवते र्या 
मरणधर्मणे यजमानाय रयिम्‌ धनं धत्त दत्त यच्छत ॥ पुत्रेभ्यः । 
पुंनास्रो नरकात्‌ त्रायन्त इति पुत्रा: | तेभ्यः अस्मभ्यं तस्य वस्वः । 
& कमणि षष्टी ® । तत्‌ प्रसिद्ध वसु धन प्रयच्छत दत्त । 
& दाण दाने | “पाध्राध्मास्थात्नादाण्‌०” इत्यादिना यच्छा- 


देशः ® ॥ हे पितरः ते यूयम्‌ इह अस्मिन्‌ भूलोके जम्‌ बलः 
करम्‌ अन्नम्‌ अस्मभ्यं दधात धत्त ॥ 


CS ls i adi Rl dl = || 


हे अरुण बण बाली माता उपाओकी गोदमें बेठने वाले 
पितरों ! तुम इवि देने वाले मरणधर्मी यजमानके लिये धन दो 
तुम हम पुंनामक नरकसे बचाने वाले पुत्रों के लिये धन दो, हे पितरों! 
आप हमारे लिये इस भूलोकमे बलप्रद अन्नको दीजिये । ४३॥ 
चतुर्थी ॥ 

अम्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदःसदः सदत सु 


प्रणीतयः । 


SOT Tur v कम 
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एपका फ आ” रु चाह र चकर स याहार चकर फायर र चाहा र चाक खक? र च्छ पटपट नर्र 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


ति BANS A AAA A AMAA DMNA MD A SDA 44. NASA AMMA SAA AS. s 


| [अ० ३ घू० ३१४३ अष्टादशं काएइम्‌ ( ६५१ ) । 
अत्तो हर्वीषि प्रयंतानि अहिषिं रयिं चं नः सवेवीरं | 
दधात ॥ ४४ ॥ "७३ | 

१ अग्निव्स्वात्ताः । पितरः । झा । इह। गच्छतत । सदःऽसद्‌ः । सदत। | 


| सुऽमनीतयः | 

| अत्तो इति । हवींषि | प्रऽ्यतानि : व्दिपि। रयिम्‌ । च । न; । सर्वऽ- 

| चीरम्‌ ' दधात ॥ ४४ ॥ 

। हे अग्निष्वात्ताः पितरः । पितरो द्विविधाः । बहिंपद! अग्नि- 

| विपदो यजति । ये वे यञ्ानस्ते पितरो बहिषद्‌ः तानेव तद्‌ 

| यजति ॥ पितन्‌ अभ्निष्वात्तान यजति । ये वा अयञ्त्रानो शृहः 
मेधिनस्ते पितरोभिष्यात्ता;” इति [ ते० ब्रा० १, ६, 8, ६ ] । 

र] ७ (७ ७ ~ 

॥ ष्वात्तसंज्ञका इत्यथः । हे एतत्संज्ञका; पितरः इह अस्मिन्‌ यज्ञ 

आ गच्छत ॥ हे सुगणीतयः । प्रणीतिः प्रकृष्ठ फलपापणम्‌ । 
शोभना प्रणीतिर्यषां ते तथोक्ताः । आगतास्ते यूयं सदःसदः | 


| प्यात्ताश्ेति । तेपां भेदस्तत्तिरीयके स्पष्टम्‌ आञ्नातः । “पितुन्‌ 
॥ कृतसोमयागाः पितरो बहिंपत्सज्ञकाः अक्ृतसोमयागास्तु अग्निः | 
सीदन्ति अस्मिन्निति सदः उपवेशनस्थानंम्‌ पितृपितामहम्रपिता- 
महादीनां यद्यत्‌ स्थानं परिकल्पितं तत्‌ स्थानं सदत प्राप्नुत । स्वे 
स्वे स्थाने उपविशतेत्यर्थः ॥ बिपि यज्ञे प्रयतानि प्रत्तानि यद्वा. 
शुद्धानि हत्रींपि चरुपुरोडाशादीनि अत्त भक्तयत॥ हविरदनेन 
संतुष्टा यूयं नः अस्मभ्यं मतरतरीरम्‌ सतर्वीर रूपेतं रयिम्‌ धन दधा- - 


तन धत्त । प्रयच्छतेत्यथे! । $ डधाञ दानधारणयोः । लोटि 
तप्तनप्तनथनाश्च” इति तस्य तनबादेशः ॥ 


HS क 
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) (६५२) अथवेवेदसं हिता स माष्य-भाषान्ुवादसहित 

- हे शोभन फलको पाने वाले अग्निष्वात्ता † पितरों ! तुम यहाँ 
आओ और इस यज्ञमें पिता पितामह आदिके लिये जो स्थान 
कल्पना किया गया है उन २ स्थानां पर बैठो और यज्ञकी चरु 
पुरोडाश आदि शुद्ध हविर्योका भक्षण करो और हविका प्राशन 
करके सन्तुष्ट हुए तुप हमको सब वी रासे युक्त धनको दो ॥४४॥ 


पञ्चमी ॥ 
उपहूता नः पितर सोम्पासो। बहु| निविषु प्रियेषु 
त झा गमन्तु त इह श्रुवन्लधिं डुअन्तु तेवन्खस्माच्‌ 
उपहूताः | नः । पितरः । सोम्पासः । वहिंष्येपु । निऽिषु । 
मियेषु । | 
ते । आ । गमन्तु । ते । इद । श्रुवन्तु । अधि । ब्रुपन्तु । ते । 
अन्तु | अस्मान्‌ ॥ ४५ ॥ 


+ पितर दो प्रकारके होते हैं, एक अग्निष्वात्ता और दूसरे 
बहिंषद्‌ | इनका भेद तेत्तिरीयकमें स्पष्ट लिखा है, क़ि-“ पितुन्‌ 
बहिंषदो यजति । ये वे यज्वानस्ते पितरो बहिषदः तानेव तद्व 
यजति । ये वा अयञ्यानो ग्रहमेधिनस्ते पितरोऽग्निष्वात्ताः ।- 
अर्थात्‌ बहिंपद पितरोंका यजन करता है, इसका तात्पर्ये यह है, 

` कि-जो यजन करने बाले पितर होते हैं वे ही बहिपद कहलाते 
हें उन ही का वह यजन करता है । और अग्निष्वात्ता पितरोंके 
लिये यज्ञ करता है, इसका तात्पर्यं यह है, कि-जो यज्ञ न करने 
बाले गृहस्थी पितर होजाते हैं वे अग्निष्वात्ता पितर कहलाते हैं” 

( तैत्तिरीय ब्राह्मण १। ६। ६ | ६ )॥ 
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| [अ० ३ सू०३]१४३ अष्टादशं काण्डम्‌ ( ६५३ ) | 
| 


नः अस्माक पितरः उपहूताः समीपम्‌ आहूता! ॥ सोम्यासः 
सोम्याः सोमाहा एवंगुणविशिष्टाः पितृपितामहप्रपितामहाः बहि- 
व्येषु बहिपि. यज्ञे भवा बहिंष्याः तेषु प्रियेषु प्रीतिबिपयेषु निधिषु 
निधीयमानेषु हविःषु सत्सु भागुदीरितास्ते षितरः आ गमन्तु आ 
मच्छन्तु ॥ इह अस्मिन्‌ यज्ञे ते पितर! श्रवन्तु अस्मदीयं स्तोत्र 
दृण्वन्तु । & श्रश्रत्रणे । “बहुलं छन्दसि” इति विक्ररणश्य 
लुक्‌ छ । अघि ब्रवन्तु अधिवचनं पक्षपातेन वचनम्‌ । अधिवच 
चेन अस्मन्‌ स्वी कुर्वन्तु । न केवलम्‌ अधिवचनमात्रम्‌ अपि तु ते 
पितरः अस्मान अवन्तु एहिकासुष्मिकफलप्रदानेन रक्षन्दु ॥ 
जिन पितरोंको हम अपने समीप बुला रहे हैं, वे हमारे आहूत 


पिता पितामह आदि पितर सोमके पात्र हैं वे यज्ञकी दी हुई 
| 
| 


ELST St 


Cl 


हत्रियां पर आवे, वे पितर इस यज्ञमें हमारे स्तोत्रको सुने । आर 
चे हमारे विषयमें पतक्तपत भरा वचन कह कर हमको स्वीकार करे 
आर ऐहिक तथा पारलौकिक फल देकर हमारी रक्षा करं ४३ 


घष्ठी ॥ 
न॑ः पितुः पितरो ये पिंतामहा अंनूजहिरे सोमपीथं 


a2 


वसिः । 
तेभिर्यमः संरराणो हवीष्युशन्नुशक्लिः प्रतिकामम 


ये । नः । पितुः | पितरः । ये। पितामहाः । अनु&ज हिरे | सोम5पी यम । 


बसिष्ठाः 
( भिः । यमः । समूञ्रराण! । हवीषि । उशन्‌ । उशत्‌ऽभिः । 
| प्रतिऽकामम्‌ । अत्त ॥ ४६ ॥ 


लर अस्माकापितुयतकच्य TT अन्न अस्माकं पितुजेनकस्य ये पितरः सन्ति ये च पितामहाः ¦ 
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स्तज्जनका वसिष्ठाः वसुमत्तमाः एवंगुणविशिष्टा ये पितृपितामह- 
4 प्रपितामहाः सोमपीथम्‌ सोमपानम्‌ अनुनहिरे अनुक्रमेण हरन्ति 
| आत्मसात्‌ कुर्वन्ति स्म तेभिस्तैः पितृभिः संरराणः सह रममाणो 
4 यमः उशन्‌ कामयमानः उराद्भिः कामयमानस्तः पितृभिः सह 
हवींषि अस्मद्रीयानि चरुपुरोडाशादीनि हवींषि प्रतिकामम्‌ । कामः 
| अभिलापः । अभिलापं प्रति । अभिलापाङुसारेणेत्पर्थः । अत्त 
भक्षयतु ॥ 

| जो हमारे पिताके उत्पादक पितर हैं और जो पितामह श्रेष्ठ 
॥ ज्ञान चाले है तथा जिन्होंने सोमका पान किया था, उन पितरोंके 
4 साथ रमण करते हुए यमदेव कामना करें और कामना करते 


१ अनुसार प्राशन करें ॥ ४६॥ 
| सप्तमी ॥ 


| ` 


ORAS ७5६! oN 


§ आज याह सहल दववन्दः सतः कावी मछापा भधम- 
साहू ॥ ४७ ॥ 


क्रपिञभि; | घम॑सत्‌ऽभिः ॥ ४७ ॥ 


देवत्रा देवेषु जेइमानाः । ® जेहू प्रयत्ने & । प्रयतमानाः 


व्याम्रियमाणा होत्राविदः होत्राः सप्त वषट्कारः । तत्कृतान्‌ 
| यागान्‌ जानन्तः अकः अचेनीयेः स्तोत्र; स्तोमतष्ठासः सतोमस्य 
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॥ हुए पिनरोंके साथ हमारी चरु पुरोडाश आदि हवियोंको इच्छाके 


। ये तातृषुदेवत्रा जेहमाना होत्राविद स्तोम॑तष्टासो शकेः. 


| ये.। ततृषुः । देवत्रा । जेहमानाः । होत्राऽविद्‌ः। स्तोमव्तष्टास॥ । 


| 
| आ | अग्ने | याहि | सहस्रम्‌ । देवऽवन्दैः। सत्ये! | कविऽभिः । | 


Dn 522 IST AB 04209 A AAO SM SAP OM AS (०० Js 


[अ०३ब०३]५४३ अष्टादशं काण्डम्‌ ( ६५५ ) | 


स्तृतेः कर्तारः स्तोमकतारः । & तक्त तनूकणे । तस्मात्‌ कतरि } 
निष्ठा छ । एवंगुएविशिष्टा ये पितरः तातृपुः तृष्यन्ति पिपा- } 
सन्ति । तेद्‌ वत्रन्दैः देवान्‌ बन्दन्ते प्रणमन्तीति देववन्दा! त; सत्यः ) 
£ सत्यफलः कविभिः क्रान्तदर्शिभिक्र पिभिः अती न्द्रियद्रष्टमिः घम 
| सद्भिः घ+ प्रवग्येः तदुपलक्षिते सोमयागे सीदन्तीति घर्मसद्‌ः । | 
& सहार्थयोगे तृतीया ® । एवंशुणविशिष्ठेः पितुभिः सह हे ) 
अग्ने स्वम्‌ अस्माकं सहस्रम्‌ अपरिमितं धनं यथा भवति तथा आ | 
याहि आगच्छ । आगत्य च अस्मदीयेन हजिपा पितणां तुषं ) 
नित्रतयेति भाव! ॥ 
देवताओंमें प्रयत्न करते रहने वाले, सात बपट्कर्ता होत्राओं १ 
के किये हुए यागको जानने वाले, पूजनीय स्तोत्राँसे स्तुतिके 
करने वाले जो पितर पिलासे होरहे हैं, और तृषाके कारण देव- 
ताकी चन्दना कर रहे हें उन सत्यफलको देने वाले, क्रान्त 
दर्शी, अतीन्द्रिय पदार्थोको देखने वाले सोमयागमें वेठने वाले । 
पितरोंके साथ हे अग्ने ! आप हमारे पास अपरिमित धन देने 
के लिये आइये, तात्पर्य यह है, कि-आकर हमारी हविसे पितरों 
की तृषा को दूर करिये ॥ ४७॥ 
अष्टमी ॥ | 25 
ये सत्यासा हविरदो हविष्पा इन्द्रण दवः सरथ तुरण। 
AIAN CQ 
आगन याहि सुविदज्रेमिरवाूपरेः पूर्वेक्पिमिधमेसञ्िः 
ये । सत्यासः । इविःऽञअद्‌ः । हबिःऽपाः । इन्द्रण । देवः । सऽ 
रथम्‌ । तुरेण । 


आ । अग्ने | याहि । सुऽविदत्रेभिः । अर्वाङ्‌ । परेः । पूर्व! । 


=ऋपिऽभिः । घमंसत्‌ऽभिः ॥ ४८ || 
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( ६५६ ) झथवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषान्रुवादसहित | 


ये पितरः सत्यास सत्याः सत्मभवाः सत्यभाषणोपेता वा हवि- ! 
` ६ र्दः हवींषि चरुपुरोडाशादीनि अदन्ति भक्षयन्तीति हबिरद्‌; | हबि- 

इपाः हविः सोमरसं पिबन्तीति हविष्पा! | तुरेण त्वरमाणेन शत्रणां | 
हिंसकेन वा इन्द्रेण देवे? अन्यैश्च सरथम्‌ समानो रथो यथा भवति | | 
तथा । बतेन्त इति शेषः । इन्द्र्ण देवः सह एकं रथघ्‌ उपारूढा 
चतेन्त इत्यरथः । तेः सुविदत्रेभिः सुविदत्रः शोभनधनेः शोभनप्र- 
हेत्री परे उत्करः पूर्व! पूरव ुरुषेः पितृपितामहमरपितामहैः ऋषिभिः 
झतीन्द्रिया्थदशिभिः घर्मसद्भिः यत्ने सी दद्धि; एवंग्रज विशिष्ट पितृभिः 
सह हे अग्ने स्वसू आतरोङ अस्पदभिसुखः सन्‌ आ याहि आगच्छ ॥ 

जो पितर सत्य कहते हैं, चरु पुरोडाश आदि हविका भक्षण 
करते हें, सोमरसरूप हविका पान करते हैं, हिंसक इन्द्र देवताके 
साथ तथा अन्य देवताओके साथ जिनका रथ चलता हे, उन 
शोभन बुद्धि वाले, अतीन्द्रियार्थदर्शी, यज्गमें बैठने वाले, पिता | 
पितीपह आदि, यज्ञमें बैठने वाले पितरोंके साथ हे अग्ने ! आप ! 
हमारे अभिमुख आइये ॥ ४८ ॥ 
नवमी ॥। _ 


उप सप मातरं भूमिमेतामुरुब्यचसं पृथिवीं सुशेवांम्‌। | 
उशॉम्रदाः प्रथित्री दक्षिणावत एषा ला पातु प्रप॑थे | 
पुरस्तात्‌ ॥ ४६ ॥ र 
उप | सप्‌ | मातरम्‌ । भूमिम्‌ । एताम्‌ । उरुऽच्यचसम्र्‌ । पृथि- | 
नीम्‌ । सुऽशेवास्‌ । | 
ऊणःक्रदाः । पृथिवी । दक्षिणाउवते । एषा । त्वा । पातु। प्र । 


>> छछऋ!७७छ७छ७छछआ 2a 


पथे । पुरस्तात्‌ ॥ ४३ ॥ 
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६ हे प्रेत मातरम्‌ जननीम्‌ एतां भूमिम्‌ उप सर्प उपगच्छ । की- 
| हृशीम्‌ । उरुव्यचसम्‌ । & व्यचतिव्याप्रिकर्ता & । विस्तीण- 
॥ व्यापनां पृथिवीम्‌ प्रथितां प्रख्यातां सुशेवाम्‌ सुसुखाम्‌ ॥ एपा 
| त्वया उपसप्ता पृथित्री दक्षिणावते दक्षिणा अस्य सन्तीति दक्ति- 
॥ णावान्‌ वद्वीभियज्ञसंवन्धिनीभिर्दक्तिणाभियु क्ताय तुभ्यम्‌ ऊर्ण- 
॥ स्रदाः ऊर्णाभिविरचितकम्बलतन्त्रदीयसी मार्दवेन सुखकरी 
| सती पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि पूर्वमेव वा प्रपथे पथो मार्गस्य प्रा- 
| रम्भः प्रपथः । & “ऋकपूरव्धूः०” इति अकारः समासान्तः &। 
तत्र बर्तमानं त्या त्वां पातु रक्षतु ॥ 

हे प्रेत | तू इस बिस्तीण प्रसिद्ध माताकी समान सुख देने 
बाली पृथिवी पर आ, ऐसा होने पर यह तुझ बहुतसी यज्ञ- 
| दक्षिणा देने वालेको ऊनके कम्बलकी समान मृदु सुख देवे और 
पूर्वदिशाके प्रारंभिक मार्गमें वर्तमान तेरी रक्षा करे ॥ ४६ ॥ 
६ । ~ | दशमी | 
॥ उच्छ्वञ्चस्व एथिवि मा ।ने बाधथाः सूपायनास्मे भव 

सूपसपेणा । 


० ॥ ४०. 40 ~ 
| माता पुत्रं यथां सिचाभ्येनं भूम ऊर्णुहि ॥ ५० ॥ 


हे पृथिवि भूदेवते स्वम्‌ उच्छुआस्व । ® शनश्चतिगेतिकर्मा छ । 
। उच्छूनावयवा पुलकिता भव। एनम्‌ उपसत पुरुष मा नि बाधथाः 
; च्छ 

¦ कार्कश्येन मा बाधस्त्र | अपि च अस्मे पुरुषःय सूपायना सुखेन 


९ 
। उपगन्तुम्‌ अहा सूपसर्पणा शोभनोपसपणयुक्ता च भव । यथा 
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येन प्रकारेण माता जननी स्वकीयं पुत्र सिचा चेलाङचलेन अभि- 
च्छादयति तथा एनं त्वांघू उपगतं पुरुषम्‌ हे भूमे त्वमपि अभ्यू- 
णु हि अभितः प्रच्छादय । यथा अस्य शीतवातोष्णादिजनित 
दुःखं न भवति तथा एनं त्रायस्वेत्यथंः | ® ऊणु ञ्‌ छादने । 
अदादित्वात्‌ शपो लुक ® ॥ 

| इति ततीयेबुवाके पञ्चम सूक्तम्‌ ॥ 

हे भूदेवते | तुम पुलकित होओ,अपनी ककशतासे इस समीप 
में प्राप्त हुए पुरुषको बाधा मत दो, यह पुरुष सुखपूत्रक तुम्हारे | 
पास रहे, और तुम शोभन उपसपेण करने वाली होओ, और | 
॥ हे भूमे !. माता जिस प्रकार अपने चस्त्रसे पुत्रको आच्छादित । 
क'ती हे, इस प्रकार तू भी इसको चारों ओरसे आच्छादित 
कर | तात्पर्य यह है, कि-जिप प्रकार शीत बात उष्णता आदि 


से होने वाला दुःख प्राप्तन हो इस प्रकार इसकी रक्षाकर ४० (१७) 
तृतीय अतुखाकमै पञ्चम सूक्त समाम ॥ 


“उच्छुश्चमाना” [५१] इत्याद्याया ऋचो विनियोग उक्तः ॥ 
पात्रचयनकमंणि यजमानस्य उदरे इड,पात्रै निधाय “इमभ्‌ 


5 
१ 
झग्ने” [ ५३ ] इति द्वाभ्याम्‌ अनुमन्त्रयते ॥ : 
| 


यदि. अ।हिताग्निः एकाग्निवा सपेव्याघ्र।दिभिस्रियेत तहिं 
“यत्‌ ते कृष्णः शकुन!” [ ५५ ] इत्यनया सपदंशनस्थानं दष्टा दि- 
| कृतत्रणस्थान वा अग्निना दहेत्‌ ॥ 
“पयस्वतीः” [२६] इति ऋचा शवदहनानन्तरं सनान कुर्यात्‌ ॥ 
. “श॒ते नीहारः” [ ६० ] इत्यनया अभिमन्त्रिताभिजेलत्षीर 
| मिश्रिताभिरोषधी भिब्राह्मणस्य अस्थीनि सिञ्चेत्‌ ॥ 


“उच्छूश्वपाना इस पहिली (५१) ऋचाका बिनियोग 
कह दिया है 


पात्रचयनकपमें यजमानके उदरमें इडापात्रको रखकर “इमम्‌ 
अग्ने” आदि ५३ वीं और ५४ वीं ऋचाओंसे अनुमन्त्रण करे। 
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यदि आहिताग्नि वा एकाग्नि सप वा व्याघ्र आदिसे मर 
जाबे तो “यत्‌ ते कृष्णः शकुनः” इस पचपनवीं ऋचासे साँपके 
| काटनेके स्थानको वा डाढु आदिसे हुए घावके स्थानको अग्निसे 
| भस्म करे । 
|  “पयस्ततीः” इस छप्पनत्रीं ऋचासे शवदहनके अनन्तर 
॥ स्नान करे । 
“शं ते नीहारः” इस साठवीं ऋचासे अभिमन्त्रित जल और 
॥ क्षीर मिली हुई औषधियासे ब्राह्मणकी अस्थियोंका सिञ्चन करे। 
तत्र प्रथमा ॥ 


| उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहख मित उपहि 
| . श्रयन्ताम्‌ । 

गृहासों घृतश्चतः स्योना विश्वाह्मस्मे शरणा 
| सन्त्वत्र ॥ ५१ ॥ 
४ उत्‌ऽश्वश्चमाना । पृथित्री छु । तिष्ठतु । सहस्म्‌ | मितः। उप। 


हिं । श्रयन्ताम्‌ । . 
| ते । ग्रहासः। घृतऽश्चतः। स्योनाः। विश्वाहा । अस्मे । शरणाः। 


तु । अत्र ॥ ५१ ॥ | 

| - उच्छूश्वमाना उच्छूपमानावयवा पुलकितशरीरा पृथित्री सु 
तिष्ठतु सुखेन अवतिष्ठताम्‌ । तत्र श्मशानदेशे सहस्रम्‌ सहस्रसं- 

| ख्याका अपरिमिता मिथः मीयमानाः स्थाप्यमाना ओषधयः उप | 

| श्रयन्ताम्‌ उपेत्य आश्रिता भवन्तु । हिशब्दो यस्माद । यस्प्ाद्‌ 
अषधिवनस्पतयस्तत्र उप(श्रितास्तस्मात्‌ ते घृतश्चृतः घृतस्राविणः 

| अत एव स्योनाः सुखकरा अस्मे मृतपुरुषाय शरासः ग्रहाः 
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_( ६६० ) अथवंवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 


विश्वाहा सर्वाणि अहानि। ® अत्यन्तसंयोगे द्वितीया & । 
सर्वकालम्‌ अत्र शमशानदेशे शरणाः रक्षकाः सन्तु भवन्तु ॥ 
पुलकित शरीर वाली पृथिवी सुखसे स्थित रहे इस श्मशान- 
स्थानमें स्थापित की हुई अपरिमित ओऔषधियें समीपमें आकर 
स्थित होये, और वे औवधियें घृतको प्रवाहित करती हुई अत | 
एब सुख देती हुई इस मृतपुरुषके लिये घररूप होकर सब दिन | 
इस श्मशानमें रक्षक रहें ॥ ५१ ॥ 
द्वितीया ॥ 
उत्त स्तभ्नामि पृथिवीं त्‌ परीमं लोगं निदधन्मो अह 
SiR Ur rte a | 
एतां स्थूणां पितरा धारयन्ति ते तत्र यमः सादना 
ते कृणोतु ॥ ५२ ॥ | 
उत्‌ । ते । स्तभ्नामि । पृथितरीस्‌ । स्वत्‌ । परि । इमम्‌ । लोगमू । 
§ निऽदधत्‌ 'मो इति | अहम्‌ । रिषम्‌ । 
एताम्‌ । स्थूणाम्‌ । पितर ;। धारयन्ति | ते। तत्र । यम्‌ः। सदना। 
ते | कृणोतु ॥ ५२ ॥ । 
हे मृतपुरुष ते तुभ्य॑ त्वदर्थम्‌ इमा पृथिवीम्‌ उत्‌ ऊर्ध्व स्तभ्नामि 
धारयामि । ® प्भि स्कभि गतिप्रतिबन्धे । क्रयादित्बात्‌ श्वा- 
प्रत्ययः छ ॥ तत्‌ परि तव परितः इमं लोकम्‌ सर्वप्राए्यधि- 
्ठितं भूलोकं निदधत्‌ निच्तिपन्‌ अहं मो रिषम्‌ मैव हिंसितों 
भूवम्‌ ॥ तत्र तस्याम्‌ उत्तम्भनेन धृतायां भूम्यां ते त्वदर्थं पितरः | 
पिढ्देवताः एतां प्रसिद्धां स्थूणां तत्र ग्रृहनिर्माणायं धारयन्ति | 
स्थापयन्ति । यमस्तत्र ते तव सादना सदनानि ग्रृहाणि क्रुणोतुः 
करोतु । & “शेश्छन्दसि बहुलम्‌” इति शेर्लोप; ® ॥ 
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[अ० ३ सू० ३]५४३ अष्टादशं काण्डम्‌ ( ६६१.) 


हे मृतपुरुष | में तेरे लिये इस पृथिबीको ऊपरको धारण ! 
करता हूँ, तेरे चारों ओर भूलोकको स्थापित करता हुआ में 
हिंसित न होऊं, इस उठाई हुई भूमिमे तेरे लिये पितृदेवता ग्रह 
निर्माणके लिये स्थूणाको धारण करें और यमदेवता तेरे लिये 
घरोको बनाबें ॥ ५२ ॥ 
| दृतीया ॥ 


CA BS 


इममे चमसं मा वि जिंहरः प्रियो देवानांमुत सोम्या 
नाम्‌ । 
अय यश्चमसां दवपानस्तारमच्‌ दवा अस्ता माद 


यन्ताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इमम्‌ । अग्न | चमसम्‌ । मा । वि । जिह्वरः । प्रियः। देवानाम्‌ । 
उत । सोम्यानाम्‌ । 
अयम्‌ । यः । चमसः । देबऽपानः | तस्मिन्‌ । देवाः । अमृता; | 
मादयन्ताम ॥ ५३ ॥ 
हे अग्ने इमं चीयमानं चमसम्‌ भक्तणसाधनम्‌ इडापात्र मा वि 
जिहर? कुटिलं मा कार्षः । & द कोटिल्ये । अस्माएणयन्तात्‌ 
लुङि चङि रूपम्‌ । “न माङचोगे” इति अडभावः & । यश्चमसो 
देवानाम्‌ अग्न्यादीनां परियः प्रीतिकरः। उत अपिं च सोम्यानाम्‌ 
सोमाहाणां पितणां म्रियः। “उपहूता नः पितरः सोम्यासः” ९ 
इति हि उक्तम्‌ [ ४४ ] । देवपानः देवाः पिबन्ति अनेन अमृतम्‌ 
इति देवपानः ॥ एवंगुणत्रिशिष्ठो योयं चमसस्तस्मिन्‌ अमृता 
अपरणधमाणः सर्वे देवा इन्द्रादयो मादयन्ताम्‌ माद्यन्तु । तत्रत्य 
हविरास्तादनेन तृप्ता भवन्तु इत्यथः ॥ 
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। ( ६६२ ) अथवेवेदसहिता सभाष्य-भाषालुतादसहित 


BRR A तिसितितिकि तत नि 0000 


| - हे अग्ने ! इस भक्षणक्रे साधन इंडापात्र चंमसको तिरछा न । 
। कर, यह चमस अग्नि आदि देवताओंकों और सोमका उपभोग | 
३ करनेके पात्र पितरोंको मिय है। और देवता इसमें पान करते | 
| हैं, ऐसे इस चमसमें सब इन्द्र आदि अमर देवता प्रसन्न होवें | 
| अर्थात्‌ इस चमसपात्रकी हविका आस्त्रादन कर तृप्त होवे॥५३॥ | 


चतुर्थी ॥ Mo 0 
| ञी पूर्ण चमसं यमिन्द्रायाविभवाजिनीवते । 


| तस्मिन्‌ कृणोति सुक्ृतस्य भन्तं तस्मिन्निन्दुः पवते | 

- विश्वदानीम्‌ ॥ ५४ ॥ । 
| झथर्वा । पूणम्‌ । चमसम्‌ । यस्‌ । इन्द्राय । अबिभः । वाजिनी5- | 
॥ बते । र 
बै तस्मिन्‌ । कृणोति | सुः्रृतस्य । भक्तम्‌ । तस्मिन्‌ । इन्दु: | पवते। | 
|. बिश्वञ्वानीम्‌ ॥ प्ए॥ । 
अधर्वा एतन्नामक; ग्रतीन्थियाथंद्रष्ठा कश्रिद्‌ ऋषिः वाजेनी- | 
| वते वाजः {अन्नम्‌ हविलेत्तणम्‌ अस्याम्‌ अस्तीति वाजिनी यज्ञ- | 
| क्रिया । तद्वते इन्द्राय पूणम सोमादिहविषा पूरितं यं चमसम्‌ | 
| अबिभः शृतबान्‌ । ® विभर्तेलेडि प्रथमैकवचने रूपम्‌ ® । इन्द्रः | 
| प्रीत्पर्थ हविभिः पूर्ण यं चमसं संभृतवान्‌ इत्यर्थः । तस्मिन्‌ चमसे | 
| सुकृतस्य सुष्ठु कृतस्य यज्ञस्य संबन्धि भन्तम्‌ भक्षणं हुतशिष्ट । 
हविषो भन्षणं कृणोति करोति । ऋर्विजां गण इत्यर्थः । तथा | 
| तस्मिन्‌ अथवेकृते चमसे विश्वदानीम्‌ सवेदा इन्दुः सोमः पते | 
अपृतरसात्मकः सवति । ® पूड पत्रने । भौवादिकः|| विश्बदाः । 
| नीम्‌ इति । विश्वशब्दाह दानां प्रत्ययः & ॥ 
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[अ० ३ सरू ३५४३. अष्टादशं काएडम्‌ ( ६६३ ) | 


अथर्वी नामक अती न्द्रियार्थदर्शी एक ऋषिने हविरूप अन्न 
घाली यज्ञ क्रियाके पात्र इन्द्ररेकके लिये सोम आदि हविसे प्रित 
जिस चमसको धारण किया था, उस चमसमें ऋत्विज सुन्दरता | 
से किये हुए यज्ञमें होमनेसे बची हुई हविका भक्षण करते हैं और 
उसी अथवांके बनाये हुए चमसमें रसात्मक अमृत सदा स्रवता 
रहता हे ॥ ५४ ॥ न 


प्र 


पञ्चमी ॥ 
यत्‌ त ण्णः शकुन आउताद्‌ [पपालः सप उत वा 
श्वापदः । 
आश्ष्टद्‌ वरमादगद रुणातु सामश्च या आाह्यणा 


ENS 


झा।ववश ॥ ५५ || 
यत्‌ ' ते । कृष्णः | शकुनः । आश्तुतोद । पिपीलः | सपः । उत | 


वा । श्वापदः 
अग्नि; । तत्‌ । बिश्वऽअ्त्‌ । अगदंम्‌ । कृणोतु | सोमः , च । 

थः । व्राह्मणान्‌ । आअंविवेश ॥ ५४ ॥ 

हे पुरुष ते स्वदीय यत्‌ अङ्ग कृष्णा! कृष्णवणंः शकुनः पक्षी 
काकादि! आतुतोद व्यथित दष्ठ कृत्तवान्‌ । & तुद्‌ व्यथने & । 
तथा पिपीलः विषद: पिपीलिक्राबिशेषः उत वा अपि वा सपः 
श्वापद। शुनः पदानीव यस्य स श्वापदो व्याध्रादिः आतुतोदेतिं 
सत्र संबध्यते । तह अङ्गं विश्वात्‌ विश्वं सबेम्‌ अत्तीति विश्वात्‌ 
सर्वभक्षः अग्नि; अगदम्‌ गदो रोगः तद्रहितं कृणोतु करोतु । 
यः सोमः ब्राह्मणान्‌ ऋत्विग्यममानान्‌ आविवेश रसरूपेण अन्तः 
प्रबिष्ठवान्‌ ताहृशः सोमोपि । अगदं कृणोत्तिति संवन्धः ॥ 
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( ६६४ ) अयवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषान्नुवादसहित 


हे पुरुष ! तेरे जिस अंगको कृष्णवणंके काकादि पक्षीने काटा 
है, तथा विषमयी डाढ़ वाली जिस पिपीलिकाने काटा है, सपने 
अथवा कुत्तेकी समान पेर वाले जिस व्याघ्र आदिने काटा है 
उसको सबका भक्षण करने वाले अग्निदेव रोगरहित करें । और 
जो सोम ब्राह्मण ऋत्विज यजमानादिमें रसरूपमें प्रविष्ट है वह 
भी इस अंगको नीरोग करं ॥ ५५ ॥ 
षष्ठी ॥ 


पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामक पयः । 
पां पय॑सो यत्‌ पयस्तेन मा सह शुम्भतु ॥५६॥ 


|| | | || 
पयस्वतीः । ओषधयः । पयस्वत्‌ | मामकम्‌ । पयः । 


सक पयकर्पपकाफऱफ चकर पणास ल्ल श्च DL 


अपाम्‌ | पयसः । यत्‌ । पयः । तेन । मा । सह । शुम्भतु ५६ 
आपधयः ब्रीहियवाद्याः प्रसिद्धाः याश्च अन्याः फलपाकान्ताः 
ताः सर्वाः पयस्वतीः अस्मदर्थे पयस्वत्यः। पयःशब्देन सारभू- 
| तोँऽश उच्यते । सारवत्यो भवन्तु | & जसि “वा छन्दसि” इति 
पू्ेसवणंदी घेः ® । मामकम्‌ मत्संबन्धि मम शरीरस्थितं यत्‌ पयः 
| सारभूतं बलं तदपि पयस्वत्‌ सारतरद्‌ भवतु | तथा अपाम्‌ उद- 
कानां संबन्धिनः पयसः सार भूतांशस्य यत्‌ पयः सारभूत; उत्कृः 
ठॉऽशः स तेन ओषध्यादिगतेन सर्वेण पयसा सह मा मां शुम्भतु 
शोभनं करोतु । जलाभिमानी वरुणः स्नानेन मां शोधयत्विति 
| भावः । ® शुभ शुम्भ दीप्तौ $ ॥ 
ब्रीहि जों आदि आऔषधियें हमारे लिये सारमयी होवें और 
मेरे शरीरमें जो सारभूत बल है वह भी सार वाला होरे और 
4 जलोंके सारका भी जो सार हे उस औषधि आदिके सारसे 
जलाभिमानी वरुण मुझको खानके द्वारा पवित्र करें ॥ ५६ ॥ 
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[अ० ३ सू० ३)१४३ श्रष्टादर्श काण्डम्‌ ( ६६५ | 
| 
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इमा नारारावधवा' सुपत्नाराअनन सापषा स स्पश 
न्ताम्‌ । 

अनश्रवा अनमावाः सुरत्ता आ राहन्ठु जनया 
यानमभ्र ॥ ५७ 

इमा; । नारी! । अविधवाः । सुऽपत्नीः। आडग्रज्ञनेन । सिषा । 
सम्‌ । स्पृशन्ताम्‌ । 

अनश्रवः । अनमीत्रा; । सुध्रत्नाः । आ । रोइन्तु । जनयः। 
योनिम्‌ । अग्ने ॥ ५७ ॥ 


“इमा नारीः” इत्येषा सप्तमी पूवम्‌ आम्नाता [ १२.२.३१ ]। 
तत्रेत्र व्याख्याता ॥ अस्तु । इमाः प्रतङुलोत्पन्ना नायः बंध 
व्यरहिताः सुपतिकाः सत्यः सपिमिश्रेश आञ्जनेन संस्पृष्टा भवन्तु | 
अश्ररहिता रोगरहिताः शोमनाभरणा अपत्यजनन्यः अपत्यो- 
स्पादनाय योनिम्‌ आ रोइन्त्त्रिति॥ 

इस प्रेतके कुलमें उत्पन्न हुई ये ख्ये वेधव्य रहित रहें, सुन्दर 
पतिसे सम्पन्न रहती. हुईं घृतमिश्रित अञ्जनको लगाती रहें 
अश्ररहित रहें, रोगरहित रहें, शोभन गहनाको. धारण किये रहें 
और सन्तानको उत्पन्न करती रहें ॥ ५७ ॥ 

अष्टमी ॥ 


पट पमा ४२ A ० _ ON 03 ~ / 
सं गंच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तन परमे व्योमन्‌ । 
। हित्वावदयं पुनरस्तमेहि सं गंच्डतां तन्वा सुवचाः ५८. 
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| ( ६६६ ) अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुबादसहित 


INA AINSI SSSI 
ASIII 


सम्‌ । गच्छस्व । पितृभिः । सम्‌ । यमेन । इष्टापूर्तेन । परमे 


| विऽओमन्‌ । हुँ. 
| हित्वा । अवृद्यप्‌ । पुनः । अस्तम्‌। आ। इहि । सम । गच्छताम्‌ । 


तन्वा। सुऽब्रचाः ॥ ४८ ॥ 


हे पृतपुहष स्व॑ पितृभिः पितृपितामहमपितामहैः सं गच्छस्व ) 
| वेतमेधिकेन सापिएड्यकरणावधिना संस्कारेण हेतुना संगतो | 
| भव्‌। पितृषु मध्ये प्राप्तस्थानो भवेस्र्थः । यस्तेषां राजा यमः तेनापि | 
| सं गच्छस्त्र । तथा परमे उत्कृष्टे पितृलोकादपि श्रेष्ठ व्योमन्‌ व्योग्नि | 
झलोके नाकपष्ठाख्ये कर्मफलोपभोगस्थाने इश्टापूर्तन । इष्टमू | 
प्रत्यक्षश्रूतिचोदितं यागहोमदानादि । पूतप्‌ स्थृतिपुराणागमचो- | 
| दितं वापीकूपतटाकदेवागारनिर्माणादि । तेन उभयेन सं गच्छस्व। | 
१ तत्फलम्‌ उपथुडदवेत्यर्थः | तथा अव्यम्‌ पापं हिला तक्स्वा | 
| स्तम्‌ । शदनामैतत्‌ | उत्तमलोकस्थितं ग्रह पुनरेहि प्राप्नुहि ॥ | 
। सुपर्चाः शोभनदीप्रिकस्तव आत्मा तन्वा स्वर्गलोकभोगयोग्येन | 
। शरीरेण सं गच्डनाम्‌ संघुञ्यतास्‌ । ® “नमो गस्युच्छि० इति | 
| संपूर्वाद्‌ गमेरकमेकाद्‌ आत्मनेपदम्‌ ® ॥ | 


हे पृतपुरुप ! तू जिसमें सपिएडी आदि की जाती है उस सपिंडी- ) 

| करण तकके पेतमेधिककर्मसे पिता पितामह आदि पितरोंके साथ | 
मिल जा अर्थात्‌ पितरोंके मध्यमें स्थान पा और जो उनका राजा | 

| यम है उससे भी मिल । तथा पितृलोकसे भी श्रेष्ठ कर्मफलभोग | 

| के स्थान परमव्योम स्वगेमें श्रुतिसे प्रत्यक्षबिहित याग होम दान | 

' आदि इष्टसे तथा स्मृति पुराण और शाख्नासि विहित बाबड़ी कूप 

| तालाब मन्दिर बनाना आदि पूतसे, संयुक्त हो अथात्‌ इनके फल 

| को भोग तथा पापको त्याग कर उत्तम लोकमे स्थित घरको पा। ६ 


~ Sv चा छ पाक ITV EVES VE र सक रुप र धक रे खक 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


ज आकार ए छक ७ पक जाली 


| [अ० रेघू० ३]५४३ अष्टादर्श काणएदम्ग (६६७) } 


| सुन्दर दीप्ति वाला तेरा आत्मा स्वर्गलोकके योग्य शरीरको प्राप्त 
| करे॥ ५८ ॥ } 
नवमी ॥ 


| ये नःपितुः पितरो ये पितामहा य आंविविशुरुष १ न्त 
| रि्तम्‌। ), 

| तेभ्यः स्वराडएुंनीतिनों अद्य यंथावशं तन्वु: कल्पयाति 
§ ये | नः । पितुः । पितरः । ये । पितामहाः । ये । आा5विविशुः | 


उरू | अ्तरिचतम्‌ | 
| तेभ्यः । स्त्रञराट्‌। असुऽनीतिः । न; । अद्य । यथा श्वशम्‌। तनु | 
कल्पयाति ॥ ५६ ॥ 
नः अस्माकं पितुः जनक्रस्य ये पितरः जनका ये च पिता- 
| महास्तेषामपि उत्पादयितारः । पूजार्थे बहुवचनम्‌ । पिठृपिता- 
| महपपितामहा इत्यरथः । ये च अन्ये गोत्रजा उरु विस्तीणम्‌ अन्त- 
रिक्तम्‌ आवितिशुः आविष्टाः प्रविष्टाः । तेभ्यः। ® पष्टयथ 
चतुर्थी छ । तेपां तन्वः शरीराणि अद्य इदानीं स्त्रराट्‌ स्वयमेव 
राजा असुनीतिः असूनां नेता एतत्संज्ञको देवः नः अस्माक यथा- 
वशम्‌ यथाकामं कल्पयाति कल्पयतु । तत्रतत्र फलोपभोगाय शरी- 
राणि संपादयत्वित्यर्थः ॥ 

जो हमारे पिताके उत्पादक हैं और जो हमारे पिताके पिता- 
मह हैं अर्थात्‌ जो पिता पितामह और प्रपितामह हैं इन्होंने तथा 
ओर भी हमारे गोत्रमें उत्पन्न हुए जिन पुरुषोंने बिस्तीण अन्त- 
रिक्षलोकमें प्रवेश किया है इस समय स्वराट्‌ असुनौति देवता 
उनके शरीरोंकी इच्छाबुसार कल्पना करें अर्थात्‌ फलोपभोगके 
लिये उचित लोमे उनके शरीरोंको रच देवें ॥ ५६ ॥ 
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दशमी ॥ 
श ते नाहार भवतु शत ग्रुष्वाव शायताम्‌ । 


शीतिके शीतिकावति हादिक हादिकावति । 
ण्यं १प्खु शं भुव इमं स्व (न शमय ॥ ६० ॥ 
शम्‌ । ते । नीहारः । भवतु । शम्‌ । ते। मुष्वा । अव। शीयताम्‌] 


शीतिके । शीतिका$बति । हरादिके | हादिका$वति । 
मण्डकी । अप्‌ऽसु । शम्‌ । भुवः । इमम्‌ | सु। अग्निम्‌ । शमय ६० 


हे प्रेतपुरुष नीहारः अवश्यायः ते तव शां भवतु सुखकरो 
भवतु । दाहजनितम्‌ औष्एयं शमयर्वित्यथः | तथा प्रुष्वा वि 
प्रद्रपेण स्रबन्‌ उत्सः ते तव शम्‌ सुखं यथा भवति तथा अव | 
शीयताम्‌ अवपततु । अधोझुख खबत्वित्यथः ॥ हे शीतिके शीतः | 
स्य कारिणि । ओषधिविशेषस्येयं संज्ञा | हे शीतिकावति शीति- 9 
काल्यौषधियुक्ते पथिवि हे हादके हाद? सुखम्‌ तत्कारिणि ओषधे { ` 
हे ह्वादकावति हादकाख्यौषधियुक्ते पृथिवि मण्डक्या मण्ड्कस्य | 
स्री मण्डकी तया | यद्वा मण्ड्कपर्णाल्यया ओषध्या अस्य दग्ध- | 
स्य पुरुषस्य शं भव । दाहशमनदेतुभ वेत्यर्थः । तदर्थम्‌ इमं दाइ- | 
कम्‌ अग्नि सुष्ठु शमय शान्तं छुरु ॥ | 
इति तृतीयेनुवाके पष्ट सूक्तम्‌ ॥ 

हे प्रेत ! नीहार तुझको सुख देवे अर्थात्‌ दाहसे हुई तेरी गरमी ) 
को शान्त करे, और वूँद २ करके वरसता हुआ मेघ जिस प्रकार | 
तुझको सुख प्राप्त हो तिस प्रकार बरसे । हे शीतिका नामक | 
औषधि वाली पृथित्री ! हे हादिका नामवाली औषधिसे संपन्न | 
पृथित्रि ! तू इस दग्ध पुरुषको मण्डूकपर्णी नामक औषधिसे सुख | 
देने वाली हो, इस दाहक अग्निको भली प्रकार शान्त कर ६० ( १०) 


१ - तृतीय अनुधाक मे छठा सूक्त समाप्त 2 
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त 


“बितस्वान्‌ नः” [ ६१ ] इत्यादिभिः सप्तभिऋ ग्मिः श्म 
| शानचयनकर्मणि कर्ता सर्वे गोत्रिणश्च श्मशानस्य पश्चाद्भागे स्थि- 


| त्वा प्रेतम्‌ उपतिष्ठेरन्‌ ॥ 
पितृमेधे चतुर्थेऽहनि बेवस्वते स्थालीपाके “विवस्वान्‌ नो अभ- 
| यम्‌ इति द्वाभ्यां प्रत्यच द्रे आहुती जुहुयात्‌ । युक्ताभ्यां तृती 


| याम्‌ आहुतिं कुर्यात्‌ ॥ 
| तथा एताभ्यामेत्र हुतशेषम्‌ अभिमन्त्र्य समानोदका गोत्रिणः 
8 कर्तार प्राशयेयु! ॥ 
| संचयने “विवस्वान्‌ नः” इति भ्यम्‌ “इन्द्र क्रतुम्‌” | ६७] 
| इत्येतां च स्वस्त्ययनाथं जपेत्‌ ॥ 
| “यास्ते धानाः” [६8] इति द्वाभ्यां तिलमिश्रा घाना अस्थ्नाम्‌ 
॥ उपरि आदध्यात्‌ । “पुनदेहि’ [ ७० ] इति ऋचा अस्थीनि 
| हत्तमूलाद आददीत यदि अस्थीनि एक्षमूले पूव स्थापितानि स्युः 
| “आ रभस्व”? [ ७१ ] इति तिखूभिः प्रेतशरीरे दत्तम्‌ अशनि 
॥ काष्ट्दीपयेयुः ॥ 
ह “ये ते पूर्वे परागत्ताः” [ ७२ ] इति ऋचा सर्पिमंधुभ्यां चरुम्‌ 
| अभिमन्त्र्य अस्थिसमीपे निदध्यात्‌ ॥ 
| तथा पिण्डपितृयज्ञे अनया निरुप्तानां पिण्डानाम्‌ उपरि घृत- 
| धारां निनयेत्‌ ॥ 
|  विवस्वान्‌ नः” (६१ ) आदि सात ऋचाओंसे श्मशान- 
! चयनकर्ममें कर्ता और सब गोत्र वाले श्मशानके पीछेकी ओर 
| खड़े होकर प्रेतका उपस्थान करें । 
| पितृमेधके चौथे दिन वेतस््रत-स्थालीपाकमे “विवस्थान्‌नो अभ 

यम्‌? इन दो ऋचाओंसे दो आहुति देवे और दोनों ऋचाओको 
4 मिला कर तीसरी आहुति देवे । 

तथा इन ही दोनों ऋचाओंसे होमनेसे बचे हुए पदाथको 

अभिमन्त्रित करके समानोदक गोत्र वाले कताको प्राशन करावं । 
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( ६७० ) झथबबेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहिल 


सञ्चयनमें “विवस्वान्‌ न?” आुचफो और “इन्द्र कतुम्‌” 
(६७) ऋचाको भी स्वस्त्ययनके छिये जपे । 
“धयास्ते धानाः? ( ६६ ) आदि दो ऋचाओसे तिलमिश्चित 
| धाना्ँको अस्थियोंके ऊपर रक्खे । यदि पहिले अस्थियाँको 


उचकी जड़में रख दिया हो तो “पुनदेहि” ( ७०) ऋषासे 
अस्थियोंकों हत्तमूलसे लेलेबे । 
“या रभस्व” ( ७१ ) आदि तीन ऋचाओंसे प्रतके शरीर 
में लगाई हुई अग्निको काष्टोंसे प्रदीप्त करें ॥ | 
“ये ते पूर्वे परागताः? ( ७२ ) ऋचासे घी और मधुसे चरु 
को अभिमन्त्रित करके अस्थियोंके समीपमें रक्खे । 
§ ` तथा पिणडपितृयङ्गमे इस ऋचासे स्थापित करनेसे पहिले 
६ पिण्डोंके ऊपर घुनकी धार डाले । 
|, तत्र प्रथमा ॥ 
१ विवस्वान्‌ नो अभयं कृणोतु यः पुत्रामा जीरदानुः 
| सुदानुः । 
॥ इ व रु बच्चा भवन्तु गामदरववन्मय्यस्तु पुष्‌ 


| विवस्वान्‌ । नः । अभयथू | कृणोतु | यः | सुच्तामा । जीरऽदाचुः। 


$ 


सुव्दाचु: | 

| | । ॥ 
| | इह । इमे । वीराः । बहवः । भवन्तु। गोऽमत्‌ । अश्वऽतरत्‌ | मयि । ' 
| अस्तु । पुष्टम्‌ ॥ ६१ ॥ 

विवस्वान्‌ एतरसंज्ञक आदित्यो न; अस्माकम्‌ अभयम्‌ मरण 

| जनितभीतिराहित्यं कृणोतु करोतु । तथा जीरदानुः जीवनस्य 

| कर्ता । & जीव प्राणधारणे । “जीवे रदानुक्‌” इति & । यद्वा 
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| & रकि ज्य! संप्रसारणस्‌ इति [3० २, २३. | ज्या वयोहानी इत्य- | 
५ स्थाद्‌ रक्‌ प्रत्ययः संप्रछारणं च & । जीरस्य बयोहानेदाता जीर- । 
दालुः। सुदानुः शो भनदा तु! एरंशुशविशिष्टो यः सुत्रामा सुष्ठु त्राता | 
णतत्संघक्ने देवः सोपि अस्माकम्‌ अभय कृणोत्बिति संबन्धः ॥ 
इ अस्मिन्‌ लोके इमे वीराः पुत्रपोत्रादयः अस्माक बहवः बहुला | 
भवन्तु । तथा गोमत्‌ वहुभिर्गोभियु क्तम्‌ अश्ववत्‌ बहश्वोपेत पुएम्‌ | 
पोषकं धन मयि आत्मनि अस्तु भवतु । मरणजनितभीतिपरि- | 
हारेण पुत्रपौत्रादिसमृद्धिधनसपूद्धिअ अस्माकं भवत्वित्यर्थः ॥ 
विवस्वान्‌ सूर्यदेच, जीवनप्रदाता जीरदालु, सुदाचु, और | 
| भली प्रकार रक्षा करने याले सुत्रामा नामक देव हमको अभय | 
देवें । इस लोकमें हमारे वीयसे उत्पन्न होने बाले वीर अर्थात्‌ | 
| पुत्र पौत्र आदि बहुतसे होवें तथा झुझमें गोओंसे और घोड़ोंसे | 
| सम्पन्न पुष्टि रहे । तात्पयं यह है, कि-मरणसे होने वाला भय | 
दूर होकर हमारे पास पुत्र पौत्र आदिकी समृद्धि ओर धनको | 
समृद्धि होवे ॥ ६१ ॥ 
द्वितीया ॥ 


विवस्वान्‌ नो अस्ते दधाठु परु स्रत्युरखत न एतु ४ 
इमान रक्गठु पुरुषांना जारेम्णो मो ष्व पामसवा यम छु 


बित्रस्वान्‌ । नः | अपृतऽत्वे दधातु। परा ।पतु। मृत्युः । अगृतम्‌। | 
- नः (या एतु । 


इमान्‌ । रक्षतु । पुरुपान्‌ | आ । जरिम्णः | मी इति । सु । 


| 


एषाम्‌ । असवः | यमम्‌ | गु; ॥ ६२ ॥ 
विवस्वान्‌ आदित्यो नः अस्मान्‌ अमृतत्वे अमरणत्वे दधात ¦ 
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4 स्थापयतु ॥ तत्मसादातू मृत्युः घरणकारी देवः परेतु पराङ्मुखो 
१ गच्छतु | अपृतस्‌ अमरणं नः अस्मान्‌ एतु प्राप्नोतु ॥ आ जरि: 
$ सण! । जराया भावो जरिमा । जरावस्थापर्यन्तम्‌ इमान्‌ असम 
4 दीयान्‌ पुरुषान्‌ पुत्रपोत्रादीन रक्षतु पालयतु ॥ एषां पुरुषाणाम्‌ 
4 असवः प्राणाः सु सुष्ठु मो मंतर यमम्‌ वेवस्वतं गुः गच्छन्तु । 
4 विवस्वता यमस्य पित्रा रत्तितत्वाद इति भावः । ® इण्‌ गतो । 
| माङि लुङि “इणो गा लुङि” इति गादेशः $ ॥ 

विवस्वान्‌ सूर्यदेव हमको अमरणमें स्थापित करें । उनके प्रसाद्‌ 
| से मरणकारी देवता मृत्यु पराड्मुख होकर चला जावे। झमरणा 
हमको पराप्त होवें और वह जरावस्था तक इन पुत्र पौत्र आदिवी 


१ रक्षा करे, इन पुरुपोंफे प्राण विवस्वानके पुत्र यमको प्राप्त न हों ६२ ६ 


तृतीया ॥ 
| यो दध्रे अन्तरि न महरा पितृणां कविः प्रमतिर्मती- 
नाम्‌ । 


NO SN | 


~ तू 


| तमंचेत विश्वमित्रा हविभिःस नों यमः प्रतरं जीवसें | 


| धात्‌ ॥ ६२ ॥ 
| या । दध्रे । अन्तरिक्षे । न । महा । पितृणाम्‌ । कवि; ।प्रऽमतिः। 
मतीनाम्‌ । | हि 


तम्‌ । अचेत । विश्‍वःमित्राः । हविःऽभिः | सः | नः। यमः । | . 


प्रञरम्‌ । जीवसे । धात्‌ ॥ ६३ ॥ 


यो यमः कविः क्रान्तदर्शी परमतिः प्रकृष्ठबुद्धिः महा स्वमहिम्ना ! 
| मतीनाम्‌ मन्तणां स्तोतणां पितृणाम्‌ । & “क्रियाग्रहणं कर्त म्‌ 
$ इति कमणः संग्रदानलात्‌ चतुथ्यथे पष्टी & । पितन्‌ अन्तरिस्तेण 
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RMS 
[अ० ३ सूळ ३]१४३ अष्टादशं काणव्मू (६७३) | 


अन्तरा क्षान्तेन लोकेन दध्रे धारयति हे विश्वमित्रा: सर्वजन 
मित्रभूता ब्राह्मणाः तं तादृशं यमं हृविर्भिश्चरुपुरोडाशादिभिः अर्चत 
पूजयत ॥ सोचितो यमो नः अस्मान्‌ जीवसे जीवनाय प्रतरम्‌ 


मदृृष्टतर धात्‌ दधातु धारयतु । & प्रशब्दात्‌ तरप्‌ । “अमु च 


चछन्दसि” इति अमु प्रत्ययः ® ॥ 


जो.यम क्रान्तदर्शी हैं, श्रेष्ठ बुद्धि बाले हैं और जो अपनी 


महिमासे स्तुति करने वाले पितरोंको अन्तरिन्षलोकमें धारण 


करते हैं, हे सव प्राणियोंके मित्र ब्राह्मणों ! तुम ऐसे यमकी चरु 
पुरोडाश आदि हवियोंसे पूजा करो | वह पूजित यम हमको | 


जीवनके लिये श्रेष्ठ रीतिसे धारण करें-पुष्ठ कर ॥ ६३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 


आ राहत दिवमुत्तमा बयो मा बिंशीतन । 
सोमपाः सोमपायिन इदं व॑ः क्रियते हविरगन्म ज्योति- 
` रुत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ हि 

अआ ! रोहत | दिवम्‌ । उत्‌ऽतमाम्‌.। ऋषयः] मा । विभीतन | 
सोमऽपाः । सोम5पायिनः । इदम्‌ । वः, | क्रियते । हवि! | अगन्म। 
१ : ज्योति; । उत्ञ्तममू ॥६४॥ . ` 


हे ऋषयः मन्त्रदशिनो मनुष्याः उत्तमाम्‌ उत्कृष्टां दिवम्‌ स्वर्गम्‌ 


आ रोहत-यज्ञदानादिसत्कममिः प्राप्नुत । मा बिभीतन भयं मा 
| प्राप्नुत । छ बिभेतेलोटि “तप्तनप्तनथनाश्च” इति तस्य तना 
देशः ® । ऋषयो व्रिशेष्यन्ते । सोमं पिबन्तीति सोमपाः | स्वयं 
कृतसोमयागा इत्यथः | सोमपायिनः अन्यानपि यजमानान्‌ सोमं 
पाययन्तीति सोमपायिनः । सोमयागस्य कारयितार इत्यर्थः ` 

दिवम्‌ आरूढानां वः युष्माकम्‌ इदं हविः क्रियते। तेन इत्रिषा 


चक ०७ नापाक 
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( ६७४ ) अथवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


का र क क क ललित त तिलितितिति 


कारण उत्कृष्ट स्वर्गलोकमें चढो, डरो मत । हे ऋषियों ! तुम 

सोमका पान करने वाले हो अर्थात्‌ तुमने अपने आप सोमयाग 

किया है, और तुम सोमपायी हो अर्थात्‌ दूसरोंको सोमयाग कराने 

वाले हो । स्वगेमें आरूढ हुए तुम्हारे लिये यह हवि को जाती 

है अर्थात्‌ इस हविसे तुम सुखपूर्वक दुलोकमे रहो ओर हम भी 

आपके प्रसादसे उत्तमज्योति-चिरकाल जीवनको प्राप्त होवें ६४ 
पञ्चमी ॥ 


प्र केतुनां बृहता भांत्यभिरा रोदसी ब्रपभो रोरवीति । 
दिवश्चिदन्तांदुपमामुदानडपामुपस्ये महिषो वव ६५ 
प्र । केतुना | बृहता | भाति अग्नि; | आ । रोदसी इति | टृषभः । 
रोरवीति । 
दि; । चित्‌ | झम्तात्‌ | उपऽमाम्‌ | उत्‌ । आनट्‌ । अपाम्‌ । 
उपऽस्य | महिषः । ववर्धे ॥ ६५ ॥ ` 
अयम्‌ अग्निः केतुना केतयित्रा ध्वजेन बृहता महता धूमेन प्र 
भाति प्रकर्षण दीप्यते ॥ तथां रोदसी द्यावापृथिव्यौ आ अभिः 
लक्ष्य हपभः कामानां वर्षकः अयम्‌ अग्नी रोरवीति भृशं शब्दं 
करोति ॥ माम्‌ उप मत्समीपे दिवश्चिदम्तात्‌ । चिच्छब्दः अप्यर्थे । 
आकाशस्य पयन्तादपि अयम्‌ अग्निः उदानट्‌ ऊर्ध्वे व्याम्नोत्‌ ॥ 
तदनन्तरम्‌ अपाम्‌ उदकानाम्‌ उपस्थे उपस्थाने अन्तरित्तप्रदेशे ¦ 


महिषः । महन्नामैतत्‌ । महान्‌ भुत्वा बने ब्धे । प्रहद्धों भुद 
इत्यरथः । ® दधु दृद्धौ । व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ ® ॥ 
[As AA AAAS AAA AA A AA 
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तमा “चेन कर 
| [अ० ३ घू० ३]१४३ अष्टादशं काएइम्‌ ( ६७४ ) 


NAAAANNANNANNNANNANNANNANANAAANANAANANANAAA, 


~ 


यह अभ्निदेव अपनी बड़ी भारी ध्वजा धूमसे बहे दमकते रहते 
हे और यह कामनाओंकी वर्षा करने बाले अग्निदेव लोक और 
पृथिवीलोकको लक्ष्यपें रख कर बड़ा शब्द करते हे और मेरे 
समीपसे यह अग्निदेव ग्रुलोकसे भी ऊपर व्याप्तहोजाते हैं और 
जलोंके स्थान अन्तरित्तमें भी महान्‌ होकर बढ़ने लगते हैं ॥६५॥ 

षष्ठी ॥ 

नाके सुपर्णमुप यत्‌ पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा 
हिरंण्यपचं वरुणस्य दूतं यमस्य योनो शकुन भुरण्युम्‌ 
नाके । सुऽपणणम्‌ । उप। यत्‌ । पतन्तम्‌ । हृदा । दे नन्तः । अभि5- 

अचक्षत । त्वा। 
हिरण्यःपक्षम्‌ । वरुणस्य । दूतम्‌ । यमस्य । योनी । शकुनमू । 

अरणयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| क सुखम्‌ अक दुःखम्‌ । नास्मिन्‌ अकम्‌ अस्तीति नाकः । 
| & “नश्राएनपात्‌०” इत्यादिना नञः प्रकृतिभावः छ । तस्मिन्‌ 
नाके स्वर्गलोके पतन्तम्‌ गच्छन्तं सुपर्णम्‌ शोभनपतनम्‌ उपलच्य 
हृदा मनसा वेनन्तः । छ वेनतिः कान्तिकर्मा $ । कामयमानाः 
हे प्रेत त्वा त्वां यत्‌ यदा अभ्यचक्षत अभिपश्यन्ति तदानीम्‌ हिरणय- 
प्तम्‌ हिरणमयपत्षोपेतं वरुणस्य एतत्संज्ञस्य देवस्य दूतम्‌ । वरुण! 
खलु सत्यानतबिभागेन प्राणिनां शिक्षकः । श्रयते हि । “यासां 
राजा वरुणो याति मध्ये सत्यादृते अत्रपश्यन्‌ जनानाम्‌” इति 
[ ऋ० ७,४६, ३ ] । “अनृते खलु वै क्रियमाणे बरुणो गह्णाति” 
इति च [ ते० ब्रा० १. ७. २, ६ ] । अतो वरुणस्य शिक्षकत्वात्‌ 
तत्समीपे दूतबद्‌ वर्तमानम्‌ इत्यथः । यमस्य योनौ गृहे शक्रुनम्‌ 
शकुनिवद्‌ वर्तमान थुरणयुम्‌ भर्ता म्‌। हे मृत त्वां पश्यन्तीति शेपः 
छ याक ऊ पटक" ए उऊ उका र च ए साळ ए सहक ए चाळ ए छाए र चाहर ए आर जा ए कक ज अकसर 
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{ ६७६ ) अथबवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित - 


हे प्रेत ! जब हूदसर्मे कामना करते हुए हम जब तुमको स्त्रग- 
लोकपें शोभन गतिसे जाते हुए देखते हे तब तुमको सुपरणमय 


मान और भतोरूपमें देखते हैं ॥ ६६॥ 
सप्तमी ॥ 


इन्द्र कतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथां । 
शिचा णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा ज्यो! 


रशीमहि ॥ ६७॥ 
इन्द्र । क्रतुम्‌ । नः। आ. भर । पितो । पुत्रेभ्यः । यथा | 


| 


शिक्ष । न; । अस्मिन्‌ | पुरु-हुत । यामनि । जीवा! । ज्योति; 
अशीमहि ॥ ६७ ॥ 


पिता पुत्रेभ्यः अभिमत फलं आहरति तद्वत॥हे पुरुहूत पुरुभियजमा 


पत्तों बाले वरुणदेवके दूत 7, यमके. घरमें पक्षीकी समान चते- | 


` हे इन्द्र परमश्वययुक्त देत क्रतुम्‌ कमसोमयागादिलक्तणम्‌ यद्वा | 
तद्विषयं ज्ञान नः अस्मभ्यम्‌ आ भर आहर यथा येन प्रकारेण | 


नेराहुत अस्मिन्‌ यामति याने संसारगमने नः अस्मान्‌ शिक्ष | 
अनुशाधि । यद्वा शिक्षतिदानकर्मा । नः अस्मभ्यम्‌ अभिमतफलं | 


वरुणो याति मध्ये सत्याठृते अत्रपश्यन्‌ जनानाम्‌. ।-जलके राजा 


आर तेत्तिरीय ब्राह्मण १। ७। २ । ६ मे लिखा हे, कि- 
| “अमृते खलु वे क्रियमाणे वरूणो गृह्णाति” ॥ 


* Drum क oS me चाउ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri १ 


† बरुणदेव सत्य और असत्यका विवेचन करके शिक्षा देते ; 
हैं अत एव उनके समीपर्मे प्राणी दूतंकी समान खड़ा रहता है। | 
| ऋग्वेदसंहिता । ७ । ४६ । ३. में लिखा हे, कि-“यासां राजा ! 


वरुणदेव मनुष्योके मध्यमें सत्य और असत्यको देखते रहते हैं” | 


काहा पह चााक च सका ए पायल ए पवर पा साक) -ए साक एन खाक भा चकाकी 7 दा. 


4 प्रयच्छेत्यथ; । वयं चे स्वत्मसादात्‌ जीवाः. चिरकालजीवंनोपेता 
ज्योतिः प्रकाशम्‌ इहलोकसुखानुभवम्‌ अशीमहि प्राम्मयाम ॥ 

हे परमेश्वययुक्त इन्द्रदेव | जिस प्रकार पिता पुत्नोंको अभि 
| मत वस्तु देता है, इस प्रकार आप हमको सोमयाग झआदिरूप अभिः 
| मत वस्तु दीजिये । हे बहुतसे यजमानांसे बुलाये जाने वाले पुरु 
| हत इन्द्रदेव | आप हमको संसारयात्रामें अभिमत वस्तुएँ दीजिये 
| और हम भी आपके भ्रसादसे चिरकालका जीवन पाकर इस लोक 
4 के सुखका अनुभव करना-रूप ज्योतिको प्राप्त होवें ॥ ६७॥ 
६ - अष्टमी॥ 
| अपूपापिहितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन्‌ । 
। ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घतश्रुतः ॥६८॥ 
| अपूपऽञ्रपिहितान्‌ । कुम्भान्‌ । यान्‌ । ते । देवाः । अधारयन्‌ । 


न ते । ते । सन्तु । स्वधाऽबन्तः । मधुऽमन्तः । घृतञश्वतः ॥ ६८ ॥ 
| है प्रेत ते तुभ्यं खदथम्‌ अपूपापिहितान्‌ अपूपेरपिहितान्‌ छादि- 
। तान यान्‌ कुम्भान्‌, घृतमध्वादिपूणोन देवा अधारयन्‌ तबोपभोगाय 
१ धारितवन्तः ते कुम्भाः स्वधावन्तः अन्नवन्तः मधुमन्तः मधुनोपेता 
| घृतश्चुतः घृतस्रादिशश्च ते तुभ्यं सन्तु भवन्तु ॥ 

हे प्रेत ! देवताओंने जिन अपूपो ( णलणुलाँ ) से भरे हुए 
घृत मधु आदिसे पूण कुम्भों तेरे उपभोगके लिये रख छोड़ा है, 
वे कुम्भ तेरे लिये अन्न बाले मधु वाले और घृतस्रावी होबे ६८ 

नंवमी ॥ 

यास्ते धाना अनुर्किरामि तिलमिश्राः सधावतीः । 


तास्त सन्तु विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमा राजानु मन्यः 
। ताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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या; । ते । धानाः । अचुऽकिरामि । तिखऽमिश्चाः। स्वधाऽवतीः i 
ताः । ते । सन्तु । वरिऽभ्वीः | ्रऽभ्वी; । ता; । ते । यम्रः। राजा | | 
झु । मन्यताम्‌ ॥ ६६ ॥ 

हे पेत ते तुभ्यं तिलमिश्राः तिलेमिश्रिताः स्वधावतीः स्वघा- | 
कारवतीः स्वधोदकवतीर्वा या थाना; । भ्रष्टयवा घाना उच्यन्ते} | 
अनुकिरामि आनुपूव्यण ब्रिक्तिपामि । समपयामीत्यथः । ® क | 
विक्षेपे । तुदादित्वात्‌ शप्रत्ययः ® । ता धानास्ते तुभ्यं विभ्वीः | 
विभ्व्यः विविधा भवन्त्यः विश्वुत्वगुणपेता वा प्रभ्वी; प्रश्व्यः प्रभ- | 
बन्स्यः तृक्षिजननसमर्थाश्च सन्तु भवन्तु॥ राजा राजमान ईश्वरो | 
यमः ते तब ता धाना अनु मन्यताम्‌ भोक्तम्‌ अनुजानातु । 8 विश्वु- | 
शब्दात्‌ प्रशुशब्दाच “वोतो गुणवचनात्‌” इति ङीष्‌ । जसि “वा ¦ 
छन्दसि” इति पूर्वसवणंदीः ) 

हे प्रेत ! तिल मिले हुए सघा वाली जो जौ की खोलें में | 
समर्पण कर रहा हूँ वे तुझको विशस्व गुण वालीं और तृप्ति | 
करने वालीं होकर प्राप्त होगें, राजा यम तुझको खीला | 
[ उपभोग लगानेकी अलजुपति देवे ॥ ६६ ॥ । 
दशमी ॥ 

| पुनर्देहि वनस्पते य एप निहिंतस्त्वयि । | 
| यथां यमस्य सादन आसाते विदथा वदन्‌ ॥७०॥ । 


` हे बनस्पते हक्षविशेष त्वयि य एषः अस्थ्यात्मकः पुरुषो निहितः | 
निन्िप्तः पूवस त पुनदहि अस्मभ्यं प्रयच्छ । किमिथमू इति चेत्‌ | | 
Sy Vv फफट | 
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( उच्यते | यथा येन प्रकारेण यमस्य राङ्ञः सदने शहे विदथा विद 
थानि विज्ञानानि । यट्टा यज्ञनामैतत्‌ । यज्ञात्मकानि स्वाजितानि ¦ 
कर्माणि वदन्‌ बुन्‌ प्रकाशयन्‌ आसाते आसीत उपविशेत्‌ | तदथं 
युनदद्वी त्यथः ॥ 

हे वनस्पते | आपमें जो अस्थिरूप पुरुप पहिले स्थापित. किया 
| था, आप उसको झुमे फिर दीजिये जिससे बह यसराजके घरमे 
। यज्ञात्मक कर्मोको प्रकाशित करता हुआ बैठे ॥ ७० ॥ 
एकादशी ॥ 


| झा रभस्व जातवेदस्तेजखद्धरों अस्तु ते । 
| शरीरमस्य सं दहायैनं धेहि सुकृतांमु लोके ॥७१॥ । 
| आ । रभस्व । जातऽवेदः । तेजस्वत्‌ । हरः । अस्तु । ते। 
शरीरम्‌ । अस्य । सम्‌ । दह । अथ | एनम्‌ । घेहि । सुुछृताम्‌ । 
| इः इति । लोके ॥ ७१ ॥ 


| हे जातवेदः जातानाम्‌ उत्पन्नानां प्राणिनां वेदितरग्न आ र भस्त 
| छृतं दग्धुम्‌ उपक्रमस्य ॥ ते तब तेजस्वत्‌ तेजोभिञ्वालाभियु क्त 
| हरः रसहरणशीलं दहनसामथ्यम्‌ अस्तु भवतु ॥ अस्य मृतस्य 
| शरीरं सं दह सम्यग्‌ दह। यथा भस्मसाद्‌ भवति तथा कुवित्यथः ॥ 
॥ अथ शरीरदहनानन्तरम्‌ एनं पुरुषं सुकृताम्‌ पुण्यकृतां लोके स्वग 
घेहि स्थापय । यत्र पुण्यकृतो निवसन्ति तं लोक प्रापयेत्यथः ॥ 
| हे जातवेदा अग्ने ! आप जलानेके लिये तयार होवे आपकी 
| रसको हरने वाली दहनशक्ति ज्वालाओसे सम्पन्न होबे । इस 
शतपुरुषके शरीरको आप भली प्रकार भस्म करिये और शरीर 

को भस्म करनेके अनन्तर इसको पुण्यात्माओके लोक स्वगे | 
| स्थापित करिये ॥ ७१ ॥ 


| [अ० ३ख०३]५४३ अष्टादशं काएडमू (६७६ ) | 
| 
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चतुर्थे बुवाके नव सूक्तानि । तत्र “य़ा रोहत जनित्रीं जात । 
वेदसः” इत्यादिभिः पश्चदशभिऋ ग्मिश्रितिस्थम्‌ आहिताग्नि 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


६ प्रेतम्‌ उपतिष्ठत ॥ 


“आ रोहत जनित्रीमू” [ १ ] इत्यनया ऋचा देशान्तरमृतस्य 
आहिताम्नरेकाग्ने्च अरणिद्रयम्‌ अग्नो प्रतापयत्‌ ॥ 

“जुहूदाधार द्याम्‌? [ ५] भुवआ रोह” [६] इत्या 
भ्याम्‌ ऋरभ्यां मेताङ्गेषु पस्‍्षेप्याणि यज्ञपात्राणि अनुमन्त्रयत ॥ 

चतुर्थ अनुवाकर्पे नो सूक्त हैं। इसकी “आरोहत जनित्रीं जात 
वेदसः” आदि पन्द्रह ऋचाओंसे चितापें स्थित आहिताश्नि प्रतके 
पास खड़ा होवे । 

“आरोहत जनित्रीमू” इस पहिली ऋचासे विदेशमै मरे हुए 
आहिताग्नि और एफाग्निकी दोनों अरणियोंको अग्रिम तपाबे । | 
` जुह्दाधार द्याम्‌? ( ५) “धव आरोह” ( ६ ) घऋचाओंसे 
प्रेतके अगोंमें फेके जाते हुए यज्ञपात्रोंका अबुमन्त्रण करे । 

तत्र प्रथमा ॥ 


| 
आ राहत जनित्री जातवदसःपतृयाथः स व्या । 
१ 


रोहयामि । 
अवाइदुब्येषितो ह॑व्यवाह ईजानं युक्ताः सुकतो धत्त 
लोके ॥ १ ॥ 


आ । रोहत । जनित्रीम्‌ । जात<वेदसः । पितृऽयानेः | सम्‌ । 


| 
| 
| 
बः। झा । रोहयामि। . | 
| 


| अबाट्‌। हव्या | इषितः; हव्य व्वाइ; ।ईनानम्‌ । युक्ताः। सुञ्कृताम्‌ । 


धत्त । लोके ॥ १ ॥ ॥ 
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हे जातवेदसः । वतानिकाग्न्यपत्तया बहुवचनम्‌ । “पश्चा हि 
| स तहिं भवति” इति श्रृते; प्रत्यह होमानन्तरम्‌ आहवनी यशक्ते- 
| गाहपत्येश्नुपवेशाद्‌ एतद्रोनेदेक्षिणाम्ेश्व तत्रेवाबुपवेशाद्व बहुत्र 
९ दुक्तिः । स्मार्ताग्निपक्षे पूजायां बहुवचनम्‌ । जातानि भूतानि 
विदन्ति जातेः प्राणिभिरिद्यन्ते ज्ञायन्त इति चा जातवेदसः | 
छ कतेरि कमणि चा असुन्‌ ® । यद्वा वेद इति धननाम | 
| जातस्य प्राणिमात्रस्य वेदो धन येभ्योग्निभ्यो भत्रति | उप- 
| लक्षणम्‌ एतत्‌ | सवेषां वेदिकानां स्मार्तांनां चं कर्मणाम्‌ अग्नि- 
| साध्यत्वात्‌ तत्कर्मफलस्य प्रापयितारः हे गाह्रेपत्यादयोग्नयः 
जनित्रीस्‌ स्तरोत्पादिकाम्‌ अरणिम्‌ । & “जनिता मन्त्रे” इति 
| निपातनात्‌ णिलोपः । प्रत्येकविवक्षपा एकत्रचनम्‌ & । आ | 
| रोहत शक्तयात्मना प्रविशत ॥ अहमपि अरणी ग्रा रोहतो व! | 
युष्मान्‌ पितृयाणेः । पितरो यान्ति एभिः पथिभिः पित्र्यं लोकम्‌ 
इति पितृयाणाः पन्थानः । & करण ल्युट्‌ & | द्विविधो हि 
मार्ग; देवयानः पितृयाण इति | देवलोकप्राप्तिसाधनभूतो देवयानः। 0 
पितृलोकप्रापक इतरः । तत्र तेः पितृयाणेः समा रोहयामि / 
सम्यक्‌ बिधिपूवकम्‌ अधिरोहयामि अरण्योः । अग्नीनां तत्रानुम- | 
वेशे पथा भाव्यम्‌ इति पितृ पबन्धात्‌ पन्धास्ताइश उक्तः। आहि 
ताग्नेम्‌ तत्त्रादू उत्तरत्र तेन अग्निभिः साध्यानां कमणाम्‌ अभा- | 
बात्‌ समारोपणम्‌ ॥ इतः पूर्वे तु हव्यवाहः । द्विवि्ध हि हविः । है 
दैवं हविहेव्यम्‌ पिश्यं हृतिः कव्यम्‌ । पूवं पित्र्यहविःसंबन्था भावात | 
। इव्यम्‌ इत्युक्तम्‌ । हव्यं दें बहतीति हव्यवाहः अग्नि! | “कम- § 
एयण । हविर्वोदत्वाकारेण एकत्वाद एकवचनम्‌ & । अग्निरपि है 
द्विविधः । हव्यवाहनः कव्यवाहन इति।इषिताइपितानि इष्टानि। 
, ® “तीषुसह०” इति इडागमः & । तत्तत्फलसाधनत्वेन अभि- | 


| मतानि यजमानेन दत्तानि हवया इव्यानि हवींफि अव्राट्‌ अवा- 
ऐक छ्या एक पछ पन्य एकलव्य छुन्छ छपा एक सन्या छक रछ कज रक छ कज कक फ 
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क्षीत्‌ । उद्दिष्ठान्‌ देवान्‌ प्रापिपत्‌ । छै वहेलु ङि सिच्‌ । “बद्‌ 
१! इति हलन्तलक्षणा हृद्धि! । “बहुल छन्दसि” इति इड- 

भाव! । “कलो भलि” इति सकारलोपः । “हल्ड्या०” इत्या- 
दिना तिपो लोपे ढत्वजश्‍त्वचत्वानि छै । अतः हे अग्नयः. यूयं 
युक्ताः परस्परं समवेताः सन्तः ईजानम्‌ येन यूयम्‌ आहिता इष्टाश्र 
तमू इष्ठवन्तं देशान्तरे मृतं यजपानं सुङ्गृताम्‌ सुकृतकमणां लोके 
स्थाने धत्त धारयत स्थापयत । & ईजानम्‌ इति । यजेलिटः 
कानचि “बचिस्त्रपि०” इति संप्रसारणे “लिट यभ्यासस्य०” इति 
अभ्यासस्य संप्रसारणम्‌ ® ॥ यद्वा हे जातवेदसः जनित्रीम्‌ अर- 
णीम्‌ आ रोहत ्ाहत्रनीयादिशक्तिरूपेण । अरणी आरूढवतो 
बः युष्मान्‌ पितृयाणेषारगेः समा रोहयामि । पुण्यलोकम्‌ इति |` 
शेपः । यजमानस्य देशान्तरे मरणात्‌ तत्मतिनिधित्वेन तदाहिता- | 

नाम अग्नीनां परलोकनयनम्‌ । अत एव अग्नीनामपि पितृयाणाः 

| पन्थ। उक्त! | गाहपत्याद्याकारेण परलोकनयने तदर्थे हंविषोऽपेत्ति- 
तत्वात्‌ हृविःसद्धाव तन्नेतारम्‌ अग्निं च दशयति । हव्यवाहः । ¦ 
अत्र हविषः अग्निदेतत्यत्वात्‌ हव्यम्‌ इत्युक्तम्‌ । तद्वतीति ह्य |; 
बाहः अग्नि; | इषिता इषितानि । ® इष गतात्रिति धातुः & । 
अस्माभिः संस्कतूमिः प्रपितानि प्रत्तानि हव्या ह्यानि अवाद 
अवाक्षोत्‌ वच्यति प्रापयिष्यति युष्मान्‌। ® बहेश्छान्दसो लुङ ® । 
एवं पुणयलोक प्रापिताः हविमिः प्रीणविष्यमाणाश्च हे अग्नयः 
यूयं युक्ताः समाहिताः सन्तः । ® युज समाधी इति धातुः & । 
ईजानम्‌ इषठतरन्तं पुण्यलोके स्थापयतेति ॥ 


गाहपत्य आदि अप्रियों ! तुम जातवेदा हो अर्थात्‌ उत्पन्न 
हुए प्राणिमात्र तुमसे धन पाते हैं, अत एव तुम जातवेदा हो 
( अथात्‌ क्या वेदिक और क्या स्मात सब ही कर्म अझ्निसाध्य 
होनेसे कमफलको प्राप्त करानेवाले हैं ) ऐसे तुम अपने को उत्पन्न 
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| [अ०४य्‌०४]१४४ अष्टादशं काएइम्‌ ` ( ६८५ ) 


५ करने वाली अरणियोंपें प्रवेश करो, में भी अरणीमे आरोहण 
॥ करते हुए तुमको पित॒यानके द्वारा अरणियॉमें आरोहण कराता 
। हुँ ( जिन मार्गोसे पितर पितूलो कमें जाते हैं थे पितृयान कहलाते 
| हैं । मार्ग दो प्रकारका होता है देवयान और पितृयान । देवलोक 
| की प्राप्तिफा साधनरूप माग देवयान कहलाता है और दूसरा 
॥ पितृयान कहलाता है । आहितार्निके मर जाने पर आहिताझि 
| अद्वियाँसे जियुक्त होनेके कारण भविष्यमै अग्निसाध्य कर्मोंको 
| न कर सकेगा अत एव अप्नियोक्रा समारोहण कहा । अध हदि 
4 दो प्रकारकी होती है देव हवि हव्य कहलाती है, पिश्य हवि 
| कव्य कहलाती हे पहिले पित्र्यहविके अभाववश यहाँ हष्यका 
| चरणन है । देव हव्यको बहन करनेवाले अग्नि हव्यदाट्‌ कहलाते 
॥ हैं । और पितराकी इदिका बहन करने वाले कब्यवांट्‌ कहलाते 
॥ हैं ऐसे ) हृव्यवाहन अग्निने यजमानके दिये हुए हव्याँको तत्‌ 
4 तत्‌ कमका फल देने वाले देवदाओंको पहुँचाया था, अत एव 
हे अग्निर्यो | जिसने हुम्हारा आधान और यजन छिया था 
उस विदेशमें मरे हुं यजमानको तुप पुण्यात्माओके लोकमे 
स्थापित करो ॥ १॥ 


sR 


द्वितीया ॥ | 
देवा यज्म्गतवः कश्पयान्ति हविः पुरोडाशं खुचो यज्ञायु- | 
धानि। |. 
तेभियोहि पथिमिंदेवयानियरीजाना स्वग यान्त साकम्‌ 
देवा; । यज्ञम्‌ ¦ ऋतवः । कल्पयन्ति। हविः पुरोडाशम्‌ । खू पे 
यज्ञञ्ञायुधानि । ` " | 
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( ६६६ ) 'अथवेवेद्‌संहिता राभाष्य-भाषातुवादस हित 


तेभिः । याहि । पथिऽभिः । देवऽयानैः। येः । ईजानाः । स्वःऽगम्‌। 


यन्ति | लोकम्‌ || २॥ 


देवा! इन्द्राद्या यष्टव्या देवताः ऋतवः वसन्ताद्राश्र कालाः यज्ञ 

कल्पयन्ति कुर्वेन्ति। स्वयं हवि'स्वीकाराथ यष्टणांच फलसिद्धचथ 

यज्ञं निर्धिमते । तत्स्वरूपं दशेयति । हविः चर्वांज्यसोमलक्षणं 

हरिः । पुरोडाशम्‌ पिष्टमयम्‌ । खच! | उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । जुद्दा- 
दीनि यज्ञोपयुक्तानि । यज्ञायुधानि पात्राणि आयुधवद्‌ आयुः | 
धानि । यथा योद्धारः आयोधन साभरनेः श्ना दिभिद्विषो निघ्नन्ति | 
एनं यष्ठारोपि एतैः स्रगादिपात्नेयंज्ञविद्वेषकारिणः स्वोपद्रवकारि 
णश्च परिहरन्तीति आयुधत्वोपचारः । एवं देतरतुनिर्मितपुरोडाश | 
| 


यज्ञायुधात्मकयज्ञम्‌ अनुष्टितवन्‌ हे आहितारने प्रेत तत्र देवयाने: 
देवा यान्ति एभिरिति देवयानास्तेदेवलोकमाप्रिसाधनेस्तेभिरतेः 
पथिभिः मार्गे याहि गच्छ । गन्तव्यं स्थानं दर्शयति । ईजाना$ 
इष्टवन्तः कृतयज्ञाः पुरुषा यैः पथिभिः स्वर्गम्‌ सुखात्मकं लोकम्‌ | 
| स्थान यन्ति गच्छन्ति ॥ 
इन्द्र आदि पूजनीय देवता, बन्सत आदि ऋतु यज्ञकी कल्पना 
| करते हें । चरु घृत और सोमरूप हवि, पिष्टमय पुरोडाश, खवा । 
आदि यज्ञके पात्र, यज्ञे जुह आदि पात्ररूप आयुध भी यज्ञकी | 
कल्पना करते हैं । इस प्रकार देवनिर्भित पुरोडाश यज्ञायुधात्मक | 
| यज्ञका अनुष्ठान करने वाले हे आहितामे प्रेत ! तृ देवयान मार्गों 
| से जा । यज्ञ करने वाले पुरुष जिन मार्गोसे जात हैं जिन'मार्गोसे | 
| सुखात्मक स्त्रलोकको जाते हैं उस देवयानमागसे तू प्रस्थान कर २ | 
तृतीया ॥ | | 
| ऋतस्य पन्थामनु पश्य साध्वाड्ररसःसुकृता यन यान्त। 
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) [झ०४ घू० ४] अष्टादशं काएडम्‌ (६८७) 


~ ७” । 


तेमियोहि पथिमिः स्वग यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति 
तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ ३ ॥ 


ऋतस्य । पन्थास्‌ । अनु । पश्य । साधु । अङ्गिरसः । सुच्कृतः | 


॥। | 
येन । यन्ति | 
तेभिः । याहि । पथि5भि; । स्वाम्‌ । यत्र । आदित्या;। मधु । 
भक्षयन्ति। तृतीये। नाके | अघि । वि । श्रयस्व ॥ ३ ॥ 


ऋतस्य सत्यभूतस्य यज्ञस्य पन्थाम्‌ पन्थानम्‌ । ® सुपो डा 
देशः & । साधु सम्यक्‌ । पथो वा विशेषणम्‌। ® सुपो लुक्‌ & । 
[धं समीचीनम्‌ अचिरादिमागम्‌ अन्नु पश्य अनुक्रमेण जानी हि। 
& पश्यतिज्ञांनार्थः & । सुकृतः सुकमाण! अङ्गिरसः एतत्संज्ञका 
महर्षयः अङ्गारोत्पन्नाः । “येङ्गारा आसंस्तेऽङ्गिरसोऽभवन्‌'' इ 
ऐनरेयकश्रतेः [ ऐ० त्रा ३. ३४ ]। येन पथा यन्ति स्वगेलो 
कम्‌ । अङ्गिरसां सत्त्रयागानुष्ठानेन स्वगलोकमाष्षिः एतरेयके 
श्रयते । “अङ्गिरसो वा इमे स्वर्गाय लोकाय सत्रम्‌ आसते” इति। 
“त स्वयेन्तोब्रवन्नेतत्‌ ते ब्राह्मण सहस्रम्‌ इति” [ इति ऐ० ब्रा० 
५, १४ ] । तेभिः तेः पथिभिः मार्गे; स्वगं याहि । प्रत एवं स- 
बोध्यते । यत्र यस्मिन्‌ स्वर्गे आदित्याः अदितेः पुत्रा देवाः मधु | 
पधुवत्मीतिकरं मधुरम्‌ अमृत भक्षयन्ति आस्वादयन्ति | गत्वा च | 
तृतीये त्रित्वसंख्यापूरके उत्तमे नाके | कम्‌ सुखम्‌ | अकम्‌ दुःखम्‌ । 
न विद्यते अकः यस्मिन्‌ । ॐ “नश्नाए्नपात्‌० इति नाकशब्दो ¢ 
नलोपाभावेन निपातितः । अघिः सपचम्यर्थातुवादी कै । तस्मिन्‌ 
सुखात्मके स्वर्ग वि श्रयस्व विश्चितः प्रतिष्ठितो भत्र । यद्वा स्वेगस्य 
लोकस्प उत्तममंध्यमाधममेदेन त्रित्रस्वात्‌ तृतीये नाक इत्युक्तम्‌ । ६ 


पिक छ उनका ऊळ उ खा रसन जच जळ प्च ज्ज ऊर्क्च 
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| (६८८ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


तथा च एऐतरेयकम्‌ । “त्रयो. वा इमे त्रिष्ठतो लोका!” इति | ऐ० | 
त्र० २, १७ ] | मन्त्रवर्णोपि “तिस्रो भूमी धारयन्‌त्री रत घ न्‌? | 
[ ऋ० २, २७. ८ ] इति । तथा “यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां | 
मथ्यमस्यास्‌ अचमस्याम्‌ उत स्थ?” इति च[ ऋ १. १०८, १० | ॥ | 

हे प्रेत ! तू सत्यभूत यज्ञके समीचीन अचिरादिमागसे भल्ली | 
प्रकार जान अंगार गोत्रमें { उत्पन्न हुए अङ्गिरस महर्षि जिस | 
मामसे -- स्वर्गको गए हैं उन मार्गोंसि तू स्वगेलोकको जा | जिस | 
स्त्रग्मे अदितिके पुत्र देवता मधुकी समान प्रसन्न करने बाले | 
मधुर अमृतका आस्वादन लेते हैं उस दुःखके लेशसे भी रहित | 


तृतीय स्वगलोकमे हे भत ! तू प्रतिष्ठित हो ॥ य ॥ 
चतुर्थी ॥ 


NINN 


त्रयंः सुपणी उपरस्य मायू नाकेस्य पे अघि विष्टापे | 


श्रिताः ! 


सवर्गा लोका अखतेन विष्ठा इपमूर्ज यज॑मानाय दुहाम्‌ | 


त्रय; | ख्रुञ्पर्णा; । उपरस्य । मायू इति । नाकस्य । पृष्ठ । अधि। | 


विष्टपि । श्रिताः 


स्व:5गाः । लोकाः । अमृतेन । विऽस्थाः । इपम्‌ । ऊर्जम्‌ । यज- न- | 


मानाय । दुहाम्‌ ॥ ४ ॥ 


| ऐतरेय ब्राह्मण ३ । ३४ में लिखा है, कि-“येऽज्गारा आसन्‌ | 


तेऽङ्गिरसोऽभवन्‌ ।-जो अंगार थे वे अंगिरस हुए ।” 


= अंगिरसोको सत्रयागानुष्ठानसे स्वगंगराप्तिका वर्णन ऐत- | 
रेय ब्राह्मण ५ । १४ में लिखा है, कि-अंगिंरसो वा इमे स्वगोय ( 


लोकाय सत्रं आसते”? ॥ 
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त्रयः त्रिसंख्याकाः सुपणाः सुपतना अग्निसूर्ससोमाः उपरस्य । 
“उपर उपलो मेघो भवति” इति यास्कः [ नि० २,२१ ]। तस्य 
मेघस्य संबन्धिनौ मायू । ® मायुशब्दो लुप्तमत्वर्थीयः &। मायु 
मन्तो शब्दकारिणौ वायुपजेन्यौ । तौ हि मेघसंबन्धेन शब्दका- 
रिणो । एते अग्न्यादयः अधिष्ठावृदेवाः क्रमेण नाकस्य स्वगस्य 
पृष्टे उपरिभागे तृतीयकचक्त्यायां विष्टपि । विष्टपशब्दः अम्तरित्त- 
वचन; ।  सपम्येकवचने अन्त्यलोपश्छान्दसः &। तस्मिन्‌ विष्ठ पे 
अधि श्रिताः । अग्न्यादयः स्वगलोकम्‌ वायुपजन्यावन्तरिक्षलो कम्‌ 
अधितिष्टन्तीत्यथः । एतेरग्न्यादिभिरर्धिष्टिताः स्वर्गाः सुखात्मका 
लोकाः स्वकमंभिराजिताः । कर्मभेदात्‌ फलवेविध्येन उत्तमादि 
भेदेन वा स्वगो लोका इति बहुवचनम्‌ | अमृतेन अमरणसाधः 
नेन सुधारसेन विष्ठाः व्याप्ता; पूर्णाः । & बिष्ल व्याप्त 
अस्प्ात्‌ निष्ठाप्रत्ययः & । यजमानाय यज्ञ स्मातं बंदिक वा अनु- 
प्वितवते प्रेताय इषम्‌ इष्यमाणम्‌ अन्नम्‌ ऊर्जम्‌ बलकेरम्‌ अन्नरसं. 
च दुहाम्‌ दुहतां प्रयच्डन्तु । ® दुद्देलोंटि भस्य अदादेशः ।; 
“आम एतः” । “लोपस्त आत्मनेपदेषु”. इति तकारलोपः । 
“बहुल छन्दसि” इति झादेशस्य तस्य रुडागमः ® ॥ 
सुन्द्रतासे गमन करने वाले तीन अग्नि वायु आर सूय, तथा 
मेघके सम्बन्धसे शब्द करनेवाले वायु और पजन्य, ये सब अधि- 
छात्री देवता क्रमसे नाकके ऊपर विष्टपे स्थित हैं, तात्पर्य 
यह है, अग्नि आदिक स्त्रगलोकमें और वायु तथा पजन्य 
अन्तरित्ञलोकमें अधिष्ठित हैं । यह अपने कमाँसे अजित, 


अशि आदिसे अधिष्टित स्वर्गलोक अमरणके साधन सुधारससे 
पूर्ण है, ये स्माते वा वेदिक कर्मका अनुष्ठान करने वाले प्रत यजः 
मानके लिये अभिलषित अन्न और अन्नरस प्रदान कर ॥४॥ | - 
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१६६० ) अथबेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित - | 
पश्चमी ॥ 
जुहृदाधार दा मुपभृदन्तार ज्ञ दुवा दावार रावा या 
धाम |... : 
प्रतामा लाका घतरष्ठाःस्वगाः कामकाम यजमानाय 
दुहाम्‌ ॥ ५ ॥ 


जुहूः । दाधार । द्याम्‌ । उपऽभ्रत्‌। अन्तरित्म्‌ । घुषा । दाधार । 
पृथित्रीम्‌ । प्रतिऽस्थाम्‌ । 

प्रति । इमाम्‌ । लोकाः । घृतऽपृष्ठाः। स्वःऽगाः । काममूऽक्रामम्‌ । 
यजमानाय । दुदम्‌ ॥ ५ ॥ 


जुहूः जुहोति हूयते घा अनया हविरिति जुहूरहोमसाधन भूतः 
[त्रविशेषः । ® जुहोतेट्र च इति क्वप्‌ द्विवचन चकाराद्व धातो 
दीघेथ & । याम्‌ लोकं दाधार तवती । ® धरतेभौंवादि 
कस्य लिटि तुजादित्वाद अभ्यासस्य दीधः & । उपभृत्‌ उप 
सम्रीपे जुह्दाः भ्रियते धायत इति उपभृत्‌ एतत्सज्ञकः पात्रत्रिशेषः 
अन्तरित्तम्‌ अन्तरा चान्तं मध्यमलोक धरति। धुवा बहिंषि आसा- 
दनम्‌ आरभ्य यज्ञपरिसमामेरचूलभावा धुवा प्रतिष्टिता एतत्संज्ञका 
खक प्रतिष्ठाम्‌ चराचरात्मकस्य जगत आश्रय भूतां पृथित्रीम्‌ प्रथितां 
भूमिं दाधार । एवं जुद्ाद्यास्तित्रः खचो द्यलोकादिधा र कत्वेन 
' प्रशस्ताः ॥ इमाम्‌ भवया धारितां पृथित्रीं प्रति अभिलक्त्य घृत- 
पृष्ठाः । ® घृ चरणदीप्त्योः $। दीप्ोपरि भागा! सवतो ज्योति- † 
म्तः स््रगोः सुखात्मका लोका! | कच्यात्रयवस्या द्‌ बहुबचनम्‌। / 

यजमानाय इष्टवते कामंकामम्‌ । ® ““नित्यवीप्सयो/” इति द्विः 

: भावः ® । काम्यमामानिः सर्वाणि फलानि दुहाम्‌ ॥ पूर्वस्मिन्‌ 
क क 23223 
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मन्त्रे तृतीये नाके अधि वि श्रमस्वेति उत्तमं स्वर्ग लोकम्‌ आरूढ 
चतो यजमानस्य स्वकर्माजिताः पुण्यलोकाः सुकृतफलं प्रयच्छन्तु 
इत्युक्तम्‌ । अस्मिस्तु मन्त्रे पुण्यत्तयानन्तरं मर्त्यलोक प्राप्तवतः 
अस्यैवाहिताग्नेः पूवजन्माजितसुकृतवासनाबलाद इह लोकेपि पुनः 
स्वरगेलो कपापकाणि यज्ञादीनि समीचीनानि कर्माणि भवन्तु इत्या 
शास्यते । तथा च भगत्रतोक्तम्‌ । 

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्टा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । | 

ते पुण्यम्‌ आसाद्य सुरेन्द्रलोकम्‌ अश्नन्ति दिव्यान्‌ दिति देवः 
भोगान्‌ । 

ते तं थुक्त्वा स्वगेलोक विशालं क्षीणे पुण्ये मत्यलोक बिशन्ति ॥ 
इति [ भ० गी० 8, २०, २१ ] ॥ 

प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्‌ उषित्वा शाश्‍वती: समाः | 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगञ्रष्टोऽभिजायते ॥ 

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवेदे हिकम्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धो. कुरुनन्दन ॥ 

इति च [ भ० गी० ६. ४३.]॥ 

जिससे इवि होमी जाती हे वह होमका पात्र जुहू कहलाता 
है उस जुहूने द्यलोकको पुष्ट किया है, और जुहूके समीप धारण 
किया जाने वाला उपभृत्‌ नामक पात्र अन्तरित्तलोक़को धारण _ 
करता हे, तथा यज्ञमें बैठनेसे लेकर यज्ञकी समाप्ति तक अचल 
रहने वाला ध्रवा पात्र-चराचरात्मक जगत्‌की आश्रय भूता प्रतिष्ठा 
बिस्तृत भूमिको धारण करता है [ इस प्रकार जुहू आदि तीनों 
खचकी द्यलोक आदिके आधारकरूपसे प्रशंसा की ] इस धुवा 

| से धारित पृथ्वीको ल्ष्यमें रख कर दमकते हुए उपरि भागवाले 
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जुद्दा उपभृत्‌ अधस्तनीति मध्यमलो काभिष्ठातृत्वेन उच्यते ॥ हे 
जुह दाम्‌ दियं यजमानेन साकम्‌ सह गच्छ। हे ध्रवादिस्न चः यूय 
क्रमेण पृथिव्यादिलोकान्‌ यजमानेन अभिष्ठापयतत्यथः । अथ 
प्रत्यक्षवदुक्तिः । एवं ख ग्मिर्लोकत्रयं प्रापितो यजमानस्त्वस्‌ अह- | 
पीयमानः । ® “हृणीड रोपे लज्जायामू” इति कण्ड्वादी ॥ 
पठयते @ । कथम्‌ अहं व्याप्ता दिशः अभिलषितानि दुहीयेति 
बिचिकित्साम्‌ अकुदेन्‌ खर वेण वत्सेन वत्सवद वत्सः वत्सा यथा 
प्रथम स्तन्यपानेन मातरं पौनोध्नीं करोति तद्वत्‌ स्र वोपि सर्वाणि 
। जु्ादीनि पात्राणि आञ्यपूरितानि करोतीति वस्सरवेन रूपितः। 
वत्सरूपेण खं वेण प्रपीनाः प्रकर्षण प्रह्द्धस्तनी! । मस्लुतस्तनी रि- 
त्यर्थः । ताः सर्वा दिशः पराच्याद्या दश दिशः कमं घुच्च अभि 
, लषितांनि फलानि । ® दुहिद्विकमेक) । प्रपीना इति । प्यायते 
निष्ठायां पीभावः । “ओदितिश्च” इति निष्ठानत्वम्‌ छ ॥ 


हे घरवा नामक खक ! तू सस्य आदि विश्वभोगकी अधि- 
| करण भूत पृथ्वी पर आरोहण कर और यजमान भी पृथ्वी पर 
अधिष्ठित रहे | [ ध्रा नामक ख़ च यज्ञमें रखी जाने पर यज्ञकी 
पूर्तिपर्यन्त घृतसे पूणे अविचलित रहती है और पृथिवी भी स्थिर 
होती हैं अत एवं बह उसकी अधिष्टात्री कहलाती है ] हे उप 
भृत्‌ ! तू मध्यमलोक अन्तरित्तमें चढ़ | अध्ययु यागके समय | 
| दोनों हाथोंसे जुहू और उपभ्रतको धारण करता हे । वाये हाथसे ) 
' उपभ्ृतृको पकड़ दायें हाथसे जुहूसे होम करता है अत एव जुहू 
से नीचे रहनेके कारण उपभृत्‌ मध्यमलोकको अधिष्टात्री कह 
| लाती है ] हे जुहु ! तू जोकको यजमांनकें साथ जा, तात्पर्य | 
| 


यह है, कि-हे धवा आदि स्रच्‌ ! तुम इस प्रकार क्रपसे यज- ।' 
मानके द्वारा पृथितरी आदि लोकांम, स्थापित की जाओ | इस 
हक 3 र चार ए चक पट ए कछ 


Vr ७ प्काठर Ua Se VE फा पा, LAN 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


i i i RR न ताका 


| 


१२” 


| | दुहँ” इस प्रकार ऊहापोह न करता हुआ स्रचुरूपी बत्ससे † 
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भकार सच्‌ आदिके द्वारा तीनों लोकोंको प्राप्त हुआ तू यजमान 
“मैं किस प्रकार इन व्याप्त दिशाओं मेंसे अभिलपित वस्तुओं को 


[अ० ४ सू० ४]२४४ ` अष्टादशं काण्डम्‌ 


प्रहद्धस्तनी सव दिशाओंसे अभिलषित फलोंको दुइ ॥ ६॥ 
. सप्तप्री ॥ हर 


तीथैंपतरन्ति प्रयतो महीरितिंयज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति 


अत्रादधुर्येजमानाय लोकं दिशो भूतानि यदकर्पयन्त 


ह क । । धक ॥ क गा 
तीर्थः । तरन्ति । प्रञ्वतः । मही: । इति । यज्ञजकृतः । सुःकृतः। 


येन । यन्ति । 


॥ | |] । 
` अत्र | अदधुः । यजमानाय । लोकम्‌ । दिशः । भूतानि । यत्‌ । 


अकल्पयन्त ॥ ७॥ ` | 
ती; ।& तरन्ति दुष्कृतानि एभिरिति करणे क्थन्‌ प्रत्ययः §8। 


: तरणस्ताधनेयज्ञादिभिः भवतः । & “उपसगाच्छन्द्सि धात्वर्थे” 


इति वतिप्त्ययः । बते? अव्ययत्वेपि अथग्रहृणसामथ्या ल्लिङ्गसंख्या- 
योगः & । प्रवतः प्रकृष्ठा महीः महती! आपदस्तरन्ति अतिक्रा- 
मन्ति इति एवं यज्ञादीनि आपदुत्तरक्ाणि भवन्तीति बुद्धया यज्ञः 
कृतः यज्ञं वेदिकं स्मार्त च कुबाणा अत एव सुकृतः सुकृतकरमाणो 
येन पथा यन्ति प्रासववन्ति पुण्यलोकम्‌ अत्र अस्मिन्‌ पुण्यलोक- 


प्राप्तिसाधने पथि तँ पन्थानम्‌ अनुछुत्य आंगच्छते यजमानाय तदथं | 
| लोकम्‌ पुण्याजितम्‌ अदधुः विदधतु यकृतः सुकृतकर्तारः दिशो 
+ जैसे बछड़ा पहिले स्तर्नोका पान कर माताके ऐनोंको मोटा | 

कर देता है, इसी प्रकार स॒ च्‌ भी जुहू आदि सब पात्रको घृतसे 


पूरित करता है अतः उसको बछड़ा कहा है । 
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भूतानि वा । ® दघातेश्छान्दसो लुङ्‌ 8। यत्‌ ® सुपो लुक्‌ & । | 
यं लोकं दिशा “सरेण वत्सेन दिशः पीनाः सवा धुच्व' इति | 
पूरवमन्त्रे अभिलषितफलप्रदस्वेन उपत्रशिता दिशः भूतानि भवन- | 
बन्ति सवेदिगवस्थितप्राणिजातानि च अकल्पयन्त यजपानाथ | 
समपादयन्‌ । तं लोकम अदधुरिति पूर्वेण संवन्धः ॥ 
' “वार्पोसे पार उतारने वाले तीर्थ यज्ञ आदिसे पुरुष बड़ी २ | 
बिशाल बिपत्तिर्योको लाँघ जाते हे” इस प्रकार यज्ञ आदि | 
-आपत्तिसे पार करने डाले होते हैं-यह विचार वेदिक और स्माते- | 
कर्परूप यज्ञको करने वाले पुण्यात्मा पुरुष जिस मार्गसे स्वगे- | 
लोकको प्राप्त होते हे, स्वगेलोकमासिके मार्गेसमूहमें उस मागेको | 
हँहनेके लिये आते हुए इस यजमानके लिये यज्ञकता पुण्यात्मा | 
दिशा वा भूत उस मागेको और लोकको बनावें ॥ ७ ॥ 
अष्टमी ॥ 


अङ्गिरसामयैनं पूर्वी अभिरांदिस्यानामयनं गाहेपत्यो | 
दक्तिणानामर्यनं दक्षिणाभिः | | 
महिमानमग्नेविहितस्य बरह्मणा समङ्गः सर्वे उप याहि | 
शुग्मः ॥ ८ ॥ | 


अङ्रिरसाग्‌ । अयनम्‌ । पूर्वः । अग्नि: ) आदित्यानाम्‌ । अयनम्‌ । | 

गाइऽपत्यः । दक्तिणानाम्‌ । आयनम्‌ । दक्तिण5अग्निः । 

महिमानम्‌ । अग्नः । विउहितस्य । ब्रह्मणा । सम्‌ऽअङः। स्वः । 
उप । याहि | शम्मः.) ८ ॥ क 

$ परितश्रिताम्‌ आहिताग्रेगाहपत्यादयो5स्नयो विहृता यथामदेशं 


FTE ITU कक राक यक” EIT EY Vr एक डाय” ०-च्” ऊन 
_CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


नि मि स प नमक ण 
पे 


[अ० ४ खू ४]५४४ ` अष्टादशं काण्डम्‌ ( ६६७ ) | 
बतेन्ते । तेऽगनयः अभिलपितप्रदा भवन्तु इत्ययम्‌ अथः इत उत्तरे | 
| 


मन्त्र: प्रतिपाथते। अङ्गिरसाम्‌ अयनं नाम सत््ात्मकः क्रतुविशेप) । | 
स एव पूव; पूवस्यां दिशि बतेमानोग्नि; आइबनीयः । आदित्या- | 
नामू अयनम्‌ एतत्सञ्चकः सत्त्रयागः गाहपत्योरिनिः । & “गृह | 
पतिना संयुक्त य? इति अ्यप्रत्यय; ® । दक्षिणानाम्‌ दक्षा 
$ एव दक्षिणाः दत्ताणाम्र्‌ अयनं सत्त्रविशेषः स एवं दक्षिणाग्निः | 
दक्षिणस्यां दिशि बतमानोग्निः ॥ एवं ब्रह्मणा मन्त्रेण मन्त्रसाध्य 
सत्त्रयागात्मना वा ब्िहितस्य निर्मितस्य एथगायतनेषु स्थापितस्य | 
अरनेमेहिमा नम्‌ ग्राहवनी या दिसंज्ञा भिव्येवहियमाणां विभूति समङ्गः 
|| संहतावयवः सव; संपूर्णावयवः अतः शग्मः.। सुखनामैतत्‌ । 
सुखितः सन्‌ उप याहि । सत्ररग्निभिदह्यमानः प्रेत एवम उच्यते॥ 

[ अब यहाँसे लेकर अगले मंत्रोर्मे यह प्रतिपादन किया जाता 
है, कि-] आहिताभ्रिकी चारों ओरसे चिनी हुई वितामें रखी 
हुई गाहेपत्य आदि अग्रिये यथाप्रदेश रहती हैं। वे अग्निये अभि 

लपित फलो देवं । पूवदिशामे वतमान आहवनीय अग्नि अंगि 
| राओंका अयन. नामक सत्रात्मक एक क्रतु हे । गाहेपत्य अग्नि 
| आदित्योका अयन नामक सत्रयाग है । दक्षिणदिशामे वतमान 
दक्षिणाग्नि दक्षायन नामक सत्र है । इस प्रकार मंत्रसाध्य सत्र 
यागरूपसे पृथक्‌ २ स्थानोपें स्थापित अग्निकी आहवनीय आदि 
नारमोसे व्यवहूत विभूतिको हे प्रेत ! तू सम्पूर्णावयव होकर अत 
एव सुख पाता हुआ प्राप्त हो अर्थात्‌ तू सब अग्नियोंसे भस्म हो ८ | 

. नवमी ॥ 5 ले 
पूवा आगट्ा तपतु श पुरस्ताच्छ पश्चात्‌ तपतु गाहपत्य | 


दक्षिणाप्रिष्ट तपतु शमे वमोत्तरतो मध्यतो अन्त 


रि्ताद दिशोदिशो अभ्ने परि पाहि घोरात्‌ ॥६॥ 
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पूर्नः । अग्निः । त्वा । तपतु । शम्‌ । पुरस्तात्‌ । शम्‌ । पश्चात्‌ । 
तपतु । गाहे5पत्यः 
दच्िणञ्अम्नि; । ते । तपतु । शर्म | बम । उत्तरत!.। मध्यतः । 


अन्तरित्षात्‌ । दिशःऽदिशः अमन । परि । पाहि | घोरात्‌ &. 

हे अग्निभिदेज्मान प्रेत पूर्वो अग्निः पूवस्याँ दिशि दीप्यमान 
आहतरनीयः पुरस्तात्‌ पूत्रस्यां दिशि शब्‌ सुखं यथा तथा त्वा|| 
स्वाँ तपतु तापयतु दहतु । तथा गाहँपत्यः शहपतिना यजमानेन | 
आहितः सर्वाभ्रियोनिभूतोग्निः पश्चात्‌ पश्चिमभागे शम्‌ सुखं तपतु | 
त्वां दहतु । दक्तिणाग्निः दक्षिणस्यां दिशि निहितोग्निस्ते त्वदथ 
शर्म सुखं यथा तथा वर्म कवचं पराभेद्यं यथा तथा तपतु । कवचं 
यथा सर्वबारकम्‌ यद्वा शर्म गृहम्‌ ग्रहं यथा `सर्वाच्छादकम्‌' एवं 
सर्वे त्वदीयशरीरम्‌ आहत्य दहत्वित्यथः | अथ. अग्नेः प्रत्यक्ष 
& स्तुति; | हेः अग्ने । आइवनीयाद्यचुगतरवा कारेण एकवचनम्‌ 
उत्तरतः । ® “पञ्चम्यास्तसिल्‌”? .$ ') उत्तरस्यादिशः । 
१ छ“तसिलादिष्वाकृस्वसुचः” इति पुंवद्भावः ® । मध्यत+- पूताः 

दीनां चतछणां मध्यप्रदेशाद अन्तरिक्तात्‌ आकाशाद्‌ दिशो दिशः ` 
सवेस्याअवान्तरदिशः परि पाहि परितो रक्ष ॥ न केवलं दिशो | 
१ घ्रन्ति किं तु तत्रस्थो भयंकर; पुरुषो हिनस्ति तथा च महारण्यं 
प्रस्तुत्य मन्त्रबणेः । “न वा अरण्या निहेन्त्यन्यश्वेक्षाभिगच्छति 
इति [ ऋ० १०, १४६, ५ ]। अतो भीतिकारणम्‌ आह घोरा | 
दिति । घोरात्‌ करात्‌ हिंसकात्‌ परि पाहि । ® “भोत्राथाना | 
॥ भयहेतुः” इति सवत्र अपादानसंज्ञा । “अपादाने पञ्चमी” इति | 
पश्चमी & ॥ 


| हे अग्नियोंसे भस्म होते हुए मेत ! पूरवदिशांमे दमकते हुए 
एकक ककफफकका कानाला ताकत उठवत नसचकसूल्ककारण 


जच ळक च्छ चक 


_ 
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अग्निदेव, जिस प्रकार पूवदिशामें तुझको सुख प्राप्त हो तिस 
प्रकार तुझको भस्म करें । तथा ग्रहपति यजमानके द्वारा आहित 
स्थापित-सब अग्नियोंका कारण गाहपत्य अग्नि तुझको पश्चिम 
दिशामें जिस प्रकार सुख प्राप्त हो तिस प्रकार भस्म करे । दक्षिण 
दिशामें स्थापित दक्षिणाग्नि जिस प्रकार तुझको सुख प्राप्त हो 
तिस प्रकार तथा कवचको समान चारों ओरसे न भिदता हुआ 
तुझको भस्म करे, वा घरकी समान तुको चारों ओरसे आच्छा- 
दित करके भस्म करे। हे अग्ने.! आप उत्तरदिशासे और पूर्व 
आदि चारों दिशाओंके मध्यभागसे आकाशसे और सब दिशाओं 
“की अवान्तर दिशाओंसे अर्थात्‌ उन दिशाओंके क्रर हिंसक समु- | 
दायसे इस' प्रेतकी रक्षा करिये [ दिशाएँ किसीको नहीं मारती | 

| हैं किंतु उनमें स्थित भयंकर पुरुष मारते हैं अत एव यहाँ 
घोर-क्ररहिंसक - कहा है । इसी बातको महावनको दिखाते हुए 
ऋगेद्संहिताके १० । १४६॥ ४ के .मन्त्रमे - कहा है, क्रि-“ 
वा अरणया निहेन्त्यन्यश्चेन्ना भिगच्छति ।-यदि ` दूसरा न आवे 
तो महावनं किसीको नहीं मार सकता” ]॥ & ॥ 

| दशमी ॥ 

| यूयमग्ने शंतमाभिस्तनूमिराजानमांभ लाक खगम्‌। 


अश्वां भूवा प्रंश्वाहों वहाथ यत्र देवः सघमाद 


मदान्त॥ १० ॥ 
यूयम्‌ । अग्ने । शम्‌ऽतमाभिः | तनूभिः । ईजानम्‌ । अभि । 


लोकम्‌ । स्व¦ऽगम्‌ । | 
अश्वाः । भूत्या । पृष्टिऽत्राहः । बहाथ । यत्र | देवः । सधड्या 


दस्‌ । मदन्ति ॥ १० ॥ 
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हे अग्ने यूयम्‌ । एकस्येवारनेखधाभवनाद यूयम्‌ इति बहुवच- 
| नम्‌ | प॒यगापतनेपु स्थापिता यूयम्‌ शंतमाभिः अत्यन्त सुखकरी 
| भिस्तनूभिः शरीरे । द्विविधाः खलु अग्नेस्तन्बः घोराश्च शिवा- 
| शरेति । उभव्यस्तन्तस्तैततिरीयके श्रयन्ते । “ये ते अग्ने शिवे तनुत्र 
॥ विराट च स्वराट चते मा विशतां ते मा जिन्वताम्‌ । सम्राट चामि 
| भूम । विभूश्च परि ूश्च। प्रस्त्री च प्रभूतिश्व । यास्ते अग्ने शिवास्त- 
नुर” इत्यादि [तै० ब्रा० १,१.७.३.] । “यास्ते अग्ने घोरास्त- 
जुआ । चुच्च तृष्णा च । अस्नुझ चानाहुतिश्च | अशनया च | 
पिपासा च । सेदिश्चामतिश्र । एतास्ते, अग्ने घोरास्तलुव!” इति 
[ तै० आ० ४. २२ ]। तत्र शिवाभिस्तनूभिः सह ईनानम्‌ येन | 
| यूपम्‌ आहिता इष्टाश्च तम्‌ इएवन्त पुरुषं स्वगम्‌ सुखेन ` गन्तव्यं | 
सुखात्कं लोकम्‌ अभि वहाथ अभिगमयत । अग्नित्रयस्य गन्त- | 
यप्रापणे दृष्टान्तम्‌ आह अश्त्ो भुत्वेति । प्रष्टिवाह; अश्वो भूत्वा । | 
| पुरस्ताद्‌ एकः पश्चाद्‌ द्वी इत्येवं त्रिभिरशवेयु क्तो देवो रथः पष्टिः । 
4 ते बहन्‌ भष्टिवाहः अश्त्रो भूत्वा | समष्ठिरूपेण एकवचनम्‌। एक | 
| त्रिधामवन्तो यूयम्‌ एन आहिताम्निं स्वगं लोकम्‌ अभिगमयतेति । 
| & बहतेलंटि आडागमः & । यत्र यस्मिन्‌ स्वगे लोके देवः अमरः | 

तपेः सधमादम्‌ सह मदो यस्मिन्‌ कमणि तथां मदेम हृष्यास्म । | 
उपस्तोतन्‌ गोत्रिणोऽपेच्य उत्तमपुरुषो वहुवचनं च। & “सध | 
| मादस्थयोश्छन्दसि” इति सहस्य सधादेशः । बदेमेति । माद्यते | 
| आशीतिङि “लिङ्याशिष्यङ्‌” इति अंड प्रत्ययः ॥ 


| 


इति. चतुथनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ | 
| - (एक ही अग्नि तीन रूपोर्में होगए हैं अत एंव ) हे अग्ने! | 
| प॒थक २ स्थानोंपें स्थापितं किये हुए तुम, जिसने तुम्हारा आधान 


और पूजन किया था उस यजमानको अपने परम कल्याण करने 
छ छन न. जहा डफाफा ज्जज्ाज चालत ला ता लास हक छ अचा 
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दैव रथ पृष्टिको खेंचने बाले घोड़ोंकी समान घोड़े बनकर स्वर्ग- 
लोकमें लेजाओ, उस स्वगेलोकपें उपस्तोता वा गोत्र बालों सहित 
हम, देवताओंके साथ प्रसन्न होवे ॥ १० ॥ (२०) 
चतुथ अनुवाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ॥ 

| “शमन? इति द्वितीयस्नक्त आदितः पञ्चानाम्‌ ऋचां चिति- 

स्थाहिताग्न्युपस्थाने विनियोग उक्तः । “इजानश्चितमारुचात्‌”’ 
[ १४ ] इति द्वाभ्याम्‌ ऋग्भ्यां चितावुत्तानम्‌ आहित प्रेत कता 
| अबुमन्त्रयेत । “अपूपवान्‌ क्षीरवान”[ १६ ] इति नवभिक्र ग्मि- 
| मैन्त्रोक्तद्रव्ययुतान्‌ नवसंख्याकांश्चरूत अंभिमरूय अस्थ्नां समीपे 

पश्चिमदिक्पभ्रृत्यष्टलु दिक्लु एक मध्य इति क्रमेण निदध्यात्‌ ॥ 
` १ अभ्निके दो प्रकारके शरीर ( लपटे ) होते हैं एक घोर और 
| दूसरे सुखप्रद । तैत्तिरीयकर्मे दोनों प्रकारके शरीरोंका वर्णन है, 
| कि-“ये ते अग्ने शिवे तुवो विराटू च स्वराट च ते मा विशतां 
| 

च 


ते मा जिन्वताम्‌ । सम्राद्‌ चाभिभूश्च । विभूश्च परिभूश्च । प्रभ्वी 
प्रभूतिश्च । यास्ते अग्ने शित्रास्तबुब; ० द अग्ने आपके जो 
| विराट्‌ ओर स्वराट्‌ नामक कल्याणाप्रद शरीर हे वे, मुभे प्रवेश 
| करें सुकको प्रसन्न करें-। सम्रार्‌ अभिभू, विभू ओर प्रभू, प्रभ्वी 
| और प्रभूति नामक जो आपके शरीर हैं वे झुमे प्रदेश करे ओर 
| मुझको प्रसन्न करें०” ( तैचिरीयब्राह्मण १। १।७। ३) । 
|| “यास्ते अग्ने घोरास्तबुवः । छुच्च तृष्णा च । अस्बुक्‌ चानाहु- 
तिश्च । अशनया च पिपासा च । सेदिश्चामतिशच । एतास्ते 
| अग्ने घोरास्तनुवः ।-जो आपके घोर शरीर हे उनका वर्णन 
करता हूँ। भूख तृष्णा अस्बुक्‌ अनाहुति) अशना पिपासा, सेदि 
और अमति हे अग्ने ! ये आपके घोररूप हैं” ( तैत्तिरीय 
आरएयक ४ | २२ ) (॥ तय ह यकी | 
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|  “शममे” आदि द्वितीय सूक्तम आरम्भकी पाँच ऋचाओंका 

! चितामें स्थित आहिताम्षिके उपस्थानमें विनियोग हे । “इजान 

| श्चितमारुक्षत्‌” (१४) आदि दो ऋचाअंसे चितामें चित्त रक्खे 
हुए प्रेतका कर्ता अनुमन्त्रण करे । “अपूपवान्‌ क्षीरवान्‌ (१६) 

| आदि सोलह ऋचाओंसे मन्त्रोक्त द्रव्य पढ़े नो चरुओंको अभि 
मन्त्रित करके अस्थियाँके समीपम पश्चिम आदि आठ दिशाँ 
में और मध्यमें एकको रक्खे । 

तत्र प्रथमा ॥ 


| 

| शमग्ने पञ्चात्‌ तंप शं पुरस्ताच्छमृत्तराच्छमधरात्‌ 
तपेनम्‌ । । 
| 
| 
| 


च 


एकंख्रधा विहितो जातवेदः सम्यगेनं 
लोके ॥ ११ ॥ 


oS 
| 


हे सुकृतांमु 


शम्‌ । अग्न। पश्चात्‌ । तप। शाम्‌ । पुरस्तात्‌ । शम्‌ । उत्तरात्‌ । 
शम्‌ | अधरात्‌ | तप | एनमू | 


सुध्कृताम्‌ । ऊ' इति । लोके ॥ ११ ॥ 


हे अग्ने त्यै पश्चात्‌ । ® “पश्चात्‌” इति निपातितोर्य 
| शब्दः & । पश्चिमभागे गाईँपत्यः सन्‌ शम्‌ सुखं तप दह । पुर 
स्तात्‌ पूयेभागे शम्‌ । तपेत्यनुषङ्गः । उत्तरात्‌ उत्तरदिवप्रदेशे । 
अधरात्‌ । अधरंशब्देनात्र उत्तरप्रतियोगिनी दक्षिणा दिग्‌ उच्यते। | 
® उभयत्र “उत्तराधरदत्तिणाह आतिः” इति आतिम्रत्ययः &। 
वाक्यभेदात्‌ शंपदस्य आहृक्तिः । एनम्‌ आहिताग्निं तप ॥। है 
जलज Nerve ve vv uw ee ॥ 


| 
| 
4 
। एक; ! त्रेधा । वि5हितः । जातऽवेदः । सम्यक्‌ । एनमू । घेहि । 
| 
| 
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| [अ० ४ सूर ४१४४ अष्टादशं काएइय ( ७०३.) / 


| जातबेदः जातानां वेदितरर्ने स्व पूर्वेस एकोपि त्रेधा. विहितः 

॥ गाहेपत्यादिरूपेण त्रिपकारं स्थापितः एनम्‌ अन्वा दिष्ठम्‌ अग्न्या 
हितम्‌ प्रतस्‌ । उशब्द। अवधारणे । सुञ्रुताम्‌ सुकृतकवणां लोके 

4 स्थाने स्वर्गाख्य एव सम्यक्‌ समीचीनं यथा तथा थेहि स्थापय । 

4 सम्यक्त्वं नाम अविकलं चिरकालावस्थायित्वम्‌ ॥ 

| हे अग्ने | तुम पश्चिमभागे गाहेपत्य रूपमे सुखपूवेक भस्म 
| करो, पूय भागमें सुख प्राप्त हो तिस प्रकार भस्म करो । उत्तर | 
और दक्षिणा दिशामें भी हे अग्ने ! आप इस आहिताम्रिको | 
| भस्म करें, हे जातवेदा अग्ने! यजमानने पहिले एक होनेपर भी 

| गाहेपत्य आदि रूपें आपको तीन प्रकारसे स्थापित किया था 

| ऐसे इस अश्निहोत्रीको आप पुण्यात्माओंके लोकम समीचीनरूप | 
4 से स्थापित करिये ॥ ११ ॥ 
| द्वितीया ॥ 


| शम्यः समिद्धा आ रंभन्तां प्राजापत्य मेष्ये जात- 
| वेदसः । 


| भृतं कृषवन्त इह मावे चिक्षिपन्‌ ॥ १२ ॥ 


शम्‌ | अग्नयः । समूऽइद्धाः । आ । रभन्ताम्‌ । प्राजाऽपत्यम्‌। 
मेध्यम्‌ । जातऽेदसः । 
भृतम्‌ । कृएबन्तः | इह । मा । अव । चिक्षिपन्‌ ॥ {२.।' 
आभ्याम्‌ अग्नीन्‌ संभूय ्राथयते । जातवेदसः जातानां वेदि 
तारोग्नयः समिद्धा? सम्यक्‌ प्रदीपिताः सन्तः प्राजापत्यम्‌ मजा 


पतिदेवर्य मेध्यम्‌ मेधो. यज्ञः पिश्‍मेधाख्यः तदर्हम्‌ इमं मेतरूपं पशु 
समा -रभन्ताम्‌ संस्पृशन्तु परितो दहन्तु । इह अस्मिन्‌ दहनकर्मणि | 
फा 4 8 9.0 3 0-0 है 4-4 
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शृतम्‌ प्राजापत्यम्‌ इमं यज्ञाह पशुं पत्वं कृएव्तः कुवेन्तः अवमा | 
चिक्षिपन्‌ अवज्षिप्तम् अवक्रीणं मा कुबन्तु | यथा निरवशेष दह्यते | 
तथेति । ® “सास्य देवता” इत्येतस्मिन्नथ “०पत्युत्तरपदाएणयः” & 
इति ण्यः । शृतम्‌ इति । श्रा पाके इत्येतस्मात्‌ कर्मकतेरि निष्ठायां | 
“धृतं पाके” इति निपातनात्‌ शभावः छ ॥ | 
उत्पन्न हुओंको जानने वाली अग्नये प्रदीप्त होकर इस प्रजा- | 
पति देवता वाले पितृमेधके योग्य ` ्रतरूप पशुका भली प्रकार | 
स्पशे करें। अर्थात्‌ इसको चारों ओरसे भस्म करें । इस दहन | 
कर्में इस प्राजापत्ययज्ञाह पशुको पकाती हुई अग्नियें इसको | 
इधर उधर न फेके अर्थात्‌ इसको अधकचरा न जलाने जिस | 
प्रकार यह सब भस्म होजावे तिस प्रकार भस्म करडालें ॥१२॥ | 
तृतीया ॥ ह 


यज्ञ एति विततः कल्प॑मान ईजानमाभि लोकं स्वर्गम्‌ । | 
तमञ्नयः सुतं जुपन्ता प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः । | 
श्रत कृणवन्त इह माव ।चाच्षपच्‌ ॥ १३ ॥ 
। एति । विऽततः । कल्पमानः । ईजानम्‌ । अभि । लोकम्‌ । 
स्वःआम्‌ । । 
तम्‌ । अग्नयः | सवे5हुतम्‌ । जुषन्ताम्‌ । प्राजाउपत्यम्‌ । मेध्यम्‌ । 
जातऽबेदसः । 


मू । कृएवन्तः | इह | मा | अब । चित्तिपन्‌ ॥ १३ ॥ 


विततः गाच्यो दीच्या ्गतिस्तृतः कल्पमानः इष प्रदेश भापयितु 

| i | > 
| समर्था यज्ञः पितमेधारूय! ईजानम्‌ इष्वन्तम्‌ एनं स्वगम्‌ सुखात्मक | 
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[अ०४ छू० ४]१४४ अष्टादशं काएडसू ` (७०५) 


लोकम्‌ अभ्येति । & अन्तर्भावितण्यर्योयम्‌ एति: & | अभिग- 
मयति अभिप्रापयति ॥ अतो जातवेदसः अग्नय; प्राजापत्यं मेध्यं 
तम्‌ ईजानं मेतरूपं पशु सर्वहुतम्‌ सर्व; निरवशेषः हृतो दग्धः 
त जुषन्ताय्‌ सेवन्ताम्‌ ॥ शृतम्‌ इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 
प्राच्य और उदीच्य अंगोंसे बिस्तृत, इष्ट प्रदेशको प्राप्त कराने | 
की शक्ति रखने वाला यह पित्रमेध नामक यज्ञ इस पूजन करने | 
वालेको सुखात्मक स्वगेलोकको प्राप्त करा रहा है । अत एव जात- | 
वेदा अश्नियें इस सर्वहुत प्राजापत्य मेध्य पशुका सेवन करें और | 
इसको पक्व करती हुईं अग्नियें इसको इधर-उधर फेंक कर-- | 
छोड़ कर-अधजला न रहने दें ॥ १३॥ - 5... - | 
“ चतुर्थी ॥ ` ` 


इईजानश्चितमारंचतदभिं नाकस्य पृष्ठाद्‌ दिवमुसतिष्यन्‌ | 

तस्मे प्र भांति नमंसो ज्योतिषीमानस्वरगः पन्थाः | 
सुकृत देवयानंः ॥ १४ ॥ | 

ईजान; । चितम्‌ । आ । अरुचत्‌ | अग्निम्‌ | नाकस्य । पृष्ठात्‌ । 
दिवम्‌ । उत्‌उपतिष्यन्‌ । | 


तस्मै । प्र । माति। नभसः। ज्योतिपी5मान्‌ । स्वःऽगः। पन्थाः । 


| 
र 
यु दे क की | 

सुच्कृते । देवऽयानः ॥ १४ ॥ | 

र ईजानः इष्टवान्‌ पुरुषः चितम्‌ विषमसंख्याकाभिः शलाका- 
, चयनेन संस्कृतम्‌ अभिम्‌ भदेशम्‌ । इष्ठकचितः | 
प्रदेशः अग्निरित्युच्यते। उक्तं हि भगवता आपस्तम्बेन। “अग्नि- ॥ 

ऐोम उत्तरवेदिरुत्रेषु क्रतुष्वञ्निः? इति [ आप० २५, ४ ]। तम्‌ | 
2 "पजक छुप एनल रठक सुरु प एफ स २7 पन क्क स ककु कन्य न्यु सुन्या अ 
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आ अरुत्तत्‌ आरूढवान्‌ । & रुहेलु डि “शल इणुपधाद्‌ अनि 
इति क्सः । किचाद णुणाभावः ® । किमथंसू नाकस्य दुःख- 
रहितस्य स्वगेस्य पृष्ठे उपरिभागे दिवम्‌ तृतीयकक्षयारूपं बुलो कप । 
ज्यो वा इमे त्रिहतो लोकाः” इति श्रतेः | ऐ० ब्रा? २, १७ ] 
एकेकस्य लोकस्य त्रिह्लाद एकस्यापि स्वगलोकस्य उत्तमाधम- |, 
मध्यभेदेन त्रेविध्यम्‌ । मध्यमायाः स्त्रगंकच्यायाः परमां ततीय- 
कच्याम्‌ उत्पतिष्यन्‌ । उत्पतनाद्ध तोरित्यथ | तस्मे दिवस्‌ उत्पति 
ष्यत सुकृते सुकृतकमणे तदथं नभसः मध्याकाशस्य ज्योतिषीमान्‌ 
उयोतिष्मान्‌ प्रकाशकः देवयानः देवा -यान्ति अनेनेति स! स्वशेः 
सुखेन गन्तव्यः परमः स्वगप्राप्तिसाधनभूतो वा पन्थाः माग; 
प्रभाति प्रकषण दीप्यतां प्रकाशताम्‌ । ® भाते; पञ्चमलकारः छ ॥ 

यह यज्ञ करने बाला पुरुष स्त्रगसे स्वगंके तीसरे उच्च दर्जे 
पर चढनेके लिये विषमसर्यक शलाका वा इटोसे चिने हुए 
इंस अग्निप्रदेश पर आरूढ होगया है । उस स्वर्गमें उत्क्रमण करते 
हुए पुण्यात्मा प्रतके निमित्त मध्याकाशका प्रकाशक देवयान भली 
प्रकार प्रकाशित हो ॥ १४ ॥ 

पश्चमी ॥ 


वयुष्ट बृहस्पतिरिन्द्रो ब्रह्मा दक्षिण तस्तें अस्तु 

हु थतो यज्ञ एति यत्र पूवेमयंनं हुतानाम्‌ १५ 

अग्नि । होता । ते । बृहस्पति; । इन्द्रः । ब्रह्मा । 
दक्षिणतः । ते । अस्तु । 


गु 


च्च 


हुतः । अयम्‌ । सम्‌ऽस्थितः । यज्ञ! | एति । यत्र । पूयम्‌ । झय- 


नमू | हुतानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
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(अ० ४ सु० ४|१४४ शअष्टादशं काणम्‌ ( ७०७ ) 
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हे चितस्थ मेत ते तब पितृमेधार्ये यज्ञे अग्निहोतार: वषट्कतां 
एतत्स द्भ ऋत्विग्‌ अस्तु । बृहस्पतिः बृहतां देवानां पतिः पालको 
देवः अध्वयु ¦ अध्वरं यज्ञं यजमानस्य कामयमानः एतत्संज्ञक 
ऋत्विगू अस्तु | & अध्वरशब्दात्‌ “छन्दसि परेच्डायाम्‌?? इति 
क्यच्‌ । “कप्यध्वरपृतनस्यचि लोपः” इति अन्त्यलोपः । “क्या- 
च्छन्दसि” इति उप्रत्ययः | अध्ययु ६ इत्यत्र.“युष्मत्तत्ततक्षु'पु०” 
इति सां हितिको मूर्धन्या देशः ® । इनदरो दक्षिएस्पां दिशि आसीनो 
ब्रह्मा एतत्संज्ञक ऋत्विक्‌ ते तव पितृमेधारूये यज्ञ अस्तु भवतु । 
अस्मिन्‌ मेत संस्का ररूपपितृमेधे अग्न्यादीनां होत्रादिमहसिग्भावेन 
रूपणम्‌ अस्य कर्मणो वेकल्याभावदयोतनायेति मन्तव्यम्‌ । होत्रादि- 
कीर्तनम्‌ अन्येषाम्‌ ऋत्विजाम्‌ उपलत्षणार्थम्‌ । एवं होत्रादिरूपे- 
रम्न्यादिभि रजुष्ठितोयं यज्ञः पिठृमेधारूयः संस्थितः समापितः सन्‌ 
एति गच्छति । गन्तव्यं स्थानं दशेयति । यत्र यस्मिन्‌ स्थाने हुता- 
नाम्‌ इष्टानां यज्ञानां पूर्वम्‌ पूर्वकालीनम्‌ अयनम्‌ गमनं प्राप्ति- 
विदयते । यज्ञस्य उत्तमलोकपाप्त्या तत्संस्कृतस्य पुरुषस्य स्वर्गः 
लोकमासिरुक्तेत्यनुसंधेयम्‌ ॥ 

हे चितामें स्थित प्रेत | तेरे पितृमेध नामक यज्ञमें अग्निदेव 
होता नामक ऋ्विज होवें, बृहस्पति देव यजमानके यज्ञकी कामना 
करने वाले अध्वयु नामक ऋत्विज बनें इन्द्रदेव दक्षिण दिशामें 
बेठे हुए ब्रह्मा नामक ऋत्विभ होवें । [ इस प्रेतसंस्काररूप पित- 
सेथमें अशि आदिका बड़े २ ऋत्विजोंके रूपमै आरोप इस कर्मकी 
विकलताका अभाव दिखानेके लिये है । तथा होता आदिका 
कीतेन अन्य ऋत्विजोंका भी उपलक्षण है | इस प्रकार होता 
आदि रूप वाले अग्नि आदिसे अनुष्ठित यह पितृमेध नामक यज्ञ 
समापित होकर उस स्थानमें आता है, कि-जिस स्थानमें पूव 


७ 
सपयभें हुत यज्ञोंका स्थान है । तात्पये यह है, कि-यज्ञकों उत्तम- 
"लए ए छ छ छ ए “ऊ ऊळ ऊच ऊ क च्ल चळ जर जक छक एक एर उसा जाक - 
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( ७०८ ) अथबबेदसंहिता समाष्य-भाषान्ुवादसहित | 

लोककी प्राप्तिसे उसमें संस्कृत पुरुषको ही स्वगलोककी प्राप्ति 

होगी ॥ १५ ॥ 
` षष्टी॥ 

अपूपवान्‌ चीसांश्ररुरह सीदतु । | 


| | || 

अपूपऽवान्‌ । चीरच्वान्‌ । चरुः | आ । इह । सीदतु । 

लोक कृत; | पथिःकृतः । यजामहे । ये । देवानाम्‌। हुतऽभागाः । 
३ इह । स्थ ॥ १६ ॥ 


| 
| 

अपूपवान्‌ गोधूमादिपिष्टविकारा अपूपाः तद्वान्‌ । क्षीरवान | 
चीर गोपयः तद्वान्‌ । चरुः कुम्भ्यां प्व ओदनः इह अस्मिन्‌ संच 
यनकर्मणि अस्थ्नां समीपे पश्चिमदिग्भागे आ सीदतु आसन्नो 
भवतु ॥ चत्रा्ादनमेत देवानां प्रीणनकारीति दशेयति । लोक 
कृतः सं स्क्रिमाणस्य प्रेतस्य लोक स्त्रग कुवेन्ती ति लोककृतः तान्‌ | 
पथिक्ृतः गन्तब्पस्थानस्य मागकत न्‌ मागेपरदशेकान्‌ देवान्‌ यजा | 
महे प्रीणयामः । इह अस्मिन्‌ संचयनकर्मणि अपूपत्तीरयुक्तचर्वा 
सादने देवानां यष्टव्यानाम्‌ इन्द्रादीनां मध्ये ये यूयं हुतभागाः || 
हुतं हिः । भागः भजनीयोंऽशः । & कर्मणि घञ्‌ छ । हवि- | 
भांगवन्तः स्थ भवथ तान्‌ यजामहे ॥ एवम्‌ उत्तरेऽष्ठौ पर्याया 
व्यार्येयाः । विशेषस्तु बच्यते ॥ 

पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न गोदुग्धसे 
सयुक्त, कुम्भीमें!पक। हुआ ओदनरूप चरु इस संचयन कम में 
अस्थियाँके समीप पश्चिम दिशाके भागमें रकखा रहे | अब यह 


. | बताते हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओंको प्रसन्न करने वाला 
000 आह) ७ “कक एड न्न जच ऊळ जच रुरु कच्छ कछ ऊक कम्र खर छ जच च्च 
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| [भ० ४ सू ४]२४४ अष्टादशं काणउम्‌ (७०६ ) | 


| होता है ] हम इस संस्क्रियमाण भेतके लिये स्वर्गलोकका निर्माण | 
| करने वाले और गन्तव्य मागेके मदर्शक इन्द्र आदि देवताओंपें | 
| से इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ बर्तमान देवताओंकी | 
प्रसन्न करते हैं ॥ १६॥ ` ` |. 


| ससमी ॥ 

| अपूपवान्‌ दर्धिवांश्रररेह सीदतु । | 
| लोक्ङृतः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभागा इह | 
स्थ ॥ १७ ॥ | 

| झपूपऽवान्‌ | दधिज्वान्‌ । चरुः | झा | इह । सदतु । 
| लोक5कृतः । पथिऽकृतः । यजामहे । ये । देवानाम्‌} हुतऽभागाः। | 
इह्‌ । स्थ ॥ १७ ॥ 


| ` अएूपसा हित्यं सर्वेषं चरूणां साधारणम्‌। दघिवान्‌ दधिमान! | 
| ® भूम्नि मतुप्‌ । “छन्दसीरः” इति मतुपो वत्वभू छ । दधियोगो | 
| द्वितीयचरोतिशेषः ॥ ' । 


| पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, गोदधिसे | 
। संयुक्त, कुम्मीएँ पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयनकम में | 
| अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे [अब यह दिखाते | 
| हे, कि-चरुका रखना ही देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है] 
| हम इस सं स्क्रियमाण प्रेते निमित्त स्वर्गलोका निर्माण करने | 
ब बाले और गन्तव्यमागेके मदर्शक इन्द्र आदि देवताओंपेंसे इस | 
$ होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ बतेमान देवताओको प्रसन्न | 
है करते हे ॥ १७ ॥ | 
पज घरच एप पाता कफ छर्रा कन्य उछ ए प्छ रुस एन फटाहा छ न्यक ऊषा एयक 
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| (3१३ ) अयंवेदसं हिता सभाष्य-भाषान्नुवादसहित ह 
| | अष्टमी ॥ 
| अपूपवान्‌ द्रप्सवाश्चरेरह सीदतु । 
| लोककृतः पथिकृते यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ 
| अपूपऽवान्‌ | टरप्सञ्यान्‌ | चरुः । आ । इह । सीदतु । 
| ॥ ॥ । f 
लोकऽक्गतः । पथिऽक्ृतः | यजामहे । ये । देवानाम्‌ । हुतऽभागाः। 
इह्‌ । स्थ॥ १८ ॥ 

द्रप्सा दधिकणाः । तद्रखमू अस्य चरोबिशेषः ॥ 

पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पासे संपन्न, दधिकण 
्रप्ससे संयुक्त, कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयन | 
कम में अस्थियाँके समीप पश्चिम दिग्भागमें रवखा जावे [ अब यह 
दिखाते हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओं को प्रसन्न करने वाला 
होता है ] इम इस संस्क्रियमाण प्रेलके निमित्त स्वर्गलोकका 
निर्माण करने वाले और गन्तव्यमागेके प्रदशक इन्द्र आदि देव- 
|| ताओमॅसे इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं 
|| को प्रसन्न करते हैं ॥ १८॥ 

नवमी ॥ 

अपूपवान्‌ घृतवोश्चस्रह सीदतु । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह | 


अपूपञ्चान्‌ । घृत5वान्‌ । चुरु । आ । इह्‌ । सीदतु । 


| 


So (0, 


| 


॥ || | | 
लोककृतः । पथि$कृतः । यजामहे । ये । देवानाम्‌ । हुतऽभागाः। 
इह । स्थ ॥ १६॥ 
~ च कछ छल कपड र उ रूपच च ऊळ रनक जच ऊजफ्ड रच्छ ज छप छ छ 
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[अ०४ छू० ४]९४४ अष्टादशं काएडमू (७११) | 


"४/५५/५५५/५५/५-५/५-५.५-----५-. 


घृतवान्‌ घृतं भूयोस्यास्तीति घृतवान्‌ ॥ 

पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, गोघृतसे 
संयुक्त, कुम्भीमे पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सश्वयनकम में 
अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्भागमें रकखा जावे [अव यह दिखाते 
हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओंको प्रसन्न करने वाला होता | 
हे ] हम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वर्गलोकका निर्माण | 
करने वाले और गन्तव्यमागेके प्रदर्शक इन्द्र आदि देवताओं पेंसे 
इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं को प्रसन्न 
करते हैं ॥ १६ ॥ 


) 


दशमी ॥ 

अपूपवान्‌ मांसवोश्चरह सीदतु। 
लोककृतः पथिकृता यजामहे ये देवानां हुतभागा इह सथ 
अपूषज्वान्‌ । मांसञ्वान्‌ । चरुः । आ । इह । सीदतु; 
लोक5कृतः | पथि$कृतः । यजामहे । ये । देवानाम्‌ | हुतऽभागाः 

इह । स्थ ॥ २०॥ 

सांसवर्वम्‌ अस्य विशेषः ॥ 

इति चतुर्थेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌॥ 

पिसे इए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, मांससे 
संयुक्त, कुम्भीमें पका हुआ ओद्नरूप चरु, इस सञ्चयनकम में 
अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्माग रक्खा जावे [ अब यह 
दिखाते हैं, कि-चरुका रखंना ही देवताोंको प्रसन्न करने वालां 


होता है ] हम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्त्रगेलोकका 
के ९ हि 
निर्माण करने वाले और गन्तव्यपागके प्रदशक इन्द्र आदि देव- 


४” "ऊफ छक ऊन फक छ” कछ फफ पउ र च कछ कर जक छ कछ कर आणक 


ज्ल्ज्ज्ालस्चत्स््सनससआ पकक छान पापमा छा यामा उनचछा, 
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| ( ७१२ ) अथवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


| ताओंमेंसे इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं | 
१ को प्रसन्न करते हैं ॥ २० ॥ (२१) | 

चतुथ अजुव्शकमे द्वितीय सूक्त लमाध | 
“अपूपवानब्नवांश्ररू” इति आदितश्रतसुणाम्‌ ऋचाम्‌ अस्थि- | 
| समीपे मन्त्रोक्तचरुस्थापनकमशि उक्तो विनियोगः ॥ | 
| “अपूपापिहितान्‌” [ २५ ] इत्यनया पूर्वेस्थापितान्‌ नवचरु- | 
| कुम्भान्‌ अभिमन्त्रयेत । मिश्रा धाना आदध्यात्‌ ॥ । 
| “द्रप्सश्चस्कन्द” [ २८] इत्यनया अग्निष्ठोमादिक्रतुषु बहि- ; . 
१ ष्पवमानप्रसपेणकाले वेप्रुपहोम कुर्यात्‌ ॥ ( 
| “शतधारम्‌” [ २६ ] इतिद्वाभ्याम्‌ ऋभ्याम्‌ अभिमन्त्रितेन | 
१ शतच्विद्रपात्रपतितोदकेन अस्थीनि आसावयेत्‌ ॥ | 
| “अपूपवानन्नवांश्वरुः” आदिकी चार ऋचाओंका अस्थियोके | 
| समीपके मन्त्रोक्तचरुस्थापनके करममें विनियोग कह दिया है। | 
| “अपूपापिहितान्‌? ( २४) ऋचासे पहिले स्थापित किये | 
§ हुए नौ चरुओंका अभिमन्त्रण करे । मिश्र धानाओंको रवखे। | 
“दरप्सश्चस्कन्द” इस अद्टाईसबीं ऋचासे अग्निष्टोम आदि | 
| यज्ञम बहिष्पवमानप्रसपंणके समय वैध्रुपहोम ( विन्दुहोम ) को करे 
| “शतधारम्‌ इन २६ वीं और ३० वी ऋचाओंसे अभि- | 
| मन्त्रित शतच्छिद्र ( चलनी ) से गिरते हुए जलसे ह्डियोंको | 
| आज्ञावित करें ॥ | 


| _ तत्र प्रथमा ॥ 

| अपुपवानन्नवांञ्चरेह सीदतु |. | 
| लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ| 
| ५ तय । अन्नञवान्‌ | चरुः | आ । इह । सीदतु । _ 
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[अ ४ ब्रू० ४]९४४ अष्टादशं काणडम़ू (७१३) । 
| SARE Dido.) 7 


| लोकऽक्ृतः । पथिऽक्ृतः । यजामहे । ये । देवानाम्‌ । हुतऽमागाः। | 
इह । स्थ॥ २१॥ 


| अन्नस्‌ अद्नीयम्‌ ओदनम्‌ स्थालीपकये चरो पात्रान्तरपक्वम्‌ 
| ओदनं मक्षेप्व्यम्‌ इत्यर्थः । ओदनान्तरयुक्तश्चरुरिति यावत्‌ ॥ 
| पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, अन्नसे 
| संयुक्त, कुम्मीपे पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयनकर्ममे 
| अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्भागमें रकखा जावे [अब यह दिखाते 
| हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओंफो प्रसन्न करने वाला होता 
| हे ] हम इस संस्क्रियमाण भेतके निमित्त स्वर्गलोकका निर्माण 
| करने वाले और गन्तव्यमार्गके प्रदशेक इन्द्र आदि देवताओं मंसे 
| इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वतमान देवताओं को प्रसन्न 
करते हैं ॥ २१ ॥ ६:37 

द्वितीया ॥ 


| अपूपवान्‌ मधुमाश्चररेह सीदतु । 
| लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभागा इह रथ 


अपुप5वान्‌ । मधुडमान्‌ । चरुः | आ । इह । सीदतु । . 


| लोकःकृतः । पथि$कृतः । यजामहे । ये । देवानाम्‌ | हुतऽभागाः। 
इह । स्थ ॥ २२॥ 


मधुमान्‌ मधु माक्षिक तद्वान्‌ ॥ nD 
पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, मधुसे संयुक्त, 
कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सश्वयनक्रममें अस्थियों 
के समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे [ अब यह दिखाते हैं, 

3 कि-चरुका रखना ही देवताओंको प्रसन्न करने वाला होता हे ] है। 
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( ७१४ ) अथवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित ` 


हम इस संस्क्रियपाण प्रेतके निमित्त स्वर्गलोकका निर्माण करने 
वाले ओर गन्तव्यमागके प्रदशक इन्द्र आदि देवताओंमेंसे इस 
होमे इए अशक अधिकारी यहाँ वतमान देवताओंको प्रसन 
करते हैं ॥ २२॥ | 


तृतीया ॥ 
अपूपवान्‌ रसवाश्चरुरह सादु । 
लाककृतः पाथकृता यजामह-य दवाना हुतभागा ३ह स्थ 
अपूपञ्चान्‌ । रसऽवान्‌ । चरुः | आ । इह । सीदतु । 
पोकड्कुतः । पथिऽक्ृतः। यजामहे । ये । देवानाम्‌ | हुतऽभागाः | 
इह्‌ । स्थ॥ २३॥ 
रसवान्‌ रसाः स्याद्वम्ललत्रणतिक्तोषणकपायाख्याः पटसं 
ख्याकाः 'तद्रान्‌ ॥ 
पिसे हुए गेहूँ दिसे बने हुए अपूपांसे सम्पन्न, स्वादु अम्ल 
खतण तिक्त ऊषण और कषाय नामक छ; रसोंसे संयुक्त, कुम्भी 
में पफा हुआ ओदसरूप चरु, इस सञ्चयनकर्ममें अस्थियोंके समीप 
पश्चिम दिग्मागमें रक्खा जावे [ अत्र यह दिखाते हैं कि-चहका 
रखना ही देत्रताओंको प्रसन्न करने वाजा होता है ] हम इस 
संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वगलोकका निर्माण करने वाले और 
गन्तव्यमागके प्रदर्शक इन्द्र आदि देबताओंमेंसे इस होमे हुए अंश । 
के अधिकारी यहाँ वतमान देवताओंको प्रसन्न करते हैं ॥२३॥ 
चतुर्थी ॥ 


` अपूपवानपवाश्चरुरेह सीदतु । 
लाककृतः पाथकृता यजामहेये देवानां हुतभागा इह स्पर | 


) छ रफकक क > छ क” फा पाक ova" अक” रु चक TITER | 
0 0-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


/ | । 
| लोकःकृतः । पथिभकृतः । यजामहे । ये । दानाम्‌ । हुतऽमागाः । 
' इह्‌ | स्थ॥ २४॥ 


` अपूपवान्‌ । भिन्‍्नप्रकृतिका अपूपा विवक्तिताः । त्वान्‌ चरुः 


| इहृ मध्यमदेशे आ सीदतु ॥ लोककृतः इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 


पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, भिन्न 
प्रकारके अपूपसे सयुक्त, कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस 
सञ्चयनकममे अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे 


| [ अब यह दिखाते हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओं को प्रसन्न 
§ करने वाला होता हे ] हम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वगै- 
| लोकका निर्माण करने वाले और गन्तव्यमार्गफे प्रदर्शक इन्द्र 
| आदि देवताओं पेंसे इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वर्तमान 
{ देवताओंको प्रसन्न करते हैं !! २४ ॥ १ 


पश्चमी ॥ 


| अपूपापिहितान्‌ कुम्भान्‌ यास्ते देवा अधारयन्‌। 
' ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥ २५॥ 
अपूपज्यपिहितान्‌ । कुम्भान्‌ । यान्‌ । ते । देवाः । अधारयन्‌ । 


|”. | ६ १ | 
{ ते । ते । सन्तु । स्वघाडवन्तः । मधुऽमन्तः | घृत$श्चुबः ॥२५॥ 


पुवालुबाके व्याखयातैषा [ ३, ६८ ] । अपूपापिहितान्‌ अपू- 
पेराच्छादितान्‌ यान्‌ कुम्भान्‌ चरुपूर्णानू नवकलशान देवाः तत्त- 


| दविमागिनो मन्त्रोक्ता देवता; ते संचितास्थिरूप हे प्रेत त्वदी- 


$ यान्‌ अधारयन्‌ स्व॒स्वभागत्वेन धारितवन्तः स्वीकृतवन्तः ते हुत- 
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| अपूपञ्वान्‌ । अपडवान्‌ । चरुः । झा । इह । सीदतु । 


4०० नई 


“०-७. “0 ८ ७५ &. ७७ ७.० 4 4७ 2 
| [अ० ४ तरू ४]९४४ अष्टादशं काएडम्‌ ( ७१४ ) 


छ जक ए चक क न्क स पाण्य, 


७-२७ EFI ARO भे र न (CH CT (COSTS 4, 2,0, 


( ७१६ ) अथववेद्संहिता सभाष्य-भाषादुदादसहित | 


९-१... >>> 


भागद वः स्त्रीयत्वेन परिग्रहीता! कुम्भस्थाश्वरवः ते परलोक- | 
प्राप्तवने तुभ्यं स्वधावन्तः स्वम्‌ आत्मानं दधाति पुष्णाति घिनो- 
तीति बा स्त्रधा अन्नम्‌ तद्वन्तः सन्तु | मधुमन्तः मधुसहिताः घृत- 
श्चुतः बहाञ्यत्षारिणो भवन्तु । भतरदी यास्थिसमीपे स्थापिताश्च- 
रतः परलोकं प्राप्तस्य तव प्रीणनाय बद्दन्नराशयो मधुध्रतकुल्या- 
युक्ता भवन्तु इत्यर्थः ॥ 

हे प्रेत ! हवियोंके भागी मन्त्रोक्त देतरताओंने जिन अपूपांसे 

।च्छादित चरुपूणं नवीन कलशाँक्ो अपने भागरूपमें स्वीकार 
करके धारण किया है बह देवताओके द्वारा अपने मान कर ग्रहण 
किये हुए कुम्भोंके चरु तुककों परलोकमें स्वधावान्‌ [ अपनेको 
पुष्ट करने वाले अन्नसे संयुक्त, मधुसे सम्पन्न और घृत टपकते 
हुए हों । तात्पय यह है, कि-तेरी अस्थियाँके समीपमें स्थापित | 
यह चरु तुझ परलोकडो प्राप्त हुएको तृप्त करनेके लिये बहुतसी | 

नराशि वाले ऑर मधु तथा घृतकी नदी वाले होवे ॥ २५॥ 


यास्तं धाना अंनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः । | 
तास्त सन्तूद्भ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजाजु मन्यताम्‌ 
या; । ते । धानाः । अनुऽकिरामि | तिलअमिश्राः | स्वधाञ्वती; | 
ता; । ते। सन्तु । उत्‌ऽभ््रीः । मञ्न्बी; । ताः । ते । यमः । 


राजा । अजु । मन्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्षिति भूय॑सीम्‌ ॥ २७ ॥ 
अक्षितिम्‌ । भूयसीम्‌ ॥ २७॥ 


पष्ठी !। हे संचितास्थिरूप प्रेत ते त्वदर्थ तिलमिश्राः कृष्ण | 
तिलयुक्ताः स्त्रध्रावतीः अन्नवतीर्या धानाः अष्टयवान्‌ अनुकिरामि | 
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| अलुक्रमेण विकिराथि अलूचीन दा विज्ञिपामि ता धानास्ते पर- 

| लोक प्राप्वतस्तव॑प्रीणनाय अभ्बी! । महन्नामैतत्रू । महत्यो | 
| भदन्ु । प्रभ्वी; प्रभूताश्च सन्तु भवन्तु । ® “सुवश्च” इति ङीष । | 
| पन्दीरिति । “बा छन्दसि” इति पूर्वसवर्णदीर्घ;  । ता महतीः | 
| बभूताश्च धानास्ते तव भगाय यमः नियन्ता पितणई राजा अबु 

4 सन्यतामू अबुजानातु । अबुमतेनिरदघित्न दर्शयति अक्षिति भूय- 

न सीम्‌ इति | भूयसीमू अस्यन्तं बहुस्‌ अञ्चितिम्‌ अक्षयम्‌ | बहुकाल- | 
परयन्त्र इति यावत्‌ । छ “कालाध्वनोः०” इति द्वितीया & । । 
| यथा लोके नगरे तिष्ठन्‌ पुरुषः स्वीयं वहुधनं पुरः स्वाभिनोङु- | 
| शया सुद्ध एवं यमराज्यं मावतः भेतस्य अन्नभोगाय पितृराजस्य ] 
॥ यमस्य अलुज्ञा प्राथ्यते ॥ 
| हे सञ्चितास्थिरूप प्रेत ! में तेरे लिये जिन काले तिलों वाले, ( 
 स्वधान्नसे सम्पन्न शुनी हुई जोंकी खीलोको बखेर रहा | 
| हैं, वे खीले तेरे परलोकमें पहुँचने पर तुऋको बड़ी २ और | 
| विशाल परिमाणमें मिलें । और इन बड़ी २ ढेरकी ढेर खीलों | 
§ का भोग लगानेके लिये यमराज तुकको अलुमति दे चिरकाल | 
| तक भोग लगानेके लिये अनुमति देवें [ अर्थात्‌ जेसे नगरमें | 
| चसता हुआ पुरुष अपने बहुतसे धनको नगराधीशकी अनुज्तासे | 
4 भोगता दै इसी प्रकार यमराज्यमें पहुँचे हुए मतके अन्नभोगके | 
लिये पितृराज यमकी अलुज्ञाकी प्रार्थना की गई है ]॥२६॥२७॥ | 


* दरप्सश्चस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्च | 


समान योनिमनु सचरन्त दप जुहोम्यनु सस होत्राः २८ | 
प्सः । चस्कन्द । पृथित्रीम्‌ । झु । धाम्‌ । इसम । च । योनिखू । 


\ 5 6 बै 
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CE क क्स स्का कसा 


झु । सप्त । होत्राः ॥ २८ ॥ 


सप्तमी ॥ पितृत्वै प्राप्ता जना धूमादिमागण पितृलोकम्‌ आसाद्य र 
तत्र सोमयागजनितं सुकृतफलम्‌ उपश्ुञ्जत इति अस्मिन्‌ पित्र्ये | 
प्रकरणे सोमे स्थितस्य उदकस्य कण; सोमो वा अनया स्तूयते । | 
द्रप्सः सोमरसस्थितोदककणः पृथिवीम्‌ भूमिं यास्‌ दिवं च अनु- | 
लक्ष्य चस्कन्द स्कन्नो विग्रकीर्णोभत्रत्‌ । ® लक्षणायें अनुः कर्म- | 
प्रवचनीयः । “कमेप्रवचनीययुक्ते द्वितीया” इति द्वितीया & । ॥ 
| ग्राबभिरभिषबकाले भूमौ सोमरस; स्कन्दति । दशापतित्राह्‌ द्रोण- | 
। कलशं प्रति धारापातसमये अन्तरिक्षे सोमकणो विभकौर्णो भव- ! 
| तीति यात्रत्‌ । एतदेव उच्यते इमं च योनिम्‌ इति । इमं योनिम्‌ | 
. सस्य चराचरात्मकस्य जगतः कारणं पृथिवीम्‌ अज्नुलच्य तथा | 
। पूवः पूवम्‌ उत्पन्नो यो यलोकस्तमस्‌ अनु । छ परस्परसमुच्चयाथों | 

चकारो । योनिशब्दः पुंलिङ्गोपि बिद्यते  । समानम्‌ एकविध | 

योनिम्‌ द्याबापृथितीलक्तणं स्थानस्‌ अजुलक्ष्य संचरम्तम्‌ समन्ताद्‌ ¦ 
बिप्रकरीण द्रप्समू सोमरसकणं सप्त सप्तसंख्याका होत्राः । वषट्‌- | 
कत णां संज्ञा होत्रा इति । सप्त होतमेत्रावरुणब्राह्मणाच्छंसिपोत- | 
नेमी धाच्छावाकसंज्ञकान्‌ वपट्कत न्‌ अनुलच्षीकृत्य जुहोमि | 
अग्नो प्रक्षिपामि । उत्तरत्र होत्रा दिवषट्कारे सोमरस! अध्बयु भिः | 
हृयते । तदथ स्कन्नं सोमरसं द्रप्सदेवतार्थ करोमीत्यर्थः । चाज- | 
सनेयत्राह्मणे खलु एप द्रप्सः आदित्यात्मना स्तुतः । तथा च | 
आम्नायते । “असो वा आदित्यो द्रप्सः । स दिवं च पृथिवीं च | 
` स्कन्दति । इमं च योबुमबु यश्च पूव इति | इमं च लोकम्‌ अमं | 
चेत्येतत्‌ । समानं योनिमनु संचरन्तम्‌ इति | समानं होष एतं | 
योनिमनु. संचरति । द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्रा इति | असो बा | 
पक ए च्छ एस पक च चछ ए चटक छस ए करए एक छ चछा 2 खकार" 
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| [अ० ४सू० ४|४१४४ श्ंदश काणडम्‌ ( ७१६ ) 


| आदित्यो द्रप्सः । दिशः सप्त होत्राः । अमं तदादित्यं दिनु प्रति- 


कर तहाँ सोमयागके कारण प्राप्त होने बाले पुण्यके फलको 
| भोगते हैं । इस चालू पितर्य प्रकरणें सोममें स्थित उदकके कणा 
| वा सोमकी इस ऋचासे स्तुति की है, कि-]सोमरसमें स्थित जल 
| का कणद्रप्स, एथिवीको और यको लक्ष्यमें रख कर विखर जाता 
| हे निप्रकीण होजाता है। [पत्थरसे कूटते समय सोमरस भूमिमें पड़ता 
| है । ओर दशापवित्र (अँगोछे) से धारापातके समय द्रोणकलश 
| नामक पात्रमें गिरता हुश्रा अन्तरिक्षमे छींटोंके रूपमें उठने लगता 
| है,इसी वातको कहते हैं, कि-] इस चराचर जगत्‌की कारण पृथ्वी 
१ को लच्यमें रखकर और पूर्वे उत्पन्न हुआ जो घलोक हे उस 
को लक्ष्य कर और द्यावापृथिवीरूप समानयोनिक स्थानको भी 
। लच्यर्मे रख कर चारों ओर डिटकते हुए; .सोमरसकण द्रप्सको 
१ होता मेत्रावरुण ब्राह्मणाच्छंसी पोता नेष्टा अग्नीप्र और अच्छा 
| वाक आदि सात बषट्कर्ता होताओंको भी लच्यमें रख कर में 
| अभ्निमें होमता हूँ । आगे होत्रादिवषट्कारमेसे सोमरसको अध्बयु 
| होमॅगे, इसलिये में'स्कन्न सोमरसको -द्रप्स देवताके लिये करता हूँ । 
| [वाजसनेयित्राह्मएमें इस द्रप्सकी आदित्यरूपमें स्तुति की है, कि 
£ “असो वां आदित्यो द्रप्सः | स दिवं च पृथिवीं च स्कन्दति । 
| इमं च योनिमनु यश्च पूव इति । इमं च लोक अमं चेत्येतत्‌ । 
९ समानं योनिमज्ुसञ्चरन्तम्‌ इति समान होष एत योनिमनु: सश्च- 

रति | द्रप्स जुहोम्यनु सप्त होत्रा इति । असो वा आदित्यो 

द्रप्सः । .दिशः सप्त होत्राः । अमं तदादित्यं ढिल्नु प्रतिष्ठाप 
१ यति ।” शतपथब्राह्मण ७ ।. ४ । १। २० ]॥ २८॥ 


errs ७७ ms रा ome ws Vea फा SVs UES WS VY oY a SS जागा >> 


छापयति” इति [ श० ब्रा० ७, ४, १. २० ]॥ 
| [ पितलको प्राप्त हुए पुरुष धूमादिमागसे पितृलोकमें पहुँच 
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७39. ०७ KD i # 


शतधारं वायुमक स्वविद नचचसस्ते अभि वत 
| रिप्‌ | 2 | 
ये एणान्ति प्र च यच्छन्त सवेदा ते दुहते दक्षिणा | 
| _ सप्तमांतरम्‌ ॥ २६ ॥ | 
र शतञ्धारमू । बायुम्‌ । अर्कम्‌ | स्कःअविदम्‌ | नुञ्चच्षस; । ते | 

अभि । चक्षते । रयिस्‌ । 


A । } ; | 
¦ ये | पृणन्ति | प्र । च । यच्छन्ति । सर्वदा । दुहते | दक्षिशाम्‌ । | 
सप्षऽपातरम्‌ ॥ २९ ॥ 


| अष्टमी ॥ शतधारम्‌ शतसंख्याकस्छिद्रपतितोदकप्रवाहयुक्तर | 
| अत एवं वायुम्‌ । ® लुपमत्वर्थीयः & । वायुमन्तम्‌ । सच्छिद्र | 
4 वस्तुनि वायुवाति । यद्वा वायुम्‌ वातारं चरन्तं वायुवदेव कुम्मोफि | 
हस्ताद्धस्तपापणेन सवेदा चरति तम्‌ अर्कम्‌ अर्चनीयं स्वर्निदम स्व; | 
| स्वगेस्य लम्भकम्‌ एतं कुम्भ॑ चः नुर्णा द्रष्टारो देवास्ते स्वद्‌ | 
॥ थम्‌ । % युष्मच्छब्दस्य “तेमयावेकवचनस्य” इति ते इत्यादेश | 
| व्यत्ययेन उदात्तः ® । हे प्रेत त्वदर्थ रयिम्‌ धनम्‌ अभि चत्तते 
१ पश्यन्ति जानन्ति । एतं कुम्भं तव धनम्न्‌ इत्येव जानन्ति । ये | 
| गोत्रिणः संस्कर्तारः पृणन्ति अस्थिरूप त्वां कुम्भो दकेन प्रीणयन्ति | 
प्र यच्डन्ति च कुम्भोदक ते सप्तमातरम्‌ सप्तसंख्याका मातृभूता 0 
॥ अभ्रिष्ठोमादिसंस्था यस्यास्ताम्‌ यद्वा सप्तसंखयाका मातारः कर्मणां | 
निर्मातारः कर्तारो होत्रादयः सन्ति यस्याः ताहशीम्‌ । अथवा | 
मातारः परिच्डेत्तारो यस्याम्‌ एकधा दत्तां सप्तधा मान्ति परिः | 
| च्छिन्दन्ति ताम्र । ® “ऋतश्डन्दसि” इति कपः प्रतिषेधः & । | 

Ei | 
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=== 
[अ ४ ्‌२४]१४४ ` अष्टादशं काएइमू . ( ७२१ ) 


तथाविधां दक्षिणां संबेदा दुहते दुहते । उदकेन आसावन नाम 
दक्षिणादोहनम्‌ इत्यर्थः । & दुहेलेटि कस्य “बहुलं छन्दसि” 
| इति रुडागमः & ॥ 
| «मलुष्यों पर दृष्टि रखने वाले देवता, सैंकड़ों डिद्रोंसे टपकते 
| हुए जलप्रवाहसे सम्पन्न और वायुकी समान एक हाथसे दूसरे 
हाथमें चलते हुए, अर्चनीय और स्वर्गको प्राप्त कराने बाले इस 
कुंभको हे प्रेत ! तेरे लिये धनरूप ही सम्रभते हैं। और जो तेरे 
गोत्र वाले तुझ अस्थिरूपको कुम्भोदकसे तृप्त कर रहे हे और 
कुम्भोदकको दे रहे हैं बे होता आदिके कारण सप्षमातृक उद्क- 
| 


4 घारारूप दक्षिणाको सनदा देरहे हैं ॥ २६ ॥ 
कोशं दुहन्ति कलशं चतुबिलमिडा धेनुं मधुमती | 
स्वस्तेयं । ` Mais. | 
ऊर्ज मद॑न्तीमदिंतिं जनेष्वम्ने मा हिँसीः परमे व्यो मन्‌ | 
कोशम्‌ । दुहन्ति । कलशम्‌ । चतुःऽबिलम्‌ । इडाम्‌ । | जुम | | 


मधुडमतीमू । स्व्स्तये |. 


ऊर्जम्‌ । मदन्तीम्‌ । दितिम्‌ । जनेपु | अगं । मा । हिंसीः । | 

परमे । विञ्योमन्‌ ॥ ३० ॥ 2 “पक्कि, । 
_ नवमी ॥ चतुबिलम्‌ । शतसंख्याकच्छिद्रस्य कुम्भस्य चतुर्णा | 
| छिद्राणाम्‌ अवयुत्य स्तुतिः | चतुश्छिद्र चतुःस्तनं कोशम्‌ कोश- । 
वत्‌ कोशः | कोशो यथा धनकनकादिसंपूणंस्तद्वत्‌ पयःपूर्णं कलः | 


» 


श्‌ कुम्भं कुम्भोपमम्‌ ऊधः मधुमतीम्‌ मधुररसत्तीरयुक्ताम्‌ इडाम्‌ | 


घेनुनामैतत्‌ । एतत्संज्ञकां धेनुम्‌ | यद्रा इडा भूमिः । भूमिरूपां 
धेनुं दुहन्ति । ® दुहिट्रिकमेक! & । किमर्थम्‌ । स्वस्तये । स्व- 
00 0 य कनु एयक एल सस ह छ सुर एमका मल्ल्या सन्यास. 
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(७२२ ) अथबंवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित ः 


स्तीत्यविनाशिनाम । प्रेतस्य सवदा|परलोकनिवासाय । चतुरिछद्र- ; 
कलशोदकेन आसावनं नाम चतुःस्तनधेनुदोहनमेवेत्यथे। । मद- § 
न्तीम्‌ मदयन्तीं तोषयन्तीम्‌ अदितिम्‌ अखएडनीयाम्‌ ऊर्जम्‌ बल- | 
करम्‌ अन्नं जनेषु पितृत्वं प्राप्तेषु मध्ये हे अग्ने मा हिंसीः पितणां | 
मध्ये एतस्य प्रेतस्य भोगाय अन्नं मा च्छेत्सीः । परमे व्योमन्निति | 
पदद्व्यं कलशं दुहन्तीत्यनेन संबन्धनीयम्‌ । परमे उपकृष्टं व्योमन्‌ । | 
® सप्तम्या लुक्‌ । “न ङिसंबुद्धथो;” इति नलोपाभावः & । 
व्योमनि आकाशे शतच्छिद्रं कलशं दुहन्तीति ॥ 
इति चतुथलुवाके तृतीय सूक्तम्‌ ॥ 

[ सेंकड़ों छिद्र वाले कुम्भके चार छिद्रोंको अलग करके यहाँ 
स्तुति की हे, कि-] धन सुवण आदिसे सम्पन्न कोशकी समान 
पयःपूणो स्तर्नोकी समान चार छिद्र वाले कलशको इस प्रकार 
दुहते हैं जेसे मधुर रस त्ञीरसे सम्पन्न घेनुको, दुहते हैं । अर्थात्‌ 
चार छिद्र वाले कलोशसे जल छिड़कना चार स्तन बाली धेनुक्रो 
दुहना ही है । हे अग्ने | पितरोंमें, पहुँचे हुए इस प्रेतके लिये 
आप सन्तुष्ट करने वाली अखंणडनीया अदिति देवीको और 
६ बलकर अन्नको जिन्न मत करना अर्थात्‌ तहाँ पर इसको सदा | 
तुष्टि और अन्न प्राप्त होता रहे ॥ ३० ॥ (२२) 

चतुर्थ अनुधाकमै तृतोय सूक्त समाप्त ॥ 

“पतत्‌ ते देवः” इति सूक्तस्य आद्यया ऋचा वासोऽभिमन्तर्य 

प्रच्छादयेत्‌ ॥ त 

“घाना धेनुरभवत्‌” [ ३२ ] “एतास्ते असौ धेनवः” [ ३३] | 
“एनीधाना हरिणी!” [ ३४ ] इति तिसभित्र ग्मिः अस्थ्नाम्‌ | 
उपरि तिलमिश्रा धाना आदध्यात्‌ ॥ 

पितृमेधे द्विती येऽहनि “वश्वानर हबिः”[२५]३स्यनया दहनस्थान | 


| संनिधौ अन्यवत्साया गो! पयः पयसि शृतं स्थालीपाक वा जुहुयात्‌ । 
वाक कक क्क ऊ पळ फा जार उपज ऊरू जक क र जेऊ जाच रुष्ट काचा क क्का 


t 
]- 


५ 
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॥ | १८,४, ३८ ] इत्येकं हृत्वा पांसुष्वाधाय” इति [ कौ: ११, ८]॥ 
| ` “पुत्रं पौत्रम्‌? [ ३६ ] इत्य॒चा पिएडपित यज्ञे पिण्डदानानन 
4 पुत्र पतरम त्यूचा पिणड पितृ यज्ञे पिएडदानानन्त- 
|| रम्‌ आचामेत्‌ ॥ “आपो अग्निम्‌? [ ४० ] इस्युत्तरया अद्भिः 
|| रग्निमू अवसिश्चेत्‌ ॥ न 


त्रितं हि । “आपो अझ्नम्‌ इर्य द्विर भिम्‌ अवसिच्य पुत्र पौत्रम्‌ | 
|| अभितपयन्तीरित्याचामति” इति [ कौ० ११. ६ ]॥ 

4 "एतत्‌ ते देव!” सूक्तकी पहिली ऋचासे वस्त्रको अभिमन्त्रित 
{| करके प्रेतको ढक देय । 

“घाना धेबुरमवत्‌” ( ३२ ) एतास्ते,असौ धेनवः ( ३३ ) 
|| एताधोना इरिणीः ( ३४ ) इन तीन ऋचाओंसे अस्थियोके 
| ऊपर तिलमिश्रित जोकी खीलोको रक्खे । 

| पिवमेषके दूसरे दिन “बेश्वामरे हविः” ( ३५ ) ऋचासे 
१ दहनस्थानके पासमें अन्यत्रत्सा ( जिसका अपना बछड़ा न होकर 
| दूसरी गोका बछड़ा हो उस ) नौके दूधको वा दूधमे आटे हुए 
॥ स्थालीपाकको होम देव । 

| “सहस्रधारम्‌? ( ३६ ) ऋचासे अभिमन्त्रित सहस्नबिद्रपात्र 
4 से गिरते हुए जलसे अस्थियोको आकञावित करे | 

4 “द्‌ कसाम्बु” ( ३७ ) ऋचासे गड़ेगें रखी हुई हृड्डियोंको 
४ योत्र बाले वां सब पुरुष देखें । कता मन्त्रको कहे । 
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“इहेवेधि? ऋचासे पिएडपितृयज्ञमें प्रज्वक्षित दो काष्ठोंमेसे 
एकको ग्रहण करके धूलमें फेंक देय । सूत्र भी कहा है, कि- 
“हू काष्ठे ग्रहीत्वा उशन्तः ( १८ । १ । ५६ ) इत्यादीपयति । 
आदीप्रयोरेक प्रति निदधाति । इहैधि धनसनिः ( १८।४। 
३८ ) इत्येकं हृस्वा पांसुष्वाधाय” ( कौशिकसूत्र ११। ८ ) ॥ 
पुत्र पौत्रम्‌” ( ३६ ) ऋचासे पिणडपितृयश्चमे पिण्डदानके 
अनन्तर आचमन करे । “आपो अग्निम्‌” इस चालीसवीं ऋचा 
से जलसे अग्निको सिक्त करे । 
इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-/आपो अग्नि इत्यद्‌- 
भिरग्नि अवसिच्य पुत्र पौत्रं अभितपेयन्ति इत्याचामयति” ( कौ- 
शिकसूत्र ११ । & )॥ 


१. तत्र प्रथमा ॥ 
"एतत्‌ ते देवः सविता वासो ददाति भतवे । 


तत्‌ ख यमस्य राज्य वसानस्ताप्प चर ॥ ३१ ॥ 
एतत्‌ । ते । देवः । सविता ¦ वासः । ददाति। भतेदे । 


तत्‌ | त्वम्‌ | यमस्य । राज्ये | वसानः । द । घर ॥३१॥ 
हे प्रत ते तत्र सविता सत्रेस्य प्रेरको देवः एतत्‌ इदं बास; 
बस्ने भत्रे भरणाय आच्छादनाय ददाति प्रयच्छति । स्वं च तत्‌ 
ताप्यमू तपंणाह प्रीतिकरम्‌ | यद्रा तूपा नाम तृणविशेषः । तरि 
पित घृताक्तं वस्त्रं ताप्यम्‌ इति अन्ये वदन्ति । तद्‌ वस्त्र बसान; 
आच्छादयन्‌ । & बस आच्छादने । आदादिक; अबुदाचस्‌ & । 
4 यमस्य प्रताधिराजस्य राज्ये चर परिश्राम्य ॥ 
हे प्रत ! सबप्रेरक सविता देवता इस वस्रको आच्छादन करने 
4 के लिये तुझे देते हैं, तू भी इस: बसि देने वाले-वस्रको ओइकर 
प्रेताधिराज यमके राज्यमें बिचरण कर ॥ ३१ ॥ | 
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[अ०४ सू. ४]१४४ अष्टादशं काण्डम्‌ (७२५) 


द्विब्यीया ॥ 
घाना धेनुरभवद्‌ वत्सो अस्यास्तिलोनिवत । 


ता वे यमस्य राज्ये अक्षितामुप जीवति ॥ ३२ ॥ 
धानाः | धुः । अभवत्‌ । वत्सः । अस्याः । तिलः । अभवत्‌ । 


ताम । वं । यमस्य । राज्ये । अक्षिताम्‌ । उप । जीवति ॥३२॥ | 

धाना भ्रृष्टयवः धेनुः प्रीणयित्री गौर भवत्‌ । अस्या घेनुरूपाया 
धानायास्तितः वत्सोऽभत्रत्‌ । तां वत्सरूपतिलसहितां धेनुरूपां 
धानां यमस्य राज्ये अक्षिताम्‌ क्षयरहिताम्‌ उप जीचाति उपजी 
वेद अयं प्रेतः । ® जीवतेलेंटि आडागमः ® । वशब्दः प्रसिद्धि 
द्योतनाथः । यद्वा | छ तिडगं तिङो भवन्तीति हेर्तिबादेशः &। 
उपजीच हे प्रत त्वम्‌ इति । & अत्तिताम्‌। त्ति क्ञये। “निष्ठा 
याम्‌ अण्यदर्थे” इति पयु दासाह दीर्घाभावः । ए्यदर्थो भाव 
कमेणी । अत एव दीघोमावाद्‌ नत्वाभावः ® ॥ 

यह थुने हुए जोंकी खील धेनु बनेगी और तिल इसका बछड़ा 
बनेगा, हे प्रेत | तू इस वत्सरूप तिलसहित अत्तीणा धेनुरूपा खील } 


से उपजीवन कर ॥ ३२ ॥ 
तृतीया ॥ 


एतास्ते असो धेनवः कामदुघां भवन्तु । 
एनीः. श्येनीः सरूपा विरूंपास्तिलवत्सा उप तिष्ठन | 
तात्रं॥ ३३॥ | | 
एताः । ते । असौ । धेनवः । कामःदुघाः । भवन्तु । 
एनीः । श्येनीः | सऽरूपाः । बिऽूपाः है तिलः्वत्साः । उप । 
तिष्ठन्तु । त्वा । अत्र ॥ ३३ ॥ | 
कित ऊळ जज रूळ ऊ जर च जज ऊज ळच ज्र कस्य 
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असौ इति प्रेतस्य संबोधनम्‌ । हे असौ अग्नुकनामधेय प्रेत ते 

तव एता धानाः कामदुघाः कामं काम्यमान फलं दुहन्तीति काम- 

दुघाः। ® “दुहः कब्यश्च” इति कप्‌ पत्ययो घश्च अन्तादेश;छ। 

इष्ठफलदा धेनो भवन्ति । ता एव विशिनष्टि | एनीः। एताः 

संध्यावर्णः । श्येतः शुश्रवर्णः। & उभयत्र “वणाद अनुदा- | 
्तात्‌०” इति डीज्ञकारी । “वा छन्दसि” इति पूवसवणदीध । 
एन्यः संध्यावणीः शुश्रारुणवर्णाः श्येन्यो धवलवर्णाः सरूपाः 
समानरूपा? विरूपाः विविधरूपाः तिलवत्सा। तिलात्मकवत्सः 
सहिता धेबुरूपा धानाः अत्र आस्मिन्‌ यमराज्ये हे प्रत त्वा स्वाम्‌ 

उप तिष्ठन्तु अभिमतफलदोहनाथ समीपे सेवन्ताम्‌ परिचरन्तु ॥ | 


तार च्च चल न्य ७-० च्छ = 


अप्नुक नाम वाले प्रत ! यह लाल श्वेत बछड़ेकी समान 
। ओर बछड़ेसे भिन्न रूपवाली तिलात्मक बछड़े वाली घेचुरूपा 
खीलें तेरे लिये कामधेनु होवें और इस यमलोकमें अभिमत फल 
4 देनेके लिये तेरे पास उपस्थित रह ॥ ३३ ॥ 
र ण 
| एनीवाना हरिणीः श्येनोरस्य कृष्णा धाना रोहिणी 
4 धेनवस्ते । 
| तिलवत्सा ऊम॑मस्मे दुहाना विश्वाहा सन्खनपः 
| स्पुरन्तीः॥ ३४ ॥ 
4 एनी; । धाना! । हरिणी! । श्येनीः। अस्य । कृष्णा! । धानाः 
| रोहिणी; | घेनव! । ते । 
| तिलऽवत्साः । ऊम्‌ । अस्मै । दुहाना; । विश्वाहा । सन्तु । 


अनपऽस्फुरन्तीः ॥ २४ ॥ 


न छ थाक छळ क्छ छ उ छ सछे चछ ड ऊ डु क क ऊ कए सकफ हप 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


RI 


ADA DA Ba DE 26 49 Or ert ं ot dh के 9-4 0.2 
[आ० ४ सरू ४]२४४ भ्रष्टादर्श काएडम्‌ ( ७२७) 


} 
| | Me ess. 
| पूवेबन्योक्तोथेः अनया विव्रियते । एनी शयेनी शब्दौ व्याख्यातौ । 
१ इरिणीः इरिणयः हरितवणां! | कृष्णा अतिभजनात्‌ कृष्णवणाः 
| रोहिणीः रोहितवणां अरुणवर्णा: । ® सर्वत्र पूर्ववद्‌ डीम्नका 
रदीर्घाः & । धेजुरूपा धानाः अस्य ते तत्र भत्रन्ति । तास्तिल- 
चत्सा धेनवो विश्वाहा सर्वषु अइ;सु। & “कालाध्वनो;०? इति 
द्वितीया & । अनपस्फुरन्तीः अनपस्फुरन्त्यः । अपस्फरणं नाम 
| नाशः । अविनश्वर्यः अचीणाः सत्यः अस्मै अस्थिरूपाय ते तव 

ऊर्जम्‌ बलकरम्‌ अन्त दुहानाः प्रयच्छन्त्यः सन्तु भवन्तु ॥ 
| लाल ऑर ज्वत बण वाला, इरित वणंकी, अधिक भूननेसे 
काले वणंक्री, अरुण वणंकी ये खीलें तेरे लियं धेनुरूप होरही 
हैं ये तिलरूपी बछड़े वाली धेनुएँ प्रतिदिन अद्रटरूपसे इसके लिये 
बलप्रद्‌ अन्नको देती रहें ॥ ३४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


रे हविरिदं जुहोमि साहस शतधारमुत्सम्‌ । 


| स विभात पितरे पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभति 
| पिन्वमानः ॥ ३५॥ 

। वेश्वानरे । हविः । इदम्‌ । 'जुहोमि । साहस्रम्‌ । शतऽारम्‌ । 
4 


| 
| 
( 
! 
( 
| 
| 
| 


उत्सम्‌ | 
| सः । विमति । वितरण पितामहान्‌ ।मऽपतामहान्‌ । वमिं । 


| पिन्वमानः ॥ ३४ ॥ 
वेश्वानरे विश्वनरहितों विश्वानरः। ® “नरे संज्ञायाम्‌” 
इति पूवपद्स्य दीघः ® । विश्वानर एवं वश्वानरः । तस्मिन्‌ 


अरौ इदं पयोरूपं स्थालीपाकरूपं वा हबिः जुहोमि प्र्तिपामि । 
फर्खरनछ ए प्छ ए प ऊस ऊक फच लाक कपड कक करू सन्या फण्या क) ` 
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हविविशिनष्टि । साइस्रस्‌ सह्रविधोदकमवाहयुक्तम्‌। छ “तपः | 
सहस्राभ्यां विनीनी”। “अण्‌ च” इति मत्वर्थीय; अण्‌ प्रत्ययः & । / 
शतधारम्‌ शतप्रवाहोपेतम्‌ । अवयुत्य स्तुतिः । उत्सम्‌ परस्रतरणम्‌ । | 
यथा एवंविध उत्सः स्तोपजीविनः प्राणिनः प्रीणयति एवम्‌ इदं | 
हविः नानाविधं सत्‌ पितृन्‌ पुष्णातीति उत्सात्मना रूपितम्‌ ॥ | 
पिन्वमानः । ® पिबिरिदन्तः प्रीणनार्थो भौवादिकः । इदिस्वा- | 
ननुम्‌ छ । हविषा प्रीतः स वेश्वानरोग्नि; पितरम्‌ पितृत्वं प्राप्त | 
स्त्रजनर्क प्रेतं पितामहान्‌ पितुः पितृन्‌ बिभति प्रीणयति | | 
तथा प्रपितामहान्‌ प्रकृष्टान्‌ पितामहान्‌ स्वपितुः पितामहान्‌ । | 
बहुवचनेन पितामहादीन्‌ स्तन्‌ स्ववंश्यान्‌। विभति पुष्णा- | 
तीति । & “पिवृव्यमातुलमातामहपितामहाः” इति पितामहशब्दो | 


निपातितः छ 
इन वेश्‍वानर अग्निदेवमें इस दुग्धात्मक वा स्थालीपाकरूप 


हविको होमता हूँ । यह हवि अनेक प्रकारके जलप्रवाहसे सम्पन्न | 
है सेकड़ों प्रवाहों वाली है, और वर्षा करके मेघकी समान अपने | 
उपजीवी पितरोंको तृप्त करने वाली है | इस हविसे प्रसन्न हुए | 
वश्वानर अग्नि पितृत्वको प्राप्त हमारे प्रेत पिताको, पिताके पिताओं | 
( चचेरे तऐरे सगे दादाओं ) को और प्रपितामहो अर्थात्‌ मेरे | 
| बंशमें उत्पन्न हुए सब पुरुषोंकों पुष्ट करे ॥ ३५॥ । 
न षष्ठी ॥ 
' सहखधार शतभारमुत्समात्तितं व्यच्यमांनं सलि" 
लस्य पृष्ठ । 
ऊज दुहानमनपस्फुरन्तमुपांसते पितरः खधघाभिः३६ | 


'सहखञ्यारमू । शतञ्धारम्‌ । उत्सम्‌ | अक्षितम्‌ । विञयच्यमा- | 
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[अ० ४ सू० ४]२४४ अष्टादशं काणटम्‌ ( ७२६ ) | 
TTT स्स्स...“ 


नम्‌ । सलिलस्य । पूष्ठे। 


ऊम्‌ । i | अनपऽस्फुरन्तम्‌ | उप | आसते । पितरः । 
` स्वधाभिः ॥ ३६॥ | के 

सहखधारम्‌ सहस्संख्याकच्छिद्रपतितोदकप्रवाहयुक्तं शतधारमू । | 
अवयुत्यैव स्तुतिः । उत्सम्‌ । उत्सवदू उत्सः । उत्सोपम कलशमू ` 
अत्तितम्‌ क्षयरहितम्‌ उदकपूर्ण सलिलस्य अन्तरिच्स्यपृष्ठे उपरिः | 
भागे व्यच्यमानम्‌ । & व्यचतिव्याप्तिकर्मा छ । व्याप्नुवन्तम्‌ । 
आकाशे धार्यमांणम्‌ इति यावत्‌ । ऊर्ज्‌ वलकरम्‌ अननम्‌ । 
अन्नसघनोदकमू इति यावत्‌ | दुहानम्‌ त्तारयन्तम्‌ अनपस्फुरन्तम्‌ । 
बहुच्छिद्रसाहित्येषि अविदीर्यमाणं सम्यक्‌ शोभमानं वा सहस- | 
च्छिद्रं कुम्भं पितरः प्रेतभूताः | पूजायां बहुवचनम्‌ छ । 
स्वधाभिः । छ हेतो तृतीया & । स्तमीणनसाधनैरन्मै हेतुभिः. 
उपासते सेत्रन्ते उपगच्छन्ति ॥ 

प्रेतभूत पितर, सहस्र छिद्रोंसे गिरते हुए जलप्रवाहसे सम्पन्न | 
अत एव मेघक़ी समान क्षयरहित उदकपूर्ण अन्तरित्तके ऊपरके 
भागमें व्याप्त-आकाशमें धरे हुए-अन्नके साधन जलको टप- | 
काते हुए बहुतसे निद्र होने पर भी न टूटते हुए कंभक़ी उपा- 
सना करते हे ॥ ३६ ॥ | “ 

सप्तमी ॥ 


इदं कसाम्बु चयनेन चितं तत्‌ संजाता अव पश्यतेत । 
मत्योयममततमेति तस्मे गृहान्‌ कृणुत यावत्सबन्धु 
इदम्‌ । कसाम्चु । चयनेन । चितम्‌ । तत्‌ । सऽजाताः | अब | 
| परयत । मा । इत | 
ल ३-१-३१ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


( ७३० ) अथवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


मत्यः | अयस्‌ । अमृतऽस्वम्‌ । एति । तस्मे । ग्रहान । कृणुत । 


यावत्‌ऽसबन्धु ॥ २७॥ 


हे सजाताः सहजन्मानः समानकुले जाता गोत्रिणः यूयं चय 
नेन [संचयनकमंणा चितम्‌ संचितम्‌ एकत्र समूहीकृत तह इद 
कसाम्बु कसाः कीकसाः अस्थीनि ।& आदिवणलोपश्छान्दस: &। 
कसाश्च अम्बूनि च कसाम्बु । ® द्न्देकबद्धावः ® । पूवमन्त्रण ) 
अस्थ्नाम्‌ उदकेन आसावनम्‌ उक्तम्‌ । उदकासावितान्यस्थीनि 
अव पश्यत अवधानेन इचतध्वम्‌ । एत आगच्छत ॥ आयं मत्यं 
मरणधर्मा प्रेतः अमृतत्वम्‌ एति अमरणधर्म प्रामोति । तस्मे तदर्थ 
गृहान्‌ स्थानानि कृणुत कुरुत । यावर्सबन्धु यावन्तः सवन्धवः 
समानगोत्रा भत्रथ ते सर्वे यूयं तस्म प्रताय ग्रहान्‌ कुरुतेति । 
तस्यास्थिनिरीक्षणमेत परलोके स्थानकरणम्‌ इत्यथः ॥ 

हे समान कुलपें उत्पन्न हुए गोत्र वालों ! तुम सञ्चयन कम 
से एकत्रित किये हुए इस जललावित अस्थिसमूहको सात्रधानी 
से देखो । आओ । यह अपरणपघर्मीप्रत अमरणधमको प्राप्त हो 

। है उसके लिये घर बनाओ, जितने तुम एक गोत्र वाले हो 
उतने तुम सब प्रेतके लिये घरोंको बनाओ तारपर्य यह है, कि- 
इसकी अस्थियोका देखना ही इसके लिये घर बनाना है ॥ ३७॥ 

अष्टमी ॥ 


हेवेधि धनसनिरिहचित्त इहक्३: । 
हेधिं वी4वित्तरो वयोधा अपराहतः ॥ ३८ ॥ 
इह । एव | एधि । धनऽसनिः । इदृऽचित्तः । इहऽक्रतुः । 


इह । एधि । बीुित्‌ऽतरः । बयःऽधाः । अपराऽहतः॥। २८॥ 


च व्यक क पजक र प्याक कयतात 
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[अ० ४ छू० ४]१४४ अष्टादशं काएडम्‌ (७३१) 


SoS 


हे दीक्षपांसुष्वाहित उल्पुक त्वम्‌ इहत्र पांसुलक्षणे प्रदेश एव 
एधि भव । थनमनिः अस्माक धनस्य दाता भव । छ “छन्दसि 
वनसनरक्षिमथाम्‌” इति सनोतेः इन्‌ प्रत्ययः & । इह अस्मिन्‌ 
प्रदेशे चित्तः प्रज्ञातो भव । & चिती संज्ञाने । कर्मणि निष्ठा । 
“श्वीदितो निष्ठायाम्‌” इति इडभावः & । इह क्रतुः कर्म अस्म 
दीयकम संपादको भव । तथा इहेव प्रदेशे वीर्यवत्तरः अत्यन्तं बल 
चान्‌ वयोधाः । वय इति अन्ननाम । व्रस्य धाता विधाता अप 
राहत; शत्रुभिरपराजितश्च सन्‌ एधि भव । & अस्तेलोटि हौ 
रूपम्‌ छ ॥ 

हे उल्मुक ! तू यहाँ ही धूलिमय देशमें रह हमको धनदान 
करने वाला हो, इंस देशमें ही प्रज्ञात हो, यहाँ हमारे कर्मका 
सम्पादक हो, तथा इसी प्रदेशमें परम बली, अन्नको पुष्ठ करने 
चाला आर शत्र्रांसे अप्रधष्य रहता हुआ बढ़ ॥ ३८॥ 
नवमी ॥ 


पुत्र पोत्रममितपर्यन्तारापो मधुमतीरिमाः । 

स्वधां पितृभ्यो अगतं दुहाना आपों देवीरुभयां स्तः 
पयन्तु ॥ ३६ ॥ 

पुत्रम्‌ । पौत्रम्‌ । अभिऽतपयन्तीः । आपः । मधुमती: । इमाः । 
स्वधाम्‌ । पिठृऽभ्यः । अमृतमू । दुहानाः । आफ? | देवी! । उभयान्‌ । 
तपंयन्तु ॥ २&॥ 


बहितँ पुमपत्यं पौत्रम्‌ पुत्रस्य पुमपत्यम्‌ | &9 उभयत्र एकवचनम्‌ 
तन्त्रम्‌ | लिङ्ग तु विवक्षितम्‌ & । पुत्रान्‌ पौत्रांश्च अभितप- 
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मधुमती! मधुररसोपेता इमा आचमनाह आपः पुत्रम्‌ अष्य- 


AAS 


हन छ छ छ फा छ छ छ छ रु ३ (ELL ERATED ATID 


( ७३२) अयबंयेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


| यन्तीः अभितः सर्वेतस्तर्पयन्त्यः प्रीणयन्त्यो भवन्ति यतः अतः 
8 पितृभ्यः स्वीयेभ्यः पिणडोपजीविभ्यः अग्रतस्‌ अमरणसाधनं स्व- 
६ धाम्‌ आत्ममीणनकरम्‌ अन्नं दुहानाः प्रयच्डन्त्यो देवीः देव्यो 
| द्योतमाना आपः आचमनीया उभयान पुत्रान्‌ पोत्रांश्च उभयविधान्‌ 
६ तपेयन्तु वर्धयन्तु । अथ वा उभयशब्देन स्त्रीया मातृपितामह्या- 
| द्यः पितृत॑श्याश्च विवक्तययन्ते | तान्‌ उभयबिधांस्तपेयन्तु । पिएड- 
दानान्तर क्रियमाणेन अनेन आचमनकम णा तृप्तान्‌ कुन्तु । ® 
| अस्मिन्‌ पक्षे पितृभ्य इत्यत्र “पिता मात्रा”? इति एकशेषो द्रष्टव्यः६$॥ 
| यह मधुर रस वाला आचमनके योग्य जल पुत्र और पौत्रोंको 
१ तृप्त करता रहता हैं और पिण्डोपनीबी पितरोंके लिये अमरण- 
| साधन अपनेको प्रसन्न करने वाली स्वधाको देता रहता है । 
॥ ऐसा यह जल आचमन करने पर मातृकुलफे और पितृकुलके 
॥ इस प्रकार दोनों ओरके पितरोंकों तृप्त करे ॥ ३६ ॥ 

दशमी ॥ 


| आपो अग्नि प्रहित पितृरुपेमं यज्ञं पितरों मे जुषन्ताम्‌ 
| आहीनामूजसुप ये सच॑न्ते ते नों रिं सर्ववीरं नि 
| यच्छन्‌ ॥ ४० ॥ 

| आप; | अभ्निम्‌ । प्र । हिशुत । पितुन्‌ । उप । इमम्‌ । यज्ञम्‌ । 
पितरः । मे | जुषन्ताम्‌ । 

| आसीनाम्‌ । ऊजंम्‌ । उप। ये । सचन्ते । ते नः । रयिम्‌। सर्वऽ- 
वीरम्‌ । नि | यच्छान्‌ ॥ ४० ॥ 


| ह आप; अवसेचनसाधनभूता यूयम्‌ अग्निम्‌ युंष्माभिरवसि- 
च्यमानं दक्षिणाभ्रि पितृन्‌ पितृपितामहादीन्‌ उप । उपशब्दः समी- 
eee dt AA AA" ५ कछ ए चाक एच एच? एए ए खक ए प्छ फ जक ए चाळ छ ज्य सतह 


५ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


क त A AEF 0A &.&> ७ ७७५ ४७०.» 
| [अ° ४ब० ४]९४४ अष्टादशं काएडय्‌ (७३३) ; 


| पबचनः। पितणां सपीपं प्र हिखुत प्रेषयत । बहिंदेत्तान्‌ पिएडान्‌ 
| दातुम्‌ इति शेषः॥ मे मदीयम्‌ इपम्‌ इदानीम्‌ अनुष्ठीयमानं यज्ञम्‌ 
| पिण्डपितृयज्ञाख्य पितरः मदीया जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ । पिणडान्‌ | 
| आस्वादयन्तु । ये पितरः आसीनास्‌ उपिष्टाम्‌ । & आस उप- | 
॥ वेशने । “ईदासः” इति ईकारः & । बहिंषि आसादिताम्‌ ऊर्जम्‌ | 
| बलकरपिए्डलक्षणम्‌ अन्नम्‌ उप सचन्ते स्त्रीकर्तं समीपे समव- | 
| यन्ति ते पितरो नः अस्मभ्यं सवेवीरम्‌ । वीराः कम णि कुशलाः । 
| घुत्रपोत्रादयः । ;बहुषुत्रादिसहितं रयिम्‌ धनं नि यच्छान्‌ निय- | 
| च्डन्तु रयच्डन्तु | नियमन नाम स्थेयेंण अ वस्था पनम्‌ । ® यमे- ॥ 
$ लटि “इतश्च लोपः परस्मैपदेपु” इति इकारलोपः छ ॥ | 
इति चतु्थेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
| हे जलो! अवसेचनके साधनरूप तुम अपने द्वारा अवसिक्त । 
| दक्षिणाभ्रिको यज्ञम दिये हुए पिणडोंको पहुँचानेके लिये पिता £ 
| पितामह आदि पितरोंके समीप पहुँचाओ । मेरे पितर इस पिंड- | 
| पितृयज्ञ नामक यज्ञका सेवन करें-पिएडोंका आस्वादन करें। ; 
। और जो पितर यज्ञमें रखे हुए बलप्रद पिएडरूप अन्नका सेवन ६ 
| करनेके लिये समीपमे आते हें, बे पितर हमको सब कमाँमें कुशल ( 
| पुत्र पौत्र आदि सहित बहुतसे धनको देवें॥ ४० ॥ (२३) | 
चतुर्थ अडवा रुमे चठुर्थे सूक्त समाप्त । : 
| “समिन्धते” इति आद्यया ऋचा पिण्डपितृयज्ञे समिधम्‌ आद्‌- ! 
१ ध्यात्‌ । सूत्रितं हि । “उपसमादधाति ये निखाताः [ १८, २, | 
३४ ] समिन्धते [ १८. ४, ४१ ] ये तातृषुः [ १८. ३. ४७ | | 
| ये सत्यासः [ १८. ३, ४८ ] इति [ कौ० ११. ८ ] | 
““यास्ते धानाः” [४३ ] इत्यस्या अस्थिषु तिलविश्रधानाविः | 
| किरणे विनियोग उक्तः ॥ प्र र 
“द्‌ पूर्वम्‌” [ ४४ ] इत्यनया दहनाय परतस्‌ उत्याप्य शकटे | 


| निदध्यात्‌ ॥ 
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पु न ९०. ७ 
| ( ७२४ ) अथर्ववेदसंहिता सभाव्य-आपाब्ुवादसहित | 


१ “सरस्वतीं देवयन्तः” [ ४५ ] इति तिरुणां प्रतशरीरे अन्नि- 
$ दानानन्तर सारस्वतहोमे विनियोग उक्त; ॥ ` | 
| “थिवी त्या” [ ४८ | इत्यनया सवयज्ञेषु मूहोमयादिना चरु- 
१ स्थालीम्‌ आलिम्पेत्‌ । “पृथिवीं त्वां पृथिव्यास्‌ इति कुम्भीमू | 
| आलिम्पति” इति [ कौ० ८, २ ] सत्रं प्रागेव प्रदशितम्‌ ॥ 
“आ प्र च्यवेथाम्‌” [ ४६ ] इति ऋचा प्रेतवाइनहृषभो अभि- 
न्य कता शृह्णीयात्‌ ॥ 
१ पितृमेध एव चतुर्थऽहनि “एयमगन्‌” [ १० ] इति ऋचा 
दक्षिणारूपां गास्‌ अभिमन्त्य प्रतिश्ह्णीय।त्‌ ॥ 
| “समिन्धते” इस पहिली ऋचासे पिए्डपितृयज्ञमें समिधाको 
| रकखे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी हे, कि-“उपसमाद धाति ये 
| निखाताः ( १८। २ । ३४) समिंधते ( १८। ४ । ४१) ये 
१ ताढृषुः ( १८। ३। ४७) ये सत्यास; ( १८ । ३ । ४८ )” 
| कोशिकसूत्र ११। ८ ) ॥ 
| “यास्ते धानाः” इस ( ४३ बीं ) ऋचाका अस्थियों पर तिल- 
] मिश्रित जुने हुए जाकी खीलोंके परक्षेपमे विनियोग कह दिया । 
| इद पूतम्‌” इस चोबालीसवीं ऋचासे भस्म करनेके लिये प्रेत 
को उठा कर शकटमें रक्खे । | रै 
` सरस्वती देवयन्तः” आदि (४५ ४६। ४७) तीन ऋचाओं 
$ का प्रतशरीरमें अभिदानके अनन्तर सारस्वतहोममें विनियोग 
कहा है भक दु 
| “पृथितरीं त्वा” इस अड़ता ली सदी | 
इस अइ़तालोसबों ऋचासे सब यज्ञोमें मट्टी गोबर 
दिसे चरुस्थालीको लीप देय। इस बिषयका कोशिकस्रत्र ८। २ 


| 


“पथिवीं ट ठ si 
पुथियों त्वा पृथिव्यास्‌ इति कुम्भीं आलिम्पन्ति” पहिले ही कह 


| दिया है !. 


च्छ फ ss runs २. 
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[अ० ४ घू० ४]२४४ अष्टादशं काणम्‌ (७३४ ) | 


|) "आ भ्च्यवेथां” इस ४६ वीं ऋचासे रेतो सवारी देनेवाले 
| वेलोको अभिमन्त्रित करके कर्ता ग्रहण करे | 


| पितृमेध्मे ही चोथे दिन “एयमगन्‌ इस ५० चीं ऋचासे 
| दक्षिणाकी गौको अभिमन्त्रित करके ग्रहण करे ॥ 


a द्‌ तत्र प्रथमा ॥ 

| समिन्धते अमत्य हव्यवाह घृतप्रियंम्‌ । 

| स वेद निहितान्‌ निधीन्‌ पित्न्‌ परावतो गतान्‌ ४१ 
सम्‌ । इन्धते.। अमत्यम्‌ । हव्यञवाहम्‌ । घृतःमियम्‌ । 


| सः । वेद । नि5हितान्‌ । निश्धीन्‌ । वितन्‌ । परा5बतः । गतान्‌ 


| अमत्यम्‌ अमरणधमाएं घृतमियम्‌ प्रियं प्रीतिकरं घृतम्‌ आज्यं 
| यस्य । & “वा प्रियस्य’ इति प्रियशब्दस्य पू्ेनिपातविकल्पनाद्‌ 
॥ अत्र परनिपातः ® | आज्येन अग्निः परदृद्धञ्यालो भवतीति घृत- 
| प्रियत्वम | हव्यवाहम्‌ हव्यस्य हविषो वोढारम्‌ अग्नि समिन्धते 
` | समिन्धनसाधनेः काष्ठैः सम्यग्‌ दीपयन्ति कर्तारः । ® इन्धेलेटि 
| बहुवचने रूपम्‌ & । यद्वा & तस्मादेव धातोलँटि अडागमः &। 
| समिद्भिः समिन्धीत । यतः सोग्निः निहितान्‌ भूमी स्थापितान्‌ 
। निधीन्‌ निक्षेपान्‌। लुप्तोपमम्‌ एतत्‌। यथा भूम्यां निगूढा निधयः 
| प्रदशकेन विना न प्रकाशन्ते एवं पितरोपि पुरःस्फूतिका न 
४ भव्न्ति | निधीनित्र स्थितान्‌ परावतः । पराबच्छन्दो दूरवाची । 
| & पराशब्दाद “उपसगाच्डन्दसि०” इति वतिप्रत्ययः ® । 
अतिदूरान्‌ देशान्‌ गतान्‌ प्राप्तान्‌ पितन्‌ वेद जानाति । अस्य 
पितरः अत्र देशे वतेन्त इति सम्यग जानाति । & वत्तः “विदो 
लटो वा? इति तिपो णल आदेशः ® । अतः सपिन्धत इति 
बन्धः ॥ 
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कर्ता पुरुष मरणधम रहित, घृतसे वढ्ने वाले अत एव घृतप्रिय, 
हवियोंका वहन करने वाले अग्निको काष्टोसे मदीप्त करते हैं। 
१ वर्योकि-जेसे भूमिमें छिपे हुए खजानेको किसी दिखाने वालेके 
( बिना कोई नहीं जान सकता, इसी प्रकार पितर भी अपने आप 
१ ही प्रकाशित होने वाले नहीं होते । और यह अग्निदेव निधिकी 
॥ समान परम दूर देशमें स्थित पितरोंकों जानते हे, कि-इसके | 
$ पितर यहाँ इस देशमें रहते हैं, अत एव कता इस अग्निको प्रदीप्त | 


॥ करते हैं ॥ ४१ ॥ 


| 
) 
| 
| 


|! द्वितीया ॥ 

१ यं ते मन्थं येमोंदनं यन्मांसं निएणामि ते। । 
॥ ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो शतश्चतः ॥ ४२ ॥ | 
यम्‌। ते। मन्थम्‌ । यम्‌ । ओदनम्‌। यत्‌। मांसम्‌ नि5पृणामि । ते । ( 
4 ते | ते । सन्तु । स्वधाऽवम्तः मधुञ्मन्तः | तृततः ॥४२॥ | 
4 प्रतस्य हि प्रीणनाय सक्तमन्थादयः प्रदीयन्ते ।,“ये अग्नयः | 
| [३. २१,१] इति दशर्चेन पलाशपरणॉ! सक्तमन्थं विकिरेत्‌” इति हि | 
सूत्रम्‌ [को० ११.३]। “अपूपवान्‌ मांसवान्‌” इति[२०]/“०अन्न- | 
वान” [ २१ ] इति च मन्त्रयोमाँ साम्नदानं त्रिहितम्‌ । उपलक्षणम्‌ | 
| एतत्‌ च्षीरौदनदध्योदनतिलमिश्रधानादेः । यन्मन्थादिकय्‌ हे परेत | 
| ते तुभ्यं निपृणामि ददामि । निपरणं नाम पिञ्योपवीतिना पराचीन | 
| पाणिना पित्रर्थे चोदितद्रव्यस्य प्रक्षेपः ते मन्थादयः ते तव स्वधा | 
| बन्तःबहुन्ना मधुमन्तः मधुयुक्ता एतश्चृतः तस हिताश्च सन्तु भषन्तु॥ ) 
[ मेतको तृप्त करनेके लिये सक्तुमन्थ आदि दिये जाते हैं | 
इस बिषयमें कोशिकसूत्र ११ । ३ का प्रमाण है, कि-“ये अग्नयः 
३ । २१ । १ इति दशर्चेन पलाशपर्णेन सक्तुमंथंः विकिरेव्‌ ।-ये । 
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| अग्नयः (३ | २१ । १ ) आदि दश ऋचाओंसे पलाशपत्रोंके ; 
| दारा मन्यको देवे” अत एव इन मन्त्रोसे ]जो मन्थ आदि दे प्रेत ! | 


पा पगार वि टिक 
गाहित थाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः ।. | 
| तास सन्तूदभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌ | 
|| याः | ते । घाना; । अनुऽकिरामि | तिलमिश्राः | स्वधाञ्वती; । | 
| ताः | ते | सन्तु । उत्ञभ्वी; | ्रऽभ्बीः । ताः । ते। यमः । | 
| राजा । अदु । मन्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
“यास्ते धानाः” इति तृतीया ऋग्‌ अस्मिन्नेबुवावाके तृती य- । 
सूक्ते व्याख्याता [ २६ ]॥ रहे तुझ) 
| हे प्रेत! में तेरे लिये जिन काले तिलों बाजी स्वधान्नसे संपन्न | 
| शुनी हुई जोंकी खीलों को देरहा हूँ, वे खीलें तेरे परलोकमे पहुँचने | 
पर तुझको बड़ी ओर विशाल परिमाणमें मिलें । और इन | 
खीलोंका भोग लगानेके लिये यमराज तुझको अनुमति दें ४३ | 


चतुर्थी ॥ 
इदं पूर्वमपरं नियानं येना ते पूर्वे पितरः परेताः । | 
| पुरोगवा ये अभिशाचो अस्य ते त्वां वहन्ति सुक | 

तामु लोकम्‌ ॥ ४४ ॥ | | 
| दम्‌ । प्‌ । अपरम्‌ । निःयानम्‌ । येन । ते । पे । पितरः । | 


४ - पराऽइताः । 
rw 
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पुरःऽगवाः । ये | अभिऽशाचः । अस्य । ते | स्वा । घहन्ति । 


सुऽक्गृताप््‌ । ऊ । इति । लोकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इद्‌ नियानम्‌ । नीचीनं पराङ्युखं यान्ति अनेन प्रता इसि 
नियानं शकटम्‌। इदं पुरोवर्ति प्रेतवहनाय संनद्ध नियानं शकट 
पूर्वम्‌ पुरातनम्‌ अपरम्‌ अद्यतनं च । पूर्वषां प्रतानां बहनाय एत 
॒ 
| 
| 


सिया 


देब शकटम्‌ अपरेषाम्‌ इदानींतनानामपि इदमेव शकटम्‌ इति पूवस 
|| अपरं चेस्युच्यते । पूबेस्वमेव उपपादयति। येन शकटेन ते तव 
पूर्व पुरातनाः पितरः परेताः इतः पराङ्युखं गताः ।। अस्य अप 
रस्य इदानीं संनह्यममानस्य शकटस्य अभिषाचः असितः पारव दये 
सचमानाः संगच्छमानाः पुरोगवाः शकटस्य पुरस्ताद्भागे धुरि 
यज्यमानाः अनडग्राहो ये सन्ति | $ “बोरतद्धितलुकि” इति 
| टच समासान्तः & । ते पुरोगवास्त्वा खाँ सुकृताम्‌ सुकृतकर्म 
|| णाम्‌ । उशब्दः अवधारणे । लोकमेव वहन्तु प्रापयन्तु। & बहि 
द्विकमेकः ® ॥ 
जिसके द्वारा प्राणी इस लोकसे पराड्युख होकर आसे हे बह | 
यह प्रतो ढोनेके लिये तयार नियान ( शकट ) प्राचीन 
भी है और नवीन भी है। [ अर्थात्‌ पहिलेके प्रेतोंको ढोनेके । 
लिये भी ऐसा ही शकट था और अब भी ऐसा ही शकट है अत | 
एव यह प्राचीन भी है और नवीन भी है ] इसके द्वारा तेरे पूब ॥ 
प्रेत गए थे । इस समय जोड़े जाते हुए इस शकठके दोनों ओर 
जो दो बैल हैं बह तुझको पुण्यात्माओंके लोकपें लेजाबें ॥४४॥ 
पञ्चमी ॥ 


सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वर तायमाने । 
सर॑स्वतीं सुकृता हवन्ते सरस्वती दाशुषे वाय दात्‌ 
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| 


4 सरस्वतीम्‌ । सुःकृतः । इकन्ते । सरस्वती । दाशुषे । वार्यम्‌ | दात्‌ | 


सरस्वतीं देवयन्तः” [ १८, १. ४१] इति पञ्चम्वाद्यार्तिस्र ॥ 
क्राच; अस्मिन्नेव काएडे प्रथमेन्रुवाके पञ्चमे सूते व्याख्याता! ॥ 
मृतशरीरके संस्कारक अग्निदेवको चाहते हुए पुरुष वाग्देधता : 
सरस्वतीका आह्वान करते हैं और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञके समय | 
भी सरस्वतीका आहान करते हैं और पुण्यात्मा पुरुषोंने भी 
सरस्वतीका आह्वान किया है । वह सरस्वती हविः प्रदान करने | 


॥ वाले यजमानके लिये वरणीय पदार्थको देवे ॥ ४४ ॥ | 
षष्ठी ॥ । 
सरस्वती पितरे हवन्ते दक्षिणा यज्ञमंमिनक्षंमाणाः । | 


I र ( 


| असवास्मच्‌ चाह मादसध्वमनमावा इष आ धद्यस्मे 


| सरस्ततीम्‌ । पितर! | इवन्ते । दक्षिणा । यज्ञम्‌। अभिऽनत्तमाणाः। 


§ आऽसथ । अस्मिन्‌ | बर्हिषि । मादयध्वम्‌ । अनमीवाः । इषः । 


आ । धेहि । अस्मे इति ॥ ४६ ॥ 


वेदीके दक्षिणभागे बैठे हुए पितर भी सरस्वतीदेबीका आहान 
| करते हैं [ सर्वकर्माणि तां दिशम्‌-सब कर्म दक्षिण दिशाकी | 
| ओर किये नावे” इस आश्वलायनसूत्र २ । ६ | ३ के अनुसार 
| वेदीके दक्षिणमागमें सब पित्र्य कर्म किये आते हैं और पितरों 
५! भी स्वधाप्राप्तिके लिये सन्त्ररूपा सरस्वतीकी अपेक्षा होती ही 
। हे ] हे पितरों ! तुम इस यज्ञमें बैठ कर प्रसन्न होओ । सरस्वती 
को तृप्त करो और आकर हमारी दी हुई इविसे तृप्त होओ। । 
कछ कछ ऊ कडा SAAD AME Ae 


शक चरळ छच्ठ कच्च 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


(७४० ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


और हे सरस्त्रति ! पितरोंसे बुलाई हुई तुम व्याधिशुन्य अभि- 
लषित अन्नको हममें स्थापित करो ॥ ४६ ॥ 
सप्तमी ॥ 


सरस्वति या सरथं ययाथोक्येः खधामिर्देवि पितृभि 
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To 


मदन्ती । 
सहसाधमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानाय धेहि 


म सरस्वति | या । सऽरथम्‌ । ययाथ। उक्यै; | स्वघाभिः । देवि। 
पितृ5भि। । मदन्ती । 

सहस्रञ्ञघमू | इडः। अत्र । भागम्‌ । राय; | पोषम्‌। यजमानाय। 
घेहि । 

/ हे सरस्वती देवि ! आप उक्थ शस्त्र तथा स्त्रथान्नसे पितरों 


| सहित अपनेको तृप्त करती हुईं एक ही रथ पर आती हैं आप 
यहाँ पुत्र आदि अनेकों व्यक्तियोंको तृप्त करमे वाले अन्नके भाग 


क्या छ? क ७७ "७7 च रर फणा रा पाक्का 


को और धनकी पुष्टिको हुझ यजमानके लिये दीजिये ॥ ४७॥ 
अष्टमी ॥ 

पृथिवीं छा प्रथिव्यामा वेशयामि देवो नों धाता प्र 

` 'तरात्यायु'। . 


परापरेता वसुविद्‌ वो अस्तधा स्वताः पितृषु से भ॑वन्तु 
पृथिवीम्‌ । त्वा पृथिव्याम्‌ । आ । वेशयामि । देवः । न; । धाता । 
र प्र । तिराति । आयु! । 

“च क ७-७ नापर जरचळजळ पचाक 
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4 परा5परेता । वछुऽवित्‌ । वः । अस्तु | अध । मृताः । पिदषु । [ 
सम्‌ । भवन्तु ॥ ४८॥ 
| . पयिव्याम्‌ पृथिवीविकारभूतायां कुम्भ्यां पृथिवीम्‌ हे मृत्तिके | 
| त्वा स्वाँ मृदम्‌ आ वेशयामि आलिम्पामि । मृद्नोमया दिलेपनेन | 
| चरुस्थाली त्वा ईपद्‌ दृढां करोमि । धाता विधाता सर्वस्य देवो | 
4 नः अस्माकं सवयङ्गानुष्ठातणाम्‌ आयुः जीवनं प्र तिराति । | 
6 ९९ (९.६ 
| ४७ पपूवेस्तिरतिवधनाथः & । प्रतिरतु प्रवर्भयतु । § भपूर्वात्‌ | 
| तिरतेलेंटि आडागमः ६ । हे परापरेताः परावतं दूरदेशं पराड- | 
॥ सुखस्‌ इतो गता हे पितरः वः युष्माकं बसुवित्‌ वसु अन्नलक्षणं | 
| धनम्‌ तस्य लम्भयित्री प्रापयित्री अस्तु भवतु । एपा मुदालिस्षा | 
॥ चरूकुम्भीति लभ्यते ॥ अथ परोत्तस्तुतिः । अध अथ चरुस्वाहा- ! 
कारानन्तरं पितृषु पितृत्व मास्तेपु पुरातनेषु स्वपूदेजेषु अमृता; | 
५ अमरणधर्माशः सन्तः सं भवन्तु संप्राप्ताः संयुक्ता भवम्तु । इदा- | ' 
॥ नींतनाः पितरः स्वपूवेजान्‌ पितृन्‌ संयुञ्जन्तु । & भवतिर्र | 
१ प्राप्त्यर्थः छ ॥ ; 
4 पृथिवीकी विकार कुंमीमें हे पृथिवि ( मृत्तिके ) ! में तुको | 
4 प्रवेश कराता हूँ अर्थात्‌ मट्टी गोबर आदिके लेपसे तुझ चरुस्थाली 
4 को कुछ दृढ़ करता हूँ । धाता देवता हम सब सवयज्ञका अनुष्ठान | 
| करने वालोंकी आयुको बढ़ायें । हे दूर देशमै गए हुए पितरों ! | 
4 यह मट्टीगोबरसे लिपी हुई चरुकंभी तुमको अन्नरूपी धनकी | 
१ प्राप्ति कराने वाली दोवे । चरुस्वाहाकारके अनन्तर यह मृत | 
॥ पुरुष अपने पूर्वज पितरोंसे संयुक्त होनावें ॥ ४८॥ 
नवभ्री ॥ | 
| आ प्र च्यवेथामप तन्सजेथा यद्‌ वामभिमा अत्रोचुः । | 
८ ० जकच एरक फन ए एरफ उर जा जज सजा जज ज७-चछ- उपाए सा छ-0 
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अस्मादेतमष्न्यो तद्‌ वशींयो दातुः पितृष्विहभोजनो | 
मम ॥ ४६ ॥ । 
आ । प्र । च्यवेथास्‌ । अप । तत्‌ । मृजेथाम्‌ । यत्‌ । वाम्‌ । | 
अभिऽभाः । अत्र । ऊचुः । 
अस्मात्‌ | आ | इतम्‌ । अघ्न्यौ । तत्‌ । वशीयः । दातुः । पितृषु | 
इह5भोजनौ । मम ॥ ४६ ॥ 

हे मेतवाहनदषभौ युवाम्‌ आ अ्रस्पदभियुखं प्र च्यवेथाम्‌ शक- | 
। टात्‌ च्युतौ वियुक्तौ भवेतम्‌ । छ च्युङ्‌ प्लुङ गती । भौवादिक 
| आत्मनेपदी & । तत्‌ वच्यमाणं निन्दारूपं वाक्यम्‌ अप सृजेः 
| थाम्‌ अपमार्जयतं शोधयतम्‌ । ® मृर्जेलोटि व्यत्ययेन शः । | 
“आतो डितः” इति इयादेशः & । किं तद्‌ अपमार्जनीयं तद्‌ ! 
आह । अभिभाः अभिभावका दूषकाः पुरुषाः । & अभिपूर्वाद्‌ 
| भवतेः “डोन्यत्रापि दृश्यते” इति ड; & । अत्र अस्मिन्‌ मेतवहन- | 
| कर्मणि बासू युवां यद्‌ ऊचुः पुंगबो किल अस्पृश्यस्‌ अनिरीक्ष्य | 
प्रेतमू ऊढवन्तो इत्यादिनिन्दारूपं यदृ वाक्यम्‌ उदितवन्तस्तच्छो- | 
घयतमू इति । अतो हेतोः हे अध्न्यौ अहम्तब्यौ हे हृपभौ युवामू । 
अस्मात्‌ निन्दानिमित्ताच्छकटादू एतम्‌ आगच्छतम्‌ । तत्‌ आग- | 
मनं वसीयः श्रेष्टं भवति युवयोः । ततः इह अस्मिन्‌ पितृमेधे | 
पित्र्पु । ® विषयसप्रमी & । पितृत्रिषये पितृन्‌ उदिश्य दातुः |. 
अगि मातुः हविः पदातुर्वा मम भोजनो भोजयितारो पालयितारौ | 
भवतम्‌ इति ॥ 
हे प्रेतो सबारी देने बाले पभो ! तुम दोनों हमारे सामने | 

इस शकटे अलग होओ, और जो तुम्हारे निन्द्क यह कह रहे | 


उ छ छळ छस छ जार रू कज रच्छ र छ फ छश घण छम 
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॥ [झ० ४ सू० ४|२४४ अष्टादशं काणडम्‌ (७४३ ) | 


$. 5०-००-०००० ॐ 22 >... ... .. किकिक 
| है, कि-इन्होने अस्पृश्य प्रेतको सवारी दी है उस निन्दावाक्यसे ! 
| सुक्त होओ । अतएग हे अबश्य हपभों ! तुम इस निन्दानिमित्तक | 
| शकटसे आओ । तुम्दारा यह आगमन श्रेष्ठ हो और इस पितृमेत | 
॥ में पितरोंके निमित्त हवि देने वाले मेरे पालक बनो ॥ ४६ ॥ ॥ 
दशमी ॥ 


| एयपगन्‌ दक्षिणा भरतो नो अनेन दत्ता सु 
| वयोधाः । 


| यौवने जीवानुपपृशंती जरा पितृभ्यं उपसेपराणयादि- 
| मान्‌ ॥ ४० ॥ | 
॥ आ । शयम्‌ । आन्‌ | दक्षिणा । भद्रतः । नः। अनेन । दत्ता । | 


सुऽदृघा । बयःऽधाः । 
यौवने । जीवान्‌ । उपऽपृश्चती । जरा । पितृभ्यः । उपऽसंपरान- | 
यात्‌ । इमान्‌ ॥ ५० ॥ 


इयं दक्षिणा गोरूपा नः अस्मान्‌ संस्कत न्‌ भद्रतः कन्याणात्‌ 
प्रदेशाद्‌ आ अगन्‌ आगच्छति |। ® गमेलु ङि “मन्त्रे घस०” | 
इति च्लेलु क । “इल्ड्या ०” इत्यादिना तिपो लोपे “मो नो धातो” | 
| इति नत्रम्‌ ® । अनेन प्रेतेन दत्ता वितीणा सुदुघा सुष्ट दोग्धी 
| वयोधाः । बयं इति अन्ननाम । अन्नस्य क्षीरलक्षणस्य विधात्री 
| प्रदात्री गोरूपा दक्षिणा यौवने। युबस्या भावो यौवनम्‌ । $“हाय- | 
॥ नान्तयुतरा दिभ्यो” इति अण प्रत्ययः ® । योबनं नाम शरी 
| रस्य मध्यावस्था तस्याम्‌ । लुप्तोपमम्‌ एतत्‌ | योवन इव वाधेके | . 
| जरा उपपृश्चंती आत्मानं जरया संपर्चयन्ती संयोजयन्ती | अषि- | ` 
ए सक्छ छ” रू कक कच्छ एक रूळ क र ळच जर र्क कक छ्या छन उम्रन? 
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शब्द: अध्या हार्य; । संयोजयन्त्यपि यौवने वर्तमानेव जीवात्‌ जीवतु । 
किच गोरूपा दक्षिणा पितृभ्यः पूत्रजेभ्यः । & तादथ्य चतुर्थी &। 
इमान्‌ अधुना सस्क्रियमाणान्‌ पितृन्‌ उप समीप संपराणयात्‌ 
सम्पक्‌ पराङ्पुखं नयतु पत्रेजान्‌ प्रापयतु । ® उभयत्र लेटि 
[डागपः & ॥ 
इति चतुर्थेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

यह गोरूपा दक्षिणा इम संस्कर्ताओंके पास कल्याणभय 
स्थानसे आरही है । यह इस प्रेतके द्वारा दी हुई सुन्दर फलको 
देती हुई और क्षीरलक्षण अन्नको देती हुई गौरूपा दक्षिणा 
यौवनकी समान ही बुढ़ापेमें युवती रहे और यह गोरूपा दक्षिणा 
पूवेज पितरोंके पास इस संर्क्रियमाण पितरको पहुँचावे ५० ( २४ ) 

` चतुथे अनुधाकमे पञ्चम सूक्त समास ॥ 
इदं पितृभ्यः” इति [ ५१] प्रथमायाः प्रथमार्थेन चितिकाष्ठ- 
नाम्‌ उपरि दर्भान्‌ स्तृणाति । उत्तराधेन आस्तीणंदभायां चितौ 
रतम्‌ उत्तानशयं कुर्यात्‌ ॥ 

तथा श्मशानचयनकर्मणि “इदं पितृभ्यः” इत्यरधर्चेन गर्ते दर्भान्‌ 
स्तृणीयात्‌ । “तदा रोह” इत्युत्तराधन अस्थीनि तस्मिन्‌ गर्ते 
निदध्यात्‌ ॥ 

“एदं बहिः” इति [ ५२ ] ऋचा कुले ज्येष्ठ; अस्थीनि यथा- | 
परु संचिबुयात्‌ ॥ 
' “वर्णो राजा” इति [१३ ] ऋचा “अपूपवान्‌ क्षीरवान” 
इति मन्त्रोक्तान्‌ प्रतिदिशं मध्ये च स्थापितान्‌ नव चरून शतः 
च्छिद्रसहस्रच्छिद्रादिपात्राणि च मध्यपलाशपत्रेराच्छादयेत्‌ ॥ 

“ऊर्जो भागः” इति [ ५४ ] ऋचा चरून्‌ पात्राणि च पाषाणो- | 
रिष्टकाभिवा पिदध्यात्‌ ॥ 


“यथा यमाय” इति [ ५५ ] ऋचा शलाकाभिरिष्टकाभिर्वा $ 
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[अ° ४ब्‌० ४]२४४ अष्टादशं काण्डम्‌ ( ७४५ ) 
5 +) `` 
प्रसव्य॑ चितं श्मशानप्रदेश कुटटये यु । सर्वत्र कतुरेव मन्त्रवच नमू । तत्र 
पितृगृहम्‌ उन्नतं कुर्यात्‌ “उन्नतं स्वर्गकामस्य?? इति श्रृतेः॥ | 
“इदं हिरण्यम्‌? इति [ ५६ ] प्रथमापेन प्रतहस्ते विद्यमानं 
हिरण्यम्‌ आज्येन अभिधाय ज्येष्ठ पुत्रण अग्नावादीपयेत्‌ । “स्वर्ग 
यतः” इत्युत्तराधेंन पुत्र; मेतहस्त मार्जयेत्‌ ॥ 
“ये च जीवाः” इति [ ५७ ] ऋचा सर्वि्भधुसहित॑ चर्टयम्‌ 
अभिमन्त्र्य अस्थिसमीपे निदध्यात्‌ ॥ कळे... 
पिएडपितृयज्ञे अनया बिपि पित्रर्थ दत्तान्‌ पिण्डान्‌ घतेन 
अभिघारयेत्‌ ॥ ` , व 
“षा मतीनाम्‌” [ ४८ ] इत्यादीनां तिछुणां पितृमेध एव 
काएडोक्तो विनियोगोन्ुसंधेयः ॥ ॒ 
“इदं पितृभ्यः” ( ११ ) इस प्रथम ऋचाके प्रथमार्धसे चिता. 
के काष्ठोंके ऊपर दर्भोंको फेलावे । उत्तरार्धसे कृशा बिल्ली हुई 
चिता पर प्रेतको चित्त करके लिटावे । 
तथा श्मशानचयन-कर्ममें “इद्‌ पितृभ्यः? इस आधी ऋचा 
से गड़हेमें कुशाओंको बिछाबे । “तदारोह? इस उत्तराधसे उन | 
अस्थियोको गहहेमें रक्खे । ! 
“एदं बहिः” इस बावनवीं ऋचासे कुलमे ज्येष्ठ पुरुष अस्थियों 
को गाँठोंके अनुक्रमसे एकत्रित करे । 
“पर्णो राजा” इस तरेपनवीं ऋचासे “अपूपवान्‌ क्षीरवान?? 
आदि मन्त्रमें कहे हुए प्रत्येक दिशामें स्थापित नौ चरुओंको और 
¦ सौ तथा सहस्र बिदर वाले पात्रोको भी मध्यपलाशपत्रोंसे आच्छा- 
{ दित कर देय । 
“ऊर्जो भागः” इस चोअनवों ऋचासे चरुओंको और पात्र 
| को भी पाषाणो वा इँटोंसे ढक देय । | 


CC-0. In Public Romamswioitzed by eGangotri | -१ -३ 9 


( ७४६ ) अथवेवेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित | 
DO SRS 2” 


. “यथा यमाय” इस पचपनवीं ऋचासे शलाका वा इंटांसे 
प्रसव्य चुने हुए श्मशान प्रदेशको कूटें । तहाँ पिताके घरको 
उन्नत बनावे । श्रतिमें भी कहा है, कि-“उन्नतं ्वर्गकामस्य।- ¦ 
स्वर्गकी अभिलाषा बालेका उत्तम घर होना चाहिये” । 
“इद हिरएयम्‌” इस छप्पन ऋचाके प्रथमाधेसे प्रेतके हाथ । 
॥ में रखे इए सुवणेको घृतसे अभिघारित करके अमेटपुतरके द्वारा | 
झरिनिमें भस्म करा देय । “स्वगे यतः” इस उत्तरार्धे पुत्र प्रेत 
के हायका माजेन करे । 
“ये च जीवाः? इस सत्तावनवीं ऋचासे घी शहद पड़े हुए 
दो चरुओंको अभिमन्त्रित करके अस्थियोंके समीपमें धर देय । 
पिणडपितृयज्ञमें इस ऋचासे कुशाओं पर पिताके लिये दिये 
१ हुए पिणडोंको घृतसे अभिघारित करे | 
“षा मतीनाम्‌? ( ५८ । ५६। ६०) इन तीन ऋचाओंका 
पितृमेधे ही काएडोक्त विनियोग समकना चाहिये ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 

इदे पितृम्यः प्र भरामि बहिजी वे देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि । 
| तदा रोह पुरुष मेध्यो भवन्‌ प्रति खा जानन्तु पितरः 
परेतम्‌ ॥ ५१ ॥ 

इदम्‌ । पिठुऽभ्यः । प्र । भरामि । बहिः । जीरम्‌ । देवभ्यः 
| उत्‌ऽतरम्‌ । स्तृणामि । 


| तत्‌। आ । रोह । पुरुष । मेध्यः | भवन्‌ । प्रति त्र । जानन्तु। | 


` पितरः । परा5इतम्‌ ॥ ४१ ॥ 


STS" wo TIES ETS छ शा छ पाङ र आ छाछ छ एकल पा च्ककए एक छ "खळ ४ "हल 'छ ळक एक 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


आध्यानपयु दासाद्‌ आत्मनेपदाभावः छ ॥ 
में इन कुशाओं को पितरोंके लिये विछाता हूँ और इन विद्धे 
हुए कुशाओंके ऊपर में संस्कर्तापुरुष देवताओंके लिये जीवित 
रहना चाहता हुआ कुशाओंकी विछाता हूँ । हे पुरुष ! तू पितृ- 
मेथके योग्य होता हुआ इन कुशाओं पर आरोहण कर, पूर्वज 
पितर तुझको प्रेत हुआ जानें ॥ ५१ ॥ 
द्वितीया ॥ 


एदं बहिरंसदो मेथ्या भूः प्रति खा जानन्तु पितरः परेतम्‌ | 
यथापरु तन्वं १ सं भरस्व गात्राणि ते ब्रह्म॑णा कल्पयामि 
आ । इदम्‌ । बहिः | असदः | मेध्यः । अभूः | प्रति । स्वा. । 
` जानन्तु । पितरः | पराऽइतम्‌ | 
यथा5परु । तनु । सम्‌ । भरस्त्र । गात्राए | ते। ब्रह्मणा । 
कल्पयामि ॥ ४२ ॥ | 


हे प्रेत स्वम्‌ इदं चितावास्तीर्णं बहिः असद्‌ः आरततः । 
¦ ® सदेलदित्वात्‌ च्लेः अङ छ ¦| अतो मेध्यः पितृमेधयज्ञाह 
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( ७८४ ) झथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित ` | 


ख्यातः । जानन्त्विति लोडन्तं पदं भूतकालपरतया व्याख्येयम्‌ । 
खथ वा क्रिपमाणास्थिसंचयनाथंम्‌ अन्नुभानन्त्विति यथास्थितम्‌ 
अस्तु ॥ तन्वम्‌ तनूम्‌ अस्थिरूपां यथापरु । परुशब्दः पववाची । 
यथापवे जीवदवस्थायां येन संनिवेशेन अस्थीनि संहितानि त 
निवेशम्‌ अनतिक्रम्प । छ पदार्थानतिष्ृत्तौ अव्ययीभावः & । 
सं भरस्त्र संहरस्व । & “हृग्रहोमः०” - । संघेहि ॥ अहमपि 
कुले उ्येष्ठः ते तत्र गात्राणि अङ्गानि अस्थिरूपाणि ब्रह्मणा मन्त्रण 
कल्पयामि पृतरेस्थितपत्रीनतिक्रमेण समर्थानि संहितानि करोमि ॥ 

हे प्रेत ! तू इस चिता पर विळी हुई कुशा पर चहू गया है 
अतः पितृमेधके योग्य पवित्र होगया है, पितर तुझको प्रेत हुआ 
जानें अर्थात्‌ यह हमारा पुरुष कुशाओं पर चढ़नेसे पितूलोकको 
प्राप्त हो यह जानें । जीवित अवस्थामै जिस प्रकार तेरी अस्थिये 
थीं वेसी ही रहें | कुलमें ज्येष्ठ में भी तेरे अस्थिरूप अंगोंको 
मन्त्रसे संहित करता हूँ ॥ ५२ ॥ 

दृतीया ॥ 

पणा राजापधान चरूणामूजा बल सह 


[गन्‌ । 
आयुजावभ्या विदधद्‌ दोघोयुत्वाय शतशारदाय ५३ 
पणः । राजा । अपिऽधानम्‌ । चरूणाम्‌ । जज; । बलम्‌ । सह; ।' 


अभूः | दहनेन संस्कृतो भूरिति यावत्‌ ॥ प्रति त्वेति पादो व्या- | 


गजः | न; । झा । अगन्‌ | 


आयुः | जीवेभ्यः । विऽदधत्‌ । दीघा युऽत्वायं । शतऽशारदाय३ 


` चरूणाम्‌ “अपूपवान्‌ क्षीरवान” [| १६ | इति मन्त्रोक्तद्रव्य 
$ युतानां.नवानां चरूणां पिधानप्र्‌ आच्छादनभूतः । ® “वष्टि 
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) 
॥ भागुरिरल्लोपम्‌ अवाप्योरुपसगेयो;” इति अपिशब्दस्य आदिवर्ण- । 
लोपः छै । पण पलाशद्रक्षः पलाशो राजा यज्ञियलात्‌ सर्वे 
| हक्षाणास्‌ अधिपतिः नः अस्माकम्‌ ऊर्जः ऊर्जयति बलवन्तं करो 
॥ तीति ऊर्जः अन्नरसः । छै ऊनं घलप्राणने । अस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ 
| पचाद्यच्‌ $। बलभ शारीरं बाह्य च मजुष्यसंपत्त्यादिलक्षणं 
| द्विविधं बलं सहः शत्रषणासामर्थ्यम्‌ । ® सहतेरभिभवाथांद्‌ 
असुन्‌ छ । ओजः तेजः शरीरकान्तिः सवधात्वान्तर भूतः शरी 
रधारकोएमधातुर्वा आं अगन्‌ । सकलचरुपिधायकः पलाशपणः 
| अस्माकम्‌ ऊजबलाद्यात्मक एव आगच्छतु । यद्वा ऊर्जो बलम्‌ 

इत्यादीनि द्वितीयान्तानि पदानि । अन्नादीनि दातुस्‌ आगच्छतु 
| इति क्रियाध्याहारेण योज्यम्‌ । ® गमेलुङि च्लेखु क ® ॥ न 
| केवलम्‌ अन्नादिदानं किंतु जीवेभ्यः जीवनवद्भयः अस्मभ्यम्‌ 
| आयुः जीवनं विदधत्‌ ब्रिदध्यात्‌ प्रयच्छतु । ® दधातेलटि 
श्लुः । “घोर्लोपो लेटि बा” इति धातोः आकारलोपः । “लेटो 
डाटो” इति, अडागमः ६) । शतशारदाय । शरच्छब्दः सवत्सर- 
॥ वाची । शतसंवत्सरपरिभिताय । ® उत्तरपदव्ृद्विर्डान्दसी & । 
| दीर्घायुत्वाय दीर्घायुष्टाय । ® पषोदरादित्वाद्व अन्त्यलोपः & । 
| चिरकःलजीदनाय ॥ 
| चरुओंका हकनरूप, सव हक्षोंके अधिपति पलाशका पत्र हम 
| को अन्नरस, भीतरी बाहरी शारीरक बल, शत्रुको दबानेकी 
॥ शक्ति, तेजको देनेके लिये आवे, हम जीवित पुरुषोकों सो वषेकी 
| दीघोयु देता हुआ हमको प्राप्त हो ॥ ४३ ॥ 
) चतुर्थी ॥ 


। ऊर्जो भागो य इमं जजानारमान्नांनामाधिंपरंयं 
| जगाम । 


क > 
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तमचत विरवामत्रा हवाभः स ना यमः मत्र जाव 

धात्‌ ॥ ५४ ॥ ) 

ऊः । भाग: | यः । इमम्‌ । जजान । अश्मा । अन्नानाम्‌ । | 
| आधिऽपत्यम्‌ | जगाम | | 
। तसू । अचेत । विश्वअमित्राः | हबिःऽभिः । सः | न; । यमः । | 
प्र<तरस । जीवसे । धात्‌ ॥ १४ ॥ 
rT ड | 
ऊर्जः अन्नस्य अस्थिसमी पस्था पितचरुलज्ञणस्य भागः संभ क्ता। | 
| & कतेरि व्यत्ययेन घञ्‌ & । यो यम; इमं प्रेतं जजान जनया- | 
| मास । येन च यमेन अश्मा यमदेवत्यचरुपिधायकः पापाण! | 
| अन्नानां चरूणाम्‌ आधिपत्यम्‌ अधिपतित्वम्‌ उपर्यवस्थायित्वं | 
१ जगाम आर्तवान्‌ । हे विश्‍वभित्राः विश्वं भित्रै येषां ते सकलोप- १ 
| कारिजनबन्तो हे बान्धवाः तं यम॑ हविभिरचेत प्रीणयत । ® अर्च- | 
| ति्भौवादिकः $ । स यमः नः अस्मान्‌ प्रतरम्‌ प्रकृष्ट जीवसे 
. ] जीवनाय धात्‌ विदधातु | अयम्‌ अर्धेच! पूर्वालुवाके व्याख्यातः | 

| [९७ ३४६६३] | | | 
. अस्थियोंके समीपमें स्थित किये हुए चरुरूप अन्नके पात्र £ 
| जिन यमदेवने इसको प्रेतरूपमें प्रकट किया है और जो यमं इन 
| चरुश्रोको कने वाले पापाणोंके अधिपतित्वको प्राह्न है । हे सब 
का उपकार करने वाले बांधवा ! उन यमदेवको तुभ हचियाँसे 
| ठत करो बह यमदेव हमको चिरजीवनके लिये पुष्ट करें ।।५४।। 
| , छी का पञ्चमी ॥ 

यथां यमायं हम्पमवपन्‌ पञ्च मानवाः । 


| एवा वपामि हर्म्य यथां में भूरयोसत ॥ ५५ ॥ 
TT गि टि न 
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यथा । यमाय । ह्यम्‌ । अवपन्‌ । पञ्च । मानवाः । 
एव । वपामि । म्यम्‌ । यथा । मे । भूरयः | असत ॥ ५५ ॥ 

पञ्च पञ्चसंख्याका मानवाः मनोरपत्यादिजनाः । निषादपश्च- ` 
माश्चत्वारो वर्णाः पञ्च जना इति हि यास्कः [ नि० ३, ८ ]। 
अथ वा देवमनुष्यादयः पश्च जनाः। तथा च ऐतरेयकब्राह्मण 
समाञ्नायते । “सर्वेषां वा एतत्‌ पञ्चजनानाम्‌ उक्थं देवमनुष्याणां 
गन्धबाप्सरसां सर्पाणां च पितृणां च। एतेषां वा एतत्‌ पञ्चजना | 
नाम्‌ उत्थम्‌” इति [ ऐ० ब्रा? ३, ३१ ]। एते पञ्च जना यथा | 
येन प्रकारेण यमाय प्रेताधिपतये ह्म्यम्‌ निवासस्थानं सौधम्‌ 
अतरपन्‌ निर्मितवन्तः एव एवं ह्यम्‌ स्थानम्‌ उन्नतं पितृगृहम्‌ 
अवपामि मृत्तिकया संपादयामि प्रेतनिवासा्थ विदधामि । यथा 
येन प्रकारेण मे मदीया बान्धवा यूयं भूरयः वहवः असत स्यात | 
प्रेतोन्नतस्थानाकरणे बान्धत्रानां प्रत्यवायो भवतीति उन्नतपितृ- 
गृहकरणम्‌ । & अस्तेलँटि अडागमः & ॥ 

पञ्चजनोंने जिस प्रकार यमदेवके लिये नित्रासस्थानको 
( उन्नत ) बनाया है, इसी प्रकार में प्रेतनिवासके लिये इस पिठग्रह 
को ऊ चा बनाता हूँ । क्योंकि-ऐसा करनेसे हे मेरे बान्धवो ! 
तुम बहुतसे रहोगे । ( प्रेतका स्थान उन्नत न बनानेसे बांधर्वो 
को प्रत्यवाय लगता है अतएव पितृग्रहको उन्नत किया गया हे) ५५" 

३ षष्टी [ 
इद्‌ हिरंशयं बिभृहि यत्‌ ते पिताबिभः पुर । | 
स्वर्ग यतः पितुहस्तं निशे दक्षिणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
| 

इदम्‌ । हिरण्यम्‌ । बिभृहि । यत्‌ । ते । पिता । wn । पुरा। 
| स्वःआमू | यतः । पितुः । हस्तम्‌ | निः । मृडि | दक्षिणम्‌ ५६ | 
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हे प्रत इदं हिरण्यम्‌ सुवणनिर्मितम्‌ अंगुलीय पिपृहि पूरय । 
आज्येन अभिघारयेत्थथ । & प॒ पालनपूरणयोः । जौहोत्या- 
दिकः । “अतिपिपर्योश्र इति अभ्यासस्य इसस्‌ & । यत्‌ हिर 
एयं ते तव्‌ पिता पुरा पूत्रस्‌ अविभः भृतवान्‌ हस्ते धारितवान । 
छै इञ्‌ धारणपोपणयोः। शपः श्लुः। थिजामू इत्‌? इति 
अभ्यासस्य इच्तम्‌ । तिपि धातोण णे “हल्डमन्या०” इत्यादिना 
तिपो लोपे विसजनीयः & । स्वर्गम्‌ सुखेन गन्तव्यं कर्माजितं 
लोक यतः गच्छतः पितुः जनकस्य दक्षिणं इस्तं निमृट्टि निर्मा 
जय शोधय । हिरण्यस्य दक्षिणहस्ते धारणात्‌ तस्य प्रमाजनमू । 
® मृजेः आदादिकात्‌ लोटि हित्वधित्वादिकार्याणि & ॥ 

हे प्रत | तू इस सुवणंकी बनी हुई अंगूठीको घृतसे अभिः 
घारित कर । तेरे पिताने जिस सुवर्णको पहिले धारण कर रखा 
था तेरे पिताका जो स्वगमापक हाथ है पिताके उस दक्षिण हाथ 
का तू माजन कर ( सुवणंका दक्षिण हाथमें धारण करना ही 
माजन है ) ॥ ५६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

येच जीवा ये च मृता ये जाता ये च यक्षियांः । 
तेभ्यां शृतस्य कुल्येतु मधुधारां व्युन्दती ॥ ५७ ॥ 
ये । च। जीवा; । ये । च। मृताः । ये | जाता; | ये | च। यज्गियाः 
तेभ्यः | घृतस्य । कुन्या/। । एतु । मधुऽधारा। वि$उन्दती ॥५७॥ 

ये जीवा; जीववन्त। ये मृताः परासव! | सपुच्चयाथाश्चकारा; । 
ये जाता; जनिमन्तः उत्पन्ना! ये जज्ञियाः जनिष्यमाणा; जज्ञिम्‌ 


उत्पत्ति यान्ति गच्छन्तीति जज्ञियाः । छ जनी प्रादुर्भावे | “आइ- 
गमहुनजन;०” इति किप्रत्ययः | लिड्वद्धावाद ट्विबंचनादि कायम | 


जज्ञिपदोपपदाद यातेविच प्रत्ययः। तेभ्यः जीवादिभ्यः सर्वे भ्यस्त- र 


| 
| 
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प्राणः सिन्धूनां कलश अचिक्रददिन्द्रस्य हार्दिमावि- 
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[अ०४ सू० ४)१४४ अष्टादशं काणम्‌ (७५३) 
मिर आलत Coos 
दथ मधुधाराः मरधुप्रवाहान्‌ व्युन्दती विशेषेण सिञ्चती अभिवर्षन्ती 
एतस्य आज्यस्य कुल्या कृत्रिमा सरित्‌ एतु तत्पीणनाय गच्छतु ॥ 
जो जीवित हैं, जो मर गए हैं, जो उत्पन्न होगए हैं, जो 
उत्पन्न होने वाले हैं, उन जीवित आदि सबके लिये, धुके 

प्रवाहका अभिवषेण करती हुई घृतकी नदी प्राप्त हो ॥ ५७ ॥ 


अष्टमी ॥ 
इषा मतीनां पवते विचक्षणः सूरो अहाँ प्रतरातोषसं 
द्विः । 


mn डी 


| 


शन्मनीषया ॥ ५८ ॥ 
षा । मतीनाम्‌ । पत्ते । विऽ्चन्षणः ¦ सूरः । अद्दाम्‌ । ्रऽत- 
- रीता । उषसाम्‌ । दिवः । 
| प्राणः । सिन्धूनाम्‌ । कलशान्‌ । अचिक्रदत्‌ । न्द्स्व | हार्दम्‌ । | 

आाऽत्िशन्‌ | मनीपया ॥ ५८॥ | 

पितृत्वं प्राप्ताः पुरुषा धूमादिमार्गेण पितृलोक प्राप्य सोमया- 
गादिजनितसुक्ृतफलम्‌ उपशुज्ञते । अतः अनया पिञ्यप्रकरणे 
सोमः स्तूयते । मतीनाम्‌ मन्तणां स्तोतणां दृषा वर्षिता अभिमतः 
फलत्र्षकः मतीनाम्‌ स्तुतीनां वा बरषकः स्तुतिविपये विचक्षण: 
विशेषेण द्रष्टा स्वस्य सबैंां द्रष्टव्यः सोमः पवते । & पवतिर्गति- | 
कर्मा छ । गच्छति दशापवित्रातू सयन्दते । यद्वा। पूञ्‌ पच्ने । 
| व्यत्ययेन कर्मणि कर्ेपरत्ययः शप्‌ & । पूयते शोध्यते अध्वयु भिः। 


= 
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| अहाम्‌ । अहोरात्राणाम्‌ इत्यर्थः । सूरः प्रेरयिता निष्पादयिता । 
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१ & पू पेरणे । औणादिको रक्‌ प्रत्ययः ® । उपसोम उषःका- 
लानां दिवः लोकस्य च प्रतरीता प्रवर्धयिता । छै तरतेस्तचि 
“वृतो वा” इति इडागमस्य दीघेः % सिन्धूनाम्‌ स्यन्दमानानां 
4 बसतीवरीणाम्‌ अपां माणः प्राणभूतः स्वात्मरूपत्वेन कता सोमः 
| कलशान्‌ द्रोणकल शपूतश्दाध तनीयान्‌ ऐन्द्रवायवादिग्रहान वा । 
। अभिलक्य इत्यध्याहारः । अचिक्रदत्‌ अत्यन्तं शब्दायते | अथ 
| वा कलशान्‌, अचिक्रदत्‌ धारापातध्वनिना तद्वतः करोति । यद्वा 
कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ कामयते ॥ ततः इन्द्रस्य संवनत्रये यष्टव्यस्य 
इादिम। हृदयम्‌ इत्यर्थः । हृदयमेव हादिम । ® पृथ्बादिषु पाठो 
द्रष्ठव्य; । स्वार्थिकश्चेमनिच अगन्तव्यः & । हृदययुक्तं जठर वा 
॥ मनीषया मनस ईषया यथामनोभिलापम्‌ अविशत्‌ प्रविशति। 
| यद्वा मनीपया मननीयया इष्यमाणया धारया अविशत्‌ || ` 

[ पित्रुलको प्राप्त हुए पुरुष भूमादिमागसे पितृलोको प्राप्त 
4 होकर सोमयाग आदिसे मिलने बाले पुएयके फलको भोगते हैं। 
अत एव पित्र्यप्रकरणमें इस ऋचासे सौमकी स्तुति की गई है, 
| कि-] स्तोताओंको अभिमत फल देने वाला, सबके देखने योग्य 
| सोम दशापतित्रसे गमन करता है यह सोम दिन और रात्रिको 
| निष्पन्न करने वाला है । उषःकाल और यलोकका बढ़ाने वाला 
| हे, स्यन्दित होने वाले बसतीबरी जलका प्राएरूप है ऐसा सोम 
| द्रोणक़लश पूतभृत्‌ आधवनीय आदि कलशोंको. लक्ष्य कर बड़ा 
| शब्द कर रहा है और फिर अपनी अभिलाषाके अनुसार; 
| सवनत्रयमें यष्टव्य इन्द्रके जढरमे प्रवेश कर रहा है ॥ ४८ ॥- .. 
FE ॒ नवमी ॥ ` ` | 
हि केरे | Ic LON ON ° ] 

| लेपस्ते घूम ऊणोतु दिवि पंछुक आततः । 

| सूरो न हि टुता लं कृपा पावक रोचसे ॥ ४६ ॥ 
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त्वेष:) ते । भूमः । ऊर्णोतु । दिवि । सन्‌। शुक्रः | आउततः । 


सूरः | न । हि । द्युता । खम्‌। कृपा । पावक । रोचसे ॥५६॥ 

अत्र प्रतार्निः स्तूयते । हे प्रेतामे ते तत्र स्वेषः दीप्तो धूमः 
ऊर्णोतु आच्छादयतु अन्तरित्तं कमं सबत्र मेघात्मना परिणतः । 
अथ वा त्वेषः । & त्विष दीप्तौ | “अन्येभ्योपि दृश्यते” इति 
बिच प्रत्ययः । लघूपधग॒ुण: । द्विती यावहुवचनम्‌ शस्‌ । व्यत्ययेन 
अन्तोदात्तत्वम्‌ & । दीप्तीः सयेस्य खदीयो धूम ऊर्णोतु । दिवि 
अन्तरिक्षे सन्‌ भत्रन्‌ शुक्रः शोचिष्मान्‌ आततः त्रिस्तीणेः ॥ कि 
च हे. पावक शोधक दाहक प्रेताग्ने त्वं सूरो न सूर्य इव हि । इति 
पूरणः । बुता दीप्त्या रोचसे दीप्यसे कृपा । & तृतीयायाः पूरे 
सतबरणदीधः & । कृपया स्तुत्या सहितः । स्तूयमान इत्यथः ॥ 

[ इस्त ऋचाम प्रेताभ्रिकी स्तुति की गई हे, कि-] हे प्रेताम्ने! 
तेरा. 'दमकता हुआ धूम ।मेघरूपसे अन्तरिक्तको आच्छादित 
कर देय । अथ गा-तेरा धुआँ- सूयेकी कान्तिको ढक देय । 
आकाशे जा तपाने वाला होकर फेल जावे । हे शोधक 
दाहक प्रेताग्ने [आप स्तुतिके कारण अपनी कान्तिसे सूर्यकी 
समान दमकते हैं ॥ ५६ ॥ 

` दशमी ॥ 


रवा. एतीन्दुरिन्द्रस्य निष्कृति सखा सख्युन प्रमिनाति 

सगर रि यी | 
मरे इव योषाः समसे सोमः कलश शतयामना पथा 
प्र । वे । एति । इन्दुः । इन्द्रस्य । निःऽक्रृतिम्‌ । सखा। सख्युः 
न। प्र | मिनाति | समूऽगिरः । 
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मरयःऽइव । योषाः । सम्‌ । अपसे । सोमः | कलशे | शतऽयामना । 
पथा ॥ ६० ॥ 
पितृलोकाधिपतिः सोमः स्तूयते । इन्दुः स्यन्दमानः सोमः 
इन्द्रस्य निष्कृतिम्‌ । जठरलक्षणं स्थानम्‌ इत्यथः । वे प्रति प्रग- 
च्छति। वेशव्द! प्रसिद्धौ । “अस्मिन्‌ यज्ञ वहिंष्या निषद्या दधिष्वेमं 
जठर इन्दुम्‌ इन्द्र” इति हि मन्त्रवर्णः [ ऋ० ३, ३५, ६] ॥ 
सखा सखेब हितकारी सोप! सण्युः अभिषतस्तोत्रादिना सखि- 
| भूतस्य यष्डुः संगिरः संगीर्यमाणानि इदमेव फलं सोमादेव लभेय 
इत्येवं प्रतिज्ञायमानानि काम्यमानानि वस्तूनि न प्र मिनाति न 
| हिनस्ति मोघानि न करोति किं तु प्रयच्छति । यद्वा सखा सोमः 
| सख्युः इन्द्रस्य संगिरः। ® एकवचनस्य बहुवचनम्‌ आदेशः & | 
। संगिरम्‌ । उदरम्‌ इत्यथः | संगिरति निगिरति अत्र ओदनादि 
| कम्‌ इति व्युत्पत्त । न प्र हिनस्ति शन्य न करोति । संवंदा स्वेन 
पूर्ण करोतीत्यर्थः । ® मीञ्‌ हिंसायाम्‌ । “मीनातेनिंगमे” इति 
| हस्वत्वम्‌ छ ॥ मयं इव मर्यो मरणधमो मनुष्यः यथा योपा । 
§ तृतीयाया आकारः & । योषया युवत्या संगच्छते एवं सोमः 
कलशे सोमाधारे द्रोणकलशे शतयाम्ना शतयानेन पथा मार्गेण 
समसे । ® पुरुपव्यत्ययः  । समते संगच्ते । & ऋषी 
गती । भौवादिकः । व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ § । उदकभिश्रि- 
| तस्य सोमरसस्य दशापवित्रांत्‌ स्यन्दनसमये बहुधारासद्भावात्‌ 
| शतयाम्नेत्युक्तम्‌ ॥ 
इति चतुथनुताके षष्टं सक्तम्‌ ॥ 
[ इस ऋचामें पितृलोके अधिपति सोमकी स्तुति की गई 
है, कि-] यह निचड़ता हुआ सोम इन्द्रदेबके उदरमें ही जाता 
हे । । यह भित्रकी समान हितकारी सखा सोम, निचोडने और 


† ऋग्वेदसंहिता २ । ३५। ६ में भी इसी बातका ब्रति 
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३ [अ० ४ सू ४]५४४ अष्टादशं काएडम्‌ ( ७२७ ) 


॥ स्तोत्र आदिके कारण मित्र बने हुए यष्टाकी विचारी हुई “में सोम 
| से इस फलको अवश्य पाऊ गा” आदि कामनाओंको निष्फल 
| नहीं करता है, किन्तु प्रदान ही करता है। अथवा-यह स्तुति 
| आदिके कारण यजमानका मित्र बना हुआ सोम अपने मित्र इन्द्र 
| के उदरको शून्य नहीं रखता है किन्तु अपने द्वारा सर्वदा पूणण 
4 रखता है । और मनुष्य जेसे ख्रीसे मिलता है इसी प्रकार यह 
| सोम द्रोणकलशं सहस्रां मागासे मिलता है । अर्थात्‌ जल डाल 
॥ कर अँगोछेसे निचोड़ते समय बहुतसी धारोंसे मिलता है६० ( २५ ) 
चतुर्थं अनुंचाइमे छठा सूरू समाप्त । 
| पिण्डपितृयज्ञे “अक्षन्नमीमदन्त” इति प्रथमया ऋचा पिण्डो 
| पस्थानानन्तरम्‌ उत्तरपरिषेकं कुयात्‌ ॥ 
“आ यात पितरः” इति [ ६२ ] ऋचा पिण्डदानाथ स्तीणं 
॥ बहिंषि तिलान्‌ प्रकिरेत्‌ ॥ 
| “परा यात” [ ६३ ] ऋचा पितृन्‌ विसजेयेत्‌ ॥ 
पिण्डपितृयज्ञ एव अनया सांयतरनांस्तण्ड्लान्‌ जुहुयात्‌ ॥ 
पिएडपितृयज्ञे “अभूद्‌ दूतः” इति [ ६५ ] ऋचा समिदाधा 
| नान्तरं सवंप्रणीतम्‌ अग्नि प्रत्यानयेत्‌ । सूत्रित हि। “अभूद्‌ 
। दूत इत्यसि त्रिः प्रत्यानयति यदि सवः प्रणीतः स्यात्‌ । दक्षि 
4 णाम्नौ त्वेतद्‌ आहितामेः गरहयेप्यनाहिताेः” इति [ कौ० ११,१०] 
| “असो हा इह ते” इति [ ६६ ] द्वाभ्यां श्मशानदेश विषम 
| संख्याकाभिः शलाकाभिरिष्टकाभिवा प्रसव्यं चिनुयात्‌ ॥ 


पादन किया गया है, कि-“अस्मिन्‌ यज्ञ बहिष्या निषद्या दधिष्वेम 
| जठर इन्दुम्‌ इन्द्र ।-हे इन्द्र ! इस यञ्ञमे इन कुशाओं पर बेठकर | 
| इस सोमको अपने उदरमें स्थापित करिये ! 
जख कच्छ छक फ्छ छनक फरर छक छन फक छक ए रज ररर छक क 
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(७२८) झाथबंवेद्सहिता सभाष्य-भाषांलुंवाद्स हित 


“येस्पाक पितरः” इति [६८ ] अधर्चेन पिण्डमदानार्थ बडि; 
स्तृणीयात्‌ ॥ | 
“उदुत्तमम्‌” इति [ ६६ | ऋचा शवदाहानन्तर्‌ सर्वे ब्राह्मणा! | 
कान कुयु; ॥ | 
“स्मत्‌ पाशान्‌? इति [ ७० ] ऋचं पित्रमेधे दशरात्रप 
सायंप्रातः स्वेस्त्ययनाथ पठेयुः ॥ | 

पिएडपित्यज्ञ्में “अक्षन्नमीमदन्त” इस पहिली क्रचासे 
पिण्डोपस्थानके अनन्तर उत्तरपरिपेकको करे | | 

“आयात पितरः” इसे बासठबी ऋचासे पिण्डदानके लि 
बिछाई हुई कुशाओं पर तिल डाले । | 
__ “वरायात'इस तरेसठतीं ऋचासे पितरोंका विसर्जन कर देय । | 
रः और पिएडपितृयज्ञमें इस ऋचासे सांयवन तण्डलोंकी आहुति | 
य भा 
पिएडपितृयज्गमे “अभूद्‌ दूतः” इस पंसउत्रीं ऋचासे समिदा- £ 
धानके अनन्तर सवप्रशीत अग्निका पत्यानयन करे | इस विषय | 
| पे सूत्रका प्रमाण भी हे, कि-“अभूद्‌ दूत इत्यसिं निः प्रत्यानयति | 
|| यदि सवः भणीतः स्यात्‌ । दक्षिणाग्नौ त्वेतद्‌ आहिताग्नेः । गरृहे- | 
प्यनाहिताझः” । ( कोशिकस्ूत्र ११ । १० ) ॥ 
| 


Hin 4७. कटके 


PE TI SNE PN +a a 


“असी हा इह ते” इन डियासठवीं और सरसठवीं दो ऋचाओं । 
से श्मशानदेशको विषमसंख्यक शलाका वा ईटोसे प्रसव्य चुने । र 
“येऽस्माक पितर” इस अड़सठवीं ऋचाके पूर्वाधसे पिएड- | 
प्रदानके लिये कुशाओंको विछावे । । 
दुततपमू इस उनहत्तरवीं ऋचासे शवदाहके अनन्तर संब | 

| ब्राह्मण स्नान करं । 
और “प्रास्मत्‌ पाशान्‌” इस सत्तरवीं ऋचाका स्वस्त्ययनके | 
लिये पितमेधमें दश रात तक सायंकाल और प्रातःकालके समय | 
सबको पाठ करना चाहिये | . { 


ब छ कक छ नाच लकर कज्ज छ चक रूपळकळ कळ ज छा उ ७ 
४ 0 चा कर कल रक रू छक छक क्क क कळ बरू छ) 
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| अत्तन्‌ । अपीमद्न्त । हि । अत्र । प्रियान्‌ । अधूषत । 


| & अद भक्षणे । “लुङ्सनोधेस्लु” इति घस्लादेशः । “मन्त्रे घस०” 
| इति च्लेलु कू । “गमहन०” इति उपधालोपः । “शासिदसिघ- 

सीनां च” इति पत्वम्‌ । “खरि च” इतिः चर्त्वेन घकारस्य 
॥ ककारः । कपयोगे चः । “लुङ्लङ्‌०” इति अडागम उदात्त; । 
| पादादित्वाद अनिघातः ® । अपीमदन्त। हिशब्दश्ार्थे । तिङ 
4 उत्तरत्वाद निघाताभावः ® । पिएडभत्षणेन तृप्ताश्च. अ थूवत्‌ | 
| & मद तृस्तियोगे । चुरादेरात्मनेपदिनश्चङि रूपम्‌ ® । यदवा | 
4 हिशब्दो हेत्वर्थे ¦ यतस्तृप्ता अतः भियान्‌ स्वकीयान्‌ देहवान्‌ अवा- | 
न धूपत अकम्पयन्‌ । अतिशयितरसास्तादनेन गन्तम्‌ अशक्नुवन्तः | 
५ शरीराण्येव अकम्पयन्‌ । & धूबिधूनने | झुटादिः। लुङ सिच्‌। 
| “गाडुटादिभ्यः०? इति सिचो डिच्याद गुणाभावः । व्यत्ययेन | 
| आत्मनेपदम्‌ ® । ` अनन्तरं स्वभानवः स्वायत्तदीस्यः पितर; | 
4 अस्तोषत अस्ताविघुरस्मान्‌ साधु कृतम्‌ इति । & ष्डञ्‌ स्तुतो । ' 
| लुङि सिच्‌। “सार्वधातुकार्थधातुकयो!” इति एणः छ । एवं . 
4 पिएडभक्षणेन तृपान्‌ पितुन्‌ विमा; -मेधाबिनों यविष्ठः युवरतमां ; 
4 नयम्‌ ईमहे । ® याच्ञाकमा ® । याचामहे स्वेष्ठानि फलानि। 
छ ®३ङ गतो । दैवादिक आत्मनेपदी। श्यनोलुक्‌ 


। / [अ० ४ सू० ४५४४ छि अष्टादशं काणइसू | ( ७५६ ) 
| अचन्नमीमदन्त यवं परिया अधूषत । | 
| अस्तोषत स्वभानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ॥ ६१ ॥ | 


~ 


अस्तोषत । स्वऽभानवः । विप्राः । यविष्ठः । ईमहे ॥ ६१ ॥ 


अत्र पितरः स्तूयन्ते। अक्षर अघसन्‌ बिपि दत्तान्‌ पिणडान्‌। | 


| । 


| 
| 


 बहुलकातूच र 
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करके तृप्त होगए, तृप्त होनेके कारण वे अपने शरीरोंको कँपा रहे | 
हे अर्थात्‌ परम स्वादु रसका आस्वादन कर जानेकी शक्ति न | 
रहनेसे अपने शरीरको हौ कँपा रहे हैं । फिर ये पितर स्वायत्त- 
दीप्तिक होकर हमारी स्तुति करते हैं, कि-इन्होंने अच्छा किया । 
इस प्रकार पिएडभक्षणसे तप्त हुए पितरोंसे हम विद्वान्‌ और तरुण 
पुरुष अपने अभिलपित फलोंकी याचना करते हैं ॥ ६१ ॥ 
द्वितीया ॥ | 
आयात पितरःसोम्यासे गम्भीरैः पथिभिः पितृयाऐ:! | 
आयुरस्मभ्यं दधतः प्रजां चं रायश्च पोपैरमिः नः | 
सचध्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 
आ । यात । पितरः । सोम्यासः | गम्भीरेः। पथिऽभिः । पित | 
ऽयानैः । 
आयुः। अस्मभ्यम्‌ । दधतः। भराम्‌ । च । रायः। च। पोषैः । | 
अभि | न; | सचध्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 


हे पितरः सोम्यासः सोमार्हा यूयम्‌ आ यात आगच्छत 
गम्भीरे? दुर्गमेः पितयाणे! पितरो यान्ति एभिरिति तैः पथिभिः 
मार्गे: | आगत्य च अस्मभ्यं पिएडदानार्थं स्तीणं ब्हिषि तिलान्‌ | 
बिकिरद्धयः आयुः बहुकालजीवनं प्रजाम्‌ प्रकर्षेण जायमानां | 
पुत्रपौत्रादिलक्षसां संततिंच दधत धत्त प्रयच्छतत । 69 दधातेलेटि | 
“घोर्लोपो लेटि०” इति धातोराकारलोपः। अडागमः । यद्वा दध | 
धारणे । भौवादिक आत्मनेपदी । अन्न व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ । | 


अथ वा रलु्च शश्चेति विकरणद्वयम्‌ | शस्य स्वात्‌ “राभ्यः 
2 छनक कचल छस छ" एर एफ रज रूप रउ क प्छ पछ छनक फक हन्न जि. 
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[अ° ४ ब्‌०४]१४४ अष्टादश काण्डम्‌ ( ७६१ ) । 


स्तयोरातः” इति आकारलोपः $ | क्रिं च न अस्मान्‌ रायः } 
घनस्य पोपैः समृद्धिभिः अभि सचध्वम्‌ अभितः . समवेत । रयि- 
पोषेण अस्मान्‌ संयोजयतेति ॥ 
हे सोमके योग्य पितरों ! तुम गंभीर पितयानोंसे आओ और 
आकर पिण्डदान करनेके लिये कुशा बिद्या कर तिल देने वाले 
हमको आयु और प्रजा दो और धनकी पुष्टियोंसे हमको संयुक्त 
करो ॥ ६२ ॥ | 
तृतीया ॥ 


A AI 


परा यात पितरः सोम्यासो गम्मारेः पथिभिः पूर्याऐ: । | 
अथा मासि पुनरा यातनो गृहान्‌ हविरत्ं सुप्रजसः | 

सुवीराः ॥ ६३ ॥ 2 
परा । यात । पितरः । सोम्यासः । गम्भीरे? । पथिऽभिः 


पूःऽयानेः । 
ध । मासि । पुनः | आ । यात । नः । गृहान्‌ | हविः । त्तम्‌ । 
सुःमजसः । सुञवीराः ॥ ६३ ॥ 


हे. पितरः सोम्यांसो यूयं पूर्याणः पू पुरं स्वीयः पितलोकस्तं ) 
यान्ति एभिरितिपूर्याणास्तेः स्वपुरपाप्रिसाधनेः गम्भीर: पथिभिः . 
परा यात इतः पराड्युखा यात स्वस्थांनं गच्छत || अध अथ 
अनन्तर मासि मासे पूर्ण । अमावास्यायाम्‌ इत्यथः । हविरत्नून्‌ 
हृविरदन्ति एषु ग्रहेष्विति ते हविरत्नवः तान्‌ हविभ्तस्थान भूतान्‌ 
नः अस्मदीयान्‌ गुहान्‌ पुनरा यात आगच्छत । क्रिविशिष्टान्‌ । 
सुपजस; । प्रजा संततिः पुत्रलक्षणा | शोभनघुत्रयुक्तान्‌ । 

“नित्यम्‌ असिच्‌ प्रजामेधयोः” इति असिच्‌ समासान्तः & । 

ned 2 2) 
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सुत्रीराः । वीरः कर्मणि कुशलः पौत्रादिशोभनपोत्रा दिसमे 
तान्‌ । $ शसो जसादेशः ® । एवविधान्‌ ग्रहान्‌ आ यात । 
पितृणां वा विशेषणम्‌ । शोभनप्रजसः सुत्रीराः सन्तः अस्मभ्यं 
पुत्रपौत्रादिलक्षणां संततिं दातुं पुनरायातेति संबन्धः ॥ 
हे सोमके पात्र पितरों ! तुम अपने लोकको जाने बाले पितः | 
लोकके गंभीर माग पितयानोंके द्वारा अपने लोकको जाओ औरं 
मासके पूण होने पर अमावास्याके दिन इविका भक्षण करनेके 
स्थानरूप हमारे घरोंमें फिर आजाना। हे पितरों ! तुम सुन्दर प्रजा 
और पौत्र आदि देनेमे समर्थ हो ॥ ६३ ॥ 
“यदू वो अग्निः” इत्यनया चितिस्थाना हू विप्रकीर्ण प्रेतावयवं 
पुनरग्नौ प्रक्षिपेत्‌ । सेषा सूक्त 
ध्द वो अग्निः” इस ऋचाके द्वारा चितास्थलसे गिरे हुए 
प्रेतके अवयवको फिर अग्निमें डाले । 
चतुर्थी ॥ 


यदू वो अभ्निरजहादेकमङ्ग पितृलोकं गमयं जातवेंदाः। 
तद्‌ व एतत्‌ पुनरा प्याययामि साङ्गाः स्वे पितरं 
मादयध्वम्‌ ॥ ९४ ॥ | 

यत्‌ । बः । अग्निः | अजहात्‌ | एकम्‌ । अङ्गम्‌ । पितृऽलोकम्‌ ! 
` गमयन्‌ । जातऽबेदाः 


| तत्‌ । वः । एतत्‌। पुनः। आ । प्याययामि। सऽञ्जङ्गाः । स्वःऽगे। 
पितरः । मादयध्वम्‌ ॥ ६४ ॥ | 


हे प्रता: बः युष्मान्‌ पितृलोकम्‌ पितृभिरधिष्टितं स्थानं गमः 
यन्‌ प्रापयन्‌ जातवेदाः जातानां वेदिता पुण्यापुण्यक्रमणः यद्वा 
हकक” एकल ए चछ ज चकर चाळ रसाए ए नक एयक एच ए चक ए एक एस ए चक रज्र याल ए च्ल 
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[अ° ४ घू० ४]५४४ अष्टादशं काएडम्‌ ` (७६३) ¦ 

जातानां कर्मफलस्य लम्भिता प्रापयिता अभि: प्रेबदाहकः यद 

युधमदीयम्‌ एकम्‌ अङ्गम्‌ अजहात्‌ त्यक्तान्‌ । चितेव्रिमकीणंम्‌ 

| अवयव नादहद इत्यथः। छ ओहाक्‌ त्यागे । जौहोत्यादिकः 8 । | 

| वः युष्माकं तद एतत्‌ पुरोवति अङ्गम्‌ अवयवं पुनरा प्याययामि 

| अनो मक्षेपेण प्रवर्धयामि। यूयं साङ्गाः संपूर्णावयवाः पितरो भूत्वा 

6 स्वर्ग मादयध्वम्‌ मोदध्वम्‌ ॥ 

॥ हे प्रेत | तुमको पितृलोकमें पहुँचाते हुए जातवेदा अग्निने जो 

| तुम्हारे एक अंगको त्यांग दिया है अर्थात्‌ चितासे छिटका कर 

॥ भस्म नहीं किया है उस अंगको में अभनिमें डाल कर फिर तुमको 

| बढ़ाता हूँ । तुम पूरे अगर वाले पितर बन कर स्वर्गलोकमें 

| प्रसन्न होओ ॥ ६४ ।! 

। पञ्चमी ॥ 

| अभूद्‌ दूतः प्रहिता जातवदाः सायं न्यहं उपवन्यो 

| नामिः। | 
प्रादाः पितृभ्यः स्वथया ते अन्चन्नद्धि ल देव प्रयता 

| हेवीपि ॥ ९४ ॥ 

| अभूत्‌ । दूतः । प्रहहितः। जातअ्बेदा।। सायम्‌। निःअन्हे । 
उपऽबन्दः । डुऽभिः। 

प्र । अदाः | पिठृऽभ्यः | रथया । ते अक्षन्‌ । अद्धि । स्वप्र । 


| ` देव | प्रञ्यता । हवींपि ॥ ६४ ॥ ` 

| di, 9. रि ये 

- सायं न्यह सायं प्रातः तृभिरुपवन्थः मनुष्येरुपासनीयो जातः 
१ वेदाः जातानां वेदिताग्निः दूत; प्रहितोभूत्‌ दूतत्वे नियुक्तः सन्‌ 
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( ७६४ ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 
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ते पितरः स्त्रधया अक्षन्‌ स्वधाकारेण दत्तानि हवींपि भक्षयन्तु । 
अनन्तरम्‌ हे देव अग्ने स्वमपि प्रयता प्रयतानि तुभ्यमेव दत्तानि 


दर्थे च अस्माभिस्त्वयि हुतानां हविषां पितुभ्यः प्रदानानन्तरं 
पावकीनहविभेक्षणस्य काला प्राप्त इति याबत्‌ ॥ 

सायङ्काल और प्रातःकालके समय मनुध्यांसे बन्दनीय अग्नि: 
देवको हमने दूत बना कर पितरोंके पास भेजा है | हे अग्ने ! 
आप हमारी दी हुई हवियोंको पितरोके अर्पण करिये । और बे 


इसके अनन्तर आप भी अपने लिये ही दी हुई हवियोका भक्षण 
क्रिये ॥ ६४ ॥ 
षष्ठी ॥ 
असो हा इह ते मनः ककुंत्सलमिव जामयः । 
| ञम्युनि भूम उणुहि ॥ ६६ ॥ 
असौ | है । इह । ते । मनः | ककुत्सलम इव | जामयः | 
| अभि । एनम्‌ । भूमे । ऊणु हि॥ ६६ ॥ 


६ मन; इह.अस्मिन प्रसव्यम्‌ इष्टकचिते प्रदेशे वतैते । हा संतोषे ॥ 
हे भूमे चितश्मशानदेश एनम्‌ अन्वा दिष्टम्‌ अमेव अवतिष्ठमान प्रेतम्‌ 


जामयः भगिन्यः । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । आप्ता बान्धवाः ककुत्स्थल- 
मित्र | ककुच्छन्द। प्रधानवाची । प्रधानावयवप्रदेशमिव । यथा 


र बाफ प्याक र च 
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| अभ्यूणु हि अभितः स्वत आणु आच्छादय । तत्र दृष्टान्त: । 


हवींषि अद्धि भक्षय । अद भक्तणे । प्राप्तकाले लोट्‌ & । पित्रर्थे 


पितर स्वधाकारसे दी हुईं हवियोंका भक्षण करें । हे अग्निदेव | | 


असौ इति प्रेतस्य संबोधनम्‌ | हे अमुकनामप्रेय प्रेत ते तब | 


| मात्रादय आता वान्यवाः पुत्रादीनां शिर/प्रभुतीन्यज्ञानि शीतात- 
| पवातनिवारणाय वाससास्छादयन्ति एवम्‌ । यद्रा जामिशब्दः 
4 स्रीमात्रपरः | यथा ख्नियः ककुत्स्थलम्‌ । ग्रीवापरभागः ककुत्‌ । 
| स्वकन्धरमदेशंवाससा प्रोणु बन्ति तद्वत्‌ ॥ 

| है अमुक नाम वाले प्रेत! तेरा मन इस इंटोंसे चिने हुए स्थान 
| में है यह सन्तोपकी बात है । हे चिनी हुई श्मशानदेशरूप भूमे ! 
4 तू यहाँ पर स्थित प्रेतको इस प्रकार आच्छादित कर जिस प्रकार 
| ख़ियें अपने कधेको बस्नसे ढक लेती हैं ॥ ६६ ॥ 


सप्तमी । द्विपदा ॥ 


| शुम्भन्तां लोकाः पितृषदनाः पितृपदंने खा लोक 


प्रा सादयामि ॥ ६७॥ 


५ | | 2 | ~ 
 शुम्भन्ताम्‌ । खोकाः | पितृऽसदनाः। पितृऽसदने। स्वा । लोके। 


आ । सादयामि ॥ ६७॥ 
हे प्रेत तव पिषसदनाः पितरः सीदन्ति अत्र इति पितृसदना 


| लोकाः झुम्भन्ताब्‌ प्रकाशन्ताम्‌ । ® शुभ शुम्भ शोभायाम्‌ । 
4 तौदादिकः ® । अहं संस्कत पितृसदने पितृभिरधिष्ठिते लोके 
१ स्वा स्वाम्‌ आ सादयामि स्थापयामि॥ 


हे प्रेत ! जिनमें पितर बैठते हैं वे लोक तेरे लिये प्रकाशित 


+ हों, में संस्का पुरुष पितरोंसे अधिष्टित लोकपें तुझको स्थापित 
| करता हूँ ॥ ६७॥ 


एकपदाष्टमी ऋक्‌ एवम्‌ आन्नायते । 
अष्टमी ॥ 


। ये३स्माफं पितरस्तेषां बहिरंसि ॥ १८ ॥ 


थे । अस्माकम्‌ । पितरः । तेषाम्‌ । बहिः | असि ॥ ६८॥ 
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| [अ० ४ सू० ४]१४४ अष्टादशं काएडम्‌ | ( ७६५ ) 
माना. या 0 निनिवििलिय। 


| 
| 
। 


| ( ७६६ ) अथबवेदसं हिता समाष्य-भाषानुवादसहित 


“ये अस्माकं पितरः पितृत्वं प्राप्ताः पूवेजास्तेषा बर्हिः आसदन- 
¢ स्थानस्‌ असि भवसि। इति पिण्डदानार्थे स्तीय॑माणं बहिः संबोध्यते | 

( इस ऋचामें पिण्डदानके लिये विछाई हुई कुशको सम्बो- | 
धित करके कहा है, कि-)हे बहिः! जो हमारे पितृत्वको प्राप्त हुए | 
पूवेज पितर हैं तू उनके वैठनेका स्थान बनती है॥६८॥ ६ 


नवमी ॥ 

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। । 
अधां वयमादित्य ब्रते तवानागसो आदतये स्याम ६& | 
उत्‌ । उत्‌ऽतमभ्‌ | वरुण । पाशय्‌ । अस्मत्‌ | अब । अधमम्‌ । | 
वि । मध्यमम्‌ । श्रथय । 
अध । वयस्‌ । आदित्य । रते | तब | अनागसः । अदितये । स्याम 
एषा पुरस्तादू व्याख्याता[ ७, ८८, ३)। वरुणपाशा स्त्रिविधा 
उत्तमाधममध्यमभेदेन । तत्र हे वरुण त्वदीयम्‌ उत्तमं पाशम्‌ 
अस्मत्‌ अस्मत्तः उत्‌ श्रथाय ऊर्वम्‌ उन्मोचय । अधमम्‌ निकृष्टं | 
पाशम्‌ अब श्रथाय अवस्ताद्‌ मोचय । मध्यमं तु पाशं वि | 
श्रथाय विश्लेषय । § श्रन्थ मतिहृषेबिमोचनयो; । क्रेयादिकः । | 
“छन्दसि शायजपि” इति हौ शायजादेशः $ ॥ अथ अनन्तरं | 
वियुक्तपाशा वयम्‌ हे आदित्य अदिते; पुत्र वरुण तव ब्रते कर्मणि / 
परिचरणरूपे अनागसः निर्दोषाः प्रत्यवायरहिताः सन्तः अदितये | 
अखणडनाय अहिंसायै स्याम इति संग्रहार्थः | $ दो अवखण्डने । | 
4 क्तिनि “शरतिस्यतिमास्थामित्‌ ति किति’ इति इस्वम्‌ & ॥ | 
१ हे वरुण ! आप अपने उत्तम पाशको हमसे उन्युक्त करिये, | 
| | अपने निकृष्ट पाशको उन्मुक्त ,करिये, अपने मध्यम पाशको ) 
„ ¦ अलग करिये । पार्शासे छूटनेके अनन्तर हम हे अदितिके पुत्र ! 
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पुरुषः व्यामे च यैवेध्यते । व्यामो नाम “व्यामो बाहोः सकरग्रो- 


| रक्षिताः पूर्व पालिता रत्तमाणाः । ® यगभावश्लान्दसः छै । 
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[अ० ४घू० ४]५४४ अष्टादशं काण्डम्‌ (७६७) । 
ssn MES MRE MN, 


दशमी ॥ | 


१०९ 


प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण सुद सर्वान्‌ येः संमामे बध्यते 
येव्योमे । 

अधां जीवेम शरदे शतानि त्वयां राजन्‌ शुपिता 
रक्षमाणाः ॥ ७० ॥ 

प्र । अस्मत्‌ । पाशान्‌ । वरुण । मुञ्च । सर्वान। यै; । समूड्यामे । 


वरुण ! आपकी सेवामें लगने पर निष्पाप होनेके कारण अ 
सित रहें ॥ ६६ ॥ 


“04 


॥ ये 
बध्यते । ये; । बिञ्ञामे । 
अध । जीवेम । शरदम्‌ । शतानि । त्वया | राजन्‌ । गुपिता । 


रक्षमाणाः ॥ ७० ॥ 

हे वरुण वारक देव पाशान्‌ वच्यमाणान बन्धनसाधनभूतान्‌ 
सान्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तः प्र सुश्च प्रमोचय । येः पाशेः समामे बध्यते 
स्ततयो स्तियगन्तरम्‌” इत्येवंविहितप्रमाणकः प्रदेशः । पश्चारत्रि- 
व्याप इति याज्ञिका; | समामो नाम व्यापसंज्ितप्रदेशात्‌ संकुचितः 
प्रमाणको देशः । संनिहिते प्रदेशे दूरे प्रदेशे च इति यावत्‌ ॥ 
अध अथ पाशमोचनानन्तरम्‌ हे राजन्‌ वरुण त्वया शुपिताः 


रच्यमाणा इतः परमपि पाल्यमाना बयं शतानि शरदम्‌ शरदः । 
& “कालाध्ब्नो;०” इति द्वितीया & । बहुवषपयन्त जीवेम 
जीवनवन्तः स्यामः ॥ 

इति चतुर्थेनुवाके सप्तमं सूक्तम्‌ ॥ 


pre पक हवन SV wa य ध्यम So SS SS Sr ams Ned जम. Sr 
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दण्छ छा - 


। ( ७६८ ) अथवंबेदसहिता सभाष्य-भापाबुप्रादसहित 
हे वारक वरुणदेव ! जिन पाशोंसे पुरुष कौलियामें जकड़ा | 
| हुआसा होजाता हे और जिससे उससे भी संकुचित स्थानमें | 
| जकड़ा हुआसा होजाता है उन सब पाशोंको हमसे दूर करिये। . 
| फिर हे राजन्‌ वरुण ! इस प्रकार आपसे रक्षित और भविष्यमें | 
| भी रक्षा पाते हुए इम सौ वर्ष तक जीवित रहें ॥ ७० ॥ (२६) | 
चतुथं अनुदाकमे सप्तम सूक्त समाप्त ( 
` पिएटपितृयज्ञे “अग्नये कव्यवाहनाय” इति त्रिभिमन्त्रेः “खधघा | 
| पितृभ्यः पृथिविषद्भयः” इति अष्टमनवमदशमेश्व त्रिभिः स्थाली- | 
4 पाकं जुहुयात्‌ । सूत्रित॑ हि । “ये रूपाणि” इति पक्रम्य “कुम्भी- | 
| पाकम्‌ अभिघारयति । अग्नये कव्यवाहनायेति । जुहोति | यथा | 
4 निरुप द्वितीयां यमाय पितृमते स्वधा पितृभ्य इति तृतीयाम्‌” | 
4 इति [ को० ११, 8 ]॥ निर्वापमकारस्तु एवं कौशिकेन उक्तः । | 
॥ “यज्ञोपत्रीती दत्षिणपूवम्‌ अन्तर्दशमू अभिसुखः शूर्प एकपवित्रा- | 
] न्तर्दितान्‌ इविष्यान्‌ निर्वपति इदम्‌ अग्नये कव्यवाइनाय स्वधा | 
| पितृभ्यः पृथिविषद्भयः इति। इदं सोमाय पितते स्वधा पितृभ्यः | 
| सोमवद्धाय! । पितृभ्यो वान्तरिक्तसद्भघः इति । इदं यमाय पितृ- | 
| मते स्वधा पितृभ्यश्च दिविषद्धयः” इति [ कौ० ११, ८, ] ॥ 
पिण्डपितृयज्ञ एव “एतत्‌ ते प्रततामह स्वधा” इति पञ्चम- | 
| पष्ठसप्मैमनत्रेवहषि त्रीन्‌ पिंडान्‌ संहितान्‌ निदध्यात्‌ । सूत्रितं § 
हि । “उद्धध्ृत्याज्येन संनीय त्रीन्‌ पिण्डान्‌ संहितान्‌ निदधाति | 
एतत्‌ ते प्रततामहेति” [ इति को० ११, 8, ] ॥ 
एतत्‌ सूक्त सद यजुमन्त्रात्मकम्‌ ॥ 
पिएडपितृयज्ञमें “अग्नये कव्यवाहनाय” आदि तीन मन्त्रोसे | 
| और “स्वधा पितु्पः पृथिविषद्भयः” इन आठवें नवें और दशम | 
। मन्त्रोसे भी स्थालीपाककी आहुति देय | सूत्रमें भी “ये रूपाणि? | 
| का आरम्भ करके कहा है, कि-““कुम्भीपाकं अभिघारयति । | 
“TOE YY पाक छे हक छे रश» क पाट छ PT vr 
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[अ० ४ सरू ४]१४४ अष्टादशं काण्डमू ( ७६६ ) 


§ अग्नये कव्यवाहनायेति जुहोति। यथा निरुप द्वितीयां यमाय 


पितृमते स्वधा पितृभ्य इति ठृती याम्‌ ।-कुम्भीपाकका अभिघारण 
करता है। अग्नये कव्यवाहनाय-से आहुति देवे, और आहुति 
देनेसे पहिले यमाय पितृमते कह कर दूसरी आहुति देय और 
स्वधा पिढ्भ्यः-से तीसरी आहुति देय ।” (कौशिकसूत्र ११६) 
िर्वापक्ी रीति कौशिकने इस प्रकार कही है; कि-“यज्ञोपवीती 
दक्षिपपूर्व अन्तदेशं अभिग्नुख; शुर एकपतित्रान्तहिंतान्‌ हविष्यान्‌ 
निर्वपति इदं अग्नये कव्यत्राहनाय स्त्रधा पितृभ्यः पृथित्रिषद्भः्चः 
इति । इदं सोमाय पितृमते स्वधा पितृभ्यः सोमबद्धय; पितृभ्यो 
वान्तरिक्तसद्भथः इति । इदं यमाय पितृमते स्वधा पितृभ्यश्च दिवि- 
पद्भ्यः ।-यज्ञोपत्रीती पुरुष दक्षिण और पश्चिमके कोणकी ओर 
सुख कर छाजमें एक पचित्री पड़े हुए इन मन्त्रोसे हृविष्योंको 


३ डाले । इृदं०” । ( कौशिकसूत्र ११ | ८ ) ॥ 


पिए्डपितृयङ्चमे ही “एतत्‌ ते प्रततामह स्वधा”? आदि पांचवे 
घडे और सातवें मन्त्रोसे कुशाओं पर तीन पिणडोंको मिलाकर 
रक्खे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी हे, क्रि-उद्धृत्याज्येन 
संनीय त्रीन्‌ पिण्डान्‌ सं हितान्‌ निदधाति एतत्‌ ते प्रततामहेति” 
( कौशिकष्ूत्र ११ ।8)। . 

तत्र प्रथमादितो मन्तरचतुष्टयपाठस्तु 

अभये कव्यवाहनाय स्वधा नमः ॥ ७१ ॥ 
अग्नये । कव्यवाहनाय । स्वधा | नमः ॥ ७१ ॥ 

सोमाय पितृमते स्वधा नमः ॥ ७२ ॥ 
सोमाय । पितृऽमते । स्वधा | नम; ॥ ७२॥ ` े 

पितृभ्यः सोमवभ्यः स्वधा नमः ॥ ७३ ॥ . 
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' ( ७७० ) अथवबेदसं हिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


LILA ISI SSI 


AAA AANA 


| पितृऽभ्यः सोमबत्‌ऽभ्यः । स्वधा नमः॥ ७३ ॥ 
यमाय [पितृमते स्वधा नमः ॥ ७४ ॥ 


यमाय । पितृऽमते । स्वधा । नमः ।।.७४:॥ 


दैजहविःप्रापको रिन; हव्यवाहनः । पिउ्यहविः प्रापकोग्नि; कव्य- 
वाहनः । तत्र कव्यवाहनाय कव्यं पित्र्यं हविः । तद्वहते पितन्‌ 
प्रापयते । & कव्योपपदाद्‌ वहेञ्यु ट प्रत्ययः । जित्त्वाद्‌ उपधा 
द्धिः & । तस्मे अग्नये स्त्रधा स्वधाकारेण इदं हृविः हुतम्‌ 
अस्तु नमः नमस्कारोस्तु । स्वहाकारवषट्कारप्रदाना हि देवाः 
स्वधाकारनमस्कारपरदानाः खलुः पितरः । स्वाहाकारवपट्कारो 
ब्रिकल्पितौ । स्वधानमःशब्दौ समुचचिती । “स्त्रधा नम इति वषट्‌ 
करोति । स्वधाकारो हि पितृणाम्‌” इति तेत्तिरीयक्श्रृतेः [ त० 
| ग्रा० १, ६. 8, ५. ]। & “नमःस्वस्तिस्वाहा०” इति अग्नय 
इति चतुर्थी $ ॥ एवम्‌ उत्तरे मन्त्रा योज्याः | सोमस्य पितरो 
त्रिशेषणभूताः सोमो वा पितणां विशेषणम्‌ ॥ 

यह पूर्ण सूक्त यजु्ेदके मन्त्रोंपें भी आता है। [ देवताओं को 
हति पहुँचाते समय अग्नि हव्यवाहन कहलाते हैं और पितरोंको 
हृति पहुँचाते समय अग्नि कव्यवाहन कहलाते हैं उन ] कव्य- 
वाइन अग्निके लिये स्वथा-शब्दसे यह हवि आहुत हो और 
यह नमस्कार उनको प्राप्त हो | पितृमान्‌ सोमके 'लिये. स्वधा 
शब्दसे यह आहुति आहुत हो और यह नमस्कार उनको प्राप्त 
हो । सोम वाले पितरोंको वह स्वधा शब्दसे आहुत आहुति प्रास 
हो और यह प्रणाम उनको प्राप्त हो । पितरोंके अधिपति यमदेव 
के लिये स्त्रधा शब्दसे यह आहुति आहुत होकर प्राप्त हो और 
यह प्रणाम उनको प्राप्त हो । [स्वाहा या बषट कह कर देवताओं 
को हवि दी जाती है और स्वधा सहित नमः शब्द कह कर पितरों 
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१ [अ०४ सू० ४]२४४ ` - अष्टादशं काएइमू ( ७७१) 


शा््ल्ड न्न क्ल क्ल न्स क्क क्ल य ब्ला 


पिण्डप्रदानमन्त्रा एवम्‌ आम्नायन्ते । 


| एतत्‌ ते प्रततामह स्वधा ये च खामनु ॥ ७५ ॥ 
| 
| एतत्‌ । ते । प5ततामह.। स्वधा । ये । च । स्वाम्‌ । अनुः ॥७५॥ 


। एतत्‌ त ततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥ ५६ ॥ 
एतत्‌ । ते ततामह । स्त्रधा । ये । च । स्वाम्‌ । अनु ॥ ७६ ॥ 


एतत्‌ त तत स्वधा ।। ७७ ॥ 
| एतत्‌ । ते । तत । स्वधा ॥ ७७ ॥ 

हे प्रततामह प्रपितामह । ततशब्दः पितवचनः । सृष्ट्यादो हि 
प्रजापतिना स्वजनकाहानार्थ तेति तातेति व्याहृतम्र । तथा च 
| ऐतरेयकम्‌ ““एतां वाव प्रजापतिः प्रथमां वाचं व्याहरद्‌ एकाचर- | 
। अक्षरां ततेति तातेति । तयैव तत्‌ ततवत्या वाचा प्रतिपद्यते” इति 
[ ऐ० आ० १, ३, ३ ]। अतः प्रशस्तत्वात्‌ ततेति आम्नातम्‌। 
आश्वलायनेन तु स्त्रपित्रादीनां नामधेयान्यजानानः पुत्रस्ततशब्द 
| प्रयुञ्जीतेति सूत्रितम्‌ । “नामान्यविद्वांस्ततपितामहप्रपितामहेति 
| [ इति । आश्व० २, ६ ]। ततामहम्रततामहेत्यथः । यद्वा. देवानां 
| परोक्षनाममियस्वात्‌ ततेत्यादिना परोत्ननाम्ना व्यवहारः । अथ | 
§ वा पितृलोक प्राप्ता। सर्वेपि पितरः । तत्र शृङ्गग्राहिकया स्वजन- 
| कादीनाम्‌ आह्वानाय ततेतिशब्दप्रयोगः । हे प्रततामह प्रपितामह 
१ ते तुभ्यम्‌ एतत्‌ पिणडलक्तणं इतिः स्वधाकारेण दत्तम्‌ अस्तु । ये | 


| च पितरः भार्या पुत्रादयः पितरस्त्वाम्‌ अनुसत्य वतन्ते तेभ्योपि 
वक्ता कफ छळ सन्प ऊ रू जज ऊ च ऊ च च्च चच जळ जरर जच खाका कछ”? 
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(७७२ ) अथ्ेवेदसंहिता सभाष्य-ाषाननुवादसहितः 


| स्वधास्तु । ते च अत्र अंशभागिनो भवेयुरिति ॥ एवम्‌ उत्तरौ 
| मन्त्रौ व्याख्येयो । हे ततामह पितामह । हे तत पितः । अत्र 
तृतीये मन्त्रे पिणडप्रदातरि पुत्रे जीवति सति अलुगामिनामू अन्ये- 
| षाम्‌ अभावाद्‌ ये च त्वामर अनु इति मन्त्रशेषो नाज्नातः ॥ 
पिंडप्रदानके मन्त्र इस प्रकार हैं-- 

[तत शब्द पिदृका वाचक है। स्रष्टिकी आदिमे प्रजा पतिने अपने | 
| जनकका आदान करनेके लिये तत तात कहा था । इसी बात | 
को एऐतरेयकमें लिखा है, कि-“एतां वाव प्रजापतिः प्रथमां वाचे | 
| व्याइरद्‌ एकाक्रब््ञरां ततेति तातेति। तयैव तत्‌ ततवस्या वाचा 
प्रतिपद्यते ॥-प्रजापतिने पहिले एक ही अचारके दो अचर वाली | 
तत तात इस वाणी को कहा । उस ततवती बाणीसे ही पिता आदि | 
| को बुलाया जाता है” [ ऐतरय आरण्यक १। ३। ३ ]। अतः | 
| प्रशस्त होनेसे यहाँ मन्त्रमें पिताके शब्दके स्थानमै तत शब्दका | 
१ प्रयोग किया है । आश्यलायनमुनिने अपने सूत्रोमें यह कहा है, | 
| कि-मपने पिता आदिके नामसे अपरिचित पुरुष तत शब्दका 
| प्रयोग करे | यथा-“नामान्यबिद्वान्‌ तत पितामह प्रपितामहेति ।- | 
| नामसे अपरिचित पुरुष तत पितामह प्रपितामह आदि कहे” | 
| आश्वलायनसूत्र २ । ६ ॥ अथवा-देवता छिपे हुए ( परोक्ष ) | 
| नामसे प्रसन्न होते हैं अत एव तत इस नामसे व्यवहार किया | 
| हे । अथत्रा-पितूलोकमें गए हुए सब पितरोंको तत शब्दसे कह | 
| सकते हैं । अत एव श्रृंगग्राहिकारीतिसे अथात्‌ सींग पकड़ लिये | 
| तो सारे ढोरको पकड लिया रीतिसे अपने जनक आदिका | 

आहाने करनेके लिये तत शब्दका प्रयोग किया है ] हे प्रततांमह | 
| अथात्‌ प्रपितामह ! आपके लिये यह पिण्डलक्तणहवि स्वधाकार | 
से दी हुई हो और जो भाया पुत्र आदि पितर आपके अनुकूल 
4 होकर रहते हों उनको भी यह स्वधा प्राप्त हो । हे ततामह अथात्‌ | 
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[भि०४सू०४)१४४ अष्टादशं काणडम्‌ ( ७७३) 


पिताषह ! आपके लिये यह पिएडरूप हवि स्त्रधाकारसे प्राप्त हो 
ओर जो भार्यापुत्र आदि पितर आपके कारण भाग पासकते हैं 
4 उनको भी स्वधासे इविकी प्राप्ति हो हे तत अथात पितः 


आपके लिये स्वथाकारसे यह हवि प्राप्त हो [ तृती यमन्त्रमें पिण्ड 
दान करने वाले पुत्रके जीवित रहनेके कारण “ये च त्वामनु” 
| भाग नहीं कहा है ] ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
अषए्टमादिमन्त्रा्रय एवम्‌ आम्न।यन्ते । 

स्वधा [एतृभ्यः प्राथावषन्भयः ॥ ७८ ॥ 

स्वधा । पितृऽभ्यः । प्रथिविसत्‌ऽभ्यः ॥ ७८॥ 

स्वधा [पतृभ्या अन्तारचसम्स्यः ॥ ७६ ॥ 

स्वधा । पितूऽभ्यः । झन्तरिक्तसत्‌ऽभ्यः ॥ ७६ ॥ 

स्वधा पितृभ्या दावाषद्वयः ॥ ८° ॥ 


स्व॒धा । पितुऽभ्यः । दिविसत्‌ऽभ्यः ॥ ८० ॥ 

पृथिविपद्भयः पृथिव्यां सीदद्भयः। & पूवपदस्य हृस्वत्व 
ढान्दसम्‌। “पूत्पदात्‌ इति पत्वम्‌ & । पिठभ्यः स्वधा । इद 
हविः स्वधाकारेण हुतम्‌ अस्तु ॥ एबम्‌ उत्तरी व्याख्येयौ। दिविः | 
पद्यः दिवि द्यलोके सीदद्भाय/ । $ “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” | 
इति सप्तम्या अलुक । पूर्वबद्‌ उत्तरपदस्य मूपन्यादेश; & ॥ 

इति चतुर्थ अनुत्राके अष्टम सूक्तम्‌ ॥ 

पृथित्रीमें रहने बाले पितरोंके लिये यह हवि स्वथासे प्राप्त 
हो । अन्तरित्तमे रहने वाले पितरोंके लिये यह हवि स्वधासे प्राप्त 
हो । चलोकमें रहने वाले पितराँझे लिये यह हवि स्वधाशब्दसे 
प्राप्त हो ॥ ७८ ॥ ७8 ॥ ८० ॥ (२७) 


चजुर्थ अवुवाकग आइए सूक समाप्त 
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( ७७४ ) अथर्ववेदसंदिता सभाष्य-धाषान्नुवादस हित. ` - 


“नसो वः पितरः” इति अष्टभिर्यजुमन्त्रेबेहिषि पिशडेषु आवा- | 
हितान्‌ पितन्‌ उपतिष्ठेत । सूत्रित्तं हि । “नमो बः पितरः [ ८१] | 
इत्युपतिष्ठते । अक्षन्‌ [ ६१ ] इत्युत्तरसिचमू अवधूय परा यात | 
[ ६३ ] इति “परायापयति” इति [ कौ० ११, ६ ]॥ 
त्रेवः कंशि “झा त्याग्न” इत्यनया समिधम्‌ आदध्यात्‌। | 
“समिधोभ्यादधाति” इति प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ । “त्विमरन ईलितः | 
4 [ १८, ३, ४२ ] आ त्वाग्न इधीमहि [ १८, ४, ८८ ] इति | 
[ को० ११, १० ]॥ | 

“वारुणीं जलभये जलसक्षये च” इति [ न० क० १७, | 
| विहितायां वरुणदेवत्यायां महाशान्तो “चन्द्रमा अप्स्वन्तरा” इत्ये- | 
नाम्‌ ऋचम्‌ आवपेत्‌ । उक्त हि नक्षत्रकन्पे । “यह्‌ देवा देवहेल- | 
नम्‌ [ ६. ११४, १ ] इति याम्याया चन्द्रमा अप्स्वन्तरा [ १८, | 
४. ८६ ] इति वारुण्याम्‌” इति [ न० क० १८ |॥ 

“नमो वः पितरः” इन आठ यजुपेत्रोसे कुशाओं पर रखे हुए | 
पिण्डौं पर आवाहित पितरोंका उपस्थान करे । इस विषयमे सूत्र | 
का प्रमाण है, कि-“नमो वः पितरः ( ८१ ) इत्युपतिष्ठते । | 
अचान्‌ ( ६१ ) इत्युत्तरसिचम्‌ अवधूय परायात ( ६३ ) इति | 
परायापयति” ( को शिकस्ूत्र ११ । ६ ) ॥ 

तहाँ ही कर्ममें “आ त्याग्ने” ऋचासे समिधाको रके । | 
“समिधोऽभ्यादधाति को कह कर सूत्रमे कहा है, कि-““त्वमग्न | 
ईैलितः ( १८। ३ । ४२) आ त्याग्न इधीमहि (१८।४ दद)? | ` 
( कोशिकसरत्र ११ । १० ) 

वारुणीं जलभये जलसंत्षये च।-जलका भय वा जलका चय | 
होने पर बारुणीशांतिको करे” इस नच्चत्रकल्प १७ से विहित | 
वरुणदेवकी महाशान्तिमें “चन्द्रमा अप्स्वन्तरा” ऋचाको पढ़े । ॥ 
इसी बातको नक्षत्रकल्पमें कहा है, कि-“यह देवा देवहेलनम्‌ | 
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| [०४ स्‌० ४]२४४ आष्टादशं काएडमू - ( ७७५) 


पृ सद I i ii 
| नमः । वः । पितरः । ऊज | नमः | वः | पितरः । रसाय ८१ | 


नमा वः पितरो यच्छिव तस्मे नमो वः पितरे यत्‌ 


नम! । व!। पितरः। स्वधा । वः । पितर! ॥ ८५ ॥ 


छड छनक फे पछ छ" छ छ ज रपर ज ऊ रूज छस छ फस फक उ छ एस 9. 


(६। ११४। १) इति सास्याया चन्द्रमा अप्सन्तरा( १८ | 4 
४ । ८६ ) इति वारुएयाश्व्‌” ( नक्षत्रकल्प १८ )॥ र 
पन्त्रपाठस्तु 


नमे! वः पितर ऊजे नमो वः पितरो सांय ॥८१॥ | 


नमो वः पितरो भामाय नमो वः पितरे मन्यवे ८२ | 


\ 4 J 
नमः । वः । पितरः । भामाय । नमः । चः । पित्तरः । मन्यवे<२ 


नमो वः पितरे यद्‌ घोरं तस्मे नमा वः पितरो यत्‌ 


` कई तस्मै ॥ ८३ ॥ 
नमः | बः । पितरः । यत्‌ । घोरम्‌ । तस्मै । नमः । च3। पितरः। 


यत्‌ । क्ररम्‌ । तस्मे ॥ ८३ ॥ 


स्यान तस्म ॥ ८४ ॥ | 
नमः । वः । पितर! । यत्‌ । शिवम्‌ । तस्मे । नमः | ब्‌ः। पतर 
`यत्‌ । स्योनम्‌ । तस्मै ॥ ८४ ॥ | | 
नमा वः पितरः स्वधा वः [पतरः ॥ ८९ ॥ 


अ 0 च्छ 


एते मन्त्रा निगदव्याख्याताः । एतेमन्त्रेः पितृणां नमस्कारः 
छर कस फ ४ फ छनक ३ 
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( ७७६ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित | 


प्रतिपाद्यते । “नमस्करोति । नमस्कारो हि पितृणाम्‌ '' इति श्रतेः | 
[ ते०ब्रा० १, ३, १०. ८ ]। नमस्कारस्य फलपतिपादकानि ऊर्जे 
इत्यादीनि । यद्वा पिठूभियु ष्माभिर्दीयमानाय ऊर्जे नम्र इति | | 
एबम्‌ उत्तरत्र | ऊर्जे अन्नाय रसाय अन्नरसाय ॥ भामाय । | 
छै भाम क्रोधे | अस्माद्‌ घञ्‌ ® ॥ क्रोधाय । अत्रापितृसंबन्धी || 
क्रोध एव नमस्कार्यः । तथा अन्यत्र समान्नायते । “नमस्ते रुदर | 
मन्यवे” इति [ ते० सं० ४, ५, १, १ ]। मन्युः मानस; क्रोधः ! 
बिशेष; ॥ घोरम्‌ अहितकारिणां भयंकर रूप॑ तस्मे नमः । क्रम्‌ । 
हिं रूपं तस्मे नमः ॥ शिवम्‌ मङ्गलं रूपं स्योनम्‌ सुखप्रद॑ तरम | 
च नमः नमस्कारोस्तु ॥ हे पितरः बः युष्मभ्यं नमः । हे पितर! | 
वः युष्मभ्यं स्वधा स्वधाकारेण इदं हबिर्हुतम्‌ अस्तु ॥ ! 
[ इन मन्त्रोसे पितरोंको नमस्कार किया गया है तेत्तिरीय- | 
ब्राह्मण १ । २ । १० | ८ की श्रृतिमें भी कहा है, कि-“नम- | 
स्करोति । नमस्कारो हि पितणाम्‌ ।-नमस्कार करे ! नमस्कार- 
पितरोंके लिये आवश्यक हे ।” ] हे पितरों! में अन्न और रस 
पानेके लिये आपको प्रणाम करता हूँ वा आपके अन्न और 
रसके लिये प्रणाम है हे पितरों | आपके क्रोधके लिये प्रणाम 
है । [ यहाँ पितरोंके क्रोधको ही प्रणाम करना चाहिये । तैत्ति- / 
रीयसंहिता ४। ५। १ | १ में भी कहा है, कि-“नमस्ते रद्र | 
. मन्यवे” । ] हे पितरों ! आपके मानसक्रोध मन्युके लिये प्रणाम | 
है। हे पितरों ! अहितकारियोके लिये भयंकर आपके भयंकर | 
रूपके लिये नमस्कार हो। हेपितरों ! आपके हिंसक रूपके लिये | 
प्रणाम हो हे पितरों ! आपके , मङ्गलकारी रूपके लिये भी नमः 
स्कार है । हे पितरों ! आपके सुखप्रद रूपके लिये भी नमस्कार । 
है। हे पितरों ! तुम्हारे लिये प्रणाम है। हे पितरों! आपके । 
लिये यह हवि हुत हो ॥ ८१-८४ ॥ . ॥ 
renee err Ri ir Fl 
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[अ०४ सरू. ४१४४ अष्टादशं काणडपू (७७७) ) 
दनक की का जल 


FS रा 


छ पष्ठादिमन्त्रपाठरतु 
पत्र पितरः पितरो येत्र यूयं स्थ युष्मास्तेनु यूयं तेषां ) 


~ 


शश गूयास्थ ॥ ८६ ॥ 
ये । अत्र । पितरः । पितरः । ये । अत्र । यूयम्‌ । स्थ । युष्मान्‌ । 


ते । अनु । यूयम्‌ । तेषाम्‌ । श्रेष्ठाः । भूयास्थ ॥ ८६ ॥ 

य इह पितरा जीवा इह वयं स्मः । अस्मास्तिनु वयं 
तेषा श्रेष्ठा भूयास्म ॥ ८७ ॥ 

ये । इह । पितरः । जीवा; । इह । वयम्‌ । स्मः ॥ अस्मान्‌ । ते । 


अनु । चयम्‌ । तेषाम्‌ । श्रेष्ठाः | भूयास्म ॥ ८७ ॥ 


अत्र अस्मिन्‌ पिंडपितृयज्गे ये पितरो यूयं स्थ देवतात्यं पराप्ताः 
स्थ | आदराथ व्यतिहारेण पुनवचनम्‌ । युष्मान्‌ अनुसत्य 
ते अधिकत्वेन सिद्धाः पितरो वतन्ते । तेषां यूय श्रेष्ठाः प्रशस्य 
तमा उपजीव्या भूयास्थ भवत । युष्मत्मसादात्‌ तेषां पिंडांशभा 
गित्वात्‌ ॥ इह अस्मिन्‌ यज्ञे ये पितरः पितृत्वेन संभातितास्तेषां 
श्रेष्ठा भूयास्थेति संबन्धः । इह अस्मिन्‌ लोके वयं पिणडदातारो | 
जीवाः जी वनबन्तः आयुष्मन्तः स्म: | अस्मान्‌ अनुसृत्य ते प्रसिद्धाः 
समानवयोवंशविद्याधना बतेन्ते । तेषां श्रेष्ठा भूयास्म । इति पिण्ड 
स्वावाहितान्‌ पितन्‌ उपतिष्ठेत ॥ . 

[ इस ऋचामें आदरके लिये बहुवचनका प्रयोग किया गया 
है ] हे पितरों ! इस पिणडपितृयज्ञमे जो तुम देवतारूपमें बेठे हुए 
हो | तुम्हारे आश्रयसे जो और पितर रहते हैं उनमें तुप श्रेष्ठ 
होओ वे तुमसे आजीविका चलावे तुम उनमें श्रेष्ठ उपजीव्य 


€ रु खक रा पका ए सयका छ चा" फ बाक फ ७०” “mo Vo पिर ठाक 
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होओ । क्याँकि-बे आपके प्रसादसे . पिण्डक अंशके भागी हो 
सकते हैं । इस यज्गमे जो पितर पितृत्वसे संभावित हैं उनमें तुम 
श्रेष्ठ बनो । और इस लोकमें पिण्ड देने वाले हम भी जीवन- | 
सम्पन्न आयु वाले होवें । और हमारे पास जो हमारी ही समान 
अवस्था वंश विद्या और धन बाले हैं उनमें हम श्रेष्ठ होगे [ इस 
प्रकार पिणडोंमें आवाहित पितरोंका उपस्थान करे] ॥॥८६॥॥८७॥ 


आ त्वां इधीमहि झुमन्ते देवाजरम्‌ । 
यद्‌ घ सा ते पनौयसी समिदू दीदयंति द्यवि । 


इष्‌ स्तोतृभ्य आ भर ॥ ८८ | 
अआ । त्वा । अग्नं । इधीमहि । द्यऽमन्तम्‌ । देव । अजरम्‌ । 


यत्‌ | घ । सा । ते । पनीयसी । सम्‌ऽइत्‌ | दीदयति । द्यि । 


इषं । स्तोतृऽभ्यः | आ | भर ॥ ८८ ॥ 


नवमी ॥ हे देव द्योतमान हे अग्ने ग्रमन्तम्‌ दीप्तिमन्तम्‌ अज 
रम्‌ जरारहितं त्या त्वाम्‌ आ इधीमहि समिधा अभिसुख समि 
धीमहि दीपयामः । & इन्धेलिङि बाहुलकात्‌ श्रमो लुक्‌ । 
“अनिदिताम्‌०” इति धातुनकारलोपः ®। यत्‌ । ® सुपो 
लुक छ । यस्य ते तब । घेति पूरणः । सा प्रसिद्धा पनीयसी । 
छ पनतिः स्तुतिकर्मा ® । स्तुत्यतरा समित्‌ सम्पक्‌ प्रकाशिका 
दीप्तिः धनि । $ दोशब्दाद ओकारान्तात्‌ सक्षम्येक वचनम्‌ € | 
दिवि अन्तरिक्षे दीदयति दीप्यते । ® दीदेतिर्दीप्षिकमा & । 
हे अग्न समिधा समिध्बमानस्स्वं स्तोतृभ्यः स्तुतिकारिभ्य; अस्म- | 
भ्यम्‌ इषम्‌ इष्यमाणम्‌ अन्नम्‌ इष्ठ फल वा आ भर आहर देहि । 
& “हृग्रहोमः०” ® ॥ 
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[अ० ४ छू० ४]९४४ अष्टादशं काएदसू ( ७७६ ) 
हे दमकते हुए अग्निदेव ! दीप्तिमान्‌ जरारहित आपको हम } 
अपने सन्युख समिधाओसे मदीप्त करते हैं । आपकी जो स्तुत्य } 
कान्ति हे वह आकाशे भली प्रकार दमकती है। हे समिधाओं | 
से दमकते हुये अग्निदेव ! आष हम स्तुति करने वालोंको अभि- 
लपित अन्न वा फल दें ॥ ८८ ॥ 
पट - व्‌ | Se hei ~ 
चन्द्रमा अप्घ 'न्तरा सुपणा धावते दिवि । 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्वतों वित्तं म 
अस्य रोदसी ॥ ८६ ॥ 
चन्द्रमा | अपूऽसु । अन्तः | आ । सुऽपण। | धावते | द्वि | 
न । वः । हिरण्य्नेपरय! । पदम्‌ । बिन्दुन्ति | विश्युतः । वित्तम। 
मे । अस्य । रोदसी इति ॥ ८६ ॥ 
` दशमी ॥ अत्र शाव्यायनिन इतिहासम्‌ आचत्तब्रे । एकतो 
द्वितद्वित इति पुरा त्रय ऋषयो बभूवुः | एते कदाचिद्‌ मरुभूमौ 
अरण्ये वर्तमानाः पिपासया संतप्तगात्राः सन्त; एकं कूपम्‌ अविः 
न्दन्‌ । तत्र त्रितार्य एको जलपानाय कूपं प्राविशत्‌ । प्रविश्य 
स्वयम्‌ अपः पीत्वा इतरयोश्च कूपाद्‌ उदकम्‌ उद्धत्य भादात्‌ । 
तावुभौ तद्‌ उदक पीत्वा ते त्रितं कूपे पातयित्या तदीय धन सवम 
अपहुत्य कूपं च रथचक्रेण पिधाय पास्थिषाताम्‌ । ततः कूपे पतितः 
स त्रितः कूपाद उत्तरीतुम्‌ अशक्न वन्‌ सब देवा माम्‌ उद्धरन्तु 
इति मनसा सस्मार । अथ स त्रितो रात्री कूपस्य अन्तअन्द्रससो 
रश्मीन्‌ अपश्यन. अनया ऋचा परिदेवयत इति ॥ अस्या ऋचः 
अयम्‌ अर्थः । अप्सु आन्तरित्षासु उदकमयं मएडल मत मध्ये। 
यद्वा आप इति अन्तरिक्षनाम | तत्र मध्ये वतमानः छुपः शोभन- 
| पतनः । यद्वा सुपर्ण इति ररिमनाम । सुबुन्नार्पेन सूयररिमना 
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युक्तश्चन्द्रमाः चन्द्र आह्लादं सवस्य जगतो निरमिमीत ३ ति चन्द्रमाः | 
छै “चन्द्रे माङो डित्‌ [ उ० ४, २२७ ] इति असुन ।: दासी- 
भारादिषु पाठात्‌ पूरपदप्रकृतिस्परत्वम्‌ $ । आहादकारी सामो 
दिवि यलोके आ धावते शीघ्रं गच्छति । छस गतौ। “पाघ्ा०” 
इत्पादिना वेगितायां गतौ धाव्‌ आदेशः । व्यत्ययेन आत्मनेप- 
दम्‌ ® । तादृशस्य चन्द्रमसः संवन्धिनो हे हिरण्यनेमयः सुवणे- 
सदरापयेन्ता हितरमणीयमान्ता वा हे विद्युत; विद्योतमाना रश्मयः 
वः युष्माक पदं पादस्थानीयम्‌ अग्र न विन्दन्ति मदीयानि इन्द्रि 
याणि कूपेन आद्रतस्वाद्‌ न लभन्ते । न पश्यन्तीत्यर्थः । अतः 
इदम्‌ अनुचितम्‌ । तस्मात्‌ कूपाद्‌ माम्‌ उत्तारयतेत्यर्थः ॥ अपि 
च हे रोदसी द्यावापृथिव्यौ मे मदीयम्‌ अस्य इदं स्तोत्रं वित्तम्‌ 
जानीतम्‌ । छै निद ज्ञाने | लोटि अदादित्वात्‌ शपो लुकू | पादा- 
दित्वात्‌ “तिङ्ङतिङः” इति निघाताभावः ® । यद्वा मे मदीयं 
कूपपतनरूपं यद्‌ इदं दुःखं तद्‌ अगच्छतम्‌ । मदीयं स्तोत्रं श्रत्वा 
मदीयं दुःख जञात्वा अस्मात्‌ कूपाद्‌ माम्‌ उत्तारयतम्र्‌ इत्यथः । 
छ अस्येति | “क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌” इति कमेण; संप्रदान- | 
त्वाचतुथ्यंथ पष्ठी । “ऊडिदमू०” इति विभक्तेरुदात्तलम्‌ ॥ 
चतुथलुवाके नवमं सूक्तम्‌ ॥ 
| अनुवाकश्च समाप्त! ॥ . 
औमद्राज।धिराजराजपरमे शव रवेदिकमा गप्रवर्त क श्री बी रहरि- 
हरमहाराजकारिते सायणाचार्यत्रिरचित अथन- 
वेदाथप्रकाशे अष्टादशकाणडं समाप्तम्‌ ॥ 

| शाट्योयनियोंने यहाँ एक इतिहास लिखा है, कि-पू्व- 
| समयमें एकत द्वित और त्रित नामक तीन ऋषि थे | वे एक | 
| समय रेगिस्तानके जंगलपें धूम रहे थे। विचरते २ उनको पिलास | 

लगी और उनका मुख सूखने लगा, इतनेमे उन्होंने एक कूप 
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ऋचा: oo 
देखा । तब त्रित नायक ऋषि छूपें घुसे तहाँ जाकर उन्हॉने 
अपने आए जल पिया और कुएँसे उसार कर उन दोनोंको भी | 
पिल्वाया । उन दोनोंने जल पी कर जितको कुएँमें हकेज दिया 
| और कुएं पर रथका पहिया धर दिवा और उसके सारे धनको | 
लेकर चल दिये । तच कूपे पड़े हुए और हूपसे न निकल सकते 
| हुए त्रितने मनसे यह प्राथना को, कि-सव देवता इस छूपसे . 
| घेरा उद्धार करें । इसके अनन्तर रात्रिमें कूपके भीतर चन्द्रपाकी | 
| किरर्णोको देख कर ऋषिने इस ऋचाम विलाप किया है, | 
| कि-] उदकमय मणडलमें वतमान, सुषुध्ना नाप्रक धूर्गररिपसे | 
| संयुक्त चन्द्रमा धलोकमें शीघ्रतासे चल रहे है । ऐसे चन्द्रमाको 
| हे सुवणकी समान देमकते हुए भान्त बाली किरणों! मेरी | 
4 इन्द्रिये कुएम बन्द होनेसे तुम्हारे रूपको नहीं देख पाती अत | 
एव सुके इस कूपसे निकालो ] और हे ध्रात्रापृथिती ! तुम मेरे 
। इस स्तोत्रको जानो अर्थात्‌ मेरे स्तोत्रको सुन मेरे दुःखको जान 
| कर इस कूपसे गुझको निकालिये ॥ ८६ १ (२८) 

। चतुर्थ अङुबाकमे नचम सूक्त समाप्त १ 
चतुर्थ अनुतर सपात ( ५४४) 
` इति श्रीअथबबेद्संहिताका अष्ठादशकाएड ऋषिकुमार 
५० रामस्वरूपशर्मात्मन सनातनध्धेपतकाका 
सम्पादक कु० ऋ० प० रामचन्द्र 
शर्मा कृत साधणभाष्यातुकूसछ 
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